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आरण्यकपरव, जिसे महाभारतके शनेक संस्करणोंमें दनपवकी 
संज्ञा भी दी गई हे, सद्दाभारतसें तीलरे स्थानपर हे। इस 
पर्वेसें पाण्डबोंके नरण्यवासका वणेन हे, इसीलिए इस पर्वका 
नाम थारण्यकपवे हे । 


इस पर्वका “ एवं द्यतजिताः पार्थाः ? यद्व प्रथम छोक 
सभापवेको ' इस ज्षारण्यकपवेकी पृष्टमृमिके रूपमें प्रस्तुत 
करता हे ! सभापतेसें कौरव और पाण्डवॉके बीचसें बारह 
चेका चनवास ओर एक वर्षका अज्ञातवास इस शतंपर जो 
जुआ हुआ, उसमें पाण्डव द्वार गए और अपनी प्रतिज्ञाके 
अनुल्लार वे अरण्यसें रहनेके लिए द्रौपदीके साथ दवस्तिना- 
पुरसे चळ पडे । इर्तिनापुरसे उनके नि्गमनक्रे लाथ द्दी 
आरण्यकपवंकी झुरुभात द्दोती हे। २९५ अध्यायोंसे सम्पन्न 
यद्व पचे बहुत बडा हे । 

यह पर्व भी अनेक उपपरवोसे सम्बद्ध हे। इसका प्रथम 
डपपचे क्षारण्यकपवे ही हें। 

इस प्रथम डपपचसें पाण्डवोका द्रौपदी तथा पने अन्य 
इन्द्रसेन आदि चोदद्द श्रत्योंके साथ हस्तिनापुरसे निगमन, 
इस्तिनापुरवासियोंक्रा पाण्डवोंके साथ वन चळनेका जाग्रह 
युधिष्टिरका उन्हे समझा बुझाकर वापस भेजना, त्रा्मणोंका 
साथसें चळनेका आद्र, युधिष्टिरको उनके भोजनकी चिन्ता, 
सहषि शोनकका युधिडिरको उपदेश देकर उसे तप करनेकी 
सलाह देना, धोम्यकी सलाहपर युचिष्ठिरके द्वारा सूर्यकी 
नाराधना करना, युथिष्टिरके द्वारा सूर्यक्रे एकसो आठ 
नासोंका जप, सूर्यका अक्षय भन्नका वरदान देना, पाण्डदोंके 
चळे जानेके बाद भ्रतराष्ट्रकी चिन्ता, विहुरका पाण्डवोंकी 
दीरताका वर्णन करके डुर्योधनको बन्दी बनाकर युधिष्टिरको 
राज्यपर बिठळानेकी सलाद देना, धतरा्ट्रका विदुरपर क्रोधित 
होना, पाण्डशोंका कास्यक वनमें वास, विदुरका पाण्डवोंसे 
सिळनेके लिए कास्यक वनको जाना, वद्दां पाण्डवोंको 
सान्त्वना देना, विदुरके चळे जानेपर 'रतराष्ट्रका पश्चात्ताप 
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करना, 'रतराषट्रका अपने दूत भेजकर विदुरकों वापस 
बुलवाना भौर कपने कृत्यके लिए उनसे क्षमा माँगना, 
पाण्डवॉकों नष्ट करनेके लिए दुर्योधनकी शकुनि, दुःशासन 
और कर्णके साथ मंत्रणा, कणके कद्दनेपर सब ळोगोंका 
पाण्डवॉकों मारनेके लिए पने अपने रथोंपर बेठकर निळळ 
पडना, तब ध्यासका आकर उनको रोकना, 'टतराष्ट्के पाल 
जाकर उसके पुत्रक्की दुष्ट संत्रणाका वृत्तान्त कहना, इन्द्र कोर 
सुरभिका आाख्यान, सेत्रेयका पाण्डवोंसे सुलह करनेके छए 
दुयोधनको समझाना, दुर्योधनको अपने उपदेशके प्रति 
उदासीन देखकर सेत्रेयका दुर्याधनको शाप देना तथा 
'रतराष्ट्रको भीसके द्वारा किर्मीर नामक राक्षसके सारे जानेकी 
सूचना देना इन बातोंका वणेन हे । 

किर्मीरवध पर्वेके अन्तर्गत काम्यक वनको जाते समय 
मागमे पाण्डवाँसे बकासुरके भाई किर्मीरका सामना, भीम 
बोर किर्मारका इन्द्र युद्ध, अन्तसें भीमके द्वारा राक्षसका 
वध आदि बातोंका वर्णन हे। 


वनसे पाण्डचोसे मिळनेके लिए भगवान्‌ कृष्णळा आना, 
उनका दुःख देकर कृष्णका कोरवोंपर को, अजञुनका कृष्ण- 
को शान्त करना, द्रोपदीका भगवानके सामने कातरतापूण 
विलाप, कृष्णसे द्रौपदीका वारणावत, हिडिम्बबध आदि 
वीती हुई घटनाशषोंको सुनाकर रोदन करना, कृष्णळा उसे 
ढांढस देना, चतके समय अपने अनुपस्थित रहनेका कारण 
बताते हुए भ्रगवानका सौभदधका उपाख्यान कहना, 
युधिष्टिरके राजसूयमें शिश्ुपारका भगवान्‌ द्वारा वध, उसका 
समाचार सुनकर शिद्युपाळके भाई श्ञाल्व॒रराजका क्रोधित 
होकर कृष्णसे छून्य द्वारिकापर आक्रमण, द्वारकासें क्षाप- 
त्काळीन ब्यवस्थाका वणेन, श्रीकृष्णके पुत्र खास्व, प्रद्युम्न 
मादिका शाल्वसे युद्ध, साम्बके द्वाथों शाल्वके सेनापति 
क्षेमृद्धिकी पराजय, वेगवान्‌ नामक देत्यका संद्दार, प्रद 
तथा शाल्वका युद्ध, शाल्वके द्वारा प्रद्यकी पराजय, परा- 
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जित तथा मूर्च्छित प्रद्यज्ननो उसके सारथिके द्वारा रणक्षेत्र- 
मॅसे दूर ळे जाना, दोशमें आनेपर प्रद्युप्नका सूतको डाँटना, 
फिर लौटकर प्रद्ुन्नका दिव्याख्रोंके द्वारा शाल्वको पीडित 
करना, भन्तमें उसके वधके लिए एक भजेय दारका संघान 
करना, नारदका थाकर राल्वकी मृत्यु श्रीकृप्णके द्वाथोंसे 
बताकर प्रद्युन्नको उस शरसंधानसे रोकना, श्रीकृष्णका लौटकर 
भानेपर द्वारिकाके विध्वंसको देखकर क्रोधित द्वोना, शाल्व- 
वधकी प्रतिज्ञा करके युद्धके लिए भगवानूका प्रस्थान, शाल्वका 
मायायुद्ध, अन्तमें भगवानूके द्वारा शाल्व तथा उसके 
नगर सौभका विनाश, इस सौभवधके भाख्यानको सुनानेके 
बाद सुभद्रा अभिमन्युको लेकर श्रीकृप्णका प्रस्थान, द्रौपदी- 
के पांचों पुत्रोंको लेकर 'रष्टययुम्मका प्रस्थान जोर अपनी 
बद्दिनको लेकर 'रष्टकेतुके प्रस्थान आदि घटनाभोंका वर्णन 
केरातपव्व में हे । 
इसी पवेमें पाण्डवॉका द्वैतवनमें जाना, वहां महर्षि 
- मार्कण्डेयका भाकर पाण्डवॉको सांत्वना देना, बकदाल्भ्यका 
युधिष्टिरको समझाना, द्रोपदी द्वारा पाण्डवोंकी दुरवस्थाका 
वर्णन, प्रह्लाद भौर वेरोचनका संवाद, प्रह्मादका क्षमा और 
कोधके गुण-कवगुणों वणन करना, यद्द संवाद सुनाकर 
द्रौपदीका युथिष्टिरसे कौरवोंपर क्रोध प्रकट करनेके लिए 
कहना, युधिष्टिरका बुद्धिमत्तापूवेक संभाषण, द्रौपदीका 
धर्मके बारेमे भाक्षेप करना, युधिष्टिका धमकी मद्दत्ता 
बताना, द्रोपदीके वचन सुनकर भीमका उद्धतपूण भाषण, 
युधिष्टिरका उसे समझाना, युधिष्टिरका भीष्म, द्रोण आदि 
वीरोंकी वीरताका वणन करके उनकी सद्दायता प्राप्त दोनेके 
कारण दुर्याधनको अजेय बताना, व्यासका आगमन, णर्त्रोंकी 
प्राप्तिके लिए भर्जुनको इन्द्रलोक भेजनेके लिए युधिष्टिरको 
सलाद देना, युधिष्टिरके कद्दनेपर अजुनका तपस्या करनेके 
छिए इन्द्रकीळ,पवेतपर जाना, इन्द्रकीळपर ब्राह्मणवेषधारी 
इन्द्रसे अर्जुनकी भेंट, इन्द्रका अजुनको भगवान्‌ रिवको 
प्रसन्न करनेके लिए तपस्या करनेकी सळाइ देना, अञ्ुुनकी 
उग्र तपस्यासे शिवका प्रसन्न द्दोना, भजुंनकी परीक्षाके लिए 
शिवका किरातवेष धारण करना, वराद्दरूपघारी मूक नामक 
देत्यछा अ्ुनको मारनेकी इच्छा करना, भजुन भौर किरात- 
का एक द्वी समयमें उस देत्यको लक्ष्य बनाना, वराइके 
कारण भजुन भोर किरातमें युद्ध, भजुनका पराभव भौर 
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उसकी वीरतासे प्रसन्न द्वोकर शिवका प्रकट द्दोकर भञेनफो 
पाझुपात अस्र देना, यमके द्वारा दण्ड, बरुणके द्वारा पाश 
तथा कुबेरके द्वारा प्रस्वापन आदि अस प्रदान करना भादि 
बातोंका वणेन हे । 

इसके बादुके पर्व इन्द्रलोकाभिगमनपर्वेसें जुनका इन्द्र- 
लोकमें जाना, वद्दां उसका सत्कार, सद्दर्षिछोसशका अजुनको 
इन्द्र्के झाधे झासनपर बेठे हुए देखकर श्वय करना, 
इन्द्र्के द्वारा नरनारायणकी मददत्ताका वर्णन, इन्द्रके कद्दनेपर 
पाण्डचोंको अजुनका कुशछ समाचार देनेके लिए लोमशका 
पाण्डवोंके पास जाना, भजुनके दास्त्प्रासिके लिए इन्द्रझोक- 
गमनकी बात सुनकर 'टतराष्ट्रकी चिन्ता, संजयका 'रतराष्ट्रको 
फटकारना, काम्यक वनसें ऋषि वृद्ददश्‍वकी पाण्डवोंसे भेंट, 
युधिष्टिरके पूछनेपर बृह दइवका युधिष्टिरको नळ-दमयन्तीकी 
कथा सुनाना, छादि बातोंका वर्णन हे । 


इसके बाद तीर्थयात्रापर्वसें नारदक्ते द्वारा तीर्थेयात्राके 
मद्दत्वका वर्णन करना, थौम्यके द्वारा चारों दिशाओोंके 
तीर्थोका वणेन, छोमशके खाथ पाण्डवोंकी यात्रा, लोमश 
ऋषिके द्वारा भगस्त्यका उपाख्यान, इल्वळका वातापिको बकरा 
बनाकर त्रराषियोंको खिलाना, खानेके बाद पुकारे जानेपर वाता- 
पिका पेट फाडकर निकळ नाना, इसी बीच खन्तानके न भावें 
अगस्त्यका अपने पितरोंका गद्ठेसें नीचे सुख किए हुए लटकते 
दिखाई देना, उनके द्वारा सल्तानोत्पत्तिके छिए प्रेरित द्ोकर 
लोपासुद्रासे विवाद्द, लोपामुद्राके द्वारा एश्वर्य प्रासिकी अभि- 
छाषा प्रकट करनेपर शगस््यका श्रतर्वा, वध्प्यइव तथा 
त्रसदस्यु नामक राजाओंके पास जाना, उन राजाक्षोंका भाय 
और व्यय बराबर होनेके कारण धन देनेसें अपनी भसमर्थता 
प्रकट करना, सबका मिलकर इल्वलके पास जाना, इल्वलका 
वातापिको पक[कर भगस्त्यको खिलाना, अगस्त्यको वातापि 
को पचा जाना, इल्वळसे प्राप्त धनको ळोपासुद्राका देकर 
अगस्त्यका उससे दृढस्य नामक पुत्र उत्पन्न करना, वृत्रवधके 
लिए चज्र तेय्यार करनेके निमित्त इन्द्रका दधीचिके पास 
उनकी दड्ियां मांगना, दृधीचिका अस्थि प्रदान, उन दड्डियोंसे 
बने चञ्रसे इन्ट्रका दृत्रको मारना, वृत्रवघके बाद असुरोंका 
ससुद्रमे प्रवरा, भगस्त्यका ससुद्रपान, तथा दिन्ध्यका गवे- 
दरण, राजा सगरका अश्वमेध यज्ञ, अश्वका चुराया जाना, 


सगरपुत्रोंके द्वारा सागर खनन, कपिळके आश्रममें जश्वको _ 


देखकर सगरपुत्रोंका कपिळ पर जाक्षेप, कुड हुए कपिळका 
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सगरपुत्रोंको भस्म करना, सगरके पौत्र असमंज द्वारा अश्व 
लानेपर सगरके यज्ञकी समाप्ति भगीरथका तपस्या करके देव- 
नदी गङ्गाको प्रथ्वीपर ळाना, गङ्गाजङसे सगरपुत्रोंका तपण 
तथा ससुद्रका भरा जाना. शादि बातोंका वणन हे । 


इसी तीर्थयात्रापदेके ऋरइयदूंगके डपाख्यानमें काइयपगोत्री 
विभाण्डकके बीर्यसे हिरणीसें ऋश्यशुंगकी उत्पत्ति, भंगराज 
लोमपादके राज्यसे भन्नावृष्टि, एक सुनिका जळ बरसानेके 
लिए ऋश्यश्टंगको राज्यमें लानेकी सलाद्द देना, एक वेर्‍्याके 
द्वारा लुभाकर ऋदश्यश्थंगको राज्यसें लाना, वृष्टिका द्दोना, 
प्रसन्न द्वो ळोमपादका अपनी कन्या दान्ताका विवाद्द ऋइय- 
शंंगसे करना इन वातोंका वर्णन हे । 

तदनन्तर परञुरामके शिष्य झक्ृतत्रणके द्वारा परशुरामके 
जन्मका वृत्तान्त, खहस्रबाहु काठचीर्यं अजुनके द्वारा परझु- 
रामके पिता जमदुभिका वघ, इस वधसे क्रुद्ध द्ोकर परझुरा- 
सका भजनको मारना, क्षत्रियांका संदार आदिका वर्णन 
तीर्थयात्रापवेके कातंवीयोपाख्पानमें किया गया हे । 


इसी तीर्थयात्रापर्वके झन्तर्गंत पाण्डवोंके प्रभास तीर्थंस 
पहुंचनेपर उनसे कृष्ण भोर बळरामकी भेंट भौर उनके 
पारस्परिक संभाषणका भी वर्णन हे। 
तीथंयात्रा पर्वके सुकन्योपाख्यानमें वूढे च्यवनकी तपस्या, 
रार्यातिकी पुत्री सुकन्याका च्यवनकी नांखे फोडना, प्रायश्चि- 
तके रूपमें राजाका च्यवनको अपनी कन्या दे देना, सुकन्याकीं 
प्राथना पर अश्विनीकुमारोंका वूढे च्यवनको युदा बना देना, 
च्यवनका अश्चिनीकुमारोंको सोमपानका अधिकारी बनाना, इन्द्र 
का विरोध, इन्द्रको मारनेके लिए च्यवनका कृस्याको उत्पन्न 
करना, भयभीत द्वोकर इन्द्रकी क्षमायाचनाका वणेन है । 
तदनन्तर मान्धाताके उपाख्यानसें राजा युवनाश्व द्वारा 
पुत्रे्टि यज्ञमें पुत्रप्रा्तिके लिए अभिमंत्रित जळको पी जाना, 
उसके वामपाश्वंको भदकर एक पत्रका उत्पन्न दोना, इन्द्रके 
द्वारा उसका नामकरण आदिका उलेख हे । 
इसी पर्वमें भझि और इन्द्रक!ः कबूतर और बाज बनकर 
राजा शिबिक्रे पास जाने तथा कवूतरके स्थानपर बाजके छिप 
शिबिका स्त्रथको समापित कर देनेपर भझि तथा इन्द्रका 
रिबिको वरदान देनेका वर्णन हे। 


तदनन्तर अष्टावक्रीय उपाख्यानमें घनप्राप्तिके लिए 
कद्दीडका जनकके पास जाना, जनकके दुरबारी पण्डित बन्दीके 


द्वारा कद्दोडका शास्त्राथमें पराभव, बन्दीका कद्दोडको जळमें 
डुबवकर मरवा देना, कद्दोडके पत्र अष्टावक्रका अपने पिताकी 
मृत्युका समाचार जानकर स्वयं शास्त्रार्थके लिए जाना, और 
बन्दीको दराकर उसे मृत्युदण्ड दिलवानेका वर्णन हे । 
इसके बादके यवक्रीतोपाख्यानमें यवक्रीतका रेभ्यके थाश्रम में 
जाकर रॅभ्यकी पर्नीके साथ समागम करना, रेभ्यका राक्षस 
भेजकर यवक्रीतको मरवाना. यवक्रीतके पिता भरद्वाजका 
रेभ्यका उसके बडे पुत्रके द्वारा मारे जानेका झाप देना; 


च ~ ~ 
रभ्यके पत्र अर्वावसू परावसूका यज्ञ करानेके लिए जाना, 


परावसूका रातको आकर अन्धेरेमें अपने पिता रेभ्यको पञ 
समझकर मार देना, त्रह्मदइत्याके पापसे दूषित द्दोकर यज्ञमें 
जाना, ब्रह्मदत्याका प्रायश्चित्त करनेके लिए परावसूका अपने 
छोटे भाई भर्वाइसूको नियुक्त करना, लन्तमें त्रह्महत्यासे 

कर पवित्र द्दो जानेका वणन हे । 

इसी तीर्थयात्रा पवेमें चलते चलते द्रौपदीका मूर्छित दोकर 
गिर पडना, युधिष्टिरका विलाप, भीमसेनके ध्यान करनेपर 
घरोत्कचका अपने साथियोंके साथ प्रकर द्दोकर पांचों पाण्डवों, 
द्रौपदी तथा धौस्यको कन्धोंपर बिठाकर ळे जाना, गन्धमादन 
पर्वंतपर द्रौपदीका सौगन्धिक कमलको देखकर वेसेद्दी अन्य 
कमळ छानेकी भीमसे प्रार्थना करना, मागें हनूमानसे भेट, 
दनूमानूके द्वारा भोमका गर्वेद्रण, भीमके कदनेपर इनूमान- 
का युगसंख्या वणन, शोर अपने भीमरूपका प्रदरीन, 
दनूमानके द्वारा भीमको नीतिका उपदेश, चद्दांसे चककर 
भीमका कुब्ेरके ताळाबपर जाना, राक्षसोंसे युद्ध, भीमद्वारा 
राक्षसोंका संद्दार, पाण्डवोंका भी भीमको हूँढते 'दूढते कुबेरके 
ताळाबपर पहुंचना भोर वद्दां भीमसे भेंट आदि बातोंका 
वर्णन हे । 

एक दिन भीमकी अनुपस्थितिसें त्राह्मणका रूप धरकर 
पाण्डवोंके पास रद्वनेवाळे जटासुर द्वारा पाण्डवोंका इरण, 
सीमका आना, जटासुरसे युद्ध, अन्तमें भीमके द्वारा जरा- 
सुरके मारे जानेका वणेन जटासुरवध पत्रेमें हे । 

यक्षयुद्ध पवेसें गेघमादनवासी पाण्डवॉंका चन भ्रमण, 
एक दिन द्रौपदीके द्वारा भीमसे केळासके उसपार देखनेकी 
इच्छा ब्यक्त करना भीमका वहां जाना, यक्षोंसे भीमकी 
सुठभेड, यक्षोंका संदार, इस यक्चसंददारकी बातको सुनकर 
कुंबरका कुद दोना, हंढते हूँढते पाण्डवोंका मी केलाशपर 
पहुंचाना, पाण्डवोंको देखकर ङुबेरका प्रसन्न होना, अञ्ुनका 
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पाँच वेके बाद इन्द्रलोकसे छोटकर काना, पाण्डवोंले भट, 
युधिष्ठिरे पूछनेपर शर्जुनका लपनी यात्राका सविस्तर वर्णन, 
शख्रप्रदान करनेके बाद इन्द्रका जज़ुनछो निवातकवच नामक 
कसुरोंक्ा नाश करनेके लिए भेजना, अजुन द्वारा निवात- 
कवचोंका संहारका वर्णन हे । 
क्षाजगरपबेसें एक दिन वनसें भीमसेनको अजगरका पकडे 
ळेना, थजगरके रूपसें नहुषा भीमको अपना परिचय देना, 
भीसको न देखकर युधिष्टिरका चिन्ताकुळ होना भोर हूंढते 
हुए भीम्रको छजगरके वशसें देखना, नहुपके प्रश्नों के युधिष्ठिरके 
द्वारा उत्तर, उत्तरोंसे प्रखन्न द्वोकर अज्गरका भीमको छोडना 
जोर नहुषका दिव्यरूण धारण करके स्दर्गळोकको प्रस्थानक्रा 
वणेन है । 
इसके बाद वनसें पाग्डबोंसे मिलने भगवानूका काना, 
कृष्ण भौर पाण्डवोंके सामने साण्डेयकछा अनेक 
कथाअको कहना, ताक्ष्चर सरस्वतीका संवाद, प्रझयकाळीन 
सत्स्यका उपणख्यान, प्रयकाळके अणवसें सार्कण्डेयका घूमते 
घूमते एक वरत्रक्षपर बाब्मुकुन्दुका दुशेन, बालकके पेटसें 
प्रविष्ट दोकर अनेक आश्वयॉका दशन, मार्केण्डेयका भगवान 
कृष्णको ही आदिदेव बताना, युधिष्टिरके पूछनेपर माकेण्डे- 
यका चारों युगोंओ व्यवहारका वर्णन करना, सण्डूकोप।ख्यान, 
इन्द्रद्यम्नोपाख्यान. छुन्डुमारोपाख्यान, पतित्रतोपाख्यान 
घमव्याधका उपदेश, नाँगिरसोंकी उत्पत्ति एवं उनका दणन, 
स्वाद्दाद्वारा ऋषिपत्नियोंका रूप बनाकर छझिके साथ समा- 
गम करभा, नस्चिके दीयेसे स्कन्दकी उत्पत्ति, इन्द्र द्वार 
स्कन्दुका सेनापतिके पदूपर अभिषेक, रुअन्द॒के द्वारा मद्दि- 
षासुरका वध, इन्द्र द्वारा केशी राक्षलसे देवसेनाकी रक्ष 
तथा स्कन्द भौर देवसेन।के विवादका वर्णन माकेण्डेय- 
छमास्यापवसें है । 
द्रौपदी-सत्य भामाखंवादपर्वसें सध्यभामाके द्वारा पतिको 
चरमे रखनेका उपाय पूछनेपर द्रौपदीका सढुपदेश् हे। 
घोषयात्रापमें दुर्योधनादि कौरवोंकी पाण्डवोंकी दुरवस्था 
देखनेके छिए ट्वेतदनकी यात्रा, द्वेतवनमें चित्रसेनादिक 
रांघवोंकी कौरवोंसे सुठभेड, कौरवसेनाका संद्दार, कणका 
युद्धसे पलायन, दुर्योधन, दुःशासनादिका बन्दी द्दोना, कौरव- 
सेनाका युधिष्टिरकी शरणमें आना, भीमके कठोर वचन, 
युधिष्टिरके कद्दनेपर भीम अजुंनका गधवोंके साथ युद्ध करके 
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योधन णादिको 

यॉोधनका कनशन 
समझाये जानेपर दुर्योधनका शान्त होना, कोरवोंके अन्दर 
राक्षसोंकी जात्माकोंका प्रविष्ट द्वोना, थादि घटनाॉका 


वणन हे । 


छडवाना, इस अपमानसे व्यथित होकर 
द्वारा प्राणत्यागका निश्चय, राक्षसोंद्वारा 
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स्गस्वप्न सयपवसें द्वेत्वतके पछुओंका थुधिष्टिरके स्वसरे 
आकर दर्शन देकर पाण्डवोंके भाखेटके कारण पशुभोंके वराळे 
निसूळ द्दोनेका भय प्रकट करना, झूगोंके कद्दनेपर पाण्डवोंका 
द्वेतवनको छोडकर काम्यकवनको जानेका वणन हं । 


त्रीह्ििद्रोणिक पवेसें व्यालद्वारा सुद्गळके दानका महत्त्व 
बताना, सुद्ळके दानसे प्रसन्न द्ोकर उसे स्वगे ळे जानेके 
लिए शेवदूतका भाना, देवदूतके सुखसे मुद्गळका स्वर्गादि 
लोकोंके गुण-दोष स॒नकर स्वग जानेसे इन्कार करन। आदि 
बातोँका वणन हे । 


द्रौपदीदरण पर्वमें विवाहके लिए जाते हुए सिन्धुराज 
जयद्र्थका निअन वनमें दोपदीकछो देखना, कामसोद्दित द्दोकर 
उसका हरण करना, पाण्डवोंका आकर द्रौपदी दरणका 
समाचार सुनना, पाण्डवोंका जयद्वथकी सेनासे युद्ध, जयद्रथकी 
सेनाका संद्दार, भयभीत होकर द्रोपदीको छोडकर जयद्रथका 
पलायन, भीमके द्वारा जयद्र्थका पराभव, दण्डस्वरूप उसके 
खिरपर पांच चोटियोंको रखकर जयद्र्थका भीमके द्वारा 
क्षोरकर्म, युधिष्टिरका जयद्रथको क्षमा करना, अपने पराभवसे 
संतत होकर तपस्याद्वारा जयद्र्थका शंकरको प्रखन्न करना, 
प्रसन्न होनेपर जयद्रथका शंकरसे पाण्डचोंको हरानेका वरदान 
मांगना, शंकरका णजुनको छोडकर कन्य पाण्डवोंको हरानेका 
वरदान देना, युधिष्टिरका. इख द्रौपदीद्दरणको देखकर विलाप, 
माकंण्डेयका उनको सांत्वना देते हुए राम-सीताका डपाख्यान 
सत्यवान्‌ सावित्रीका डपाख्यानका कहनेका वर्णन हे । 


कुण्डलाद्दरण पननेसें अज्जुनकी रक्षाके लिए इन्द्रका कणसे 
कुण्डल धोर कवचको मांगनेका विचार करना, स्वप्नमें सूयेका 
जाकर कर्णको इन्द्रकी बात बताना, इन्द्रका ब्राह्मणके रूपसें 
कणके पास जाकर कवच कुण्डल मांगना, कवच कुण्डलके 
बदले कणेका इन्द्रसे अमोघ शक्ति मांगना, कुन्तीकी कन्या- 
वस्थामें कणंकी कवच ङुण्डळ स हित उत्पत्तिका वृत्तान्त, भादि 
बातोंका वणेन है | 
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भूमिका ७ 


Ce राम. सता: अमन. 





आरणेय पवेसें द्वेतवनसें एक बार प्यासे युधिष्टिरका नकुल- 
को पानी लेनेके लिए भेजना, तडागपर यक्षका नकुछूको रोकना, 
उसकी अवज्ञा करके नङुळका पानी पीना भौर मर जाना, 
. इसीप्रकार सद्ददेव, अजुन, भीमकी भी यक्षकी भवज्ञाके कारण 
सत्यु, अन्तमें युधिष्टिरका स्वयं जाना, युधिष्टिरका यक्षके 
प्रश्नोंका उत्तर देना, तव यक्षका प्रसन्न द्दोकर चारों भाइयोंको 
जीवित करना, यक्षका धर्मके रूपसें युधिष्टिरको अपना 
दशन देना, युधिष्टिरका अपने पिता धमेसे अनेक वरदान 
सांगना जादि कथाओंका वर्णन हे। इस जारणेय पवेके साथ 
द्दी आरण्यकपवेंकी समाप्ति होती हे । 


आभार - प्रदशन 


महाभारतका यह तीसरा भाग भारण्यकपवे पाठकोंके 





ei 











सम्मुख प्रस्तुत हे। इस भागके प्रकाशानकार्यमें हमें सबसे बडी 
सद्दायता आधुनिक भामाशाद्के नामसे प्रसिद्ध स्वर्गाय सेठ 
जुगुळकिशोरजी विरळा के सुयोग्य आतृच्य श्री सेठ 
गङ्गाप्रसादजी विरला से मिली हे। उन्होंने इस प्के प्रका- 
शनके लिपु अपनी मिलसे हमें कम दामोंपर कागज दिळवाकर 
दमारी जो सद्दायता की भोर हमारा जो उत्सा बढाया, उसके 
लिए दम श्री सेठजीके सदा आभारी रदेंगे। उनके अतिरिक्त 
भी जिन मद्दानुभावोने ज्ञात या अज्ञातरूपसे इस कार्यमें हमें 
अपना सहयोग दिया हे, उनके प्रति भी इम भपना आभार 
प्रकट करते हैं । 


सस्पाद्कमण्डळ 
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आरण्यकप वे 
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महाभारत 





आरण्यकपर्व। 





॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


3४» नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम । 
देवी सरस्वतीं चैव ततो जयसुदीरयेत्‌॥ 
ॐ गरणोके इंश्चके लिये नमस्कार हो । 
३ नरोत्तम नारायण, नर ओर देवी सरस्वतीको प्रणाम करके जयकी घोषणा करनी 
चाहिये । 
है, TET 
जनमेजय उपाच 


एवं द्यूतजिताः पार्थाः कोपिताश्च दुरात्माभिः । 


चातरा्टः सहामात्यान कत्या इज सत्तम ॥१॥ 
आविताः परुषा वाचः खसजडद्धिथरखुत्तमम । 
किमकुचन्त कोरव्या मम पूचपितामहा! ॥ २॥ 


जनमेजय चोले- हे द्विजोत्तम ! ध॒तराष्ट्रके पुत्रों और उनके मन्त्रीवगे द्वारा जुएमें छलसे 
जीते जाकर ओर उन दुरात्माओंके द्वारा क्रोधित, अत्यन्त शत्रताको उत्पन्न करनेवाले 
ुर्वाक्य सुनकर कुरुकुलको बढानेबाले मेरे प्रपितामहोंने क्या किया था ? ॥ १-२ ॥ 

१ ( म. भा. लारण्यक, ) 
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कर्थं चेश्वय विश्वष्टा! सहसा दुःखमेयुषः 

वने विजहिरे पाथा! शक्रप्रतिमतेजसः ॥ ३॥ 
इन्द्रके समान तेजोवान्‌ उन कुन्तीपुत्रोंने अचानक ऐश्रयेस भ्रष्ट होकर और सहनेके अयोग्य 
दुःखको पाकर वनमें केसे विहार किया ? ॥ ३ ॥ 

के चैनानन्ववतन्त प्राप्तान्व्यसनसझुत्तमम््‌ । 

किमाहाराः किमाचाराः क च वासा झहात्ममासू ॥४॥ 
अत्यन्त दुःखको प्राप्त हुए हुए उनके पीछे कोन कौनसे मनुष्य गये थे? अथवा किस 
रीतिसे उनको मोजन आदि प्राप्त होता था ? अथवा उन महात्माओंका आचरण केसा 
था ? वे कहां निवास करते थे ? ॥ ४॥ 

कथं द्वादश वर्षाणि वने तेषां महात्मना । 

व्यतीयुब्राह्मणश्रष्ठ शराणामरिघातिनास््‌ ॥ ५ ॥ 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! उन शत्रघाती वीर मद्दात्माओंके बारहवषे वनमें केसे कटे ॥ ५ ॥ 

कथं च राजपुत्री सा प्रचरा सवेयोषिताम । 

पतित्रता महा भागा सततं सत्यवादिनी । 


वनवासमढुःखाहो दारुणं प्रत्यपद्यत ॥ ६॥ 


अथवा सब नारियोंमे श्रेष्ठ, पतिव्रता, राजपुत्री, महाभाग्यवती, सदा सत्य बोलनेवाली 
७ 


द्रोपदी, दुःख भोगनेके लिए अयोग्य होकर भी वनवासके कठोर दुःख भोगनेमें समथ केसे 


हुई ! ॥ ६॥ 
एतदाचक्ष्व मे सच विस्तरेण तपोधन । 
श्रोतुमिच्छामि चरितं सूरिद्राविणतेजसास्‌ । 
कथ्यमानं त्वया विप्र परं कौतूहलं हि से ॥ ७॥ 
हे तपोधन त्राह्मण ! यह सब कथा आप मुझे विस्तारप्येक कहिये । उन महाधनी और 
महावायवान्‌ पाण्डवरकि सम्पूणं चरित्रको आपसे कहे जाते हुए में सुनना चाहता हूँ, क्योंकि 
म्रझे बडा कोतृहल हो रदा है ॥ ७॥ 
प्मम्पायथन अत्ताच 
एवं व्यूताजिताः पाथा! कोपिताश्च दुरात्मासि! । 


ड चातरा सहामात्यानययुगजसाह्वयात्‌ ॥ ८ || 
शम्पायन बाल- है महाराज | इस प्रकार शतराष्टरके मन्त्रावग आर दुरात्मा पुत्राक द्वारा 


जुएम जीते जाकर ओर क्ुपित होकर पाण्डव हस्तिनापुरसे चले || ८ ॥ 
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वेनानपुरद्वारेणामिनिष्कस्थ ते तदा । 
उदङ्सुखः चास्त्रश्टतः प्रययुः सह कृष्णया ॥९॥ 
वे सब शत्र धारण करके द्रोपदीके सहित आद्वि सिद्धिते भरे नगरके दारसे निकलकर उत्तर 


ge 


दिशाको तरफ चलने लगे ॥ ९ ॥ 

इन्द्रसेनादयश्चैनान्शत्थाः परिचतुदेश । 

रथरडुययुः शांघः एसत्रिय आदाय सबका? ॥ १०॥ 
इन्द्रसेंन आदि चादहर्स आधक सवक 'ख्रियाको साथ लेकर रथपर चढकर शा।घ्रताक साथ 
उनके पाछ चले ॥ १०॥ 


त्रजतस्तान्वादित्वा तु पोराः शोकामिपीडिताः । 

गहंयन्तो$सकद्धाष्नावेदुरद्रोणगोतमान्‌ । 

ऊचुवंगतसत्रासा) समागरूय परस्परम्‌ ॥११॥ 
पुरवासी प्रजामण पाण्डवॉके वनगमनको सुनकर शोकसे व्याकुल होकर सब लोग परस्पर 
मिलकर और भयको त्यानकर, भीष्म, द्रोण, कृप और विदुरकी निन्दा करके कददन 
लगे ॥ ११॥ 

नेदमस्ति छुल सर्व नव्यं न च नो गहाः । 

यञ्ज छुयोंधनः पापः सौबलेयेन पालितः । 

कणळुःरासनाभ्या च रज्यमताचकाषात ॥ १२॥ 
जहांपर सुचळराजाका पुत्र क्रकुनि, कण और दुःशासनके कदनेके अनुसार पापात्मा दुर्योधन 
राज्य करनेकी इच्छा करता है, वहांपर इम समस्त प्रजागण, हमारा कुल, हमारे घर आर 
घन आंद सभा नष्ट हा जायेगे ॥ १२ ॥ 

नो चेत्कुल न चाचारो न धर्मोऽर्थः कुलः सुखम्‌ । 

यज्ञ प'पस्तहायोऽयं पापो राज्य बुस्रूषते ॥१३॥ 
जहांपर पापियोंकी सहायतासे पापात्मा दुर्योधन राज्य करनेकी इच्छा करता है, बहांपर न 


~ EQ 


कुछ रहेगा, न आचार, न धर्ष और न अथ, फिर सुखप्राप्तिकी संभावना ही कहां १ ॥ १ ३॥ 


दुर्याधनो जुरुद्वषी त्यक्ताचारखुहूज्जनः 
अथत्धुव्चयोष ममाने च नाचः प्रक्रूत।नद्युण: ॥ १४ ॥ 


[3] ~ 


| यह दुर्योधन गुरुद्रोही, आचारश्रष्ट, स्वजनत्यागी, धनका लोमी, अभिमानी, नीचस्वभाववाला 
क तथा दया राइंत इं ॥ १४ ॥ 


>$ 
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नेयमस्ति मही कृत्स्ना यत्र दुयोधनो नप! । 


साधु गच्छामहे सर्वे यत्र गच्छन्ति पाण्डवाः ॥ १५० ॥ 
सालुक्रोका महात्मानो बिजितेन्द्रियरात्रचः । 
हीमन्तः कीलिमन्तश्च धमाचारपरायणाः ॥ १६॥ 


यह दुर्योधन जहांपर राजा होगा, वहांपर सम्पूणं पृथ्वीका नाश हो जायेगा; इसलिये 
दयाळु, महात्मा, जितेन्द्रिय, शत्रआको जीतनेवाले, लज्जाशील, कोतिमान्‌ , धमंके आचरण 
करनेवाले, पाण्डव जहां जाते हैं, वहीं इम भी चलें, यही अच्छा है॥ १५-१६ ॥ 

एवसुक्त्वाचुजग्छुस्तान्पाण्डवांस्ते समेत्य च । 

ऊचुः प्राञ्जलयः सर्वे तान्छुन्तीघाद्रिनन्दनान्‌ ॥ १७॥ 
प्रजागण इस प्रकारसे कहकर ओर इकट्ठे हदोकर पाण्डवोके पीछे चले । उन्होंने कुन्ता पुत्रो 
ओर माद्रीपुत्रोंक पास जाकर हाथ जोडकर कहा ॥ १७ ॥ 

क गमिष्यथ भद्रे वस्त्यक्त्वास्सान्दुःख भागिनः । 

वयमप्यनुयास्यामो यत्र यूयं गमिष्यथ . ॥ १८॥ 
आपका कल्याण हो, आप हम दुःखी प्रजागणको त्यागकर कहाँ जायेंगे ? आप जिस स्थानमें 
जायेगे इम भी वद आपके पीछे चलेंगे ॥ १८ ॥ 

अधमण जिताञ्श्ुत्वा युष्मांस्त्यत्तश्चुणेः परे! 

उद्विम्नाः स्म भवा सब नास्मान्हातुामेहाहथ ॥ १९॥ 
दयारहित वेरियोंने अधमंसे आपके राज्यको जुएमें जीत लिया है, इसको सुनकर इम सब 
लोगोंका चित्त बहुत व्याकुळ हो गया है; अतः आप हमें यहां छोडकर नहीं जा सकते ॥ १९॥ 


अक्तालुरक्ताः सुहृदः सदा प्रियहिते रतान्‌ । 

कुराजाचिछिते राज्ये न विनदयेम सर्वेशः ॥ २० ॥ 
हम लोग आपके भक्त अनुरक्त, मित्र, सदा आपका प्रिय और हित करनेवाले हैं, हम 
लोग ङुराजाके राज्यर्मे बसकर बिनाशको प्राप्त होना नहीं चाहते ॥ २० | 

श्रयतां चाभिधास्यामो युणदोषान्नरषेभाः 

झुभाझुमाधिवासेन संसग कुरुते यथा ॥ २१॥ 
हे मनुष्यश्रेष्ठ ! अच्छे और बुरेके साथ रहनेसे अथवा जैसा संसर्ग करनेसे जो गुण जोर 
दोष मनुष्यमें उत्पन्न होते दें उनको इम कहते हें, आप सुनिये ॥ २१॥ 
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यस्ञ्रमापस्तिलान्भूमि गन्धो वासघते यथा । 
पुष्पाणामधिवासेन तथा संसगेजा गुणा! ॥ २२॥ 
जिस प्रकारसे वस्न, जल और तिल और भूमि यह सब बस्तुयें जिन फूलोके संसभेमें रइती हें 
उन्दका सुगन्थसे युक्त दो जाती ई, ऐसे ही मचुष्योर्म मी अच्छेके साथ रइनेसे शुभ गुण 
उत्पन्न हो ज्ञाते हैं ॥ २२ ॥ 
मोहजालस्य योनिहिं सूढैरेव समागम! । 
न्यहाने धनस्थ यानः साधथुसमागमसः ॥ १३ ॥ 
क्योंकि प्रतिदिन सूखे मनुष्यक साथ रहनेसे मोइराशिकी वाढव होती दे, ऐसे ही सज्ञनका 
साथ प्रतिदिन धभेको उत्पन्न करनेवाला होता है ॥ २३ ॥ 
` तस्मात्पाज्ञेश्व बुद्धेञ्च खुस्वभावेस्तपस्विानि! 
सद्धिश्ष सह संसगः कायः शमपरायणैः ॥ २४॥ 
इसी कारण झान्तिपरायण मचुष्यको बुद्धिमान्‌, वृद्ध, उत्तम स्वभावाले, तपस्वियों और 
सञ्जनाके संसगेभ ही रहना चाहिये ॥ २४॥ 
येषां जीण्यडदातानि योनिर्विद्या च कमे च । 
तान्सेवेत्तेः समास्या हि शास्त्रिभ्योऽपि गरीयसी ॥२ 
जिन लोगाको विद्या, कुल और थम ये तीनों निर्मल हैं, उनके पास सदा रहना शास्त्रे 
पढनेसे भा उत्तम ह, अतः उनकी ही सेवा करनी चाहिये ॥ २५ ॥ 
निराररूभा ह्यांपे वयं पुण्यशीलेषु साधुषु । 
पुण्यनवाप्नुयानह पाप पापापसंघनात्‌ ॥ २६ ॥ 
इम लोग शास्त्र्भ लिखे हुए किसी कमका अनुष्ठान किये विना दी साधुलोगोंके साथमे रह- 
रहकर पुण्यको प्राप्त कर सकेंगे ओर पापियोंकी सेवा करनेसे इम लोगोंको केवल पाप ही 
मिलेगा ॥ २६ ।। 
असता दशानात्त्वशात्सजल्पनसहासनात्‌ । 
चम/चाराः प्रहोथन्ले न च सिध्यान्ति मानवा! ॥ २७ ॥ 
अनुष्य धर्भात्मा होकर भी यदि किसी असाधु मनुष्यका दशन, स्पञ्चन अथवा उसके साथ 
बातचीत या एक स्थानमें निवास करें, तो उनके धार्मिक आचारों की हानि होती दै 
ओर ऐसे मनुष्य कभी सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते ॥ २७॥ 
बुद्धि हायते पुसां नीचे! सह समागमाल्‌ । 
भ्ध्यकमध्यतां याति श्रेष्ठतां याति चोत्तमे ॥ २८ ॥ 


पुरुषोंकी बुद्धि नीचोंके साथ उठने बेठनेसे नीच होजाती हे. मध्यम लोगोंके साथ रहनेसे 
मध्यम ओर उत्तम के सङ्गसे उत्तम दो जाती है ॥ २८ ॥ 
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भहाभारते । [ आरण्यकपवे 
ये गुणाः कीर्तिता लोके धर्मकामार्थसंभवाः । 
लोकाचारात्मसंसूता वेदोक्ताः शिष्टसंमताः ॥ २९ ॥ 
जो सब उत्तम गुण वेदमें कहे हैं, लोकाचारमें प्रचालित हैं, जो सज्जनोंके द्वारा माने जाते 
हें, जो धर्म, काम और अर्थको देनेवाले हैं ओर लोकमें प्रसिद्ध हैं ॥ २९ ॥ 
ते युष्मासु समस्ताश्च व्यस्ताञ्चैवेह सद्गुणाः । 
इच्छामो गुणवन्मध्ये वस्तुं ्रयोमिकाङ््षणः ॥ ३०॥ 
बह सगुण भी एक साथ ओर प्रथक्‌ एथकू रूपसे आप लोगोंमें हैं, इस कारण हम लोग अपने 
अपने कल्याणकी इच्छा करते इए ऐसे शुभ शुणोंसे युक्त लोगोंके पास रहनेकी इच्छा 
करते हैं ॥ ३० ॥ 


गूधिष्ठिर उपाच 
धन्या बयं यदस्माकं स्नेहकारुण्ययन्त्रिताः । 
अस्ततोऽपि शुणानाइु्रोत्रणप्रसुखाः प्रजाः ॥ ३१॥. 
युधिष्ठिर बोले- ब्राह्मणादि प्रजागणो ! जिस कारण झाप हमारी ओर खेह ओर दयायुक्त 
होकर हमछोगोंमें कोई शुण न होने परभी इसमें शुणत्रान्‌ बताते दें, इस कारण हम 
धन्य हैं ॥ ३१॥ 
तदहं श्रातृसाहितः सबोन्विज्ञापथामि वः । 
नान्यथा तद्धि कतंव्यमस्मत्स्नेहालुकस्प्या ॥ ३२॥ 
में अपने भाईंयोंके सहित जो कुछ आपसे कहता इं, उसे आप दम पर स्नेह और दया 
करके मिथ्या न करें ॥ ३२॥ 
भीष्मः पितामहो राजा बिदुरो जननी च से । 
सुहज्जनश्थ प्रायो से नगरे नागसाहये ॥ ३३॥ 
हमलोगोके पितामह भीष्म, राजा धतराष्ट्र, विदुर, हमारी माता और मित्र हस्तिनापुर 
नगरमें ही रह रहे हैं ॥ ३३ ॥ | 
ते त्वस्मद्धितकासाथ पालनीयाः प्रयत्नतः । 
युष्माभिः सहितैः सर्वे! शोकसंतापचिहृलाः ॥ ३४ ॥ 
आपलोग हमारे दित करनेकी इच्छासे उन सबका बडे यत्नसे पालन कीजिए, वे भी सभी 
आपलोगोंके साथ झोकसे विव्हल हो रहे हैं ॥ ३४७ ॥ 
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अध्याय १] आरण्यकपर्य । ७ 


निवतेतागता दूरं समागमनशापिताः । 

स्वजने न्यासस्ूते मे काया स्नेहान्विता मतिः ॥ ३८ ॥ 
आपलोग हमारे वनको आानेके कारण बहुत सन्तापयुक्त होकर बहुत दूर चले आये हैं, इस 
लिये हमारे वाक्यसे आपलोग वापस घर जाकर इम लोगोंके आत्मीयजनॉंको धरोहर 
समझकर उन लोगों पर प्रीति रखियेगा ॥ ३५ ।! 


एतद्धि सम कायाणां परमं हृदि संस्थितम्‌ । 

खुकूतानेन मे तुष्टि! सत्कारश्च भविष्यति ॥ ३६ ॥ 
यही मेरे हृदयमें परम काये हे । आपके द्वारा इस कार्यके पूर्ण होने पर ही मुझे सन्तोष 
तथा मेरा सत्कार होगा ॥ ३६ ॥ 


पेशम्पायन उपाच 

तथावुमन्त्रितास्तेन घ्मेराजेन ताः प्रजाः । 

चक्कुरातेस्वरं घोरं हा राजन्निति दुःखिताः ॥ ३७॥ 
वैशम्पायन बोले- वह प्रजा धर्मेराजके द्वारा इस प्रकार समझायी जाकर, हा महाराज ! 
हा महाराज ! कहकर भयानक आतेस्वरसे विलाप करने लभी ॥ ३७ || 

गुणान्पार्थस्य संस्म्टत्य दुःखार्ताः परमातुराः । 

अकामाः संन्धवतेन्त ससागस्याथ पाण्डवान्‌ ॥ ३८॥ 
कुन्तीपुत्रे गुणोंको स्मरण करते हुए, महादुःखी ओर बहुत व्याकुळ. होकर पणण्डवोंका 
साथ छोडनेकी इच्छा न रहने परभी प्रजागण विवश होकर लोटे ॥ ३८॥ 


~ 


निवृत्तेषु तु पौरेषु रथानास्थाय पाण्डवाः । 

प्रजर्सुजोहूबीतीरे प्रमाणाख्यं महावटम्‌ ॥ ३९॥ 
पुरवासियोंके लोट जाने पर पाण्डव जुदे जुदे रथोंपर चढकर गङ्गातट पर प्रमाण कोटि 
नामक वड़े भारी वटवृक्षके पास पहुंचे ॥| ३९ ॥ 

ल॑ ते दिवसशेषेणं वटं गत्वा तु पाण्डवाः । 

ऊषुस्तां रजनी वीरा? संस्णृऱ्य सलिलं शुचि । 

उदकेनेव तां रात्रिस्ूषुस्ते दुःखक शिताः ॥ ४०॥ 
महावटके पास सन्ध्याके समय पहुंचकर उन वीर पाण्डवोने गड्जाके शुद्ध जलको स्पश 
करके उस रात्रिको वहीं निवास किया ओर अत्यन्त दुःखी उन्होंने रात्रिको गङ्गाजलके 
सिवाय ओर कुछ भोजन नहीं किया ॥ ४० ॥ 
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८ महाभारते । [ आरण्यकपर्व 
अनुजर्सुञ्च तत्नतानरलेहात्केचिद द्विजातयः । 
साम्रथोड्नम्नयश्रेव सशिष्यगणबान्धवाः । 
स तैः परिश्वतो राजा शुशुभे ब्रह्मवादिमि । ४१ ॥ 
पाण्डवाके स्नेइसे कितने ही अग्निद्ोत्र करनेवाले ओर कितनेही विना अभिहोत्रवाले ब्राह्मण 
अपने शिष्य ओर बन्धुबान्धवो सहित उनके साथ चले आये थ । महाराज युधिष्ठिर उन 
ब्रह्मवादी ब्राह्मणोंके मध्यमें अत्यन्त शोभायमान हुए ॥ ४१ ॥ 
तेषां प्रादुष्कृताश्ीनां खुहतें रम्यदारुणे । 
ब्रह्मचोषपुरस्कारः संजल्पः समजायत ॥ ४२॥ 
वह रमणीय तथा भयानक संध्याछाल त्राह्मणोंकी प्रभावी होमकी अभि, वेदपाठ ओर 
आपसकी बोलचालसपे युक्त हो गया ॥ ४२ ॥ 
राजान तु कुरुश्रेष्ठ ते हंसमधुरस्वराः । 
आश्वासयन्तो विध्राग्य्याः क्षपां स्वा व्यनोदयन्‌ ॥ ४३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ ४३॥ 
उन ब्राह्मणश्रेष्ठेने इंसोंके समान मीठे स्मरसे कुरुकुलमें श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरको चेयं देकर उनका 
चित्त बहलाते हुए वह सब रात बिता दी ॥ ४३॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे पहिला अध्याय समाप्त ॥ १ ४ ४३॥ 





रे 


तेाम्पायन उपाच 

प्रसातायाँ लु शार्वयां तेषामह्रिष्टकर्मणाम्‌ । 

बनं यियासतां विप्रास्तस्थुभिक्षासुजोऽग्रतः । 

तानुबाच ततो राजा छुन्तीपुचो युधिष्ठिर ॥ १ ॥ 

शम्पायन बोले- उन सरल कमे करनवालोंकी रातके बीतनेपर सबेरा होतेही भिक्षाके 

अन्नको खानेवाले ब्राह्मणलोग वनमें जानेके लिए तैयार हुए ओर वे पाण्डबोके आगे जाकर 
खडे हो गए, तब कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने उनसे कहा ॥ १॥ 

वयं हि हृतसवेस्वा हृतराज्या हृतश्रियः । 

फलमूलामियाहारा वनं यास्याम दुःखिताः ॥ २ || 
इस समय हमारा सववस्व हर लिया गया है, हमारा राज्य छिन गया है हम श्रीरहित हैं 


ओर हम. फल, मूल. तथा अन्नका भोजन, करते. हुए दुःखी होकर -बनको जायेंगे ॥ २॥ है 


अध्याय २ ] आरण्यकपवे । र, 





वनं च दोषबहुलं वहुव्यालसरी सपम्‌ । 

परिक्राञ्च वो सन्ये धुचं तत्र भविष्यति ॥ ३ ॥ 
वन अनेक दोषोंसे भरे तथा अनेकों सर्प आदियोंसे युक्त होते हैं, अतः निश्चयसे आपलोगोंको 
वहां अनेक दुःख होंगे, ऐसा में मानता हूँ ॥ ३ ॥ 

ब्राह्मणानां पारिक्शों दैवतान्यपि सादयेत्‌ । 

कि पुनमोमितो विप्रा निवतेध्वं यथेष्टतः ॥ ४॥ 
जिसके आश्रयमें रहकर ब्राह्मण लोग दुःख पाते हैं, चाहे वह देवता भी क्‍यों न हो, तो भी 
उसका नाश हो जाता है । फिर हम तो मनुष्य ही हैं, इस कारण आपलोग यहांसे लौटकर 
जहां इच्छा हो वहां चले जाइये ॥ ४ ॥ 

ब्राह्मणा अप्‌ः 

गतियो अवतां राजंस्तां वयं गन्लुसुव्यताः । 

नाह्थास्मान्परित्यक्‍्तुं अ क्तान्खद्धमंदादिनः ॥५॥ 
ब्राक्षण बोले- हे महाराज ! आपलोगोंकी जो गति होगी उसी गातिको प्राप्त करनेके लिए 
हम भी तैयार हैं । हमलोग सद्धर्भको जाननेवाले और आपके भक्त हैं, हमें छोडना आपको 
योग्य नहीं है ॥५॥ 

अलुकर्पां हि भक्तेषु दैवतान्यपि कुवते । 


विशेषतो ब्राह्मणेषु सदाचारावलस्बिणु ॥ ६ ॥ 
देवता भी अपने भक्तॉंपर दया करते हें, विशेषतः सदाचारयुछ ब्राह्मणों पर तो दया करते 
दी ई ॥ ६॥ 


शूधिष्ठिर उपाच 
मसापि परमा अक्त्तत्रीह्मणेषु सदा द्विजाः । 
सहायविपरिश्ररास्त्वयं सादयतीव माम ॥७॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे ब्राह्मणो ! ब्राह्मणोंपर हमारी भी सदा परम भक्ति है, पर इस समय 
हमारा सहायहीन होना ही हमें दुःखी कर रहा है ॥ ७॥ 
आहरेयुहि मे येऽपि फलसूलम्ट्गांस्तथा । | 
ल इमे शोकजैदुःखैश्रातरो मे विमोहिताः ॥८॥ 
यह मेरे जो भाई फल सूल और म॒गोंका मांस ला सकते थे वेही ये मेरे भाई शोकसे उत्पन्न 
दु/ःखसे मोहित हो रहे हैं ॥ ८ ॥ ` 


२ ( म, सा. भारण्यक. ) 
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द्रौपद्या विप्रकर्षेण राज्यापहरणेन च । 
दुःखान्वतानमान्छुशनाइह योक्तुमिहोत्सहे ॥९॥ 

ओरोंसे अपने राज्यक छिने जाने तथा द्रौपदीके अपमानसे वह लोग बहुत दुःखी हो रहे 

इस कारण इस स्थितिमें उन लोगोंको फलमूल आदिको लानेके काममें नियुक्त करनेमें 


सुझ साइस नहा हाता ह ॥ ९ ॥ 


ब्राह्मणा ऊच! 

अस्मत्पोषणजा चिन्ता मा भूत्ते हृदि पार्थिव । 
स्वयमाहृत्य वन्यानि अनुयास्यामहे वयस्‌ ॥ १०॥ 

ब्राह्मण बोले- महाराज ! आपके हृदयमें हमारे पालनेकी चिन्ता उत्पन्न न हो, इम ही 

लोग अपने लिए बनके भोजनकी व्यवस्था करके आपके साथ चलेंगे ॥ १० ॥ 
अनुध्यानेन जप्येन विधास्यामः दिव तय । | 
कथामित्चानुकूलाभिः सह रस्यामह वने ॥ ११॥ 

इश्वरकं ध्यान ऑर जपसे कल्याण करनेमें तत्पर रहेंगे तथा मनोहर कथायें कहकर आपके 

साथ वनमें आनन्दसे रहेंगे ॥ ११ ॥ 


गघिष्ठिर उवाच 
एवमेतन्न संदेहो रमेयं त्राह्मणेः सह । 
न्यूनभावात्तु पझ्यामि प्रत्यादेशामिवात्सनः ॥ १२॥ 
युधिष्ठिर बोले- ऐसा होनेसे में ब्राह्मणोंके साथ सदा आनन्दसे रह सकूगा, इसमें कुछ सन्देह 
नहीं, पर इस समय ऐश्रयंसे हीन होनेके कारण आपको इस प्रकार कष्ट देनेमें में अपनी 
अपकीती ही समझता हूँ ॥ १२ ॥ 
कथं द्रक्ष्यामि वः सवोन्स्वयमाहृत भोजनान्‌ । 
मद्भक्त्या छिद्यतो5नहान्धिक्पापान्धृुतराष्रजानू. ॥१३॥ 
आप दुःख सहकर स्वयंद्दी भोजनके पदाथ लाकर आहार करें; यह में केसे देख सकूगा, 
आप दुःख भोगनेके अयोग्य होकर भी मेरी भक्तेके कारण दुःख भोगना चाहते हैँ । उन 
पापी धतराष्ट्र-पुत्रोंको धिक्कार है ॥ १३ ॥ 
पिशम्पागन उवाच 
इत्युक्त्वा स न्प? शोचन्निषसाद महीलले । 
तमध्यात्मरतिविद्वाञ्शौनको नाम वै द्विजः । 


गे सांख्ये च कुशलो राजानमिदसन्रवीत्‌ ॥ १४॥ 


वंशम्पायन बोले- इस प्रकारसे कहकर महाराज युधिष्ठिर शोकसे व्याकुल होकर धरती पर 


चठ गय, तब अध्यात्मतरवको जाननेवाल तथा सांख्ययोगमें निपुण शॉनक नामक एक 
विद्वान्‌ त्राक्षण राजासे कहने लगे ॥ १४॥ 
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शोकस्थानसहस्त्राणि भथस्थानदाताने च । 

दिवसे दिवसे सूढमाचिशान्ति न पण्डितम्‌ १५॥ 
दे महाराज ! सहस्रों शोकके स्थान और सेकडों भयके स्थान प्रतिदिन मूर्खंहीको ही प्रभा- 
वित करते हैं, पंडितको नहीं ॥ १ ॥ 

न हि ज्ञानविरुद्धेषु बहुदोषेषु कमसु । 

श्रेयोघातिषु सञ्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः ॥ १६॥ 
जो कम ज्ञानके विरोधी, कल्याणम विघ्न करनेवाले ओर बहुत दोषाँसे युक्त हैं, एसे कमों 
आपके समान चु!द्र्मान्‌ नह! फसत ॥ १६॥ 

अष्टाङ्गां वुद्धिमाहुर्या सर्वाञ्रयोविघातिनीम्‌ । 

श्र॒तिस्सतिसमायुत्तां सा राज॑स्त्वय्यवास्थिता ॥ १७॥ 
है महाराज! पण्डित जिस बुद्धिक्ा सब दुःखोंकी नाश करनेवाली, श्रुति ओर स्मृतिसे युक्त, 
आठ यम, नियम आदि योगके अंगॉंबाली कहकर वर्णन करते हैं । वही बुद्धि आपसे 
विराजमान है ॥ १७॥ 

अथक्रूच्छेषु दुर्गेषु व्यापत्सु स्वजनस्य च । 

शारीरमानसैदेःखैने सीदन्ति भवद्विधाः ॥ १८॥ 
अतः आप जेसे पुरुष धनके कष्टसे वा दुःखसे चलने योग्य माग, वा अपने सम्बन्धियोंके 
आपत्‌ कालम, अथवा मन सम्बन्धी वा शरीरसम्बन्धी दु१खमें दुःखी नहीं होते ॥ १८ ॥ 

श्रयतां चाभिधास्यामि जनकेन यथा पुरा । 


आत्मव्यवस्थानकरा गीताः छोका महात्मना ॥ १९॥ 
पूवेकालमें महात्मा जनकने चित्तको स्थिर करनेवाले सिद्धान्त कहे हैं, उन्हें में कहता हूं 
सुनिये ॥ १९ ॥ 

मनोदेहससुत्थाभ्यां दुःखाभ्यामादिनं जगत्‌ । 

लयोव्याससमासाभ्यां शामोपायामिमं द्ाणु ॥ २० ॥ 


यह जगत्‌ मन ओर देइ इन दोनोंके कारण उत्पन्न हुए दुःखसे पीडित होता रहता दे । इसी 
मानासिक और देइसम्बन्धी दु?खोंकी शान्तिका उपाय संक्षेप और विस्तारसे में कहता हूं, 
सानेए ॥ २० ॥ 

व्याधेरानिष्टसंस्पक्ाच्छमादिष्टविवजनात्‌ । 

दुःख चतु भः शारीर कारणः सप्रवतत ॥ २१ ॥ 
व्याधि, अनिष्ट प्राप्ति, श्रम ओर प्रिय वस्तुको अप्राप्ति, इन चार कारणसि शारीरिक दुःख 
उत्पन्न हाता ६ ॥ २१॥ 


शर्व 
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तदाझुप्रतिकाराच सततं चाविचिन्तनात्‌ । 

आधिव्याधिप्रशमनं क्रियायोगद्वथेन तु ॥ २२॥ 
इन चारों कारणोंका शीघ्र ही प्रतिकार करना तथा इन कारणोॉंका चिन्तन न करनेसे इन 
दो तरहक क्रियायोगॉसे आधि ( मानसिक चिन्ता ) ओर व्याधि ( शारीरिक दुःख ) शान्त 
हो जाती है ॥ २२ ॥ 

मतिमन्तो चतो वैद्याः शर्म प्रागेव कुवते । 

मानसस्य प्रियाख्यानै? संभोगोपनयैड्णाम्‌ ॥ २३॥ 
इसीकारण बुद्धिमान्‌ वैद्य पहिलेही प्रिय वचन बोलकर तथा सुखभोग प्राप्त कराकर रोगी 
मनुष्यके मनोगत दुःखको शान्त करते हैं ॥ २३ ॥ 

मानसेन हि दुःखेन शरीरसुपतप्यते । 

अयःपिण्डेन तप्तेन कुरु भसंस्थमियोदकम्‌ ॥ २४॥ 
जैसे तपे हुए लोहेके टुकडेसे घडेमें भरा हुआ जल तप जाता है, ऐसे ही मनके दुःखसे 
शरीर भी तप जाता दे ॥ २४॥ 

मानसं शामयेत्तस्माञ्ज्ञानेनास्रिमिवास्चुना । 

प्रशान्ते मानसे दुःखे शारीरसुपशास्यति ॥ २८॥ 
इस कारण जलसे अझिको बुझानेके समान ज्ञानसे मनके दुःखको बुझा दे । मनका सन्ताप 
दूर होनेस शरीर भी श्रान्त हो जाता है ॥ २५॥ 

मनसो दुःखमूलं तु स्नेह इत्युपलभ्यते । 

स्नेहात्त सञ्जते जन्तुदुःख योगझुपैति 'च ॥ ९६ ॥ 
ऐसा प्रतीत होता दै, कि मनके दुःखका मूल स्नेह दे स्नेहके कारण ही मनुष्य किसीमें 
आसक्त होता है ओर उसके न मिलनेपर दुःख भोगता हे ॥ २६ ॥ 

स्नेहमूलानि दुःखानि स्नेहजानि भयानि च । 

शोकहणों तथायासः सवे स्नेहात्प्रवतेते ॥ ९७ ॥ 
सब दुःखोंकी जड स्नेह या आसक्तिहदी है, सभी भय स्नेहके कारण ही उत्पन्न होते हैं । 
शोक, हषे और श्रम आदि सब स्नेहसे ही उत्पन्न होते हैं ॥ २७ ॥ 

स्नेहात्कारणरागश्च प्रजज्ञे वेषयस्तथा । 

अश्रेयस्काबु भावेतो पूव॑स्तत्र गुरुः स्म्टृतः ॥ २८॥ 
प्रीति होनसे ही विषयोंकी चिन्ता और पविषयोंमें प्रीति यह दो विकार मनमें उत्पन्न होते 


हैं, यह दोनों विकार कल्याणका नाश करते हैं, पर उनमें भी पहिली बिषय-चिन्ता बहुत 
खतरनाक हे ॥ २८ ॥ 
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अध्याय २ | आरण्यकपर्व । १३ 
कोटरापियथाहोब सस्ूळं पादपं दहेत्‌ । 
घमोर्थिनं तथाल्पोऽपि रागदोषो विनादायेत्‌ ॥ २९॥ 
जसे बृक्षकं खोखल% भीतर रडनेवाली अशनि वक्षका जडके साहित नाश कर देती हे, ऐसे ही 
थोडा सा ही राग दोष भी धम चाहनेबाले मनुष्यका नाश ळर देता हे ॥ २९ ॥ 
विप्रयोगे न तु त्यागी दोषदर्शा समागमात्‌ । 
विरागं भजते जन्तुनिवेरो निष्परिग्रह ॥ ३०॥ 
विषयाँके प्राप्त न होनेके कारण जो उनका त्याग करता है, वह त्यागी नहीं होता. त्यागी 
तो वह होता दे [के जो विषयक प्राप्त होनेपर उनमें दोष देखकर उन्हें त्याग देता है । वह 
त्यागीद्दी वैराण्यका पात्र है, बही जन्तु ओंसे शत्रुता रहित होकर परिग्रह रहित होता हे ॥ ३ ०॥ 
तस्मात्स्नेहे स्वपक्षेश्यो निचरेभ्यो धनसंचयात्‌ । 
स्वरारीरलझुत्थं तु ज्ञानेन विनिवर्तयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
इसलिए मनुष्य अपने पक्षवालों, अपने मित्रों, अपने घरनेज्व्य तथा अपने शरीरमें उत्पन्न 
हुई आसाक्तछा ज्ञानक दारा नष्ट कर दे ! ३१॥ 
ज्ञानान्वितेषु सुख्येषु छास्त्रज्ञिषु कृतात्मछु । 
ल तेषु सञ्जते स्नेहः पद्मपञ्ञोड्विवोदकम्‌ _॥ ३२॥ 
जसे कमलके पत्तपर जल नहीं लगता हे, वंसेही उन नित्य बस्तुको पानेमें उद्योग करनेवाले, 
शास्त्रज्ञ, शुद्भचित्त ओर प्रसिद्ध विवेकी मलुष्योंके अन्तःकरणे स्नेड नहीं लग सकता हे ॥३२॥ 
रागासिस्रूतः पुरुषः कामेन परिकृष्यते । 
इच्छा खंजाथले तस्य ततस्तृष्णा प्रयतत ॥ ३३॥ 
जो मनुष्य विषय-प्रीठिमें फंसता है, उसी भलुष्यके अन्तःकरणमें बिषयकी अभिलाषा उत्पन्न 
होकर उसे दुःख होता दे; अनन्तर उसके चित्तमें विषय भोगकी इच्छा उत्पन्न होती हे, 
उसक बाद विषय तष्णा बढती है ॥ ३३ ॥ 
तुष्णा हि सवपापेछा नित्योइ्िगकरी नणाम्‌ । 
अधमंबहुला चेव घोर! पापाडुबन्धिनी ॥ ३४॥ 
महापापिनी विपयतुष्णाही प्रतिदिन मजुष्योंझो पीडा देती हे और पाप कममें लगाती है; 
इसमें अधमे बहुत होते हैं अतः यह बहुत भयंकर होती है ॥ ३४ ॥ 
या दुस्त्यजा ढुमति।मियां न जीयति जीयतः 
याऽस प्राणान्तिकाी रागस्ला तृष्णा त्यजतः सुखम्‌ ॥ , ९५ ॥ 
इस विषयतृष्णाको दुर्बुद्धिवाळे मनुष्य नहीं छोड सकते; मलुष्यका शरीर बृद्ध हो जाता है, 
पर तृष्णा बृद्ध नहीं होती, इसलिए जो प्राणनाशक रोग वृष्णा है उस विषयतृष्णाकों जो 
त्याग कर सकता हूँ वहीं सुखा दाता हैं ॥ २५ | 
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अनाद्यन्ता तु सा तृष्णा अन्तदेहगता न्गणाम्‌ । 

विनादाथाते संभूता अयोनिज इवानलः ॥ ३६॥ 
इस बिषयतृष्णाका आदि ओर अन्त नहीं हे, यह ग्राणियोंक अन्तःकरणमें बेठकर अयोनिज 
अर्थात्‌ लाहेके पिण्डकी अभनिके समान उन्हें जलाती है ॥ ३६ ॥ 

यथैधः स्वससुत्थन वहिना नाशरूच्छति । 

तथाकृतात्मा लोभेन सहजेन चिनझ्यति ॥ ३७॥ 
जिस प्रकारसे काष्ठ अपने ही अद्भसे उत्पन्न अग्निस्ते विनष्ट हो जाता है, वेसे ही अपनी 
आत्माकी बुराई चाइनेवाला मनुष्य अपने ही अंगसे उत्पन्न हुए लोभसे नष्ट हो जाता 
हे ॥ २७॥ 

राजतः सलिलादग्नश्चोरतः स्वजनादपि । 

भयमर्थवतां नित्यं सत्योः प्राणस्रतामिय ॥ ३८ ॥ 
जिस प्रकार मृत्युसे सब प्राणियोंको भय होता है, वेसे ही राजासे, जलसे आगसे, 
चोरसे ऑर अपने कुटुंबियोसे धनवान्‌ मनुष्यको डर होता है ॥ ३८॥ 

यथा च्यामिषमाकारे पक्षिभिः श्वापदैसुति । 

भक्ष्यते सलिले मत्स्यस्तथा सर्वेण वित्तवान्‌ ॥ ३९॥ 
जिस प्रकारसे मांसको यदि आकाशम हो तो पक्षीगण; पृथ्वीमें हो तो मांस खानेत्राले जन्तु, 


fe 


ओर जलमं हो तो मछलियां खा जाती हैं; वसे ही धनाढय लोग जहां रहते ईं, वहीं लोग 


उसे खा जाना चाहते हैं ॥ ३९ ॥ | 
अथ एव हि केषांचिदनर्था भविता नणाम्‌। 
अर्थश्रेयसि चासक्तो न श्रेथो विन्दते नर! । 
तस्मादर्थागमाः सर्वे मनोमोहविवर्धनाः ॥ ४० ॥ 
धनही अनेक मनष्योंके लिए अनथेकी जड होता है; इस कारण जो मनुष्य धनको कल्याण- 
कारी समझकर उसमें लिप्त होता हे, वह सच्चे सुखको नहीं पा सकता। इसलिए धनकी 
प्राप्ति मनमें मोहको उत्पन्न करती है ॥ ४० ॥ 
कापेण्यं दपमानो च भयसुद्देग एव च । 
अर्थजानि विदुः प्राज्ञा दुःखान्येतानि दोहिनास्‌ ॥४१॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य जानते दे, कि कृपणता अभिमान, डर, ओर उद्वेग इन सबकी जड केवल 
धन ही दे ओर ये सभी मन॒ष्योंके लिए दुःखकारक है ॥ ४१ ॥ 
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अथस्थोपाज ने दुःखं पालने च क्षय तथा | 
नारो दुःखं व्यये दुःखं घ्नन्ति चेवाथकारणात्‌ ॥ ४२ ॥ 
धनको कमानेमें दुःख सदना पडता है वसा ही दुःख धनकी रखवाली ओर देखभाल तथा 
धनके नाशमें सहना पडता हे । धनके नाशमें दुःख है, व्ययमें दुःख है, उसी धनके कारण 
लोग एक दूसरेको मार देते हैं ॥ ४२ ॥ 
अर्था दुःखं परित्यक्तुं पालिताश्चापि तेऽसुखाः । 
दुःखन चाधिगम्यन्ते तेषां नाशं न चिन्तयेत्‌ ॥ ४३॥ 
धनको त्यागना भी दुःखदायक दै ऑर उसकी रक्षा करना भी दुःखदायक है। धनको प्रासिमे 
भी दुःख दे। इसलिये धनके नाश हो जानेपर उसके लिए शोक करना उचित नहीं है ॥४३॥ 
असन्तोषपरा सू ढः सन्तोषं यान्ति पण्डिताः । 
अन्तो नास्ति पिपासायाः संतोषः परम सुखम । 
तस्मात्संतोषमेवेह धनं पञ्थांन्त पण्डिताः ॥ ४४॥ 
जो लोग सूखे होते हैं, वह असन्तोषसे समयको बिताते हैं, और पंडित लोग सदा सन्तोषसे 
रहते हैं; विषयतृष्णाका अन्त नहीं दै, अतः सन्तोष ही परम सुख दै, इसलिए पंडित इस 
संसारमें सन्तोषको ही परम धन मानते हैं ॥ ४४ ॥ 
अनित्थं यौवनं रूपं जीवितं द्रव्यसंचयः । 
ऐश्वर्य प्रियसंवासो गृध्येदेषु न पण्डितः ॥ ४५ ॥ 
पण्डित लोग योवन, रूप, जीवन, धनका इकट्ठा करना, प्रशुता और प्रिय मनुष्यके पास 
रहना, इन सब वस्तुओको अनित्य जानकर उनमें आसक्त नहीं होते ॥ ४५ ॥ 
त्यजेत संचयांस्तस्मात्तञ्जं छेश सहेत क! । 
न हि संचयवान्कश्िद दृश्यते निरूपद्रवः ॥ ४६ ॥ 
इसलिए धनके संचयको मनुष्य छोड दे, क्योंकि धनसे होनेवाळे दुःखका कोन सह सकता 
है । धनको इकट्ठा करनेवाला कोई भी मनुष्य उपद्रव या दुःखसे रात नहीं देखा 
जाता ॥ ४६ ॥ 
अतश्च घर्मभिमिः पुम्मिरनीहाथ! प्रशास्यते । 
प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पशनं वरम्‌ ॥ ४७७ ॥ 
इसी कारण धर्मात्मा मनुष्य उसीकी प्रशंसा करते हैं, जिसकी धनमें प्रीति नहीं रहती, 
क्योंकि अंगमें लगे हुए कीचडको धोनेकी अपेक्षा काचडको न इना ही उत्तम है ॥ ४७॥ 
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युधिष्टिरेवमर्थेषु न सहां कतमह सि । , 
धर्सेण यदि ते काथ विसुक्तच्छा भवाथतः ॥ ४८ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! अतः तुम धनोंमें स्पृहा मत करो, जो तुम्हारी घर्ममें प्रीति हो तो धनमें इच्छा 
रहित बनो ॥ ४८ ॥ 
युधिष्ठिर उपाच 
नार्थोप भोगलिप्साथेमियमर्थेप्लुला मम । 
भरणाथ तु विप्राणां ब्रह्मन्काङ्क्षे न लो भतः ॥ ४९ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- दे ब्राह्मण ! में बाह्मणोंको पालनेके लिए ही धनकी इच्छा करता हूं, लोभस 
वा अपने भोगविलासके लिए भेरी यह धनक्की कामना नहीं है ॥ ४९ ॥ 
कर्थं चस्मद्विधों ब्रह्मन्वतेमानों गहाअमे । 
भरणं पालनं चापि न,कुथादलुथाथिनाम्‌ ॥ ५० ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! हमार ऐसे पुरुष गृहस्थाश्रममें रहकर अपने आश्रयमें रहनेवार्लोका विना पालन 
किये केसे निश्चिन्त रह सकते हें? ॥ ५० ॥ 
संविभागो हि सूतानां सर्वेषामेव शिष्यते । 
तथैवापचमानेभ्यः प्रदेयं ग्रहमेधिना ॥ ५१ ॥ 
जेसे मनुष्यको अपने कुटुम्बीजनोंमें भोजन बांट देना चाहिए, पैसे ही गृहस्थकों संन्यासी 
और ब्रह्मचारी आदि पाकक्रियारहित मनुष्योंको भी भोजन देना आवश्यक है ॥ ५१ ॥ 
तृणानि. भूमिरुदकं वाक्चतुर्थी च सून्ठता | 
सतामेतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥ ५३२ ॥ 
भले मनुष्यके घरमें आसनके लिए तृण, रहनेके लिए स्थान, पेर धोनेके लिए जल और 
सन्तोष देनेके लिए मीठेवचन इनका कभी भी अभाव नहीं होता ॥ ५२ ॥ 
देयमातेस्थ दायनं स्थितश्रान्तस्य चासनम्र । 
तृषितस्य च पानीयं क्षुधितस्य च भोजनस्‌ ॥ ५३ | 
गृहस्थ मनुष्य रोगीको शय्या, थकेमांदेको आसन, प्यासेको जल, ओर भूखेको भोजन 
दे ॥ ५३°॥ द्ध 
चक्षुदेव्यान्मनो दद्याद्वाचं दद्याच्च सरून्टतास्‌ । 
प्रत्युद्गर्यासिगमनं कुर्यान्न्यायेन चाचेनम्‌ ॥ ५७४ ॥ 
जो घरपर कोई आताथे आवे तो उस पर स्नेहृदृष्टि रखे, बडी श्रद्धासे मनही मनमें प्रसन्न 
होवे, मीठे वचनसे उसे सन्तुष्ट करे, उठकर उसके सन्युख जाए और यथायोग्य उसकी _ 
पूजा करे ॥ ५४-॥ है 
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अग्निहोत्नमनड्वांश्व ज्ञातयोऽतिथिवान्धवाः । 


पुत्रदार ञ्ताञ्चैव निदेहेयुरपूजिताः ॥ ५७ ॥ 
अभिहोत्र. गो, ज्ञाति अतिथि, बन्धु, पुत्र, स्री ओर सेवक अपूनित होकर मनुष्यको भस्म 
सु ७, क 
कर दत हृ ॥ ५५ ।। 
नात्माथ पाचयेदन्नं न वृथा घातयेत्पशून्‌ । 
न चतत्स्वयमश्षीयाद्रिधिवव्यक्नञ निवपेत्‌  ॥६॥ 


गहस्थ मनुष्य केवल अपने लिए भोजन न पकाये ओर बेकार पशुओंको भी न मारे 
तथा जा अश्न पितर, दवता ओर आतोथेको न दिया गया हो उसे स्त्रयं भी न खाये ॥ ९६ ॥ 

म्वभ्यञ्च ्वपचेभ्यश्च वयोभ्यश्चावपेद्‌ सुषि । 

वश्वदव ह नामतत्सायप्रातावघायत ॥ ५७ ॥ 
सायकाल आर प्रातःकाल कुत्ते, चाण्डाल ओर पकश्षियांके लिए पृथ्वी पर अन्न रखकर 
वेश्वदूव नामक बलि प्रदान करे ॥ ५७ ॥ 

विघसाच्यी भवेत्तस्मान्नित्य चास्‌त भोजन! 

विघसं भ्गत्यरोषं तु यज्ञरषं तथासतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
इसलिए मनुष्य सदा विघस ओर अमृतको खानेवाला बने | नोकरों आदियोंके द्वारा 
खानेके बाद बचे हुए अन्नक्तो विघस ओर यज्ञमें डालनेके बाद बचे हुए अन्नको अमृत 
कहते है ॥ ५८ ॥। 

एतां यो वतते व्यक्त वतेमाना गृहाअरमे। 

तस्य धम पर प्राहुः कथ वा विप्र सन्यस ॥ ५९ ॥ 
जो मनुष्य गहस्थाश्रमर्म रहकर इस प्रकारसे आचारका पालन करता हे, उसका घम 
रेष्ठ होता है; हे द्विजवर ! इस विषयमें आपका क्या मन्तव्य है ॥ ५९ ॥ 


शौनक उवाच 
अहो बत महत्कष्टं विपरीतमिदं जगत्‌ । 
येनापत्रपत साधुरसाधुस्तेन तुष्यति ॥ ६० ॥ 
शौनक बोले- हा महाकष्ट हे कि इस संसारका स्वभावही उलटा है, सज्जन मनष्य जिस 


कायसे लज्जित होता है, दुष्ट मनुष्य उसीसे प्रसन्न होता हे ॥ ६० ॥ 


शिक्रोदरक्रतेऽप्राज्ञः करोति विघसं बहु । 

मो हराग समाकान्त इन्द्रियाथेवशालुगः ॥ ६१ ॥ 
बुद्धिहीन मनुष्य मोह, और प्रतिके वश्ञमें होकर तथा इन्द्रियोके विषयमे फंसकर लिङ्ग 
ओर पेटके लिए अनेक लोगोंको अन्न और जलादि दिया करता है ॥ ६१ ॥ 
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हियते बुध्यमानोऽपि नरो हारिभिरिन्द्रियेः । 
विसूढसंज्ञो दुष्टाश्वरुद्धान्तारिव सारथि ॥ ६२॥ 
जैसे दृष्ट ओर बिगड़ हुए घोडोंके द्वारा सारथी राहमें गिरा दिया जाता है, वेसे ही हरने- 
वाली इन्द्रियोंके द्वारा खिंचकर परमाथज्ञानसे विहीन दोकर ज्ञानी मनुष्य भी नष्ट हो 
जाता है ॥ ६२॥ 
षडिन्द्रियाणि विषयं समागच्छन्ति वै यदा । 
तदा प्राढुमवत्यषां पूवसकल्पज मन; ॥ ६३ ॥ 
छै इन्द्रियां जब अपने विषयकी ओर जाती हैं, उस समय मनुष्यका अन्तःकरण पूर्व संकल्पके 
अनुसार उसी विषयभोगकी कामना करता है ॥ ६३ ॥ 
मनो यस्येन्तद्रियग्रामविषयं प्रति चोदितम्र्‌ । 
तस्थौत्सुक्यं संभवति प्रवर॒त्तिश्चयोपजायते ॥ ६४ ॥ 
इस प्रकार जिस मनुष्यकी इन्द्रियें और अन्तःकरण विषय भोगकी ओर दौडते हैं, उस 
मनुष्यक्षी उस विषयके भोगनेके प्रति ओत्सुक्य और ग्रव्वत्ति उत्पन्न होती है ॥ ६४ ॥ 
ततः संकल्पवीर्यण कामेन विषयेषुभिः । 
बिद्धः पतति लोभाग्नौ ज्योतिलों मात्पतड़वत्‌ ॥ ६८ ॥ 
उस समय, जेसे पतङ्गा अभिके रूपसे मोहित होकर उसमें गिरता है, उसी प्रझारसे विषय 
भोगके सङ्कख्परूपी ञ्चक्तिसे शक्तिशाली कामनाके बाणसे बिंधकर लोमकी अझ्निमें गिरता 
हव ॥ ६५॥ | 
ततो विहारेराहारैमोंहितञ्च विशां पते । 
महामोहमुखे म्नो नात्मानमवबुध्यते ॥ ६६ ॥ 
पश्चात्‌ , हे प्रजाओके स्वामिन्‌ ! वह मूख मनुष्य आहार विहारसे मोहित होकर महा।मोइके 
प्रुखमं पडकर आत्मतत्तको नहीं जान पाता ॥ ६६॥ 
एवं पतति संसारे तारु तास्विह थोनिष्‌ । 
अविद्याकमतुष्णा भिश्राम्यमाणोऽथ चक्रवत्‌ ॥ ६७॥ 
तब कमं, अविद्या ऑर विषयतृष्णासे चक्रके समान भ्रमित होकर इस संसारमं उन उन 
योनियोंमें जाकर गिरता हवै ॥ ६७॥ 
ब्रह्मादिषु तृणान्तेषु भूतेषु परिवतेते । 
जले स्वि तथाकाशे जायमानः पुनः पुनः ॥ ६८ ॥ 
्र्मासे लेकर तिनकेतक भूमिमें फिरनेवाले, आकाशमें चरनेवाले, ओर जलचर आदि योनि- 
योंमें वारंवार जन्म लेता हुआ घूमता रहता है ॥ ६८ ॥ 
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अबुधानां गतिस्त्वेषा बुधानामपि मे शृणु । 
ये धर्मे श्रयसि रता विमोक्षरतयो जनाः ॥ ६९ ॥ 
महाराज ! अज्ञानी जीवोंकी तो ऐसी गति होती है, जो मनुष्य करयाणकारी धर्मके आचरणमें 
रत रहकर मुक्ति पानेके कामोंमें मग्न रहते हैं, अब उन ज्ञानियोंकी गति सुनिये ॥ ६९ ॥ 
यादिदं वेदवचनं कुरु कम त्यजेति च । 
तस्माद्व्मानिमान्सर्वान्नाभिमानात्समाचरेत्‌ ॥ ७० ॥ 
कर्म करने चाहिए ओर कमे त्यागने चाहिए, यह दोनों प्रकारके वेदवाक्य हैं, इस कारण इन 
सब धर्मोका आचरण अभिमानपूवेक न करे ॥ ७० ॥ 


इज्याध्ययनदानानि तपः सत्य क्षमा दमः । 

अलोभ इति मार्गोऽयं धमेस्याषरविध! स्मृतः ॥ ७१ ॥ 
यज्ञ, वेद पढना, दान, तपस्या, सत्यका आचरण, क्षमा, इन्द्रियोंको जीतना ओर अलोभ 
यह आठ प्रकारका धमेका मार्ग कहा गया है ॥ ७१ ॥ 


तत्र पूवेश्चतुर्वंगेः पितृयानपथे स्थितः । 

कतेव्यमिति यत्कार्यं नाभिमानात्समाचरेत्‌ ॥ ७२॥ 
इनमेंसे पहिलेके चार अर्थात्‌ यज्ञ, स्वाध्याय, दान और तप पितृलोकके मागेपर ले जाते हैं, 
इस विषयमें जो कमे करने योग्य हैं, उनका अभिमानसे युक्त होकर न करे ॥ ७२॥ 


उत्तरो देवयानस्तु खद्भिराचरितः सदा । 

अष्टाङ्गनेव मार्गेण विशुद्धात्मा समाचरेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
तथा अन्तके चार अर्थात्‌ सत्य, क्षमा, इन्द्रियानिग्रह और अलोभता देवयान मार्गमे ले 
जानेवाले हैं, इनका आचरण महात्मा लोग सदा ही किया करते हैं । बिशुद्ध आरमावाला 
इस अष्टाङ्ग धर्भके मार्गसे ही अपना आचरण छरे ॥ ७३ ॥ 


सम्यक्संकल्पसंबन्धात्सम्यक्चोन्द्रिय निग्र हात्‌ । 
सस्थरत्रतवयिशेषाच सम्यक्च गुरुसवनात्‌ ॥ ७४॥ 
इस कारणसे जो मनुष्य संसारको जातिने अर्थात्‌ मोक्ष पानेकी इच्छा रखते दों, बह अच्छी 
भावनासे, भली भांति इन्द्रियोंको जीतकर; भली भाँति विशेष तका आचरण कर, भली- 
भांति शुरुसेवासे ॥ ७४ ॥ 
> 
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सस्यगाहारयोगाचच सम्यक्चाष्ययनागमात्‌ । 

सम्य क्कर्मापसंन्यासात्सम्यक्चित्तनिरोधनात्‌। 

एवं कमाणि कुवेन्ति संसाराविजिगीषवः ॥ ७५ ॥ 
अच्छी प्रकार आहार विहारसे, भली भांति वेदोंको पढनेसे, भली भांति सकाम कर्मोका 
त्याग कर और भली भांति चित्तका रोककर कर्माको करते हैं ॥ ७५ || 


रागद्वेषविनिसुक्ता ऐश्वर्य देवता गताः । 

रुद्रा! साध्यास्तथादित्या वसवोष्िथाश्विनावपि । 

योगैश्वर्येण संयुक्ता धारयन्ति प्रजा इमाः ॥ ७६॥ 
देवताओंने राग द्वेषसे रहित होकर ही ऐश्वर्यको पाया दै। रुद्रगण, साध्यगण आदित्यगण, 
बसुगण और दोनों अश्विनीकुमार राग और द्वेषसे रदित होकर तथा योग और एऐश्वयसे 
युक्त होकर ही इन प्रजागणोंका पालन करते हैं ॥ ७६ ॥ 


तथा त्वमपि कौन्तेय दाममास्थाय पुष्कलम्‌ । 

तपसा सिद्धिमन्विच्छ योगसिद्धि च भारत ॥ ७७॥ 
हे भारत कुन्तिनन्दन ! आप भी पूरी रीतिसे शममें तत्पर होकर तपकी सिद्धि ओर योगकी 
सिद्धिको प्राप्त करनेकी इच्छा कीजिए ॥ ७७ ॥ 

पितूमातृमथी सिद्धि? प्राता कममयी च ते। 

तपसा सिद्धिमन्विच्छ द्विजानां भरणाय वै ॥ ७८ ॥ 
आपने पितृक्रणसे युक्त होकर पिता मातारूपी सिद्धिको प्राप्त कर लिया है और यज्ञ आदि 
कर्मोकों करके कमयी सिद्धिक्रो भी पा लिया है, इस समय ब्राह्मणोंका पालन -करनेके लिए 
तपस्यासे सिद्धि प्राप्त करनेकी इच्छा कीजिये । ७८ ॥ 


सिद्धा हि यद्यदिच्छन्ति कुर्वते तदनुग्रहात्‌! 
तस्मात्तपः समास्थाय कुरुष्वात्ममनोरथस्‌ ॥ ७९॥ 
॥ इति भ्रीमदाभारते आरण्यकपर्चंणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ १२२ ॥ 
तपसे सिद्ध हुए मनुष्य जो जो इच्छा करते हैं तपके प्रभावसे बही प्राप्त कर सकते हैं । 
इस कारण तपस्याका आश्रय लेकर अपने मनोरथको पूरा कीजिये ॥ ७९ ॥ 


४ महाभारतके आरण्यकपवेम दूसरा अध्याय समाप्त ॥ २॥ १२२ ४ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


अध्याय ३ ] आरण्यकंपब । २१ 


i in i कक क मि” 


: दे 


वैशम्पायन उवाच 
शोनकेनेवछुक्तस्तु कुन्तीपुञो युधिष्ठिरः । 
पुरोहितसुपागस्य श्रत मध्येऽत्रवीदिदस्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर शोनकके इन सब वचनोंको सुनकर पुरोहितके पास 
जाकर भाइयोंके मध्यमं यह कहने लभे ॥ १॥ 
प्रस्थितं माचुयान्तीसे ब्राह्मण! वेदपारगाः । 
न चास्मि पालने शक्तो बहुदुःखसमन्वितः ॥ २॥ 
हे भगवान्‌ ! वनको जानेके लिए उद्यत मेरे पीछे वेदपाठमें ये निपुण राह्मण आना चाहते 
हैं, पर बहुत ही दुःखसे युक्त भें इनका पालन करने समर्थ नहीं हुं ॥ २॥ 
परित्यक्तुं न शक्नोमि दानरात्तिश्च नास्ति मे। 
कथमञ्ञ मया काथं भगवांस्तङ्गवीलु मे ॥३॥ 
पर इनको में छोड भी नहीं सकता और इनको दान देनेकी क्ति भी मेरे अन्दर नहीं है 
इसलिये अब मुझे क्या करना चाहिये, वह आप मुझे बताइए ॥ ३ ॥ 
सुहतेभिव स ध्यात्वा धर्मेणान्विष्य तां गतिम्‌ । 
युधिष्ठिरमुव/चेदं धौम्यो धनभ्यतां वरः | ॥ ४ ॥ 
घमात्माओमे श्रेष्ठ पुरोद्वित धोम्य युधिष्ठिरके इस रूथनको सुननेके पश्चात्‌ एक सुहर्तभर 
उस विषयका विचार कर तथा धमंसे उस गति पर विचार करके युधिष्ठिरसे यह कहने 
लगे ॥ ४ ॥ 
पुरा सष्टानि भूतानि पीडयन्ते क्षुधया ग्यास । 
ततोऽनुकर्पया तेषां सविता स्वपिता इव ॥७५॥ 
पहिले समयमें सविता खर्य उत्पन्न हुए सब प्राणियांको भूखसे अत्यन्त दुःखी देखकर उन 
प्राणियों पर पिताक समान दयाल हुए ।। &॥ 
गत्वोत्तरायणं तेजोरसानुद्श्चत्य राद्मिभिः । 


दाक्षणायनसावृत्ता मही निविशते रविः ॥ ६॥ 
इसी देतुसे उन्होंने उत्तरायणमें जाकर अपनी किरणोंसे जलॉकों उठाया और दक्षिणायनमें 
आकर सयेने पथ्वीमें उन जलोंको प्रविष्ट कराया ॥ ६ ॥ 
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१ | महाभ'रते । | आरण्यकपणे 
क्षेत्रभूते ततस्तस्मिन्नोषधीरोषधीपतिः । 
दिवस्तेजः समदूधृत्य जनयामास वारिणा ॥ ७॥ 
= = _ झे ~ न थियो वे ७९ ~ he * ¢ 

इस प्रकार खेतके तय्यार हो जानेपर ओपधियोंके स्वामी चन्द्रमाने मेघरूपमें परिबर्तित 


~ 


बरयके तेजको प्रकट करके उन मेघोंके जलसे ओषधियोंको उत्पन्न किया ॥ ७॥ 
निषिक्तश्वन्द्रतेजोनिः सूयते भूगतो रविः । 
ओषध्यः षड्सा मेध्यास्तदन्नं प्राणिनां सुवि ॥ ८ ॥ 

तब भूमिके अन्दर स्थित ख्र्‍येही चन्द्रमाके तेजसे सिंचित होकर खेतीके अंकुरके रूपे 


च्य वळे 


निकल आये ओर छह रसयुक्त पवित्र ओषाधियोंके रूपमें उत्पन्न हुए, यह औषधिही संसारमें 
प्राणियोका अन्न है ।। ८ ॥ 
एव भानुमयं चन्न भूतानां प्राणधारणम्‌ । 
पितेष सवभूतानां तस्मात्तं शरणं ब्रज ॥ ९॥ 
इस कारण सम्पूर्ण प्राणियोके जीवनका आधार अन्न स्रर्यमय ही होता दै, और खर्य ही 
सब प्रागियाका पिता रूप है, इसी कारण आप सके ही झरणमें जाइए ॥ ९ ।। 


AAT 4+००. 


राजानो हि महात्मानो योनिकर्मविशोधिताः । 

उद्धरान्ति प्रजाः सवास्तप आस्थाय पुष्कलम्‌ ॥ १०॥ 
उच्चम कुलमें उत्पन्न हुए तथा उत्तम कर्म करनेवाले महात्मा राजा कठोर तपस्याका आश्रय 
करके ही प्रजाका दुःखसे उद्धार किया करते हैं ॥ १० ॥ 

भीमेन कातेवीर्यण वैन्येन नहुषेण 'च । 

तपोयोगसमाधिस्थैरुद्‌ शता ह्यापदः प्रजा! ॥ ११॥ 
भीम, कातवीर्य, वैन्य और नहुष इन राजाओंने तपस्या और समाधिका अवलम्बन करके 
ही प्रजाको विपचिसे उबारा था ॥ ११ ॥ 

तथा त्वमपि धमात्मन्कर्मणा च विशोधितः । 

तप आस्थाय घर्मण द्विजातीन्भर भारत ॥ १२॥ 
हे धमोत्मन्‌ ! आप भी शुद्ध कर्मवाले हैं, अतः, हे भारत ! उन्हीके समान धर्मसे तपस्या 


RANT 


करके त्राह्मणोंका पालन कीजिये ॥ १२ ॥ 


एवसुक्तस्तु धौम्थेन तत्कालसद॒शं वच! । 
धर्मराजो विशुद्धात्मा तप आति्ठदुत्तमम्‌ ॥ १३॥ 
धोम्यके द्वारा उस समयके योग्य वचनोंके कहनेपर पवित्र आत्मावाले धमेराज युधिषिरने 


उत्तम तप किया ॥ १३ ॥ 
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अध्याय ३ ] आरण्यकपच । २३ 


De] 








पुष्पोपहारैवोलिभिरचंयित्वा दिवाकरम्‌ । 
योगमास्थाय धमोत्मा वायुभक्षो जितेन्द्रियः । 
गाङ्गेयं वार्युपस्पृदय प्राणायामेन तस्थिवान्‌ ॥ १४॥ 
फूलोंके उपहार और बलियांसे सर्यकी पूजाकर जितेन्द्रिय धर्मात्मा युधिष्ठिर इवा पीते इुए 
तथा गंगाके पानीका सेवन करते इए प्राणायामके दारा योग करने लगे ॥ १४ ॥ 
जनमेजय उषाच 
कर्थ करूरूणास्ुषभः स॒ लु राजा युधिषिरः । 
वप्राथसाराधितवान्सू थमद्‌ सुता वक्रम्‌ ॥ १५ ॥ 
जनमेजय बोले- ब्राह्मणोंके लिए कुरुकुलमें श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरने अद्श्रुत विक्रमवाले ब्ररयकी 
किस प्रकारसे आराधना की १॥ १५॥ 
पिकाम्पायन उपाच 
शृणुष्वावहितो राजञ्ञुचिर्भूत्वा समाहितः । 
क्षणं च कुरु राजेन्द्र सर्व वक्ष्यास्यशेषतः ॥ १६॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजेन्द्र ! आप सावधानीसे सुनिये, में पूर्णरीतिसे उसका बर्णन करता 
हूं, आप शुद्ध ओर ज्ञान्त चित्तसे सुनिये आप धीरज रखें ।! १६ ॥ 
धौस्येन तु यथा प्रोक्त पाथोय सुमहात्मने । 
नारुनामष्टशतं पुण्यं तच्छृणुष्व सहामते ॥ १७॥ 
हे महाबुद्विमान्‌ युधिष्टिर ! धोम्य ऋषिने महात्मा युधिष्टिरसे जो बर्यके पुण्यक्षाली एकसौ 
आठ नाम बताये थे, उन्हें सुनिय ॥ १७ || 
सूंयोऽथमां अैगर्त्वेष्टा पूर्षाके! सविता रविः । 
गभस्तिमानजः कौलो सेत्युयीता प्रभाकरः ॥ १८॥ 
य, अर्यमा, मग, त्वेष्टा, पूषा, अर्क, सविता, रबि, गभस्तिमान्‌, अंज, काल, अतयु, 
घता, प्रभाकर, ॥ १८॥ 
एथिव्यापश्च तेजश्च खं वायुश्च परायणम्‌ | 
सोमो” बृहस्पतिः शक्ती बुँघोऽङ्गारक एव च ॥ पक १९॥ 
थिवी, अल, तेजे, ऑकाश, वायु, पॅरायण, सोमे, बंहस्पति, शुक्र, बंध ओर 
अङ्गारक, ॥ १९ ॥ 
इन्द्रो विवॅस्वान्दीपां ह: शुचिः शौरिः शॉनेश्वरः । 
ब्रह्मा विष्णुश्च हैंद्रश्च स्कैन्दो वैश्रवणो यसः ॥ २० ॥ जे 
न्द्र, विवस्वान, दीपा, युचि, शौरि, शैनेअर, ब्रह्मा, विष्णुँ, रुद्र, स्कन्द, 2 
यम, ॥ २० ॥ 
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चतो जाठरश्राभिरेन्धनस्तेजसा पतिः । 

धर्मध्यजो वेदत वेदीजञे वेदवोहनः छह ॥ २१ पी 
बयत, जठर अभि, भौतिक अभि, तेजेःपति, धर्मध्वज, वेदकतों, 
वेदवीहन, ॥ २१ ॥ 

छुन चेता इार्परञ्च कोलि! संवासराश्रयः । 

केला कोष सुहुता पेक्षा मासा ऋतुस्तथा _ . ॥२२९॥ 
त्य, त्रेती, पर, कलियुग, सेब दवोंका आश्रय, फेला, कोष्ठा, संहत, पॅक, मस, 
और ऋतु ॥ २२ ॥ 

संवत्सर करोऽश्वत्थ कोलचको विभावसु १ । 

पुरुषः शाश्वतो योगी व्येक्ताव्यक्तः सनातनः  ॥ २३ ॥ 2 
संवेस्सर करनेवाला, अश्वत्थ, कॉलचक्र, विमावसु, पुरुष, शाश्वत, यांगा, व्यक्त अन्ती) 
सनातन, ॥ २३ ॥ 

लोकीच्पक्ष! प्रजौध्यक्षों विश्वर्कमों तमोलुदः । 

अरुण! खेँ।गरोंऽशुश्चे जीमूतो जीदैनोऽरिही . ॥९४॥ ६७५६ 
लोकोंकी स्वामी, प्रजापति, विश्वकर्मा, तमोनाशक, वरुण, सागर, अशु, जाथत, जोबन, 
शैत्रुनाशी, )। २४ ॥ 

भताश्रयो भ्तपतिः संव भूतनिषेवितः । 

संणिः संवर्णों सूतादि! कामदः सवतोसुखः ९ , 
भूृंतोंका आश्रय, भूतपति, सँब प्राणियोंसे सेवा किए जाने योग्य, मोणिः, सुंबण, भूतादि, 
क्षामनाको देनेवाला, सँवंत्र मुखवाला, ॥ २५ ॥ 

ङ्यो विद्ालो बरद! शीघं? प्रीणधारणः । 

धैन्वन्तरिधूमेकेतुरोंदिदेवोऽदितेः सुतः ला ह 
ईय, विशोल, बैद, शीरामी, प्रणोंका आधार, चन्बन्तारि, घूमकेठ, आदिदेव, 
अदितिपुत्र, ॥ २६ ॥ 

दरौ ददात्मारविन्दोक्षः पितौ माता पितामहः । 

स्वरीद्वारं भैजाद्वारं मोद्षद्वार त्रिविष्टप लड कर्क २०0 
हौदशात्मा, अँरविन्दाक्ष, पिती, भौता, पितामह, स्वगद्वार, प्रजाद्वार, शक्तिठठार, 


त्रिविष्टप, ।। २७ ॥। 
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देहंकेता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा बिश्वतोसुखः । 
चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा सेत्रण वपुषान्वितः ॥ २८ ॥ 
देहंकेती, प्रशान्तात्मा, विश्वार्मा, विश्वतोमुख, चराचरात्मा, सक्ष्मोत्मा, शरीरधारा 
मत्रेण ॥ २८॥। 
एत. कीतेनीयस्थ सूर्यस्यैच महात्मनः । 
नास्रासष्टरातं पुण्य दाक्रेणोक्ते महात्सना ॥ २९ ॥ 
प्रशंसनीय महात्मा सर्यके ये पुण्यदायक एकसो आठ नाम महात्मा इन्द्रने कह थे ॥ २९॥ 
शाक्ाच्च नारदः प्रापो धौस्यश्च तदनन्तरम्‌ । 
घास्याद्याघाछरः प्राप्य सवान्कामानयापचान्‌ ॥ ३० ॥ 
इस नासावलिको इन्द्रसे नारदने प्राप्त किया, नारदसे धोम्यने प्राप्त किया ओर धाम्यिसे 
सुधिष्ठिरने प्राप्त करके अपनी सब कामनायें प्राप्त की ॥ ३० ॥ 
सुरपितृगणयक्षसेवित हसुरनिशाचरसिद्धवन्दितस्‌ । 
वरकनकहुताशन प्र'ल त्वर्मापे मनस्यांभधाहे भास्करम्‌ ॥ ३१ ॥ 
देवता. पितर ओर यक्षलोग जिसकी सेवा करते हैं, असुर, निश्चाचर और सिद्धगण जिसकी 
बन्दना करते हॅ, जो उत्तम सुवण ओर अग्निक समान प्रकाशयुक्त ई, एस भास्करका तुम 
भी मनमें ध्यान करो | ३१ ॥ 
सूर्योदये थस्तु समाहितः पठेत्स पुत्रलाभं घनरत्नसंचयान । 
लेत जातिस्मरतां सदा नर! स्प्रतिं च मेधां च स विन्दते परास्‌ ॥३२॥ 
जो मनृष्य सूये निकलने समय एकाग्रचित्त होकर इस स्तोत्रको पढता हे, वह मनुष्य पुत्र- 
लाभ, धन, रत्नसंचयाको पाता हे ओर पूतजन्म-स्मरण करनेकी शक्ति, तथा धारणा 
शक्ति; आर उत्तम बुद्धिको पाता है ॥ ३२ ॥ 
इमं स्तचं देवचरस्थ थो नरः प्रकीतेयेच्छुाचिछुमनाः समाहितः । 
स सुच्यते शोाकदवास्िसागराछ भेत कामान्मनसा यथेप्सितान्‌ ॥ ३३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपबंणि तृतीयोऽध्यायः ४३॥ १५५ ॥ 
जो मनष्य परमदेव सर्थके इस स्तोत्रका शुद्ध होकर, उत्तम मन ओर स्थिरचित्तसे पाठ 
करे, वह शोकरूपी दावानलके सागरसे छट सकता है और मनवान्छित सिद्धिको पा 
सकता हे ॥ ३३ ॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपचमे तीसरा अध्याय समाप्त ॥ हे ॥ १५५॥ 
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पिशम्पायन उवाच 
ततो दिवाकर! प्रीतो दशेथामास पाण्डवम्‌ । [ 
दीप्यमानः स्ववपुषा ज्वलन्षिव हुताशनः ॥ १॥ 
वैज्ञम्पायन बोले- इसके बाद सरयेदेव उनपर प्रसन्न होकर जलती हुई अभिके समान प्रकाश- 
मान शरारसे उनके सामने प्रकट हुए ॥ १ ॥ 
यत्तेऽभिलषितं राजन्सव॑मेतदवाप्स्यसि । 
अहमन्नं प्रदास्यामि सप्त पञ्च च ते समाः ॥ २॥ 
और बोले- हे राजन्‌ ! तुम्हारे मनकी जो इच्छा है, उस सबको तुम प्राप्त करोगे, में सात 
और पांच अथोत्‌ बारह वर्षतक तुमको अन्न प्रदान करूंगा ॥ २॥ 
` फलमूलामिष शाक संस्कृत यन्महानसे । 
चतुर्विधं तदन्नाव्यमक्षययं ते भविष्यति । 
घन च विविधं लुभ्यमित्युक्त्वान्तरधीयत ॥ ३॥ 
फल, मूल, साग और मांस जो कुछ रसोई घरमें बनेगा, ये चार प्रकारका अन्न तुम्हारे 
लिए अक्षय अथोत्‌ कभी न समाप्त होनेवाला होगा और अनेक तरहका धन भी तुम्हे प्राप्त 
होगा, ऐसा कहकर ब्र्यदेव उसी स्थानपर अन्तर्ध्यांन हो गये ॥ ३॥ 
लब्ध्वा वरं तु कौन्तेयो जलादुत्तीये धमेवित्‌ । 
जग्राह पादौ धौम्यस्य भ्र।तुंश्चारवजताच्युतः ॥ ४॥ 
धर्मको जाननेवाले अच्युत युधिष्ठिर ब्र्‍येसे वर पाकर जलसे निकले और धोम्यके दोनों 
चरणोंकी वन्दना की, एवं भाइयोको गलेसे लगाया ॥ ४॥ 
द्रौपद्या सह संगरु्य पह्यमानोऽभ्ययात्प्रसुः । 
महानसे तदान्नं तु साधयामास पाण्डयः ॥ ५ ॥ 
है महाराज ! पश्चात्‌ वह पाण्डुपुत्र युधिष्टिर द्रोपदीके साथ रसोइंघरमें गए और देखते हुए 
रसोई बनानेकी क्रियाको आरम्भ किया ॥ ५॥ 
संस्कृत प्रसवं याति वन्यमन्नं चतुविंधम्‌ । 
अक्षय्यं यघेते चान्नं तेन भोजयते द्विजान्‌ ॥ ६ ॥ 
फल-मूल-शाक ओर मांस ये चार प्रकारके अन्न बननेपर और ज्यादा होते थे, और अक्षय 
हो नाते थे, महाराज युधिष्ठिर उसी अश्नसे ब्राक्षणोंकी भोजन कराते थे ।। ६ ॥ 
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सुक्तवत्खु च विप्रेषु भोजयित्वानुजानापे । 

शेषं विघससंज्ञं तु पश्चादृसुङ्क्ते युधिष्ठिरः । 

युधिष्ठिरं भोजयित्वा शेषमश्चाति पाषेती - ॥७॥ 
युधिष्ठिर ब्राह्मणोंकी भाजन करानेके पश्चात्‌ भाइयोको भोजन कराते थे, फिर उनके खानिके 
बाद बचे हुए विघस नामके भोजनको स्वयं खाते थे, और युधिष्ठिरको खिलानेके बाद 
पृषद्वंशी द्रपदकी पुत्री द्रौपदी भोजन करती थी ॥ ७॥ 

एव दिवाळरात्प्राप्य दिवाकरसमद्युतिः । 

a; कामान्मनोभिलषितान्ब्राह्मणेभ्यो ददौ प्र सुः ॥८॥ 

सूयंके समान तेजत्राले महाराज युधिष्ठिरने सूयसे एसा वांछित बर पाकर मनोमिलषित 
कामनायें ब्राह्मणोंछो प्रदान कीं ॥ ८ ॥ 


पुरोहितपुरांगाश्व तिथिनक्षत्रपवेस्ु । 

यज्ञियार्थाः प्रवतन्ते विधिमन्त्रप्रमाणतः ॥९॥ 
पुरोहित ओर ऋत्विग्गण विधि ओर मंत्रके अनुसार यज्ञ करानेके लिए शुभ तिथि, नक्षत्र 
और पर्वामे युधिष्ठिरके पास आते थे ॥ ९ ॥ 

ततः कृतस्वस्त्ययना धौस्येन सह पाण्डवाः । 

ह्विजसङ्खैः परिवृताः प्रययुः कास्यकं यनम्‌ ॥ १०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुथीऽष्यायः ॥ ३ ॥ १६५॥ 

इसके पश्चात्‌ वे पाण्डव स्वस्तिवाचन कराकर धोम्यके साथ त्राह्मणॉंसे विरकर काम्यक वनको 
चले गये ॥ १० ॥ 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वमे चोथा अध्याय समाप्त ॥४॥ १६५॥॥ 


५ : 


पैशाम्पायन ३व।च 

वनं प्रविष्टेष्वथ पाण्डवेषु प्रज्ञाचक्षुस्तप्यमानोऽम्विकेयः । | 

धर्मात्मान विदुरमगाधवुर्द्धि खुखासीनो वाव्त्यसुवाच राजा ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- पाण्डवॉके वनको चले जांनपर सुखसे बेठे हुए अंबिकानन्दन, प्रज्ञाचक्षु 
अन्धे राजा धुतराष्ट्रने दुःखसे व्याकुळ होकर मद्दाबुद्धिमान्‌ धमोत्मा विदुरसे यद्द वचन 
कहे || १॥ 
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प्रज्ञा ते भार्गवस्येव शुद्धा धर्म च त्वं परमं वेत्थ सूदम्‌ । 

समश्च त्व ससत! कोरवाणां पथ्य चेषां मम चेव ञ्रचीहि ॥ २॥ 
हे विदुर ! तुम्हारी बुद्धि शुक्राचायके समान शुद्ध है तुम धर्मके अतिसक्ष्म तात्पर्य को जाननेवारे 
हो; कुरुकुलम तुम्हारा एक समान सम्मान हे, अतएव इस समय मुज्ञे वही संमति दो 
जिससे कारवाका ओर मेरा कल्याण हो ॥ २॥ 

एवं गते विदुर यदद्य काय पोराश्चेमे कथमस्मान्भजेरन्‌ । 

ते चाप्यस्मान्नाद्धरयुः सस्ूलान्न कामये तांश्च विनदयमानान ॥ ३॥ 
हे विदुर ! पाण्डत्राके इसप्रकार चले जानपर आज हमें कया करना चाहिये; ताकि किस 
प्रकार ये नगरनिवासी हमलोगोपर विश्वास रखें तथा पाण्डवलोग हमको किसी रीतिसे 
जडसाहेत न उखाड सक, साथ ही में उन पाण्डब्रोंको नष्ट होते नही देखना चाहता ॥ ३॥ 


[पवर उपाच 
च्रिवगाऽय घमसूलो नरेन्द्र राज्य चेदं घमस्ूलं वदन्ति । 
धर्म राजन्वतमानः स्वशकत्या पुचान्सबान्पाहि कुन्तीसुलांख ॥४॥ 
विदुर बोल- हे महाराज ! मचुष्यक अथ, काम ओर मोक्ष इन त्रिवर्गोझा सू थमे है, पण्डित 
लाग राज्यका मूल भी धमको दी बताते हैं, इसलिये, हे राजन्‌ ! आप ध्मके अनुगामी 
दाकर अपना शाक्तके अनुसार अपने सभी पुत्रों आर कुन्तीके भी पुत्रांक्षा पालन कीजिये ॥ ४॥ 
स वे धर्मो विप्रः सभायां पापात्मामिः सौबलेयप्रधानेः । 
आहूय छुन्तीजुतमक्षवत्पां पराजेषीत्क्षत्यसन्धं सुतस्ते ॥ ५ ॥ 
हे कुरुनन्दन ! आपके पुत्र दुयोधनने शकुनि आदि मुख्यमुख्य पापी जनोंके साथ मिलकर 
सत्यवक्ता युधष्टरका सभाम बुलाकर जुएम हराया है, इसीसे वह आपका पुत्र घमसे रहित 
हो गया है ॥ ५ ॥ 
एतस्य ते दुष्प्रणातस्थ राजञ्दोषस्याहं परिपद्याम्युपायम्र्‌ । 
यथा पुत्रस्तव कारव्य पापान्सुक्तो लाके प्रतितिष्ठेत साधु | ६॥ 
हे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! आपके इस पापको दूर करनेका केवळ एक ही उपाय में देखता हूँ । हे 
कुरुवश धृतराष्ट्र ! जिसके करनेसे आपका पुत्र पापसे मुक्त होकर जगतमें अच्छीतरहसे 
ग्रातेष्ठा पा सकेगा ॥ ६॥ ॒ 
तट्टे सव पाण्डुपुत्रा लभन्तां यत्तद्राजन्नतिरष्टं त्वयासीत्‌। 
एष धमः परमो यत्स्वक्न राजा तुष्येन्न परस्वेषु शध्येत्‌ ॥ ७॥ 
हे राजन्‌ ! आपने जो पाण्डवाको पहिले राज्य दिया था, वह सब राज्य पांडुळे पुत्र फिर 
प्राप्त कर ल, तो आपके धमकी रक्षा हो । राजा अपने धनसे सन्तुष्ट रहे ओर पराये धनकी 
इच्छा न करे, राजा लोगोंके लिए यद्दी परम धर्म लिखा है ॥ ७॥ 
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एतत्कार्यं तब सवेप्रधानं लेषां तुष्टिः राकुनेश्वावभानः । 

एवं शो यदि एञेषु ते स्यरदेतद्राजंस्त्वरमाणः छुरुष्व ॥ ८ ॥ 
इस समय जिसमें पाण्डवोंको सन्तोष हो ओर शकुनिका अपमान हो ऐसाही काम आपको 
सब कामॉसे प्ुझ्य समझ कर करना होगा, ऐसा करनेसे यादि आपके पुत्रोके भाग्यमें राज्य 
ञ्चेष होगा तो उन्हें वह मिल जाएगा, अतः, हे राजन्‌ ! आप शीघ्रतासे इस कार्यको 
कीजिये ॥ ८ ॥ 

अथैतदेचं न करोषि राजन्धुचं कुरूणां भविता विनादाः । 

न हि कुदो मीमसेनोऽजुनो वा रोषं छुर्वीच्छात्रवाणामनीके ॥९॥ 
हे राजन्‌ ! यदि मेरे बताये कमको आप न करेंगे तो अवश्यहीं कुरुकुळका नाश होगा 
क्योकि सीमसेन वा अजुन यदि क्रद्ध होंगे तो युद्धमें शत्रकुळळा शष न छोड़ेंगे ॥ ९ ॥ 

येषां योद्धा सव्यसाची कृतास्त्रो धलुर्थेषां गाण्डिवं लोकसारम्‌ । 

येषां सीसरो बाहुशआली च योद्धा तेषां लोके कि लु न प्राप्यमस्ति ॥ १०॥ 
हे राजन्‌ ! अस्रविद्यामे निपुण और वायें और दाहिने दोनों हाथोंसे बाण चलानेभे समर्थ 
अजुन, जिनके योद्धा जिनका धनुष संसारका सार गाण्डीव, तथा जिनके योद्धा महाभज 
भीम हैं उनको तीनो लोकार्म कझांनसा पदाथ अप्राप्य है ? ॥ १०॥ 

उत्त पूव जालसात्रे खुले ते मया यत्त हितमासीतत्तदानीस्‌ । 

पुत्रं त्थजेमभहितं कुलस्येत्येतद्राजन्न च तत्त्व चळथ । 

इदाना ते [हितखुक्त न चत्त्व ऋताख राजन्पारितत्तांस पञ्चात्‌ ॥११॥ 
महाराज ! आपके पुत्रके जन्मके समय, जो आपके लिए हितकारी था, वह उसी समय आपसे 
थेने कह दिया था छि कुलका अहित करनेवाले इस पुत्रको त्याग दो, तब आपने, 
हे राजन्‌ ! इस कार्यको नहीं किया । इस समय भी आपकी हित झामनासे पाण्डवोके पाने 
योग्य राज्यको उनको दे देनेके लिए कहता हूं, यदि इसे आप न करेंगे तो पीछेसे, 
है राजन्‌ ! आपको दुःख भोगना पडेगा ॥ ११॥ 

यद्येतदेवमलुमन्ता खुतस्ते संप्रीयसाणः पाण्डवैरेकराज्यम्‌ । 

तापो न ते वै अविता प्रीतियोगात्त्वं चेन्न गहासि रुतं सहायेः। 

अथापरो भसथाति हि ल॑ नित्य पाण्डोः पुत्र प्रकुरुष्वाघिपत्य ॥ १२॥ 
यदि आपका पुत्र पाण्डवोके साथ मिलकर ओर प्रेमयुक्त देकर राज्य करनेमें सम्मत दो 
ओर आप भी अपने पुत्रक्जी बात नहीं मानेंगे, तो आगे चलकर आपको दुःख नहीं होगा 


अथवा इसका दूसरा भी उपाय है कि आप अपने पुत्र दुर्याधनको केद करक पाण्डुपुत्र 
युधिष्ठिरको राज्यक्षा अधिकार दे दीजेये ॥ १२॥ 
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अजातराञ्रहि विखुक्तरागो धर्मेणेमां एथिबीं शास्तु राजन । 
ततो राजन्पार्थिवाः सवे एव वैद्या इधास्मालुपतिछन्तु खगः ॥१३॥ 
हे राजन्‌ धृतराष्ट्र! अजातशत्रु युधिष्ठिर राग-द्वेषको छोडकर धर्मपूर्वक इस प्रथ्मी पर शासन 


~ ७ ४३ 


"७. जे ^ ha | > 
करें, आर, हे राजन्‌ ! सम्पूर्ण राजा तत्क्षणही बनियोंके समान इम लोगोंकी सेवा करने 


लगें ॥ १३ ॥ 
दुर्योधनः शकुनिः सूतपुत्रः प्रीत्या राजन्पाण्डुपुत्नान्भजन्ताम । 
दुःशासनो याचतु भीमसेन सभामध्ये द्रपदस्यात्मजां च ॥ १४॥ 

हे राजन्‌ ! दुर्योधन, छतपूत्र कणे और शुनि प्रसन्नतासे पाण्डबोंकी सेवामें नियुक्त हों, 

दुःक्षासन सभाके बीचे भीमसेन ओर द्वुपदकी पुत्री द्रोपदीसे क्षमा मांगे ॥ १४ ॥ 

युधिष्ठिर त्वं परिसान्त्वयस्व राज्ये चेनं स्थापयस्वाभिपूञ्य । 

त्वया पष्टः किमहमन्यद्वदेयमेतत्क्कत्वा कूतकत्घोऽसि राजन्‌ ॥ १५॥ 
आप युधिष्टिरको सांत्वना दें ओर उनका आदर करके उनका अभिषेक करें | महाराज ! 
आपने जो मुझसे पूछा था उसमें इसके सिवाय ओर क्या कहं, मैंने जो कहा उसको 
करने द्वीसे आप कृतकार्य होंगे ॥ १५ ॥ 

धुतराष्ट्र उपाच 

एतट्टाच्त्य विदुर यत्त सभायामिेह प्रोक्त पाण्डवान्प्राप्य माँ च । 

हित तेषामहितं मामकानामेतत्स्वं मम नोपैति चेतः ॥ १६॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे बिदुर ! तुमने पाण्डबॉके ओर हमारे सम्बन्धमें इस सभामें ये जो वाक्य 
कहे, वह तुम्हारे वाक्य पाण्डबोंके लिए हितकारी और हमारे लिए आअहितकारी हैं, अतः 

वह मेरे मनमें अनुकूल नहीं लगे ॥ १६॥ 

इदं त्विदानीं कुल एव निश्चित तेषामर्थ पाण्डवानां थदात्थ । 

_ तेनाद्य मन्ये नासि (हितो ममेति कथं हि पुत्र पाण्डवाथे त्यजेयम्‌॥ १७॥ 
तुमने इस समय किस कारणसे ऐसा निश्चय किया ? कि तुमने जो पाण्डवोके कल्याणके 
निमित्त ऐसे वचन कहे। उससे में यह मानता हूँ, कि तुम हमारे दितकारी नहीं हो में 
पाण्डवोंके लिए अपने पुत्रका त्याग केसे कर दूं ? ॥ १७॥ 

असंदाथं तेऽपि समेव पुत्रा दुर्याधनस्तु मम देहात्प्रसूतः । 

स्वं वे देहं परहेतोस्त्यजेति को लु नूयात्समतामन्वचेक्षन्‌ ॥ १८॥ 
पाण्डव मेरे ही पुत्र दें इसमें सन्देह नही, पर दुर्योधन मेरे शरीरसे उत्पन्न हुआ हे, अत! 
' पाण्डुपुत्र और मेरे पुत्र दोनोंको एकसा समझनेवाला कोई यह केसे कह सकता है, कि 
दूसरेके हितके लिए अपने शरीरका त्याग कर दो १॥ १८॥ 
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स मा जिह्मं विदुर सर्व ब्रवीषि मानं च तेऽहधिकं धारयस्नि । 
यथेच्छकं गच्छ वा तिछ वा त्वं सुसान्त्व्यसानाप्यसती स्त्री जहाति॥१९॥ 
हे विदुर ! भे तुम्हारा बडा मान करत। हूं, पर तुम झुक्ने हमेशा कुटिलतापूणे बचन कहते 
, इसलिये जसे असाच्यी त्री अनेक वचनासे समझाई जाने पर भी पतिका त्याग करती 
, एसेद्दी तुम यहीं रदो, या जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां चल जाओ ॥ १९॥ 
पुशम्पायन उपाच 
एतावढुक्त्वा शृतराष्ट्रोऽन्बपद्यदन्तर्वदस सहसोत्थाय राजन्‌। 
नेदमस्तीत्यथ बिदुरो भाषमाणः संप्रद्रवद्यत्र पार्थी बभूवु ॥ २० ॥| 
। शपत श्रामहाभारत आरण्यकपवाण पञ्चमाऽचष्यायः ॥५॥ १८५॥ 
वेशब्पायन बोले- हे महाराज जनमेजय ! राजा धृतराष्ट्र ऐका कहकर अचानक उठकर 
रानेवासको चळे गये, पश्चात्‌ विदुर भी यह कहरूर कि इनका कुळ अब नहीं बचेगा, जिस 
जगह पाण्डव थे, वहों चले गये ॥ २० ॥ 
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AUS ०५ 


॥ महाभार्तके आरण्यकपर्षमें पांचवां अध्याय समाए ॥ ५॥ १८५ ॥ 





8 &६ 8 
पेशम्पाथन उपाच 
पाण्डवास्तु वने वाससुदिइय भरतषेभा! । 
पथयुजाहवीकूलात्ङुरुक्षेत्रं सहालुगाः ॥ १॥ 
शुम्पायन बोले- भरतवंशियामें श्रेष्ठ पाण्डव अपने सेवकाके समेत वनवास करनेकी इच्छा 
करक गङ्कातीरसे ङुरुक्षेत्रक्ञो चले । १ !। 


सरस्चलीरषट्ूत्थौ युना च निषेच्य ते । 
थयुवनेनेव यनं सततं पश्चिमां दिशाम्‌ ॥२॥ 
सरस्वती, इषद्दती ओर यघुनाके तटपर रहकर एक बनसे दूसरे वनमें गुजरते हुए वे निरन्तर 
पश्चिम दिशाकी ओर चले ॥ २॥ 
ततः सरस्वतीकूले समषु सरूधन्थर्ु । 
कास्थकं नाम दहृशुवेनं सुनिजनप्रियम्‌ ॥ ३॥ 
वा ^~ = ~ = 
तद्नन्तर सरस्वतीके तटपर मारवाडके देशकी समभूमिमें सुनियॉके लिए प्रिय काम्यक 
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तत्र ते न्यवसन्वीरा वने बहुस्तगद्विजे । 
बास्यमाना सुनिमिः सान्त्व्यमानाश्च भारत ॥ ४ ॥ 
हे राजन ! वे वीर अनेक मृग ओर पक्षियोंसे सेबित इस काम्यक वनमें ग्रुनेयोसे सत्कृत 
होकर ओर सांत्वना पाकर रहने लगे ॥ ४ ॥ 
विदुरस्त्वापि पाण्डूनां तदा दशेनलालसः । 
जगासकरथेनंव कास्थक वनस्राद्विमत्‌ ॥५॥ 
सदा पाण्डवोंके दशेनकी इच्छा करनेवाले विदुर भी रथपर आरूढ होकर अकेले ही समाद्र 
युक्त काम्यक बनमें आये ॥ ५ ॥ 
ततो यात्वा विदुरः काननं तच्छीघेरश्वेवाहिना स्यन्दनेन । 
दद्रासान धमराज विविक्त साथ द्रोपव्या श्रातसिन्राच्मणेश्च ॥ ६ ॥ 
तब बिदुरने शीघ्रगामी अश्वोके द्वारा खींचे जानेवाले रथसे काम्यक वनमें जाकर महाराज 
धर्मराजको एकान्तमें द्रौपदी, जाह्मण और माईयोंके समेत बैठे हुए देखा ।। ६ ॥ 
ततोऽपञ्यद्विदुरं तूणेमारादभ्यायान्तं सत्यसन्धः स राजा । 
अथाब्रवीद्धातरं भीमसेनं किं नु क्षत्ता वध्यति नः समेत्य ॥ ७॥ 
तब सत्यका पालन करनेवाले उस राजा युधिष्ठिरने विदुरको अपनी तरफ शीघ्रतापूबक दूरसे 
आते इए देखा ऑर अपने भाई भीमसेनसे कहा- कि यह विदुर हमारे पास आकर क्या 
कहेंगे ? ॥ ७॥ 
काचिन्नायं यचनात्सोवलस्य समाहाता देवनायोपयाति । 
कचितक्षुद्रः शकुनिनायुधानि जेष्यत्यस्मान्पुनरेवाक्षवत्याम्‌ ॥ ८ ॥ 
कहीं ये शकुनिके कहनेपर हमें जुआ खेलनेके लिए बुलाने तो नहीं आ रहे हैं? अथवा कशे 
अब दुरात्मा शकुनि जुएमें हमारे शत्नोंको तो नहीं जीत लेगा १ ॥ ८ ॥ 
समाहूतः केनचिदाद्रवेति नाहं शाक्तो मीमसेनापयथातुझ्ष्‌ । 
गाण्डीवे वा संशयिते कर्थचिद्राज्यप्राप्तिः संशायिता भवेन्न! ॥९॥ 
हे भीमसेन ! ' आओ खेलो ! ऐसा यदि कोई मुझसे कहे, तो में उससे दूर सागनेमे 
असमथ हूँ । पर यदि गाण्डीवको हम जुएमें द्वार जायेंगे, तो फिर हमारी राज्यप्राप्ति भी 
संशयम पड जाएगी ॥ ९ ॥ 
तत उत्थाय विदुर पाण्डवेयाः प्रत्यणुहन्टपत सवे एव । 
तैः सत्कृतः स च तानाजमीढो यथोचितं पाण्डुपुत्रान्समेयाल्‌ ॥ १० ॥ 
हे महाराज जनमेजय ! तब सब पाण्डवोने खडे होकर विद्रका सत्कारपूवेक स्वागत किया। 
ca वंशोद्धव विदरने भी उनके द्वारा सत्कृत होकर पाण्डवोंको यथोचित आशीर्वाद 
या ॥ १०॥ 
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समाश्वस्तं विदुरं ते नरषेभास्ततोऽएच्छन्नागमनाय हेतुम्‌ । 
स चापि लेभ्थो विस्तरतः झारास यथाडत्तो चतराष्ोऽस्विकेयः ॥ ११॥ 


जब विद्र स्वस्थ हुए तो नरसिंह पाण्डवॉने उनके आनेका कारण पूछा, विदरने विस्तार 
पूवंक सब समाचार जसे आस्वकापुत्र घ॒तराष्ट्रन इनक साथ कहा था, सुना ।देया॥ ११॥ 


बिदुर उपाच 

अवोचन्मां धृतराष्ट्रो$नुगप्तमजातदाचो परिगृत्याभिपूज्य । 

एवं गते समतामभ्युपेत्य पथ्यं तेषां अम चेव त्रवीहि ॥ १२॥ 
विदुर बोले- हे अजातशत्रो युधिष्टिर ! रक्षा करनेवाले मेरा स्वागत ओर पूजा करके 
घतराष्ट्रने मुझसे कहा कि पाण्डवोंके इस प्रकारसे चले जानेपर दोनोॉको बराबर मानकर उनके 
आर मरे लिए जो हितकारी हो, उसे तुम कहो ॥ १२ ॥ 


मथाप्युक्त यत्क्षमं कौरवाणां हितं पथ्यं धृतराष्ट्रस्य चेव । 
तट्टे पथ्य तन्मनो नाभ्युपेति ततश्चाहं क्षममन्यन्न सन्धे ॥ १३॥ 


मेने भी कोरव ओर धतराष्ट्रको जो उचित ओर करने योग्य हितकारक ओर पथ्य था उसे 
कहा, परन्तु उनको मरा कहना प्रीतिकारक न हुआ ओर मेने इसके अलावा ओर किसी 
बातमें उनका कल्याण नहीं देखा ॥ १३ ॥ 


परं श्रयः पाण्डवेया प्षयोक्ते न मे तच्च श्रतवानास्मिकेयः । 

यथालुरस्येव हि पथ्यमन्नं न रोचते स्मास्य तदुच्यमानम्‌ ॥ १४ ॥ 
हे पाण्डवो ! जो परम कल्याणछी बात मेने कही थी, उसे अम्बिकापुत्र धतराष्टने नहीं 
सुना, जैसे रोगीको पथ्यका अन्न अच्छा नहीं लगता है, वेसे ही उन्हें मेरा कहना अच्छा 
नहीं लगा | १४ ॥। 


न अथलसे नायलऽजातशचा स्त्रां श्रात्रयस्येय गह प्रदष्टा । 
चुबज्न रुच्य भरतष भस्य पात! कुसाया इव पाघिवषः ॥१५॥ 


हे अजातशत्रो ! जेसे वेदविद्के घरभें दष्टा खरी कल्याणको नहीं प्राप्त करने देती. वेसे ही 
धृतराष्ट्र झी कल्याणको प्राप्त नहीं हागे, जसे अल्पवयस्का ख्रीको साठवषका पति सुखदायक 
नहीं होता, वेसे ही अच्छी ओर हितकारी बातोंको कहनेवाला में धुतराष्ट्रको अच्छा नहीं 
लगता ॥ १५ ॥ 
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धव विनाशो नप कौरवाणां न वै श्रेयो धृतराषटः परैति । 
यथा पणे पुष्करस्येव सिक्तं जलं न तिष्ठेत्पथ्यसुक्तं तथास्मिन्‌ ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! अब कोरवोंका नाञ्च निश्चित हे ओर ध॒तराष्ट्र भी कल्याणको प्राप्त नहीं करेंगे 
क्योंकि जेसे कमलके पत्तेमें रखा हुआ पानी नहीं ठहरता वैस ही ध॒तराष्ट्रके मन॑ पथ्यकी 
बात भी नहीं ठहरती ॥ १६ ॥ 
ततः क्रद्धो जतराष्ट्रोऽवीन्मां यत्र श्रद्धा भारत तत्र याहि । 
नाहं सूयः कामये त्वां सहायं महीमिमां पालयितुं पुरं वा ॥ १७॥ 
है भारत ! तब धतराष्टने घुसे क्रोधमें आकर कहा, कि जहां तुम्हारी श्रद्धा हो, तुम वहीं 
चले जाओ; में अबसे नगर ओर इस एथिवीके पालन करनेमें तुम्हारी सहायता नहीं 
चाहता हूं ॥ १७॥ 
सोऽहं त्यक्तो शृतराष्ट्रण राजस्त्वां शा।सितुसुपयातस्त्वरायान्‌ । 
तट्ट सवे यन्मयोक्तं सभायां तद्धायतां यत्प्रवक्ष्यामि भूयः ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! इस प्रकार भतराष्ट्रसे त्यक्त होकर में तुम्हें उपदेश देनेको यहीं शीघ्र- 
तासे आया इं; मेंने जो इछ सभामें कहा था और जो पुनः कहता-हूँ, उस सबको मनर्मे 
धारण करो ॥ १८॥ 
छेरौस्तीबैयुज्यमांनः सपत्नैः क्षमां कुवन्कालजुपासते यः 
संबघयस्ताकमिवाम्रिमात्मयान्स चे सुड्क्त एथिचीमेक एय ॥ १९॥ 
जो बेरियोंसे कठिन कुश पाकर भी क्षमा करता हुआ समयकी प्रतीक्षा करता हे, वह 
आत्मवान्‌ जैसे थोडी अग्नि बढकर सबको जलाती है, वैसे ही शत्र॒ओऑंको जलाकर अकेला 
सब एथिवीका भोग करता है ॥ १९॥ 
यस्याविभक्तं वसु राजन्सहायस्तस्य दुःखेऽप्यंश भाजः सहायाः । 
सहायानामेष संग्रहणेऽभ्युपायः सहायाप्ती एयथिवीप्रासिभाहुः ॥ २० ॥ 
हे राजन्‌ ! जिसका धन उसके सहायकोंमें बटा हुआ नहीं है, अर्थात्‌ जिसके धनको सद्दायक 
भी अपना ही समझकर भोगत हैं, वे सहायक ही उसके दुःखमें भी सहभागी होते हँ । यही 
उपाय सहायकॉको प्राप्त करनेका हे और सहाय मिल जानेपर पृथिवी भी मिल जाती हे 
ऐसा कहते हें ॥ २० ॥ 
सत्यं श्रेष्ठं पाण्डव निष्प्रलापं तुल्यं चान्नं सह भोज्यं सहायेः | 
आत्मा चेषामग्रतो नातिवतेदेवंवृत्तिवधते सूमिपालः ॥ २१ ॥ 
है पाण्डब ! अपने सहायकोसे बड बड करनेकी अपेक्षा सत्य बोलना दी श्रेष्ठ हे जो स्वयं 
खाये, बही उन्हे भी खिलाना चाहिए । उनके आगे अपनेको बडा न समझे; ऐसी त्तिक 
राला ही बृद्धि प्राप्त करता है ॥ २ 
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गुधिष्ठिर उपाच 
एवं कारिष्याम यथा त्रवाषि परां वुद्धिसुपगम्याप्रमत्तः । 
यच्चाप्यन्यदेशकालेपपन्नं तद्वै वाच्यं तत्करिष्यामि कृत्स्नम ॥ २२॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपवोणि षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ २०७॥ 
युधिष्ठिर बोले- आप जो कहते हैं, उसे में परमबुद्धि धारण कर साबघान होकर सब ऐसेही 
करूंगा, ओर भी देश ओर कालके अनुसार मरे करने योग्य जो हो कहिये में समी 
करूंगा ॥ २२ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेमे छठा भध्याय समाप्त ॥ ६ ४ २०७ ॥ 


9 


पेशम्पायन उपाच 
गले तु विदुरे राजन्नाश्रमं पाण्डवान्प्रति । 
शृतराष्ट्रो महाप्राज्ञः पर्येतप्यत भारत ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे भरतबंशी राजन्‌ जनमेजय ! जब विदुर पाण्डवोंके प्रति आश्रमको 
चले गये, तब महाबुद्धिभान्‌ धतराष्ट्रको बडा पश्ात्ताप हुआ ॥ १॥ 


स सभाद्रारमागस्य बिदुरस्मारमोहितः । 

समक्ष पार्थिवेन्द्राणां पपाताविष्टचेतनः ॥ २॥ 
तब वे सभाके द्वारपर आकर ओर विदुरके स्मरणसे मोहित दोकर राजाओके सामने चेतना- 
शुन्य होकर पृथिवीपर गिर पडे ॥ २ ॥ 


स॑ तु लब्ध्वा पुनः संज्ञां सजुत्थाय महीतलात्‌ । 

समीपोपस्थित राजा सञ्जयं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥३॥ 
पुनः संज्ञा प्राप्तकर ओर एाथेत्रीसे उठकर समीप खडे सञ्जयसे उस राजा धुतराष्ट्रने यह 
वचन कहा ॥ ३॥। 


आला मम सुहृच्चैव साक्षाद्वमं इवापरः । 
तस्थ स्मरत्वाव्य सुभ्यदा हृदय दीर्यतीव मे ॥ ४ ॥ 
मेरा विदुर भाई और मित्र और मानों साक्षात्‌ दूसरा ही धर्मही था; उसे आज स्मरण 


करनसे मेरा हृदय फटा जाता है ॥ ४॥ 


हे 
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तमानयस्व ध्भेज्ञं सम भ्रातरमाशु वै । 


इति ज्ञ॒वन्स दपतिः करुणं पयंदेवयत्‌ ॥ ५ ॥ 
तुम भेरे उस धर्मज्ञ भाईको शीघ्र ले आओ ऐसा कहते हुए राजा कारागिक होकर बहुत 
दुःखी हुए ! ५ ॥ 

पश्चात्तापाभिसंतप्तो विदुरस्मारकशितः । 

श्रातृस्नेहादेदं राजन्सञ्जयं वाक्यमत्रयीत्‌ ॥ ६॥ 
हे राजन्‌ ! पश्चात्तापसे जळते हुए, विदुरके स्मरणे दुःखी राजाने भाईकी प्रीतिसे सञ्जयसे 
यह वाक्य कहा ॥ ६ ॥ 

गच्छ सञ्जय जानीहि भ्रातर विदुरं सम । 

यदि जीवति रोषेण मया पापेन नियुतः ॥ ७॥ 


हे सञ्जय ! तुम शीघ्र जाओ और मेरे भाई विदुरके बारेमें जानो, कि झुझ पापीके द्वारा 
क्रोधमें आकर निकाला गया वह जीता भी हे या नहीं? ॥ ७॥ 

न हि तेन मम रात्रा सुसूममपि किचन । 

व्यलीकं कृतपूव मे प्राज्ञेनामित बुद्धिना ॥ ८॥ 
उस पण्डित, अपार बुद्विमान्‌ मेरे भाई विदुरने पहले जराभी मेरा बुरा नहीं किया ॥ ८ ॥ 

स व्यलीकं कथं प्राप्ती सत्तः परमवुद्धिमान । 

न जहद्याज्जीवितं प्राज्ञस्तं गच्छानय संजय ॥ ९॥ 
वह परम बुद्धिमान्‌ मुझसे अप्रिय कार्यको किस तरह प्राप्त हुआ ? हे बुद्धिमान्‌ संजय ! 
जाओ, उसे तुम ले आवो, अन्यथा कहीं वह अपने प्राणको त्याग न दे ॥ ९ ॥ 

तस्य तड्ूचन श्रत्वा राज्ञस्तमनुमान्य च । 

संजयो बाढमित्युक्त्वा प्राद्रयत्कार्यकं वनस्‌ ॥ १०॥ 
मद्दाराजके ऐसे वचन सुनकर और उनको मानकर “ बहुत अच्छा? ऐेसा कहकर सञ्जय 
काम्यक वनको चला ॥ १०॥ 

सोडचिरेण समासाद्य तदूनं यत्र पाण्डवाः । 


रौरवाजिनसंवीतं ददशथ युधघिष्ठिरम्‌ ॥ ११ ॥ 
विदुरेण सहासीनं ब्राह्मणेश्व सहस्रशः । 
श्राठ मिश्चामिसंशुपं देवोरिव शतकऋतुम्‌ ॥ १२॥ 


< 


सञ्जय शीप्रही काम्यकवनमें जाकर जहां पाण्डव थे वहां पहुंचा और हरिणचमे धारण 
किये विदुर तथा इजारों ब्राह्मणोंके सहित बेंठे हुए, भाइयांसे रक्षित, देवताओसे घिरे हुए 
इन्द्रके समान बेठे हुए महाराज युधिष्टिरको देखा ॥ ११-१२ ॥ | 
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युवि्िरमथाश्येत्य पूजयाभास सञ्जयः 


[8] 


आामाजुनयसाश्थापे लदह प्रत्यपद्यत ॥ १३॥ 
सञ्जयने युधिष्ठिरके पास जाकर उनकी पूजा की और भीम, अजुन, नकुल तथा सहदेबका 
मी यथायोग्य आद्र किया ॥ १३ ॥ 

राज्ञा एष्ट! स कुशलं खुखासीनश्च सञ्जयः । 

काशांसागमने हेतुमिदं चेंवात्रवीइचः ॥ १३॥ 
जब कुशल प्रश्नके वाद वद्द संजय आरामसे बेड गया तो राजासे पूछे जानेपर अपने आनेका 
कारण कहकर विदुरसे ऐसा कहने लगा ॥ १४ ॥ 

राजा स्मरति ते क्षत्ततराष्टोऽस्विकाखुतः 

ले पझ्थ गत्वा त्व क्षप्र सजावय च पराथवद्त्‌ ॥ १५॥ 
है क्षत्त ! अस्बिकाका पुत्र राजा घ॒तराष्ट्र तुम्हारा स्मरण करते ई, अतः तुम शीघ्र चलकर 


आवर | a 


उन्ई देखा आर राजाका जलाओ ॥ १५ ॥ 


has 


सोऽनुमान्य नरश्रे्ठान्पाण्डवान्कुरुनन्दनान्‌। 

नियोगाद्वाज सिंहस्थ गंतुमर्हसि मानद ॥ १६॥ 
हे सम्मानके योग्य विदुर ! तुम नरश्रेष्ठ ङुरुनन्दन पाण्डवोंकी संमति लेकर और राजाओं में 
सिंह धतराषट्रको आज्ञासे चले चलो ॥ १६॥ 

एवस्रुक्तस्तु विदुरो धीमान्स्वजनवत्सलः । 

युधिछिरस्यानुमते पुनरायाङ्गजाहृयम्‌ ॥ १७॥ | 
सञ्चयके ऐसे वचन सुनकर बुद्धिमान्‌ स्वजनके प्रिय विदुर युधिष्ठिरकी सम्मतिसे धुन: 
इस्तिनापुरको चले आये ॥ १७॥ 

लमञ्जवीन्महाप्राज्ञं धृतराष्टः प्रतापवान्‌ । 

दिष्टया प्रा्ोऽसि घश्षज्ञ दिया स्मरसि मेऽनघ ॥ १८॥ 
उन महाबुद्विमान्‌ विदुरको देखकर प्रतापी धृतराष्ट्र ऐसा कहने लगे- दे पापरहित ! हे 
धर्मज्ञ ! तुम सौभाग्यसे ही आये दो, और सोमाग्यसे दी तुम मुझे स्मरण करते दो ॥१८॥ 

अद्य रात्रौ दिवा चाह त्वस्कूते भरतषभ । 

प्रजागरे प्रपझ्यामि विचित्रं देहमात्सनः ॥ १९॥ 
हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ ! आजकल तुम्हारे कारण दिनरात जागता रहता हुँ ओर अपने शरीर 


~ 


को विचित्र देखता हूँ ॥ १९ ॥ 
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सोऽङ्गमादाय विदुरं सूध्न्युपाधाय चेव ह । 

क्षम्यतामिति चोवाच यदुतक्तोडशसे मथा रुषा ॥ २०॥ 
राजा धृतराष्ट्र बिदुरका गलेसे लगाकर ओर माथा स्रंघकर कहने लगे, कि मेने क्रोधमें आकर 
जो कुछ तुम्हें कहा हे उसके लिए मुझे क्षमा करो ॥ २०॥ 


पिदुर उवाच 
क्षान्तमेव सया राजन्युरुनेः परमो भवान्‌ । 
तथा ह्यस्म्थागतः क्षिप्रं त्वह्‌शंनपरायणः ॥ २१॥ 
बिदुर बोले- हे महाराज ! आप हमारे बडे हैं, अतः मेंने सब क्षमाही कर दिया है, आपके 
दर्शनका अभिलाषी होकर में शीघ्र ही आ गया हूं ॥ २१॥ 
भवन्ति हि नरव्याघ पुरुषा धर्मचेतसः । 
दीनामिपातिनो राजन्नात्र कार्या विचारणा ॥ २२ ॥ 
हे नरसिंह ! धर्मज्ञ लोग दीनोंके पक्षपाती होते ही हैं इसलिए, हे राजन्‌ ! आपको इस 
विषयमें विचार करनेकी जरूरत नहीं है ॥ २२ ॥ 
पाण्डोः खुता याशा मे ताशा मे सुतास्तव । 
दीना इति हि मे बुद्धिरमिपन्नाद्य तान्प्रति ॥ २३॥ 
मेरे लिए जेसे पाण्डुके पुत्र हैं, वैसेही मेरे लिये आपके पुत्र भी हैं, परन्तु वे पाण्डब दीन 


ba ® 


ख 
हैं, यह सोचकर ही उनका में पक्ष लेता हुं ॥ २३ ॥ 


पेशाम्पायन उपाच 
अन्योन्यमलुनीयैव भ्रातरो तौ महाय्युती । 
विदुरो धतराष्ट्रश्च लेभाते परमां सुदम्‌ ॥ २४ ॥ 
`॥ हुति भ्रीमहाभारते आरण्यकपवाणि सत्तमो४घ्यायः:॥ ७॥ २३१॥ 
वैज्ञम्पायन बोले- इस प्रकार महातेजस्वी वे दोनों भाई विदुर और धृतराष्ट्र परस्पर अनुनब 
ओर विनय करके बहुत प्रसन्न हुए ॥ २४ ॥ 





॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे सातवां अध्याय खमाघत ॥ ७॥ २३१ 
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पैकाम्पागन उवाच 
श्रत्वा च बिदुर प्रां राज्ञा च परिसान्त्वितम्‌ । 
शतराष्ट्रात्मजा राजा पयतप्यत दुमतिः ॥१॥ 


शम्पायन चॉल- जब दुमाते ध॒तराष्ट्रक पुत्र राजा दुयांधनने सुना कि विदर पुनः आ 
गय हं आर राजान उन्हें शान्त कर दिया इ, तो वह.महादःखसे जलने लगा ॥ १॥ 


ख सोबलं समानाय्य कणदुःरासनावपि | 

अन्नवीद्वचन राजा प्रविश्याबुद्धिजं तमः ॥ २॥ 
तब राजा दयाधन शकुनि, कण ओर दःशासनकों भी बुलाकर अबुद्धिरूपी अन्धकारमें प्रव 
करके ऐसे कहने लगा ॥ २ ॥ 

एष प्रत्यागतो मन्त्री घुतराश्रस्थ संमतः 

विदुरः पाण्डुपुत्राणां सुहृद्विद्वान्हिलि रलः | 
धृतराष्ट्रका प्रिय मन्त्री, पाण्डर्वाका मित्र, उनके द्वितमं रत रहनेवाला विद्वान्‌ बिदुर लोट 
आया है ॥ ३ ॥ 

यावदस्य पुनबुद्धि विदुरो नापकर्षति । 

पाण्डवानयने तावन्मन्त्रयध्वं हितं सम ॥४॥ 

जबतक पाण्डवाके लोटा लानेके लिये विदूर इन राजाकी बुद्धिको न फेर दे तबतक मेरे 
हितक लिये आप कुछ मन्त्रणा करें ॥ ४ ॥ 

अथ पझ्यास्यहं पाथान्प्राघानिह कथंचन । 

पुनः शाष गमिष्यामि निराख्रानरवग्रह ॥&॥ 
यादे म॑ किसी प्रकारसे पाण्डवोको यहां आया हुआ देख लूंगा तो बिना प्राणके निराद्दार 
होकर स्ख जाऊंगा । ५ || 

विषसुडन्धनं यापि शास्त्रसञ्चिप्रवेचानस्‌ । 

कारष्य न ह तानद्ान्पुनद्रष्टामहात्सहे ॥ ६ || 
विष खाकर, गलेमें फांसी डालकर, अथवा शस्त्रसे स्वयंको काटकर अथवा अग्निमे प्रवेश 
करके मर जाऊंगा, परंतु उन पाण्डवोको फिरसे समद्धशाली होते हुए नहीं देख सकूगा ॥६॥ 


वाकुनिरुषाच 
कि बालिशां सति राजन्ञास्थितोऽसि विशां पते । 
गतास्ते समयं कूत्वा नेतदेवं भावेष्यलि ॥ ७ ॥ 
शकुनि बोला- हे प्रजाओंके स्वामी राजन्‌! तुम भी कया सूखाके समान बुद्धिमे पडे हुए हो १ 
पाण्डवलोग प्रण करके गये हैं, वे ऐसा नहीं करेंगे अथात्‌ ने फिर वापस नहीं आएंगे ॥७॥ 
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सत्यवाक्ये स्थिताः सर्वे पाण्डवा भरतषभ । 

पितुस्ते वचनं तात न ग्रहीष्यन्ति किचित्‌ ॥ ८ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ तात दुर्योधन ! सभी पाण्डव सत्यवाक्यमें स्थित हैं; तुम्हारे पिताके वचनको 
भी बे कदापि स्वीकार नहीं करेंगे ॥ ८ ॥ 

अथ वा ते ग्रहीष्यन्ति पुनरेष्यन्ति बा पुरम्‌ । 

निरस्य समर्थ भूयः पणोऽस्माकं भविष्याति ॥ ९॥ 
ओर यादि कदाचित्‌ स्वीकार करके अपनी प्रतिज्ञा तोडकर पुन! नगरमें आही जाये, तो 
इम सब अपने कार्ये व्यवहारका निश्चय कर लेंगे ॥ ९ । 

सर्वे भवामो सध्यस्था राज्ञइछन्दालुवतिंनः । 

छिद्र बहु प्रपझ्यन्त१ पाण्डवानां सुसंवृताः ॥ १० ॥ 
हम सब चाहरसे तो राजाकी आज्ञामें रहते हुए राजाके कार्योभे मध्यस्थ बने रहेंगे, पर 
गुप्त रूपसे पाण्डवोंके छिद्र-दोष देखते रहेंगे ॥ १० ॥ 

तु/शासन उवाच 

एवमेलन्सहाप्राज्ञ यथा यदस्ति मालुल । 

नित्यं हि मे कथयतस्तव बुद्धिहिं रोचते ॥ ११ ॥ 
दुःशासन बोला- हे मामा! दे महाप्राज्ञ! जो तुमने कहा सो सब ठीक है; तुम जो हमेशा 
कहते हो, मुझे बहुत पसन्द जाता है ॥ ११॥ 

कर्ण उवाच 

काममीक्षामहे सर्वे दुयोधन तवेप्सितस्‌ । 

एकमत्यं हि नो राजन्सर्वेषामेव लक्ष्यले ॥१९॥ 
कर्ण बोला- हे दुर्योधन ! हम सब यथायोग्य तुम्हारे हितको देखते रहते हैं; हे राजन्‌! 
इस विषयमें इम सबका एक मत है; यही झुझे प्रतीत होता है ॥ १२॥ 


वैद्यम्पायन उवाच 
एवसुक्तस्तु कर्णन राजा दुर्याधनस्तदा । 
नातिहृष्टमनाः क्षिप्रमभवत्स पराड्सुख$ . ॥ १३॥ 
वैशम्पायन बोले- जब कणने राजा दुर्योधनसे ऐसा कहा, तब वह अति अप्रसञ्न हुआ 
और जब्दी ही उसने अपना झु फेर लिया ॥ १३ ॥ हे 
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उपलभ्य ततः कर्णो विवृत्य नयन्ने शुभे । 


रोषाद्दुःशासनं चैव सौवलेयं च ताचुमौ ॥ १४॥ 
उवाच परमक्तुद्ध उद्यस्यात्मानमात्मना । 
अहो मम मतं यत्तन्निबोधत नराधिपाः ॥ १५ ॥ 


तब दुर्योधनंके आशयको समझकर कणे अपने शुभनेत्र फेलाकर क्रोधमें भरकर उन दोनों 
दुःशासन ओर शकुनीको देखकर ओर अपने अन्तःकरणक्को स्थिर करके बहुत क्रुद्ध 
होकर बोला- हे राजाओं ! इस विषयमें मेरा जो मत है, उसे सुनो ॥ १४-१० ॥ 

परियं सर्वे चिकीष!मो राज्ञः किंकरपाणयः । 

न चास्थ राक्लुमः सर्व प्रिये स्थालुमतन्द्रिता! ॥ १६॥ 
राजा दुर्योधनके दास इम सब राजाका प्रिय कार्य करना चाहता हैं पर इम सब आलस्य 
छोडकर इस दुयोधनका प्रिय नहीं कर पाते ॥ १६॥ 


चयं तु रास्त्राण्यादाय रथानास्थाय दंशिताः । 

गच्छामः सहिता हन्तु पाण्डवान्वनगोचरान्‌ ॥ १७॥ 
हम सब तैयार होकर रथोंमें वेठकर शख्नोंको धारण करके सेना लेकर वनमें घूमनेवाले 
पाण्डवॉको मारनेको चले ॥ १७॥ 

तेषु सर्वेषु शान्तेषु गतेष्वविदितां गतिम्र्‌। 


निर्विवाद! भविष्यन्ति धार्तेराष्ास्तथा वयस्‌ ॥ १८॥ 


“ 
वे सब जब शान्त होकर अविदित गतिको प्राप्त हो जाएंगे अर्थात्‌ मर जायेंगे, तब धृतराष्ट्रके 
पुत्र और हम सब भी झगडोंसे दूर हो जायेंगे ॥ १८ ॥ 
यावदेव परिद्यूना थावच्छोकपरायणाः । 


~ MN 


यावन्सित्रविहीनाश्व तावच्छक्या मतं मल ॥ १९॥ 
क 


~ ४. च्य ह. =p 


जब तक पाण्डव दुःखी हैं, जब तक शोकसे युक्त हैं, जबतक मित्रोंसे हीन दें, मेरे विचारमे 
तभी तक वे जीते जा सकते हैं ॥ १९॥ 


तस्य लह्चनं श्रत्वा पूजयन्तः पुनः पुनः । 

बाढमित्येव ते सर्व प्रत्यूचुः सूतजं तदा ॥ २०॥ 
सूतपुत्र कर्णके यह वचन सुनकर उन सबने ही इसकी वार वार प्रशंसा की और उस खतपुत्र 
कणेसे सबने “' बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ” ऐसा ही कहा ॥ २० ॥ 
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एवसुकत्वा तु संक्रुद्धा रथैः सर्व एथक्एथक्‌ । 

निथयुः पाण्डवान्हन्तु संघशः कृतनिश्चयाः ॥ २१॥ 
सब क्रोधित हुए हुए वे इसप्रकार कहकर ओर निश्चय करके सब इकट्ठे होकर अपने अपने 
रथोंपर चढकर पाण्डबोको मारने चले ॥२१॥ 


तान्प्रस्थितान्परिज्ञाय कृष्णद्वैपायनस्तदा । 

आजगाम विशुद्धात्मा दृष्ट्रा दिव्येन चक्षुषा ॥ २२ ॥ 
अपने दिव्यनेत्रसे उन सबोंको जाते हुए जानकर भगवान्‌ शुद्धात्मा कुष्णद्वपायन 
व्यास्रपुनि उनके पास आय ॥ २२ ॥ 

प्रतिषिष्याथ तान्सबोन्भगवाँछोकपूजितः । 

प्रज्ञाच क्षुषमासीनसुवाचाभ्येत्य सत्वर! ॥ २३॥ 

॥ हति भीमहाभारते आरण्यकपर्षणि अष्टमोऽध्यायः ४ ८॥ २५४ ॥ 

लोकपूजित भगवान्‌ व्यासमुनि उन सबको जानेसे मना करके शीघ्रही बेठे हुए अन्धे धत- 


राष्टके पास बाकर ऐसा बोले ॥ २३ ॥ . 
॥ मद्दाभारतके भारण्यकपवंमे आठवां अध्याय समाप्त ॥ १९७-॥ २०७ ४ 


4 2 


प्यास ढपाप 
श्रतराष्ट्र महाप्राज्ञ निबोध वचन सम । 
वक्ष्यामि त्वा कौरवाणां सर्वेषां हितसुत्तमम्‌ ॥१॥ 
व्यास बोले- हे महाप्राज्ञ धतराष्ट्र | सब कौरवोंका हित करनेवाला वचन जो हम तुमसे 
कहते हैं; उसे सुनो ॥ १॥ 
न मे प्रियं महावाहो यद्गताः पाण्डवा वनम । 


निकृत्या निजिताञ्चैब दुर्योधन वचानुगै ॥ २॥ 
हे महाबाहो ! दुर्योधनके बशमें रहनेवाले उसके अनुयायियॉके द्वारा छलपूवेक जीते जाकर 


तथा अपमानित होकर पाण्डव जो वनको गए, वह मुझे अच्छा नहीं लगा ॥ २॥ 
ले स्मरन्तः परिक्कशान्वर्षं पूर्ण त्रयोदशे । 
बिमोक्ष्यन्ति विषं क्रुद्धाः कौरवयेषु भारत ॥ ३॥ 

है भारत ! बे लोग तेरह वर्ष पूरे होनेपर अपने क््षोंको स्मरण कर क्रोधित होकर कुरुकुल 
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तदयं कि नु पापात्सा तव पुत्रः खुमन्दघीः । 

प।ण्डवान्नित्यसंकुद्धो राज्यहतोजिघांसति ॥ ४॥ 
यह पापात्मा अत्यंत मंद बुद्धिवाला तुम्हारा पुत्र सदा क्रोधी दुर्योधन राज्यके निमित्त 
पाण्डवोंकों मार डालना चाहता है ॥४॥ 

वारयतां साध्वयं सूढः रामं गच्छतु ते सुतः । 

वनस्थांस्तानयं हन्तुमिच्छन्प्राणेर्विमो वले ॥ ५ ॥ 
इसलिए अच्छा हो कि तुम इस मूखंबुद्धिकों रोक दो, तुम्हारा बह पुत्र ब्लान्त हो; अन्यथा 
वनवासी पाण्डवॉको मारनेकी इच्छा करता हुआ यह दुर्योधन अपने ही प्राण खो 
बठगा ॥ ६ ॥ 

यथाह विदुरः प्राज्ञा यथा भीष्सो यथा वयम्‌ । 

यथा कूपश्च द्रोणञ्च तथा साघु विधायताम्‌ ॥ ६॥ 
असे महाबुद्धमान्‌ विदुर, भीष्म, हम, द्रोणाचाय आर कृपाचाय कहते हैं, उसीप्रकार तुम 
भी करो ॥ ६ ॥ 

विग्रहो हि महाप्राज्ञ स्वजनेन विगर्हितः । 

अधसू्यंसथकास्यं च मा राजन्प्रतिपद्यथाः ॥७॥ 


हे महाप्राज्ञ ! अपने ही पुरुषोंसे लडना निन्दनीय, अधर्मको बढानेवाला और यशनाझक है, 
अतएव तुम उसे मत करो ॥७॥ 


समीक्षा याहची हस्य पाण्डवान्प्राति भारत । 

उपेक्ष्यमाणा सा राजन्महान्तमनयं स्पदोत्‌ ॥८॥ 
हे भारत ! दुर्योधनके पाण्डवॉके प्रति जेसे विचार हैं, हे राजन्‌ ! यदि तुम उसकी उपेक्षा 
करोगे, तो बडा अन्याय होगा ॥ ८ ॥ 


अथ वायं खुमन्दात्मा वनं गच्छतु ते खुतः 

पाण्डचः साहेतो राजन्नक एवासहायवान ॥९॥ 
हे राजन्‌ ! अथवा यह तुम्हारा मूख पुत्र सहायद्दीन होकर अकेला ही बनको चला जाए 
ओर पाण्डवॉके साथ रह ॥ ९ ॥ 

ततः संसगजः स्नेह! पुत्रस्य तव पाण्डवैः । 

यदि स्थात्कूतकार्योऽव्य भवेस्त्वं मनुजेश्वर ॥ १०॥ 
तब तुम्हारे पुत्रमे पाण्डवोंके साथ रहनसे उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो तो, दे नरनाथ! तुम 
कृतकृत्य हो जावोगे ॥ १० ॥ 
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अथ वा जायमानस्य यच्छीलमनुजायते । 
श्रयते तन्महाराज नाग्यतस्यापसपोते ॥ ११॥ 
रन्तु यह भी असभव हे, क्योंकि, हे महाराज ! यह सुना हे, कि उत्पन्न होनेके साथ ही 
जिसका जो स्वभाव होता हे, वह मरनेतक नहीं छटता ॥ ११॥ 
कथं वा मन्यते भीष्मो द्रोणो वा विदुरोऽपि वा । 
भवान्वात्र क्षमं काय पुरा चार्थोऽतियतंते ॥१२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ ६६ ॥ 
भीष्म, द्रोण, विदुर ओर आपका इद्ठ कार्येमें क्या विचार है कहिए, जो योग्य हो उसे 
अभी करना चाहिए, अन्यथा आगे चलकर करना असंभव हो जाएगा ॥ १२ ॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपव॑म नोवां अध्याय समाप्त ॥ ९॥ २६६॥ 


? AAO: 


धृतराष्ट्र उपाच 
अगवन्नाहमप्येतद्रोचये द्यूत संस्तवम्‌ । 
सन्ये तद्विधिनाक्रम्य कारितोऽस्मीति चै सुने ` ॥ १॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे भगवन्‌ ! हे धुने ! यह जुआ मुझे भी प्रिय नहीं था; पर जान पडता है 
के प्रारब्धने ही मुझपर प्रभाव डालकर मुझसे यह काम करवाया है ॥ १॥ 
नेतद्रोचयते भीष्मो न द्रोणो विदुरो न च । 
गान्धारा नच्छात द्यूत तच साहात्प्रवाततम्‌ ॥ २॥ 
न भीष्म, न द्रोण, न विदुर आर न यह गान्धारीको जुआ अच्छा लगा, परन्तु मोहसे यह 
हो गया ॥ २॥ 
परित्यक्तुं न शक्नोमि दुयांधनमचेतनस्‌। 
पुञ्नररनहन भगवयञ्जानन्न।पं थतत्रल ॥ ३॥ 
हे भगवन्‌ ! दे ब्रत करनेत्राले | म॑ दुयाथनको मूख जानकर भी पुत्रस्नेके कारण छोड 


नहा सकता | ३ ॥। 


प्यास उवाच 
वैचित्रवीय पते सत्यमाह यथा भवान । 
इढं वेद्मि परं पुत्रं परं पुत्रान्न विद्यते ॥ ४॥ 
व्यास बोले- दे विचित्रवीयेके पुत्र राजन्‌ ! आपने सत्य कहा, ओर में भौ जानता हूँ कि 
पुत्र परम प्रिय दै ओर पुत्रसे अधिक प्रिय ओर कोई भी नहीं है॥ ४॥ 
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इन्द्रो$प्यश्चुनिपातेन खुरभ्या प्रतिबोधितः । 
अन्यः ससुद्धरप्यथन सुताहूय्यत परस्‌ ॥ ५ ॥ 
इन्द्रको भी जब सुरभीने आंसु वहाकर पुत्रप्रेमक्ी यह बात समझायी थी. तब इन्द्र भी यह 
बात समझ गया था (क अन्य सखाद्धेया आर ऐश्वर्याके होनेपर मी पुत्रके समान कोई वस्तु 
नहीं है ॥ ५ ॥। 
अत्र ते वतयिष्यामि महदार्यानसुत्तमम्‌ । 
खुरभ्याश्वव सवादामसन्द्रस्थ च विद्या पत ॥ दे ॥ 
है प्रजापते ! यहां में इन्द्र और सुरभीका संवादरूप बहुत उत्तम कथा कहता हूँ ॥ ६ ॥ 
त्रिविष्टपगता राजन्खुरांभः प्रारुदत्किल । 
गवाँ माता पुरा तात तामिन्द्रोडन्चक्ृपायत ॥७॥ 
हे प्रिय राजन्‌ ! प्राचीनकालमें एकबार गायोंकी माता सुरभी स्वर्गमे गई और रोने लगी । 
तब इन्द्रने उसके ऊपर कृपा की ॥ ७॥ 
छन्त्र ठता 
किमिदं रोदिषि शुभे कच्चित्क्षेमं दिवौकसाम । 
मालुंषेष्वथ वा गोषु नेतदल्पं भविष्याति ॥ ८ ॥ 
इन्द्र बोले- है शुमे ! तुम क्‍यों रोती हो; कहो, देवता, मनुष्य और गौओंमें कुशल तो है! 
क्यांकि तुम्हारा रोना किसी छोटे कारण पर नहीं होता ॥ ८ ॥ 


सरमिरुवाच 
विनिपातों न यः कश्चिदृद॒इयते त्रिदशाधिप । 
अहं तु पुत्र शोचामि तेन रोदिमि कौशिक ॥९॥ 


सुरभी बोली- हे इन्द्र ! हे सुराधिप ! तुम्हारी कोई क्षति नई दिखाई देती है, में अपने 
पुत्रको देखकर शोरू कर रद्दी हूं ओर इसील्यि रोती हूं ॥ ९॥ 
पहयेन कर्षकं रौद्रं दुर्बलं मन पुत्रकम्‌ । 
प्रतोदेनाभिनिच्नन्तं लाङ्गलेन निपीडितम्र्‌ ॥ १०॥ 
' इस भयकर किसानको देखो, जो मेरे दुबल पुत्रको कोडते मार रहा है और इळमें जोतकर 
' पाडादे रहा है ॥ १०॥ 
एत दृष्टा वश श्रान्त वध्यमानं खुराधिप । 
कूपाविष्टास्मि देवेन्द्र. मनञ्भोद्विजते मम  ॥११॥ 
' हे सुराधिप देवेन्द्र ! बहुत थके हुए और ।पिटते हुए इसे देखकर मुझे दया आती है और 
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एकस्तत्र बलोपेतो घुरसुद्ठहते5धिकाम्‌ । 

अपरोऽल्पबलप्राण! क्रो धमनिसन्ततः । 

कृच्छादुद्वहते भारं तं यै शोचामि वासव ॥ १२॥ 
हलमें दो बैल जुते हुए हैं, उनमें जो बलवान्‌ है, वह तो मारी जुएमें जुता हुआ है, दूसरा 
जो दुबल ओर पतला ओर जिसकी शिरायें दीख रही हें, दे वासव! वह कठिनतासे मारको 

' लेजा पा रहा हे) भ॑ इसीके लिए शोक करती हूं ॥ १२ ॥ 

वध्यमानः प्रतोदेन तुद्यमानः पुनः पुनः । 

नच शक्नोत त भारझुद्वा हु पर्य वासय ॥ १३॥ 
हे इन्द्र | देखो, कोडेसे ।पिटनेपर भी ओर बारबार पीडा दिए जानेपर भी उस मारको नहीं 
ले जा पा रहा हैं॥ १३॥ 


ततोऽहं तस्य ढुःखाता विरोमि भूरादुःखिता । 
अश्रूण्यावतंयन्ता च नत्राभ्यां करुणायती ॥ १४॥ 
भ उसाके दुःखं अत्यन्त दुःखी होकर रो रही हूं, ओर मेरे नेत्रोसे आंख करुणासदित 
बह रई ६ ॥ १४ ॥ 
इन्प्र उवाच 
तव पुत्रसहस्रेषु पीडयमानेषु शो भने । 
कि कूपायितभस्त्यत्र पुत्र एकोऽञ पीडधते ॥ १५॥ 
इन्द्र चोले- हे सुशोभने ! तुम्हारे सहस्रों पुत्र पीडित हो रहे हैं, परन्तु तुम इस एक ही 
पुत्रको पीडित होता देखकर क्यों रोती हो ? ॥ १५ ॥ 
स॒राभिरुषाच 
यदि पु्सहस्रं मे सवेत्र ससमेच मे । 
दीनस्य तु सतः शक पुत्नस्याभ्याधिका कृपा ॥ १६॥ 
सुरभी बोली- हे शक्र ! यद्यापि मेरे लिए सहस्र पुत्र समान ही हैं, तथापि दीन पुत्रपर मुझे 
अधिक दया आती है ॥ १६॥ 
ण्यास उपाच 
तदिन्द्रः खुरभीवाक्यं निदास्य शूषाविस्मितः । 
जीवितेनापि कौरव्य मेनेऽभ्याधिकमात्मजस्‌ ॥ १७॥ 
व्यास बोले- हे कौरबवंशी धतराष्ट््‌ ! सुरभीका यह वचन सुनकर इन्द्र अत्यन्त विस्मित 
हुए; हे राजन्‌ ! उन्होंने जाना कि पुत्र जीवनसे भी अधिक प्पारा होता है॥ १७॥ 
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अध्याय १० ] आरण्यकपवे । ४७ 


प्रववर्ष च तत्रैव सहसा तोथसुल्वणम्‌ । 
कषकस्थाचरन्विन्न॑ भगवान्पाकशासनः ॥ १८॥ 
उसी समय भगवान्‌ इन्द्रने वहां प्रथिवापर अचानक ही बहुतसी जलवषों की और बेल 


_ जोतनेवाले किसानके द्धाममें विघ्न डाल दिया ॥ १८॥ 


तद्यथा सुरभिः प्राह सममेवास्तु ते तथा । 

सुतेषु राजन्सर्वेषु दीनेष्वभ्याधिका कृपा ॥ १९॥ 
अतः जेसे सुरभीने कहा था, वैसे ही समी पुत्रांपर-तुम्हारी समान कृपा रहे; पर, ह राजन्‌ ! 
जो पुत्र दीन हों उन पर अधिक कृपा हो ॥ १९ ॥ 


याइशो मे छुतः पाण्डुस्ताइशो मेऽसि पुत्रक । 

विदुरश्च महाप्राज्ञः स्नेहादेतट्रवीस्पहम्‌ ॥ २० ॥ 
हे पुत्र ! जेसे पाण्डु मेरे पुत्र थे, वेस ही तुम भी हो ओर वेसे ही महाबुद्धिमान्‌ बिदुर भी 
क N. ७». ७», 


हैं, इसी स्नेहसे यह सब कहने आया हूं ॥ २० ॥ 


# 


चिराथ तव पुत्राणां शतमेकश्च पार्थिव । 

पाण्डो! पञ्चैव लक्ष्यन्ते तेऽपि मन्दाः रुदु!खिताः ॥ २१ | 
इसके अलावा, हे राजन्‌ ! तुम्हारे एकसौ एक पुत्र हैं, और पाण्डुके पांच ही दीखते हें, 
बे भी दीन और दुःखी हें ॥ २१ ॥ 

कथं जीवेयुरत्यन्तं कथं वर्धयुरित्यपि । 

इति दीनेषु पार्थेषु मनो से परितप्यते ॥ २२ ॥। 
ये लोग कैसे जीयेंगे और केसे बढेंगे; यही सोचकर इन दुःखी पाण्डवाके लिए मेरा चित्त 

१खी होता है ॥ २२ ॥ 
यदि पार्थिव कौरव्याङ्गीचसानानिहेच्छस्ति । 
कुर्थोधनस्तव सुतः चामं गच्छतु पाण्डयेः ॥ २३ ॥ 
॥ हति भ्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि द्रामोऽष्यायः ॥ १० ॥ २८९ ॥ 

हे राजन्‌ ! यदि तुम कौरवोको यहां जिन्दा देखना चाहते हा, तो तुम्हारा पुत्र दुर्योधन 
पाण्डवोके साथ झान्तिसे रहे ॥ २३ ॥ 


॥ महाआरतके आरण्यकपवंमे दसवां अध्याय सपा" ॥ १० ॥ २८९ ॥ 
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धृतराष्ट्र उवाच 

एवमेतन्महाप्र/ज्ञ यथा वदास नो सुने । 

अह चेव विजानामि सर्वे चेमे नराधिपा! ॥ १॥ 
धृतराष्ट्र बोले- दै महाप्राज्ञ मुने ! जो आपने इमसे कहा है वह सब सत्य है, इस बातको 
में ओर यह सब राजा भी जानते हैं ॥ १ ॥ 

भवांस्तु मन्यते साघु यत्ङुरूणां सखुखादयम। 

तदेव विदुरोऽप्याह भीष्मो द्रोणश्च मां सुने ॥ २॥ 
हे मुने ! आप जिम प्रकारसे ङुरुकुलका उदय अच्छी तरह चाहते हैं, वैसेह्दी शुझसे भीष्म, 
विदुर और द्रोणने भी कहा था ॥ २ ॥ 

यंदि त्वहमनुग्रात्यः कौरवेषु दथा यदि । 

अनुशाधि दुरात्मानं पुत्रं दुर्योधन मस ॥ ३॥ 
यदि आप मुझे कृपापात्र समझते हैं, ओर ङुरुकुलपर आपकी दया है, तो भेरे दुरात्मा 


RN 


दुर्योधन पुत्रको उपदेश दीजिये ॥ ३ ॥ 


त्यास उपाच 

अयमायाति वै राजन्भैत्रेयो भमगवान्षिः । 

अन्वीय पाण्डवान्श्रातनिहेवास्मदिहक्षया ॥ ४ ॥ 
व्यास बोले- हे राजन्‌ ! पांचों भाई पाण्डवॉकों उपदेश देकर भगवान्‌ मैत्रेय ऋषि हमें 
देखनेकी अभिलापासे यहीं चले आते हैं ॥ ४ ॥ 

एष दुर्योधनं पुत्रं तव राजन्महान्द॒षिः । 

अनुशास्ता यथान्यायं दामायास्य कुलस्थ ते ॥ & ॥। | 
हे राजन्‌ ! ये महाऋषि न्यायाचुसार तुम्हारे इस कुलमें शान्तिके लिए तुम्हारे पुत्र दुर्योधनको 
उपदेश देंगे ॥ ५॥ | 

नृयाव्यदेष राजेन्द्र तत्कार्यमविराङ्कया । 

अक्रियायां हि कार्यस्थ पुत्रं ते दाप्स्यते रुषा ॥ ६ ॥ 
हे राजेन्द्र ! यह मुनि जो कहें, उसे शङ्कारदित होकर करना चाहिए, इनका कहा कार्य न 
करनेसे यह क्रोधयुक्त होकर तुम्हारे पुत्रको शाप दे देंगे ॥ ६ || 
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अध्याय ११] आरण्यकपव । ४९ 
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वैशम्पागन इषाच 
एयसुक्त्वा ययौ व्यासो मैत्रेथः प्रत्यहृर्यल । 
पूजया प्रतिजग्राह सपुत्नस्त नराधिपः ॥ ७॥ 
वेशस्पायन चोले- ऐसा कहकर व्यास चले गए ओर मत्रेयस्युनि दिखाइ दिए; पुत्रोंके समेत 
राजा धतराष्ट्रन अघोदिसे उनका स्वागत किया ॥ ७ ॥ 
दत्त्वाघ्याद्याः क्रिया! सवा विश्रान्तं सुनिपुंगयस्‌। 
प्रश्रयेणात्रवीद्राजा घतराष्ट्रोइम्बिका सुतः ॥८॥ 
अघ्यं आदि सब क्रियाऑके किए जानेके बाद मुनियामे श्रेष्ठ मत्रय जब शान्त हुए तब 
अबिद्धापुत्र धृतराष्ट्र विनयपूवंळ ऐसा बोले ॥ ८ ॥ 
सुखेनागमनं कच्चिद्धगवन्कुरुजाडूले । 
कचित्कुशलिनो वीरा श्रातर! पञ्च पाण्डवाः ॥ ९॥ 
भगवन्‌ ! कहिये, आप कुरुजांगल देशमें सुखे तो आये, काहिये, पांचों भाई वीर 
पाण्डव कुशलसे तो ईं? ॥ ९ ॥ 
सभये स्थातुमिच्छन्ति कचिच पुरुषषेभाः । 
कचित्कुरूणां सोश्रा्रमव्युच्छिन्न भाविष्याति ॥ १०॥ 
पुरुषाम श्रेष्ठ वे पाएडव अपनी प्रतिज्ञामें तो रहना चाहते ईं, या नहीं? कहिये, ङुरुवशमं 
भाइचारा तो न टूटंगा ? ॥ १०॥ 
मा्रय उपाच 
तीर्थयाञामलुका मन्प्रा्ोऽस्मि कुरुजाङ्लम्‌ । 
यहच्छ्या धर्मराजं दष्टवान्कास्यके वने ॥ ११॥ 
मेत्रेय बोले- में तीथयात्रा करता हुआ कुरुजांगलदेशको प्राप्त हुआ हूं । हे प्रभो ! मेने 
कास्यक वनमें भाग्यसे घमंराजको देखा ॥ ११ ॥ 
जटाजिनसंचीलं तपोवननिवासिनस्‌ । 
सम्ाजर्छुमहात्मानं द्रष्ट सुनिगणाः प्रभो ॥ १२॥ 
जटा और मुभचर्म धारण किए हुए और तपोवनमें रइनेवाले उन महात्माको देखनेवे 
निमित्त अनक सानियाके समूह आये ॥ १२॥ 
तञ्राश्रोषं महाराज एुत्राणां तव विञ्रसस्‌ । 
अनये व्यूतरूपेण म्ञहापाय सुप स्थितम्‌ ॥१३॥ 
है महाराज ! वहां आपके पुर्त्रका जुआरूपी अन्याय और भूल सुनी, वह अब मद्दाभयके 
रूपमे उपस्थित है ॥ १३ ॥ 
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५० महाभारते । [ आरण्यकपर्व 
लतोऽहं त्वामनुप्रातः कोरवाणामवक्षया । 
सदा छाभ्यधिकः स्नहः प्रीतिञ्च त्वयि मे प्रभो ॥ १४॥ 
ha ha , ™ 
हे प्रभो ! आपर्म मरी सदा बहुतही प्रीति और स्नेह है, अतएव में कौरवोंके कल्याणार्थ 
वहांसे आपके पास आया हूं ॥ १४ ॥ 
नेतदौपयिकं राजंस्त्वाये भीष्मे च जीवति । 
यदन्योन्येन ते पुत्रा विरुध्यन्ते नराधिप ॥ १५ ॥ 
I he च ~ ~ e fv ~ है [a 
हे राजन्‌ | आप ओर भीष्मके जीतेजी यह उचित नहीं था कि, हे नराधिप ! आपके पुत्र 
एक दूसरेसे विरोध करें ॥ १५ ॥ 
समेटी भूतः स्वयं राजन्निग्रहे प्रग्रहे भवान्‌ । 
किमर्थमनयं घोरसुत्पतन्तसुपेक्ष से ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! अभी तो आप स्वरयंदी युद्ध ओर अशुभक्रे निवारण करनेके लिए पशुकी रस्सीके 
समान उपस्थित हैं । आप इस उत्पन्न हुए घोर अन्यायकी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं ? ॥१६॥ 
दस्यूनामिव यदूशृत्तं सभायां कुरुनन्दन । 
तेन न भ्राजस राज॑स्तापसांनां समागसे `. ॥ १७॥ 
हे कुरुनन्दन ! आपने सभाके मध्यमे जो दस्युके जेसा काम किया, उससे आप सुनियोंके 
साथमें चेठकर शोभा नहीं पाते ॥ १७॥ | 


वैशम्पायन उपाच 

ततो व्यावृत्य राजानं दुर्योधनममषेणम्‌ । 

उवाच कृषध्णया वाचा मेत्रेयो भगवान्षिः ॥ १८॥ 
वैशम्पायन बोले- तब भगवान्‌ मैत्रेय ऋषि असहिष्णु राजा दुर्योधनकी ओर मुख करके 
मीठी वाणीसे बोले ॥ १८॥ 

दुर्योधन महाबाहो निबोध वदलां वर । 

वचनं मे महाप्राज्ञ ब्रवतो यद्धितं तव ॥ १९॥ 
है महाबाहो ! हे बोलनेवालॉमें श्रेष्ठ ! हे महाप्राज्ञ दुर्योधन ! भें जो तुम्हारे हितके बचन 
कहता हूँ, वह सुनो ॥ १९ ॥ 


मा द्रहः पाण्डवान्राजन्कुरुष्व हितमात्मनः । 


पाण्डवानां कुरूणां च लोकस्य च नरषेभ ॥ २० || 
दे नरश्रेष्ठ राजन्‌ ! पाण्डवोंसे द्रेषे मत करो । अपना, पाण्डबोळा, कोरवॉंका और सब 


लोकांका हित करो ॥ २० 
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ले हि सर्वे नरव्थाघाः शारा विक्रान्तयोविन?। 

सर्वे नागायुतप्राणा वज्रसंहनना हढाः ॥ २१॥ 
वे सब पाण्डुपुत्र पुरुषोंमे सिंहके समान पराक्रमी, शूर, तेजस्त्री, महायुद्धकारी हैं और 
सभी दस हजार हाथियॉके बलवाले ओर वजूके समान इढ शरीरवाले हैं ॥ २१ ॥ 


सत्यन्रतपराः सर्वे सर्व पुरुषमानिनः । 

हन्तारो देवदाचूणां रक्षसां कामरूपिणाम्‌ । 

हिडिस्वबकसुख्यानां किर्मीरस्य च रक्षसः ॥ २२॥ 
वे सब सत्यव्रत धारी, सभी अपने पराक्रमपर अभिमान करनेवाले, हिडिंब-बक आदि राक्षसों में 
मुख्य, कामरूपी देवशत्र राक्षसोंको ओर किमीरको मारनेवाले हैं ॥ २२ ॥ 

इतः प्रच्यवतां राची यः स तेषां महात्मनाम्‌ । 

आवृत्य साग रोद्रात्मा तस्थौ गिरिरिवाचळः ॥ २३॥ 
जो अभी यहांसे जाते हुए रात्रिकों पवेतके समान अचल, भयानक शरीरवाला किर्मीर उन 
महात्माओंके मार्गको रोककर खडा हो गया था ॥ २३ ॥ 

तं भीमः समरःछाघी बलेन बलिनां वरः । 

जघान पशुमारेण व्याघः क्षुद्रमृग यथा ॥ २७४ ॥ 
तब युद्धप्रिय बलवानर्भ श्रेष्ठ भीमने अपने बलसे उसे पञ्चके समान, जेसे सिंह छोरे 
हरिणो मारता हे उसी तरह मार डाला ॥ २४ ॥ 

पद्य दिग्विजये राजन्यथा भीमेन पातितः । 

जरासन्धो महेष्वासो. नागायुतबलो युधि ॥ २५ ॥ 
हे राजन्‌ ! दिग्विजयमें भीमसेनने दस हजार हाथियोके समान बलवाले, महाधनुर्धारी 
जरासन्धका युद्धभे जिस प्रकार मार डाला था, उसे याद करो ॥ २५ ॥ 

संवन्धी वारुदेवश्थ येषां इथालग्च पार्षतः । 

कस्तान्युधि समासीत जरामरणवाज्नरः ॥ २६ ॥ 
श्रीकृष्ण जिनके संबन्धी हैं; एषत्वंशी धृष्टयुद्ध जिनका साला है, ऐसे उन पाण्डवोसे जरा 
ओर सृत्युयुक्त कोन पुरुष युद्धमें लड सकता है? ॥ २६ ॥ 

लस्य ते शम एवास्तु पाण्डवेभरलषेभ । 

, झुर से वचनं र!जन्मा म्हत्युवदामन्वगाः ॥ २७॥ 

है भरतपंभ ! उन पाण्डवेंकि साथ तुम्हारी सन्धिही हो, हे राजन्‌ ! मेरी बात मानो; 
क्रोधके वश्षमें मत हो ॥ २७॥ 
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एवं तु ब्रवतस्तस्थ मैत्रेयस्य विशां पते । 

ऊरुं गजकराकारं करेणाभिजघान सः _ ॥ २८॥ 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार कहते हुए भगवान्‌ मेत्रेयके सामने द्वी दुयोंधनने हाथीकी एडके 
समान आकारवाली अपनी जांघपर अपना हाथ मारा ॥ २८ ॥ 

दुयाधनः स्मितं कृत्वा चरणेनालिखन्महीम्‌ । 

न किचिदुक्त्वा दुमंघास्तस्थौ किंचिदवाङ्सुखः ॥२९॥ 
दुर्योधन इंसकर चरणसे एथिवीको खुरेदने लगा, दुबुंद्वे दुर्योधन कुछन बोला और थोडा 
सिर नीचा करके बैठ गया ॥ २९ ॥ 

तमश्ुश्रषमाणं तु विलिखन्तं वसुन्धराम्‌ । 

दृष्टा दुर्योधनं राजन्मैत्रेयं कोप आविशत्‌ ॥ ३०॥ 
हे राजन्‌ जनमेजय ! उस दुर्योधनको अपनी बात अनुसुनी करते तथा पेरके अंगूठेसे पृथ्वी 
को खुरेदते देखकर मैत्रेय ्रोधसे भर गए ॥ ३० ॥ 

स कोपवरामापन्नो मैत्रेयो सुनिसत्तमः । 

विधिना संप्रयुक्तश्च शापायास्य मनो दघे ॥३१॥ 
मुनियांमें श्रेष्ठ मेत्रेयने ्रोधके बशमें होकर और ब्रह्मसे प्रेरित होकर दुयोधनको शाप देनेका 
विचार किया ॥ ३१ ॥ 

ततः स वायुपस्एऱ्य कोपसंरक्तलोचनः । 

मैत्रेयो धातराष्ट्र तमाप दू दुष्टचेत सम्‌ ॥ ३२॥ 
तब क्रोधसे लालनेत्र करके उन मेत्रेयने जरस्पर्श किया और दुष्ट चित्तवाले धृतराष्टके पुत्र 
दुर्योधनको मेत्रेयने शाप दिया ॥ ३२ ॥ 

यस्मात्त्वं मामनादृत्य नेमां वाचं चिकीषेसि । 


तस्म्रादस्याभिमानस्य सद्यः फलमवाप्नुहि ॥ ३३॥ 
जिस कारण तू मेरा अनादर करके मेरा यह वचन नहीं मानना चाहता, अतएव उस 


अभिमानका फल तू शाीघ्रददी प्राप्त कर ॥ ३३ ॥ 

त्वद्‌ भिद्रोह संयुक्तं युद्धसुत्पत्स्घते महत्‌। 

तत्र भीमो गदापातैस्तवोरुं भेत्स्यते बली ॥ ३४ ॥ 
तेरे किये द्रोहके कारण महायुद्ध उपास्थित दोगा; उसमें बलवान्‌ भोस गदाके प्रहारोंसे तेरी 
जांघको तोडेगा ॥ ३४ ॥ 
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इत्धेवलुक्त वचने शृतराष्ट्रो महीपति 
प्रसादयामास सुनि नेतदेवं भवेदिति ॥ ३५॥ 
ऐसा वचन कहनेपर राजा धृतराष्ट्र ब्रुनिको यह कहते हुए [कि “ यह बात ऐसी न हदो,” 
प्रसन्न करने लगे ॥ ३५ ॥ 
मैत्रेय उवाच 
कामं यास्यति चेत्पुत्रस्तव राजन्यथा तथा । 
शापो न भविता तात विपरीते भविष्यति ॥ ३६॥ 
त्रेय बोले- हे राजन्‌ ! यह तेरा पुत्र यदि शान्तिको प्राप्त होगा; तो, दे तात ! मेरा शाप 
सच न होगा, नहीं तो अवश्यद्दी सच होगा ॥ ३६ ॥ 
पेशम्पायन उवाच 
ख विलक्षस्तु राजेन्द्र दु्याधनपिता तदा । 
मैत्रेय प्राह किमीरः कर्थ मीमेन पातितः ॥ ३७॥ ` 
वैशम्पायन बोले- हे राजेन्द्र जनमेजय ! तब दुर्योधनके पिता राजा धृतराष्ट्र भीमके बलको 
लक्ष्य करते हुए भेत्रेयसे कहने लगे, कि भीमने किमॉरको केसे मारा ॥ ३७॥ 
भेत्रेय उषा 
नाहं वक्ष्याम्यसूया ते न ते झुश्रषते सुतः 
एष त विदुर! सवमाख्यास्यात गत मायं ॥ ३८॥ 
मैत्रेय बोले- अब भें तुमसे इस विषयमे कुछ नईीं कहूँगा, क्योंकि तुम्हें पाण्डवोंसे इयां दै 
और तुम्हारा पुत्र भी कुछ सुनना नहीं चाहता, अतः मेरे चले जानेपर यह विदुर तुमसे 
सब कगे ॥ ३८॥ 


) पेशम्पायन उपाच 
इत्येवसुक्त्वा मैत्रेय! प्रातिष्ठत यथागतम्‌ । 
किमीरवधसंबिस़्रो बहिदुर्योधनो5गमत्‌ ॥ ३९॥ 
॥ इति भ्रीमदाभारते आरण्यकपत्रॅणि एकादशो ऽष्यायः ॥ ११ ॥ समाततमारण्यकपचं ॥ ३२८ ४ 
बेशम्पायन बोले- ऐसा कहकर मंत्रेय मुनि जहांस आये थे बद्दी चले गये । किमीर- 
वधक समाचारको सुनकर उद्दिम्न होकर दुर्योधन भी बाहर चला गया ॥ ३९ ॥ 


| 
= 
| 
॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वम ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ १९ ॥ आरण्यकपर्व समाप्त ४ २२८॥ 
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धृतराष्ट्र उवाच 
किर्मारस्थ वर्ध क्षत्तः अओतुमिच्छामि कथ्यताम्‌ । 
रक्षसा भीससेनस्य कथमासीत्समागमः ॥ १॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे विदुर ! में किमीरके मारे जानेकी कथा सुनेकी इच्छा करता हुँ; तुम 
कहो, कि उस राक्षससे भीमसेनका सामना केसे हुआ ?॥ १ ॥ 


विदुर उपाच 


शुणु भीमस्य कर्मेदमतिमालुषक्मणः । 
Ce ~ @ क 
अ्र॒तपूव मया तेषां कथान्तेषु पुनः पुनः ॥ २॥ 
ha 


विदुर योल- मनुर्ष्यामे अधिक कन करनेवाले भीमका यह कम, जो मेने पहले उनकी कथा- 
ओके अन्तमें बार बार सुना हे, उसे सुनो ॥ २॥ 

इत! प्रघाता राजेन्द्र पाण्डवा द्यतनिजिता! 

जण्घार्राभरहार।त्र।; काम्यक नाम तइूनम्‌ ॥ ३॥ 
हे राजन्द्र ! पाण्डवलोग यहांसे जुएमें जीते जाकर जो चले, तो तान दिनरातमें काम्यक 
नामक वनमें पहुंच ॥ ३ ॥ | 

राची निशीथे स्वाभीले गतेब्धेसमये रूप । 


प्रचारे पुरुषादानां रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ ॥ ४॥ 
लढून तापसा नित्यं शेषाश्च वनचारिणः । 
दूरात्परिहरन्ति स्म पुरुषाद भयात्किल ॥ ७५ ॥ 


महाभारते । . [ किमीरवर्ध* 
> का ल्या... 


हे नरनाथ ! रात्रिका आधा भाग बीत जाने ओर मनुष्यभक्षी ओर भयंकर कर्मे करनेवाले 


राक्षसांके विचरनेका समय होनेपर उस वनको मनुष्यभक्षी राक्षसॉके भयसे तपस्त्री और 
शेष वनमें रहनेवाले दूरहीसे त्याग देते थे ॥ ४-५ ॥ । 
तेषां प्रविशतां तत्र मागेमावृत्य भारत । 
दीप्ताक्ष भीषण रक्ष! सोल्छुक प्रत्यददयत ॥ ९ ॥ 
हे भारत धतराष्ट्र ! पाण्डवॉने जब उस वनमें प्रतेश किया, तो उनके मागको रोक करके 
प्रज्वलित नेत्रवाला अति भयानक राक्षस मशाल लेकर खडा हो गया ॥ ६ ॥ 
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वाहू महान्तौ कृत्वा तु तथास्थं च भयानकम्‌ । 

स्थितमावृत्य पन्थानं थेन यान्ति कुरूढूहा! ॥ ७॥ 
वह अपने दाथोंको फेरा करके और मुखको भयानक बनाकर जिस मार्गसे कुरुवंशको बढाने- 
बाले पाण्डव आ रहे थे उसे रोककर खडा हो गया ॥ ७॥ 

दष्टोछदंष्टं ताम्राक्ष प्रदी्ोध्वरिरोरुहम्‌ । 

साकरङ्मितडिच्चक्रं सबलाकमिवाम्वुदम्‌ ॥८॥ 
ओठदांतोंको काट करके, लाल नेत्रवाला, प्रकाशमान, ऊंचे केश्चयुक्त, सूर्यकिरण, बिजली 
और बक-पंक्तियुक्त मेघक समान ॥ ८ ॥ 

सजन्त राक्षर्सी मायां महारावविराविणम्‌ । 

मुञ्चन्तं विपुलं नादं सलोयमिय तोयदम्‌ ॥९॥ 
भयानक राक्षसी माथाको फेलाता हुआ, महाशब्द करता हुआ, गरजते हुए पानीसे भरे 
हुए मेघके समान राक्षस आकर खडा हो गया ॥ ९॥ 

तस्य नादेन संत्रस्ताः पक्षिणः सवतोदिदम । 

विसुक्तनादाः संपेतुः स्थलजा जलजैः सह ॥ १०॥ 
उसके शब्दसे डरकर जलचर ओर स्थलचर पक्षी शब्द करते हुए सभी दिशाओरमे उड 

गए ॥ १०॥। : 

संप्रद्रतस्ट्ृगङ्कीपिम हिषक्ष समाकुलम्‌ | 

तहून तस्य नादेन संप्रस्थितमिवा भवत्‌ ॥ ११॥ 
उस समय उसके नादसे मृग, गेंडा, भैंसा, रीछ इधर उधर भागने लगे ओर वह बन 


he ८ 


मानों हिलने-सा लग गया ॥ ११ ॥ 


तस्योरूचाताभिहता ताम्रपछववाहबः । 

बिदूरजाताञ्च लताः समा्िष्यन्त पादपान्‌ ॥ १२॥ 
वनकी लतायें उसकी जांषकी इवासे घायल होकर मानों भयपूरयेक तांबेके रङ्गबाले पलव- 
रूपी हाथोंसे दूरके वृक्षका भी आलिंगन करने लगीं ॥ १२ ॥ 

तस्मिन्क्षणेऽथ प्रवयौ मारुतो भ्रशदारुणः । 

रजसा संब्रत तेन नष्टक्षम भवन्नसः ॥ १३॥ 
उस समय बडी भयंकर वायु बहने लगी; धूरसे भर जानेके कारण आकाश ताराहीन-सा 
प्रतीत होने लगा ॥ १३॥ 
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पञ्चानां पाण्डुपुचाणामविज्ञातो महारिपुः । 


पश्चानामिन्द्रियाणां तु शाकवेग इवातुलः ॥ १४॥ 
स दृष्ट्रा पाण्डवान्दूरात्कूष्णाजिनसमावतान्‌ | 
आवृणोत्तद्कनद्वारं मेनाक इव पर्वतः ` ॥१॥ 


जेसे पांच इन्द्रियोंक लिए अत्यन्त झञोकका आवेग होता है, वैसे ही पांच पाण्डवाका 
अज्ञातशत्रु राक्षस काले हरिणके चम पहने हुए पाण्डवोंको दूरसे ही देखकर मैनाक पर्यतके 
समान उस वनके मार्गको रोक करके खडा हो गया ॥ १४-१५ ।। 

तं समासाद्य वित्रस्ता कृष्णा कमललोचना । | 

अदृष्टपूव संत्रासान्न्यमीलयत लोचने ॥ १६॥ 
उसको देखकर कमरूनयनी द्रौपदी डर गई, उसने ऐसा भयानक रूप पहले कभी नहीं 
देखा था; इसलिए डरकर उसने अपनी आंँखोंको बन्द कर लिया ॥ १६॥ 


दुःशासन करोत्सरष्टविप्रकीणोरिरोरूहा । 

पञ्चपवतमध्यस्था नदीवाङुलतां गता ॥ १७॥ 
दुशशासनके द्ाथसे खाच हुए बिखरे केशोंवाली द्रौपदी पांच पव॑तोंके बीचमें बहनेवाली नदीके 
समान व्याकुल हो गयी ॥ १७.॥ 

मोसुह्यमानां तां तत्र जगहुः पञ्च पाण्डवाः । 

इन्द्रियाणि प्रसक्तानि विषयेषु यथा रतिम्र्‌ ॥ १८॥ 
मूछित होती हुई द्रोपदीको पांचों पाण्डवोने ऐसे संभाल लिया, जैसे विषयोंमें छीन पांच 
इन्द्रियां रतिको ग्रहण करती हैं ॥ १८ ॥ 


अथ तां राक्षसा मायाझुत्थितां घोरदशेनाम । 

रक्षोचैविविधेमन्त्रेघोस्यः सस्यक्प्रथोजितैः । 

पझ्यताँ पाण्डुपुळाणां नाचायासास वीथेवान ॥ १९॥ 
तदनन्तर पाण्डवोके देखते देखते ही उस राक्षसी घोर मायाको वीर्यवान्‌ धोम्यने राक्षसोंके 
नाश करनेवाले विविध मन्त्रोंका मलीमांति प्रयोग करके नष्ट कर दिया ॥ १९॥ 


स नष्टमायोडतिबल! क्रोध विस्फारितेक्षणः । 

कामस्ूतिधरः क्षुद्रः कालकल्पो व्यहददयत ॥ २० ॥ 
मायाके नष्ट होते ही क्रोधसे नेत्र फाडकर इच्छासे मूर्ति धरनेवाला वह महाबली क्षुद्र राक्षस 
कालके समान दीखने लगा ॥ २० ॥ 
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तसुवाच ततो राजा दीघप्रज्ञो युधिष्ठिर! । 

को भवान्कस्य वा कि ते कियतां कायसुच्यताम्‌ ॥२१॥ 
तब महाबुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिरने उससे कहा- तुम कोन ओर किसके पुत्र हो, कहा, 
हम तुम्हारा क्या काम करें १॥ २१ ॥ 


प्रत्युवाचाथ तद्रक्षो धमराज युधिछिरम्‌ । 

अहं वकस्य वै भ्राता किर्मीर इति विश्रुतः ॥ २२॥ 
तब धर्मराज युधिष्ठिरसे उस राक्षसने कहा- में वकका भाई हूं ओर किमीरके नामसे प्रसिद्ध 
हूँ ॥ २२॥ 


यनेऽस्मिन्कास्यके दान्ये निवसामि गतज्वरः । 

युध निजत्य पुरुषानाहार नित्यमाचरन्‌ ॥ २३॥ 
इस शून्य काम्यक वनमें चिन्ता और भय. रहित दोकर रहता हूं, में सदाही मनुष्योंको 
युद्धम जीतकर उन्ह खा जाता हू ॥ २३ ॥ 


के यूयमिह संप्राप्ता भक्षय भूता ममान्तिकम्‌ । 

युधि निजित्य वः सवोन्मक्षयिष्ये गतज्वरः ॥ २४ ॥ 
मेरा भोजनरूप होकर मेरे पास आये हुए तुम कोन दो? अब में तुम सबको युद्धम जीतकर 
निर्भय होकर खाऊंगा ॥ २४ ॥ 


युधिछिरस्तु तच्छत्वा वचस्तस्य दुरात्मनः । 
आचचक्ष ततः सव गोत्रनामादि भारत ॥ २७ ॥ 


हे भारत ! युधिष्ठिरने उस दुरात्माका यह वचन सुनकर अपना गोत्र और नाम आदि सब 
बताया ॥ २५ ॥ 


पाण्डवो धर्मराजो5हं यदि ते श्रोत्रमागतः । 


सहितो आतृभिः सर्वेमीमसेन।जुनादिभिः ॥ ९६ ॥ 
हृतराज्यो वने वासं वस्तु कृतमातिस्तत! । 
वनमभ्यागतो घोरमिदं तव परिग्रहम्‌ ॥ २७ ॥ 


में पाण्डुपृत्र धर्मराज हूँ, कदाचित्‌ तुमने भी सुना हो; में भीमसेन ओर अजुनादि सब 
भाइयोंके साथ राज्य नष्ट होनेसे वनमें रहनेकी इच्छासे तुम्हारे द्वारा झासित इस घोर 
वनमें आया हूँ ॥ २६-२७ ॥ 
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किर्मारस्त्वन्रवीदेनं दिष्टया देवैरिदं मस । 
उपपादितमच्येह चिरकालान्मनोगतस्‌ ॥ २८॥ 
यह सुनकर ।केमीर युथिष्ठेरसे बोला- बहुत समयसे मेरे मनमें स्थित यह बालि भाग्यपे 
आज देवताओंने भेजा है ॥ २८ ॥ 
भीमसेनवधाथ हि नित्यमभ्युद्यतायुधः । 
चरामि एथिवीं कृत्नां नेनमासादयास्यहस्‌ ॥ २९ ॥ 
में भीमसेनको मारनेके लिएही हमेशा शस्त्राको उठा करके सब एथिवीमें घूमता था, परन्तु 
इसे नहीं पाता था॥ २९ ॥ 
सोऽयमासादितो दिष्टया भ्रातृहा कांक्षितश्चिरस्‌ । 
अनेन हि मम भ्राता वको विनिहतः प्रियः ॥ ३०॥ 
सो आज इस अपने भाईके मारनेवाले तथा बहुत समयसे चाहे हुए भीमको सौमाग्यसे 
मने ग्राप्त कर लिया हे, इसीन मेरे प्यारे भाई बकको मारा था ॥ ३० ॥ 
चेचकीथग्रहे राजन्त्राह्मणच्छझरूपिणा । 
विद्याबलसुपाश्रित्य न ह्यस्त्यस्योरस वलम्‌ ॥ ३१॥ 
हे राजन्‌ ! इसीने पहले कपटसे ब्राक्मणका वेष धारण करके वेत्रकीय ग्रहमें मेरे भाईको 
विद्या और बलका आश्रय लेकर मार डाला था, इसका अपना बल कुछभी नहीं दै ॥३१॥ 
हिडिम्बश्च सखा मत्यं दायितो वनगोचरः । 
- हतो दुरात्मनानेन स्वसा चास्य हृता पुरा ॥ ३२॥ 
पूवकालम मेरे प्रिय मित्र वनवासी हिडिम्बको भी इसी दुरात्माने मारा ओर उसकी वहन- 
कोभी छीन लिया ॥ ३२ ॥। 
सोऽयमभ्यागतो सूढो समद गहने वनस्‌ । 
प्रचारसमयेऽस्माकमधेरात्रे समास्थिते ॥ ३३॥ 
` अब यह मूख इमारे घूमनेके समय आधी रातके उपस्थित होनेपर मेरे इस घने ओर महावनमे 
आया ह ॥ ३३ ॥ 
अद्यास्य यातयिष्यामि तद्वैरं चिरसंभृतम्‌ । 
तपेयिष्यामि च वकं रुधिरेणास्य सूरिणा ॥ ३४॥ 
अब में वह पुराना वेर इससे निकाळूंगा और इसके बहुत रुधिरसे बकका तर्पण करूंगा ॥ ३४॥ 
अद्याहमनणो भूत्वा भ्रातुः सख्युस्तथैव च । 
कान्ति लब्धास्मि परमां हत्वा राक्षसकण्टकम्‌ “॥ ३५ ॥ 
आज में अपने भाई और मित्रके ऋणसे- युक्त होकर इस राक्षसोके वेरीको मार कर परम 
शान्तिको प्राप्त करूंगा ॥ ३५ ॥ 
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यदि तेन पुरा सुक्तो भीमसेनो बकेन चे । 

अद्यैनं भक्षयिष्यामि पद्यतस्ते युधिष्ठिर ॥ ३६ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! यह भीमसेन पहले बकके द्वारा छोड दिया गया था; परन्तु, हे युधिष्ठिर ! 
आज़ तुम्हारे देखते ही देखते में इसे खा जाऊंगा ॥ ३६ ॥ 

एनं हि विपुलप्राणमद्य हत्वा घृकोदरम्‌ । 

सभ्य जरायेष्याम यथागस्त्या महासुरम्‌ ॥ ३७॥ 
जेसे अगस्त्यने मद्दासुर वातापीको खाकर पचा लिया था, वेले ही आज में इस महापराक्रमी 


भामसनको मारकर आर खाकर पचा जाऊंगा ॥ ३७॥ 


एवसुक्तस्तु घमात्मा सत्यसन्धो युघिछिरः | 

नेतदस्ताति सक्रोधो भत्स्यामास राक्षसम्‌ ॥३८॥ 
इस प्रकारसे सुनकर धमांत्मा सत्यञ्चील युथिष्ठिरने क्रोधसे राक्षसका फटकार कर कहा कि 
“६ एसा नहीं हो सकता ?? ॥ ३८ ॥ 


ततो भीमो महाबाहुरारुज्य तरसा द्रमम्‌ । 

दशव्यामामवाडद नेष्पत्नम करात्त दा ॥ २९ ॥ 
तब महाबाहु भौमसेनने जल्दीसे दस व्याम ( दोनों हाथोंको फेलाकर जो माप हो उसे 
व्याम कहते हैं ) के वृक्षको उखाडकर उसे पत्तारहित कर दिया ॥ ३९॥ 

चकार सज्यं गाण्डीवं वञ्रनिष्पेषगौरवम्‌ । 

निमेषान्तरमात्रेण तयैव चिज योऽजुनः ॥ ४०॥ 
उसी समय क्षणमात्रमें ही विजयी अजुनने चज्रके समान गौरवशाली गाण्डीव धनुषको 
तेय्यार कर लिया ॥ ४० ॥ 

निवाय भीमो जिष्णुं तु तद्रक्षो घोरदशनम । 

आशभद्र॒त्यात्रवाद्वाक्य तिछ तात भारत ॥ ४१ ॥ 
हे भारत ! भीमने अजुनको हटा करके उस घोर रूपवाले राक्षसकी तरफ दोडते इए 
कहा- खडा रह खडा रह ॥ ४१ ॥ 

इत्युक्त्वेनमभिक्द्धः कक्ष्यासुत्पीडय पाण्डवः । 

निष्पिष्य पाणिना पार्णि संदष्टोष्ठपुटो बली । 

तमभ्धधाचट्गन मामा व्रक्षायुधस्तदा ॥ ३२॥ 
एसा कहकर अपन कच्छको बाधकर बलवान्‌ पाण्डपुत्र भाम क्राघस हॉठ चवात इए, हाथसे 
हाथको मलते हुए बृक्षको ददाथमें लेकर वेगसे राक्षसकी ओर दौडे ॥ ४२ ॥ 


x 0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


| | 
PS SS TO +ाना किम १८. केर्ळ 


यमदण्डप्रतीकाशं ततस्तं तस्य सूधेनि। 

पातयामास वेगेन कुलिशं मघवानिव ॥ ४३॥ 
तब उस यमदण्डके समान वृक्षको उस राक्षसके सि(पर बैसे ही जोरसे दे मारा जैसे इन्द्र 
वज्र मारता है ॥ ४३ ॥ 

असंश्रान्तं तु तद्रक्षः समर प्रत्य हर्यत । 

चिक्षेप चोल्सुक दीप्रमशनि उवालितामिव ॥ ४४ ॥ 
उसके लगनेसे भी वह राक्षस युद्धभे अपीडित ही दिखाई दिया ओर तब उसने जलते हुए 
वत्रके समान जलती हुई मशाल भीमसेनपर फेंकी ॥ ४४ ॥ 

तदुदस्तमलातं तु भीमः प्रहरतां वरः 

पदा सव्येन चिक्षेप तद्रक्षः पुनरात्रजत्‌ ॥ ४५ ॥ 
उन योधाओंमें श्रेष्ठ मीमसेनने उस शक्तिको ञीघ्रतासे बांये चरणसे . पकडकर फेंका, जो 
पुनः राक्षसकी ओर लोट गया ॥ ४५॥ 

किमारश्चापि सहसा वृक्षसुत्पाटय पाण्डवम्‌ । 

दण्डपाणिरिंब कुद्धः समरे प्रत्ययुध्यत ॥ ४६॥ 
तब किमीर मी शीघ वृक्ष उखाडकर दण्डधारी यमके समान क्रद्ध होकर युद्धम भीमसे 
लडने लगा ॥ ४६॥ 

तद्वृक्षयुद्धम भवन्महीरुहविनारा नमर्‌ । 

वालिखुग्रीवयोभ्रांचायथा श्रीकांक्षिणोः पुरा ॥ ४७॥ 
उस समय दार्नाका वक्षयुद्ध होन लगा, जितसे अन्य वृक्ष नष्ट होने लगे । उस समय इन 
दोनोंझा ऐसा युद्ध हुआ, जेत पहले राज्यलक्ष्मकी अभिलाषा करनेवाले और सुग्रीवका 


हुआ था ॥ ४७॥ 
शीषेयाः पतिता वृक्षा बिभिदर्नेकधा तयोः । 
यथेवोत्पलपद्मानि मत्तयोद्विपयोस्तथा ॥ ४८ ॥ 


ns 


उनके सिरम लगनेसे वृक्ष अनेक टुकडोंमें होकर उसी प्रकार गिरने लगे: जेसे दो मत्तवाले 
हाथियोंके ञ्चरीरमं लगनेसे कमलोके टुकड़े टुकडे हो जाते हें ॥ ४८॥ 


सुक्जवज्जजरी भूता बहवस्तत्न पादपाः 
चीराणीव व्युदस्तानि रेजुस्तत्र महावने ॥ ४९ ॥ 


च) 8३. ह 


इन दोनोंके शरीरमें लग लगकर अनेक वक्ष मुंजके समान टूट गये । उस वनमें वे वृक्ष 


श्र ™ च 


~ 
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तद्वृक्षयुद्धम भवत्खुसुहत विशां पते । 

राक्षस्तानां च सझुख्यस्थ नराणासुत्तमस्थय च ॥ ५० ॥ 
हे प्रजाआंके स्त्रामेन्‌ ! इस प्रकारसे राक्षसेमिं प्रुरय किमीर ओर पुरुषोंमें श्रेष्ठ भीमसेनका 
बह वृक्षयुद्ध बहुत देरतक होता रहा ॥ ५० ॥ 

ततः शिलां ससुत्क्षिप्य भीमस्य युधि तिष्ठतः । 

प्राहिणोद्राक्षसः कुद्धो भीमसेनश्चचाल ह ॥ ५१ ॥ 
तब राक्षसन क्रोधर्म भरकर एक शिला उठाकर युद्धमें खडे हुए भीमकी तरफ फेंकी, उससे 
भामसंन विचलित हो गए ॥ ५१ ॥ 

त॑ शिलाताडनजर्ड पयधावत्स राक्षस! । 

बाइविक्षिप्तकिरणः स्वभोनुरिव भास्करम्‌ । ५२॥ 
जब श्चिलाको चोट लगनेपर भीम जडके समान हो गए, तब वह राक्षस मीमसेनकी 
ओर हाथ फेठाकर एसे दोडा, जसे राइ अपने हाथोते किरणोंको हटाकर स्रयेकी ओर 
दांडता है ॥ ५३ ॥ 

तावन्योन्थं समार्छिष्य प्रकषन्तो परस्परम्‌ । 

उ आावपि चकाशेते प्रयुद्धौ ब्ृषभाविव | ॥ ५३ ॥ 
तब वे दाना परस्पर युद्ध करते हुए एक दूसरेसे लिपटकर एक दूसरेको खींचने लगे । उस 
समय दाना एस शाभत हुए, जस बडे बेल लड रहे हा ॥ ५३॥ 

तयोरासीत्खुतुसुलः संप्रहारः सुदारुणः । 

नखदंष्टायुधवतोव्यांघयोरिव दृप्तयोंः ॥ ५४ ॥ 
उस समय उन दोनोंका ऐसा घोर दारुण भयानक वाहुयुद्ध हुआ कि जेसे नाखून और 
दांतरूपीशस््रवाळे उन्मत्त दो व्याप्रोंका युद्ध दोता है ॥ ५४ ॥ 


दुर्याघननिकाराच बाहुवीयांच दर्पितः । 

कृष्णानयनदृष्ठश्व व्यवधेत वृकोदरः ॥ ५७ ॥ 
वहां दुर्योधनके अपमानको याद करके, बाहुबलसे उन्मत्त ओर द्रोपर्दाके नयनोंके द्वारा 
देखे जानेपर क्रुद्ध भीमसेनका बल बढ गया ॥ ५७५ ॥ 

` आभिपत्याथ बाहुभ्यां प्रत्यणहादमर्षितः । 

मातङ्ग इव मातहूु प्रांभत्नकरटासखः ॥ «च ॥ 
जसे मदके कारण फटे हुए गण्डस्थलवाला हाथी दूसरे मतवाले हाथीको पकडता है, बेसेही 
असहिष्णु उस भौगने उस राक्षसको जाकर क्रोधसे हाथोसे पकड लिया ॥ ५६ ॥ 
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ते चाप्यथ ततो रक्ष! प्रतिजग्राह वीर्यवान । 

लमाक्षिपद्धीमसेनो बलेन बलिनां वरः! . ॥ ५७ ॥ 
तब बलवान्‌ राक्षसने भी भामको वेसेहो पकड लिया। तब बलवानोंमें श्रेष्ठ भीमने उसे बठपे 
नीचे गिरा दिया ॥ ५७॥ 

त योसुजविनिष्पेषादुभयोबलिनोस्तदा । 

दाव्दः समभवद्धोरो वेणुस्फोटसमो युधि ॥ ५८ ॥ 
तब युद्धमें उन दोनों बलवानोंको श्रुजाओंके रगडे जानेसे ऐसा घोर शब्द हुआ, जैसे बांसोंके 
फटनेसे होता है ॥ ५८ ॥ 

अयैनमाक्षिप्य बलाद्‌ शृह्य मध्ये वृकोदरः । 

धूनयामास वेगेन वायुश्चण्ड इव त्रसम्‌ ॥ ७५९ ॥ 
तब भाम बलसे उसे पटक कर ओर कमरसे पकडकर जैसे प्रबल वायु वृक्षको धुनती है, 
बेसेही धुनने लगे ॥ ५९ ॥ 

स भीमेन परास्यृष्टा दुबेलो बलिना रणे । 

व्यस्पन्दत यथाप्राणं विचकर्ष च पाण्डवम्‌ ॥ ६०॥ 
तब युद्धमें बलवान्‌ भीमके द्वारा बलसे पीसा जाता हुआ वह दुर्बल राक्षस अपनी शक्तिके 
अनुसार भीमसे छटनेकी कोशिश करने लगा ओर भीमको खींचने लगा ॥ ६० ॥ 

तत एनं परिश्रान्तसपलभ्य वृकोदर! । 

योक्यत्रामास वाहुभ्यां पठ्ठा ररानया यथा ॥ ६१ ॥ 
तब भीमसेनने जान लिया कि यह राक्षस अब थक गया है; तब जेसे पशुको रस्सीसे बांधते 
हैं वेसेडी भीमने अपनी भुजाओंसे उस राक्षसको कस दिया ॥ ६१ ॥ 

विनदन्तं महानादं भिन्नभरीसमस्वनम । 

भ्रामयामास सुचिरं विस्फुरन्तमचेतसस्‌ ॥ ६२॥ 
बजती हुईं भर्राके समान शब्द करनेवाले, बडी आवाज करनेवाले, चिल्लाते हुए तथा 
टपटाते इए राक्षसको बलवान्‌ भीमने चेतनारहित करके बहुत देरतक घुमाया ॥ ६२॥ 

त॑ विषीदन्तमाज्ञाय राक्षसं पाण्ड्नन्दनः । 

प्रगृत्य तरसा दोभ्यां पशुमारममारयत्‌ ॥ ६३॥ 
उस राक्षसको तडपता हुआ जानकर पाण्डनन्दन भीमने बलपूर्वक बाहोंसे पकडकर पशुके 
समान मार डाला ॥ ६३॥ 
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आक्रस्थ च कटीदेशे जानुना राक्षसाधमम्‌ । 
अपीडयत वाहुभ्यां कण्ठं तस्य वृकोादरः ॥ ६४ ॥ 
उस नीच राक्षसकी कमर घुटनोंसे दबाकर बाहोंसे वृकोदर भीमने उस राक्षसके गलेको 
दबाया ॥ ६४ ॥ | 
अथ तं जडसवाईडूं व्यावृत्तनयनोल्यणम्‌ । 
सूतले पातयामास वाक्यं चेदसुवाच ह ॥ ९७ ॥ 
तब जिसका सारा शरीर जड हो गया हे और जिसकी आंखें निकल आई हैं, ऐसे उम्र 
राक्षसका भीमने एथ्वी पर गिराकर यह वाक्य कहा ॥ ६५ ॥ 
हिडिस्थवकयो। पाप न त्वमश्रुपमाजेनम्‌ । 
करिष्यसि गतश्वासे यसस्ध सदन प्रति ॥ ६६ ॥ 
रे पापी | तू यमझे स्थानमें जाकर भी हिडम्ब ओर बकके आंत्र न पोंछ सकेगा ॥६६॥ 
इत्येवसुकत्वा पुरुषप्रवीरस्तं राक्षसं क्रोधविधृत्तनेत्रः । 
प्रस्रस्तवस्ञ्रा भरणं स्फुरन्तसुद्धान्तचित्त व्यसुसुत्ससजे ॥ ९७॥ 
पुरुषोमे श्रेष्ठ, वीर तथा क्रोधसे आंखें निकाले हुए भीमने यह कहकर अस्तव्यस्त भूषण ओर 
कपडोंवाले, तडफते हुए, भ्रान्ताचेत्त तथा बिना प्राणवाले उस राक्षसको छोड दिया ॥ ६७ ॥ 
तस्मिन्हते तोयदतुल्यरूपे कृष्णां पुरस्कृत्य नरेन्द्रपुत्राः । 
भीमं प्रशस्थाथ शुणैरनेकैहष्टास्ततो द्वैतवनाय जग्सुः ॥ ६८॥ 
उस मेघके समान रूपवाले राक्षसके मरनेपर द्रोपदीको आगे कर अनेक गुणोंसे भीमसेनकी 
प्रशंसा करते हुए राजपुत्र पाण्डव प्रसन्न होकर द्रेतवनको चले ॥ ६८ ॥ 
एवं विनिहतः संख्ये किमीरो मनुजाधिप । 
भीमेन बचनात्तस्य धर्मराजस्य कौरव ॥ ६९ ॥ 
हे नरनाथ कौरव धृतरा ! उस धर्मराजकी आज्ञासे इस प्रकार भीमसेनने किमीरको 
युद्धम सारा ॥ ६९॥ 
ततो निष्कण्टक कृत्वा वन तदपराजिलः । 
द्रौपद्या सह धर्मज्ञो वसतिं तास॒वास ह ॥ ७० ॥ 
इस प्रकारसे अपराजित युधिष्ठिरने उस वनको निष्कण्टक किया; तब द्रौपदीके साथ घमेज् 
पाण्डव उस वनको अपना वासस्थान बनाकर वहां रहे ॥ ७० ॥ | 
समाम्चास्य च ते सर्वे द्रौपदी भरतषेभाः । 
प्रहृष्टमनसः प्रीत्या प्रराझांखुड्टको दरम्‌ ॥ ७१ ॥ 
वे सब भरतश्रेष्ठ पाण्डव द्रौपदीको आश्वासन देकर प्रसन्न मनवाले होकर प्रेमपू्ेक भीमसेनकी 
प्रशंसा क्रने लगे ॥:१७१.॥,....... ७० (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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भीसबाहुबलोत्पिष्ट विनष्टे राक्षसे तत! । 

विविझुस्तद्वन वीराः क्षेमं निहतकण्टकम्‌ ॥ ७२॥ 
भीमसेनके बाहुबले पासे जानेपर जब वह राक्षस नष्ट हो गया, तब वीर पाण्डबनि सुख- 
कारी ओर निष्कण्टक उस वनमें प्रवेश किया ।। ७२ ॥ 

.स मया गच्छता मार्गे विनिकीणों भयावहः । 

वने महति दुष्टात्मा दष्टो भीमबलाद्धतः ॥ ७३॥ 
मैंने मार्गमे जाते हुए उस भयानक महावनमें राक्षसको भीमके बरसे मरे हुए फैले पढ़े 
देखा ॥ ७३॥ 

तत्राऔषमहं चैतत्कमे भीमस्य भारत । 

ब्राह्मणानां कथयतां ये तत्रासन्समागताः ॥ ७४ ॥ 
हे भारत ! वहां जो ब्राह्मण आये थे, उनके कहनेपर मेंने यह भीमळे कामको बात | 
सुनी ॥ ७४ ॥ | 

पेश्म्पायन उवाच 

एवं विनिहतं संख्ये किमीरं रक्षसोत्तमस्‌ । 

श्रुत्वा ध्यानपरो राजा निराश्वासातंवत्तदा ॥ ७५ ॥ 

४ इति थ्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि द्वादशो ५ध्यायः ॥ १२॥ समाप्तं किर्मीरवघपवे ॥ ४०३॥ 
वैशम्पायन बोले- राक्षसामे श्रेष्ठ किमीरका वध इस प्रकार भीमने किया । यह सुनकर 
राजाने दुःखीके समान लम्बी सांस ली और भारी चिन्तामें डूब गए ॥ ७५ ॥ 

- ॥ महाभारतके आरण्यकपर्वेमे बारहवां अध्याय लमात्त ॥ १९॥ किर्मीरवधपवे समाप्त ॥ ४०३ ॥ 


८ भले 
पैजाम्पायन उपाच 
भोजाः प्रबजिताञ्श्रुत्वा वृष्णयश्वान्यकेः सह । 
पाण्डवान्दुःखसंतप्तान्समाजग्मु महावने | ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- जब भोजत्रशी, वृष्णिवंशी तथा अन्धकवंशियोंने सुना, कि पाण्डव लोग 
दुःखित होकर वनको गये हैं; तो वे सब वनमें आ गए ॥ १ ॥ 
पाञ्चालस्य च दायादा घरष्टकेतुश्च चेदिपः । 


केकयाश्च महावीया भ्रातरो लोकविश्ुताः ॥श 
पांचाल राजकुमार धृष्टयुम्न, चेदिके राजा धृष्टकेतु, लोकमें प्रासेद्ध महावीर केकयदेशीय 
सब भाई ॥ २॥ 
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वने तेऽभिययुः पाथोन्क्राधामषेसमन्विताः । 

गहेथन्तो घातेराष्ट्रान्कि कुमे इति चाज्ञवन्‌ ॥ ३॥ 
वे क्रोध ओर अमपंमें भरकर पाण्डवोके पास गए ओर धतराष्ट्के पुत्रॉकी निन्दा करते हुए 
बे पाण्डवोसे बोले कि अब हम क्या करें ? || ३ ॥ 

वारुदेव पुरस्कृत्य सर्वे ते क्षत्रियषेभाः। 

परिवायोंपविविझुधमराजं युधिष्ठिरम ॥४॥ 
क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ वे सब श्रीकृष्णको आगे करके धमराज युधिष्ठिरको चारों आरेसे घेरकर बेठ 
गए ॥ ४॥ 

वासृदेष उपाच 

ठुर्थाधनस्थ कणस्य राङुनेश्च दुरात्मनः 

लुःशासनचतुथानां सूमिः पास्यति शोणितम्‌ ॥ ५ ॥ 
वासुदेव वोले- दुयोधन, कण, शकुनी ओर चोथे दुरात्मा दुःद्यासनका रुधिर भूमि 
पयिगी ॥ & ॥ 

ततः सर्वेडमिषिश्वामों धमेराजं युधिष्ठिरम्‌ । 

निकृत्योपचरन्वध्य एष घर्म! सनातन! ॥ ६ ॥ 
इसके बाद हम सब धमराज युधिष्ठिरका राज्यपर अभिषेक करगे; क्योकि नीच काम करने- 
वाला मारे जानेंके योग्य है, यह सनातन धर्म है ॥ ६॥ 

वैशम्पायन उपाच 
पार्थानामाभिषङ्केण तथा कुद्धं जनादेनम 
अजुन! रामथामास दिधक्षन्तमिव प्रजा! ॥ ७॥ 
शस्पायन बोले- पाण्डवाके निरादरसे, मानों प्रजाको मस्म कर देंगे ऐसे, कुपित श्रीकृष्णको 

अजुनने शान्त किया ॥ ७॥ 

संकुद्धं केरावं दृष्टा पूवदेहेषु फल्गुनः 

कीतयामास कमाणि सत्यकीर्तम हात्मनः ॥८॥ 
अजुनने श्रीकृष्णको क्रोधयुक्त देखकर महात्मा ओर यथाथ यशवाले भ्रीकृष्णकछे पूर्व देहकृत 
कमे कहने शुरु किए ॥ ८ ॥ 

पुरुषस्थाप्रमेयस्य सत्यस्यामिततेज सः । 

प्रजापतिपतेविष्णो लोकनाथस्य धीमतः ॥९॥ 
सांख्यशास्रोक्त पुरुष, प्रमाणरादेत, सत्य, अपारतेज और प्रजापतियोंके पति, विष्णु, 
लोकोंके नाथ बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्णके गुण अजुन इस प्रकार कहने गे ॥ ९.॥ 
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भर्जन उवाच 
दका वषसहस्राणि यत्रसायंगहो सुनिः ! 
व्यचरस्त्वं पुरा कृष्ण पर्वते गन्धमादने ॥ १०॥ 
अजुन बोले- हे कृष्ण ! पहले आपने दस हजार वर्षतक गन्धमादन पर्वतपर यत्रसायंगृह 
मुनि + होकर तप किया था ॥ १० ॥ 
दका वषसहस्राणि दरा वर्षचातानि च । 
पुष्करेष्ववसः कृष्ण त्वमपो भक्षयन्पुरा ॥ ११॥ 
और, हे कृष्ण ! आप दस हजार और दससौ अथात्‌ ग्यारह हजार वर्षोतक पुष्कर धेत्रमे 
केवल जलद्दी पीकर रहे थे ॥ ११ ॥ 
ऊध्वेबाहुर्विशालायां बदर्या मधुसूदन । 
अलिछ एकपादेन वायुभक्ष) शतं समाः ॥ १२॥ 
हे मधुखदन ! आप सौ वर्षातक वायु भक्षण करके और उध्वेबाहु होकर विशाल बदरिकाश्रमे 
एक पेरसे खडे रहे थ ॥ १२॥ 
अपकृष्टोत्तरासङ्कः कुशो धमनिसन्ततः । 
आसीः कृष्ण सरस्वत्यां सचे द्वादशावाषिके ॥ १३॥ 
हे कृष्ण ! उसी तरह आप उत्तरीय वस्न छोडकर मांसरद्वित केबल नाडीयुक्त शरीरसे 
सरस्वतीनदीके तटपर बारह वर्षेके यज्ञमें रहे थे ॥ १३ ॥ 
प्रभासं चाप्यथासाद्य तीर्थ पुण्यजनोचितम्‌ । 
तथा कृष्ण महातेजा दिव्यं वषेसहस्रकम्‌ । 
अ।तिष्ठस्तप एकेन पादेन नियमे स्थित! ॥ १४॥ 
हे कृष्ण ! वेसे ही पुण्यात्मा पुरुषोके योग्य प्रभासक्षेत्रमें जाकर भी मह्वातजस्वी आप दिव्य 
सहस्रवषॉतक नियममें रहकर एक पेरपर खडे रहे थे ॥ १४ ॥ 
क्षेत्रज्ञ! सवे भूतानामादिरन्तश्च केशव । 
निधानं तपसां कृष्ण यज्ञस्त्वं च सनातनः ॥ १८॥ 
हे कृष्ण ! आप कषेत्रज्ञ हें, सत्र जगत्के आदि हैं; हे केशव ! आप सबके अन्त हैं; आप 
तपके निधान हैं; आप ही सनातन यज्ञ हैं ॥ १५ ॥ 
निहत्य नरक 'मौममाहृत्य मणिङुण्डले | 
प्रथमोत्पादितं कृष्ण मेध्यमर्वमवास्ट्रजः ॥ १६॥ 
'भूमिसे उत्पन्न नरक देत्यको मारकर आप कुण्डल लाये थे; दे कृष्ण ! आपने प्रथम उत्पन्न 
 घोडेको यज्ञके निमित्त छोडा था ॥ १६ ॥ 
न रसार्मशुद झुनि' ड सको करे हैं कि नहा सायका छ धो जाए)? बहीं-धर समक्षकर रातभर रहे । 
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कूत्वा तत्कमे लोकानास्ूषमः सवलोकाजित्‌ ! 
अवधास्त्व रण सवान्समतान्दत्यदानवान्‌ ॥ १७॥ 
ससे यज्ञ करके लोकोंमें सिंहके सदश ओर सब लोकोंझ जीतनेवाले आपने युद्धमें आए हुए 
सब देत्य ओर दानवॉको मारा ॥ १७॥ 
ततः सवश्वरत्वं च संप्रदाय काचीपतेः । 
मानुषेषु महावाहो प्रादु भूतोऽसि केशव ॥ १८॥ 
तब शचीके पति इन्द्रको सर्वेश्वर पद देकर, हे महावाहो केशव ! आपने मचुष्यलोकमें जन्म 
लिया है ॥ १८ ॥ 
स त्वं नारायणो सूत्या हारिरासी) परन्तप । 
ब्रह्मा सोमञ्च सूयश्च घना धाता यमोऽनल! ॥ १९॥ 
हे परन्तप ! दे पुरुषोत्तम ! सो आप नारायण होकर हरि इये; ब्रह्मा, चन्द्र, सय, धर्म 
घाता, थारणकरनेवाले यम, अग्नि ॥ १९ ॥ 
यायुवश्रवणो रूद्रः काल? खं एथिवी [दिशः । 
अजश्चराचरयणुरुः स्रष्टा त्व पुरुषोत्तम ॥ २०॥ 
वायु, ङुधर, रुद्र, काल, आकाश, एथिवी आर दिशा भी आप ही हैं । आप उत्पन्न नहीं 
होते, आप चर ओर अचरक शुरु इं, पुरुषोत्तम ! आप सृष्टि रचनेवाले हैँ ॥ २० ॥ 
तुरायणादिमिदव कलुमि सूरिदाक्षिणेः 
अयजो सूरितेजा वै कृष्ण चेचरथे यने ॥२१॥ 
है कृष्ण ! हे देव ! अति तेजस्वी आपने चैत्ररथ वनमें बहुत दक्षिणावाले तुरायण आदि 
अनक यज्ञास यज्ञ किये थ ॥ २१ ॥ 
रातं शातसहस्राणि सुवणेस्य जनादन । 
एकैऋरिंमस्तदा यज्ञे परिपूणानि भागका? ॥ २२॥ 


हे जनादन ! तब वहां एक एक यज्ञमें सौ सौ हजार अर्थात्‌ एक करोड सुवर्णके भाग दिये 
थे ॥ २२॥। 

अदितेरपि पुत्रत्वमेत्य यादवनन्दन । 

स्य विष्णुरिति विख्यात इन्द्रादवरजो सुवि ॥ २३॥ 
हे यदुनन्दन ! आप अदितिके पुत्र होकर जगतमें इन्द्रके छोटे भाई और विष्णुके नामसे 
प्रसिद्ध हुए थे ।। २३॥ 

शिझ्ुस्ूत्वा दिवं खं च एथिवी च परन्तप । 

त्रिभिर्विक्रसणेः कृष्ण क्रान्तवानासे तेजसा ॥ २४॥ 
हे शत्रुनाझ्क कृष्ण ! आपने बालक होकर द्य, आकाश ओर पृथिवीको अपने तेजसे 
तोनह्दी चरणसे लांधा या, ॥.३% ॥. ७00० . vec Nios ५... 4.८१ by ८० 
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संप्राप्य दिवमाकाश मादित्यसदने स्थित! । 
अत्यरोशञ्च भूतात्मन्भास्करं स्वेन तेजसा ॥ २७॥ 
हे भूतात्मन्‌ ! आप अपने तेजसे आकाश और स्वगशमें प्राप्त होकर खर्येके रथपर चढकर 
सुर्यको प्रकाशित करते हैं ॥ २५ ॥ 
सादिता मौरवाः पाशा निसुन्दनरकौ हतौ । 
कृतः क्षेम! पुन! पन्थाः पुरं प्राग्ज्योतिष प्रति  ॥२६॥ 
आपने मुरुक्रे पाशोंको काट दिया था ओर निसुंद और नरकासुरका नाञ्च किया था ओर इस 
प्रकार प्राग्ज्योतिषपुरको जानेत्राला मार्ग फिर सुखकारी कर दिया था ॥ २६॥ 
जारूथ्यामाहुतिः फ्राथः शिज्ञुपालो जनै! सह । 
भीमसेनश्च शैब्यश्च शतधन्वा च निजितः ॥ २७॥ 
जारुथी नगरमें आहुति ओर क्राथ पुरुषोंके सद्दित शिशुपाल, भीमसेन, शेव्य और शतधन्वा- 
को आपने जीता था ॥ २७॥ 
तथा पर्जन्यघोषेण रथेनादित्यवचसा । 
अवाक्षीमहिषीं भोज्यां रणे निर्जित्य रुक्मिणम्‌ ॥ २८॥ 
उसी प्रकार आपने छर्यके समान तेजयुक्त और भेघके समान शब्दवाले रथपर चढकर 
भोजबशोत्पन्न रुक्मीको युद्धम जीतकर रुक्मिणीको अपनी पटरानी बनाया था || २८॥ 
इन्द्रद्य्रो हत! कोपाद्यवनश्च करोरुमान्‌ । 
हतः सौभपतिः शाल्वस्त्वया सौभं च पातितम्‌ ॥ २९॥ 
आपने क्रोधसे इन्द्र और कशेरुमान्‌ यवनको मारा और सौभ नगरफे स्वाभी शाल्वको 
मारकर उसके नगरको गिराया था ॥ २९ ॥ 
इरावत्यां तथा भोज! कातेवीयेसमो युधि। 
गोपतिस्तालकेतुश्च त्वया विनिहतावुभौ ॥ ३०॥ 
कार्तवीयके समान बलशाली भोज तथा गोपति ओर तालकेतु दोनोको आपने इरावतीके 
युद्धमें मारा || ३०॥ 
तां च भोगवतीं एण्याम्टषिकान्तां जनादेन.। 
द्वारकामात्मसात्कृत्वा समुद्र गमयिष्यसि ॥ ३१॥ 
है जनादन ! सुनियोंको प्रिय, पुण्य, भोगवती द्वारिकाको अपने वशमें करके उसे फिर 
समुद्रम विलीन कर देंगे ॥ ३१ ॥ 
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न क्रोधो न च मात्सय नावूलं मधुसूदन | 
त्वयि तिष्ठति दाशाह न दास्य कुतोऽनरजु ॥ ३२॥ 
हें मधुखदन ! हे दाह्याह ! आपमें न क्रोध दै, न इष्या है, न अनृत है, न निदेयता है 
और फिर जब ये दुर्गुण नहीं हैं, तो कुटिलता ही आपमें कहांसे रदेगी ? ॥ ३२ ॥ 
आसीनं चित्तमध्ये त्वां दीप्यमानं स्वतेजसा । 
आगस्य ऋषयः सव॑ऽयाचन्ता भयमच्युत ॥ २३॥ 


हें अच्युत ! चित्तम घेठे हुए अपने तेजसे प्रदीप हानेवालळ आपके पास आकर सभी ऋषियोंने 
अभय माँगा था ॥ ३३ ॥ 


युगान्ते सव भूतानि संक्षिप्य मधुसूदन । 
आत्मन्येवात्मसात्कूत्वा जगदास्से परन्तप _ ॥ ३४ ॥ 
हे मधुश्वदन ! हे परन्तप ! युगके अन्तर्मे सब प्राणियोंका नाश करके सबको अपनेमें ही 
मिलाकर आप जगत्रूप हो जाते हैं ॥ ३४ ॥ 
नेवं पूर्व नापरे वा करिष्यान्त कृतानि ते । 
कर्माणि यानि देव त्वं बाल एव महाद्यते ॥ ३५ ॥ 
हे अत्यन्त तेजस्वी कुष्ण ! जो कम बालकपनमें महाबलवाले आपने किये बैसे न अबतक 
किसोने किए, न करेंगे ही ॥ ३५ ॥ 


कृतवान्पुण्डरीकाक्ष वलदेवसहायवान । 

वैराज भवने चापि ब्रह्मणा न्यवसः सह ॥ ३६ ॥ 
हे कमलके समान आंखोंवाले कृष्ण ! आपने बलदेवके साथ उत्तम काम किए और वेराज- 
भवनम ब्राह्मगोंके साथ आप रहे थे ॥ ३६ ॥ 


पिशम्पायन उवाच 

एवसुक्त्वा तदात्मानमात्मा कृष्णस्थ पाण्डवः । 

तूष्णीमासीत्ततः पार्थमित्युचाच जनादेनः ॥ ३७॥ 
वेक्षम्पायन बोले- कुष्णके आत्मस्वरूप पाण्डुपुत्र अजुन महात्मा कृष्णसे यह सब कहकर 
चुप हो गये; तब कृष्णने अजुनसे ऐसा कहा ॥ ३७॥ 

ममेव त्वं तवैवाहं ये मदीयास्तवैव ते । 

यस्त्वां दृष्टि मां द्ष्टि यस्त्वामनु स मामनु ॥ ३८॥ 
तुम मेरे हो और में तुम्हारा हूँ; जो मेरे भाव हैं, वे सब तुम्हारे हैं; जो तुमसे द्वेष करता हे 
वह मानों मुझसे भी द्वेष करता है;जो/तुम्हारे, अनुनामी हैं,-वे मेरे-भी अलुमामी हैं ॥ ३८॥ 
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भद्दाभारते । [ कराल 





नरस्त्वमसि दुर्धषे हरिनारायणो हाहम । 
हि. लोका ल्लोकमिमं प्राप्ती नरनारायणाश्षी ॥ ३९॥ 
हे दुधष वीर अजुन ! तुभ नर हो ओर भें हरि नारायण हूँ, इस दोनों नरनारायण ऋषि एक 
रोकसे दूसरे लोकको प्राप्त हुए हैं ॥ ३९ ॥ 
अनन्यः पार्थ मत्तस्त्वमहं स्वत्तञ्च भारत । 
नावयोरन्तरं शक्यं वेदितुं भरतषभ ॥ ४०॥ 
हे भरतवंशियोमे शरेष्ठ भारत अजुन ! तुम मुझसे अभिन्न हो और भें तुमसे अमिन हूं; कोई 


च 


भी मेरे ओर तुम्हारे चीचमें भेद नहीं जान सकता ॥ ४० ॥ 

तस्मिन्वीरसमावाये संरब्धेष्वथ राजसु । 

शृष्टद्यर्नसुसैर्व रेञ्रोतभिः परिवारिता ॥ ४१॥ 
इसके बाद उस वीर समाजमें, जहां राजालोग उद्यत बेठे हुए थे, महावीर धष्टयुम्न आदि 
भाईयोंसे घिरी हुईं ॥ ४१ ॥ 

पाञ्चाली पुण्डरीकाक्षमासीनं यादवैः सह । 

अभिगस्यात्रवीत्कष्णा शरण्यं शरणैषिणी ` ॥ ४२॥ 
शरणकी इच्छा करनेवाली द्रौपदी श्वरणपरायण यादवोंसे घिरे चेडे कमलके समान नेत्रवाले 
श्रीकृष्णक पास जाकर बोली ॥ ४२॥ 

पूर्वे प्रजानिसगें त्वामाइरेकं प्रजापतिम्‌ । 

स्रष्टारं सवेभूतानामसितो देवलोऽन्रवील्‌ ॥ २३॥ 
मुझसे असित देवलयुनिने आपके विषयमें कहा है, कि पूर्वेकालमें प्रजाओंफे उत्पन्न होनेपर 
आपद्दीको प्रजापति कहते हैं, आप सब लोझोंके बनानेबाले हैं ॥ ४३ ॥ 

विष्णुस्त्वमसि दुर्धेषे त्वं यज्ञो मधुसूदन । 

यष्टा त्वमसि यष्टञ्यो जाभदगन्यो यथात्रवीत्‌ ॥ ४४ ॥ 
हे दुद्धंप ! दुःखसे धर्षण करने योग्य आप विष्णु हैं। हे मधु नामक देत्यके नाशक! आप 
यज्ञस्वरूप हैं। जमदभि सुनिने जैसा कहा है, कि आप ही पूजक और आप ही पूजाके योग्य 
हें ॥ ४४॥ 

ऋषयस्त्वां क्षमामाहुः सत्यं च पुरुषोत्तम । 

_ सत्याव्यज्ञोऽसि संभूतः कद्यपस्त्वां यथाज्रवील्‌ ॥ ४५॥ 

`. ऋषियोंने आपको क्षमा रूप कहा है, दे पुरुषोंमें श्रेष्ठ ! आप सत्यरूप हैं; कश्यपने जेसा 
कदा दे कि यज्ञरूप आप सत्यसे उत्पन्न हुए हैं ॥ ४५॥ [ 
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साध्यानामपि देवानां यसूनामीश्वरेश्वरः । 

लोकभावन लोकेश यया त्यां नारदो5त्रवीत्‌ ॥ ४६॥ 
आप साध्य, देवता और वसु आदिके इश्वर तथा प्रागियोंके नाथ और लोकोंके स्वामी हैं, 
ऐसा नारदने कहा है ॥ ४६॥ 

दिवं ते शिरसा व्याप्त पद्भधां च पृथिवी चिसो । 

जठरं त इसे लोका? पुरुषोऽसि सनातनः , ॥४७॥ 
हे नाथ ! आकाश आपके सिरसे, हे विभो ! ऐथिवी आपके चरणोसे व्याप्त है, और यह 
लोक आपके पेटसे व्याप्त है; आप सनातन पुरुष हैं || ४७ || 

विद्यातपोभितप्तानां तपसा भावितात्मनाम्‌ । 


खात्मदरोनसिद्धानासूषीणाुषिसत्तम ॥ ४८ ॥ 
A छू ™ # 
राज्णां पुण्यकृतामाहवेष्वनिवातिनाम । 
0 ७ ° 9 # २ 
स्वेघधसापपतन्नाना त्व गतिः पुरुषोत्तम ॥ ४९ ॥ 


हे ऋषियोमें श्रेष्ठ श्रीकृष्ण ! विद्या और तपसे तपळर आप तप द्वारा आत्माको भावित 
करनेवाले ओर आत्माके दशेनसे सिद्ध, युद्धमेंसे न भागनेवाले, पुण्यात्मा, सब मोसे युक्त 
राजऋषियोंकी, हे पुरुषोत्तम ! श्राप ही गति हैं ॥ ४८-४९ ॥ 

त्ब प्रसुस्त्वं विसुस्त्व सूरात्मभूस्त्वं सनातनः । 

लोकपालाश्च लोकाश्च नक्षत्राणि दिशो बका । 

न भश्चन्द्रश्च सूर्यश्च त्वयि सर्वे प्रति्ठितम्‌ ॥ ५० ॥ 
हे पुरुषसिंह ! आप प्रश्न, आप ही विश्व, आप ही भू ओर आप ही स्वयंभू तथा आप ही 
सनातन हैं लोकपाल, लोक, नक्षत्र, दसों दिशायें, आकाश, चन्द्रमा और खये यह सब 
आपहमें प्रतिष्ठित हैं ॥ ६० ॥ 


मत्थेता चेय सूतानाममरत्यं दिवोकसाम्‌ । 

त्वथि सवं महाबाहो लोककायं प्रति्ठितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
मत्येवासियोंमें मरणशीलता और देवताओर्मे अमरता यह सब आपहीळे अधीन हे, हे 
महाबाहो ! सब लोकोंके काम आपहीमें प्रतिष्ठित हैं ॥ ९१ ॥ 


सा ते5हं ढुःखमाख्यास्ये प्रणयान्मधुसूदन । 
र ९ ७ ७. ha 
इंशस्त्वं सवे सूतानां ये दिव्या ये च मानुषाः ॥ ५२॥ 
हे मधुख्दन ! वह में आपसे स्नेहपूवेक अपने दुखको कहती हूं, आप सब जगतुमें, जो 
व्य्‌ 
दि ओर मानुष आणी ह उसके स्वामी, ई १ We Digitized by eGangotri 
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कर्थ चु भाया पार्थानां तव कृष्ण सखी विभो । 
शष्टद्युर्नस्य भगिनी सभा कुष्येत माहशी ॥ ५३॥ र 
हे कृष्ण ! हे विभो ! भें पाण्डवोंकी खत्री, तुम्हारी सखी ओर धुष्टधुम्नकी बहिन होती 
हुई मी मेरी ऐसी स्री किस प्रकार सभामें खींची गयी ? ॥ ५३ ॥ 


सत्रीधरमिणी वेपमाना रुधिरेण सझुक्षिता । 
एकवस्त्रा विक्रृष्टास्मि दुःखिता कुरुसंसदि ॥ ५४ ॥ 
कांपती हुई, रजस्वला, रुधिरसे भीगी हुई, एकवख्न धारिणी तथा दुःखित सभामें खींची 
गयी ॥ ५४॥ ` 


राजमध्ये सभायां तु रजसाभिसमीरितास्‌ । 

दृष्टा च मां धातेराष्ट्राः प्राहसन्पापचेतसः ॥ ६८ ॥ 
समामें राजाओंके मध्यमं मरुझे रुधिरसे भीगी देखकर पापी चित्तवाले धृतराष्ट्रके पुत्र इसन 
लगे ॥ ५५ ॥ 


दासी भावेन भोक्तुं मासीषुस्ते मधुसूदन । 

जीवत्खु पाण्डुपुत्रेषु पाञ्चालेष्वथ वृष्णिषु _ ॥ ५६॥ 
है मधुसदन ! वे लोग मुझे दासी बनाकर पाण्डव, पाञ्चाल और यादवोंके जीतेजी मेरा 
भोग करना चाहते थे ॥ ५६ ॥ 


नन्वहं कृष्ण भीष्मस्य घ्ृतराष्ट्स्थ चो भयो! । 

स्नुषा भवामि धर्मेण साहं दासीकूता बलात्‌ ॥ ६७॥ 
हे कृष्ण ! जो में घर्मसे भीष्म और धृतराष्ट्र दोनोंकी पुत्रवधू थी, उस झुझे उन्होंने बरसे 
दासी बनाया ॥ ५७॥ 

गहेये पाण्डवांस्त्वेव युवि श्रे्ठान्महाबलान्‌ । 

ये छ्लिदयमानां प्रेक्षन्ते धमपत्नी यशस्विनीम्‌ ॥ ५८ ॥ 


युद्धमें श्रेष्ठ महाबलवान्‌ इन पाण्डवोंकी मैं निन्दा करती हूं, जो अपनी यशस्विनी धर्म- 
पत्नीको दुःख पाते हुए देखते हैं ॥ ५८ ॥ 

धिग्बलं भीमसेनस्य घिक्पाथस्य घनुष्मताम्‌ । 

यौ मां विप्रकृतां क्षुद्वैमेषेथेतां जनादेन ॥५९॥ 
है जनार्दन ! भीमके बलको धिक्कार है और अर्जुनके गाण्डीव धनुषको धिक्कार है, 
जो मुझे क्षुद्रोंस अपमानित होती हुई देखकर भी सब सहन कर रहे हैं ॥ ५९ ॥ 
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झाम्वतोष्य धर्मपथः सद्भिराचरितः सदा । 

यद्भार्यां परिरक्षन्ति भर्तारोऽल्पचला अपि ॥ ६०॥ 
यह महात्माओं द्वारा आचरित शाश्वत थमपामे है, कि थोडे बलवाले पतिभी अपनी 
. स्रियोका रक्षा करते हैं ॥ ६० ॥ 


भार्थांचां रदयसाणायां प्रजा भवति रक्षिता । 
प्रजायां रधक्ष्यमाणाथामात्मा अवाति रक्षितः ॥ ९१ ॥ 
^ अँ 


छ्लीकी रक्षा होजेपर पतिकी सन्तान भी रक्षित होती हे, ओर सन्तानकी रक्षा होनपर 
अपनी आत्मा की भी रक्षा होती है ॥ ६१ ॥ 


आत्मा हि जायते तस्यां तस्माज्जाया भवत्युत । 

अता च मायया र्यः कर्थ जायान्ममोदरे ॥ ६२॥ 
पतिक्की आत्माही उस सीमं उत्पन्न होती हे अतएव उसे “ जाया ” कहते हैं, अतः [यदि 
स्वामीकी रक्षा नहीं हुई तो ] “ पति मेरे उदरसे केसे उत्पन्न होगा ” इस विचारसे 


[+ 


स्रीमी पतिकी रक्षा करती है ॥ ६२॥ 
नन्वि चारणं प्रापान्न त्यजन्ति कदाचन । 


ते मां शरणमापन्नां नान्वपद्यन्त पाण्डवाः ॥ ६३॥ 
यह पाण्डव शरणागतको कदापि नहीं स्यागते, परन्तु शरणमे आई मेरी उन्होंने भी रक्षा 
न की॥ ६३ || 

पञ्चेमे पञ्चभिर्जाताः कुमाराञ्यामितौजसः । 

एतेषासप्यचेक्षार्थ ञातव्यास्मि जनार्दन ॥ ६४॥ 
मेरे पाँचपतियोंसे महा तेजस्वी ये पांच पुत्र उत्पन्न हुए हैं, दे जनादेन ! इनकी भी देखरेख 
क्रनेके लिए में रक्षा किये जाने योग्य हूं ॥ ६४ ॥ 


प्रलिबिन्ध्यो युघिष्ठिरात्जुतसोमो डकादरात्‌ । 
अजुनाचछरुतकी तसतु रातानीकस्तु नाकुलेः ॥ ६५ ॥ 


ha 


युधिष्टिरसे प्रतिविन्ध्य, भीमसे सुतसोम, अज्ञुनसे श्रतकीति, नकुलसे शतानीक ॥ ६७५ ॥ 


कनछाच्छ्रुलकमां तु सब सत्यपराक्कसाः । 
प्रदात्रा याहरश? कुष्ण तारशास्त महारथा? ॥ ६८ ॥ 
ओर सहृदवसे श्रतकमो पुत्र उत्पन्न हुए। ये भी सत्यपराक्रम ६। इं कुष्ण! असं अदुम्न ६, 
वेसेही यह भी सब महारथी ह ॥ ६६ ॥ 
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नन्विमे धनुषि श्रेष्ठा अजेया युधि शाचरवैः । 
किमर्थ घातेराष्ट्राणां सहन्ते दुबेलीयसाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
यह सब धनुधारियोंमें श्रेष्ठ, युद्धमें शत्रुओंसे अजेय हैं, पर न जाने, यह सब दुर्बल धृतराष्ट्रे 


पुत्रोको क्यों क्षमा कर रहे हे? ॥ ६७ || 


अघर्मेण हृतं राज्यं सर्वे दासाः कुतास्तथा । 

सभायां परिकृष्टाहमेकवस्त्रा रजस्वला ॥ ६८॥ 
उन्होंने इनका राज्य अधमेसे छीन लिया और इन सबको दास बनाया, एक वस्नधारिणी 
और रजस्वला मुझको सभामें खींच लाये ॥ ६८॥ 


नाघिज्यमापि यच्छक्यं कतुमन्येन गाण्डिवम्‌ । 

अन्यत्राजुनभीमाभ्यां त्वया वा मधुसूदन ॥ ६९ ॥ 
हे मधुस्रदन ! गाण्डीव धनुषपर अर्जुन, भीम तथा तुम्हारे बिना जगत्में कोईभी डोरी नहीं 
चढा सकता ॥ ६९ ॥ 


धिरभीमसेनस्य बलं धिक्पार्थस्य च गाण्डिवम्‌ । 

यत्र दुर्योधनः कृष्ण सुहतेमपि जीवति ॥ ७०॥ 
अतः, दे कृष्ण ! भीमके बलको धिक्कार दै और अजुनके गाण्डीव धनुषको भी धिक्कार है, 
जो दुर्योधन इनके आगे शुहूत्त भरभी जीवित है || ७० ॥ 


य एतानाक्षिपद्राष्ट्रात्सह माधाविर्हिसकान्‌ । 

अधीयानान्पुरा वालान्त्रतस्थान्म घुसूदन ॥ ७१॥ 
हे मधुखदन ! पहले इनकी ब्रह्मचर्यावस्थामें बालकपनमें पढते समय जिसने ।किसीकी भी 
हिंसा न करनेवाले इन पाण्डबाँको माताके समेत राज्यसे निकाल दिया था ॥ ७१॥ 


भोजने भीमसेनस्य पाप! प्राक्षपयद्विषम्‌ । 

कालकूटं नवं तीक्ष्ण संभूतं लोमहषेणम्‌ ॥ ७२॥ 
जिस पापीने भीमसेनके भाजनमें रोमको खडाकरदेनेबाले, कालकूटके समान भयङ्कर नये 
ओर तीखे विषको मिला दिया था ॥ ७२॥ | 


तज्जीणंमविकारेण सहान्नेन जनादेन । 

सशोषत्वान्महावाहो भीमस्य पुरुषोत्तम ॥ ७३॥ 
उस विषको अन्नके सहित विना विकारकेही भीमने आयुशेष रहनेके कारण, हे महाषाहे। 
पुरुषोत्तम जनादन! पःचा लिया था ॥ ७३ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





अध्याय १३ ] आरण्यकपवे । ७५ 





प्रभसाणकोट्यां विश्वस्त तथा सुप्तं घकोदरम । 

बद्ध्वैनं कृष्ण गड्जायां प्रक्षिप्य पुनरात्रजत्‌ ॥ ७४॥ 
हे कृष्ण ! प्रभाणकोटि नामक वट-वृक्षके नीचे विश्वासपूर्वक सोते हुए मीमसेनको बांधकर 
गङ्गाम डालकर वह आप नगरको चला गया था ॥ ७४॥ 


यदा विबुद्धः कौन्तेयस्तदा संछिद्य बन्धनम्‌ । 

उदलिष्ठन्महाबाइ भीमसनो महावलः ॥ ७५ ॥ 
है कृष्ण | जब महाबली महाबाहु कुन्तीपुत्र भीमसेन जागे तब सब बन्धन तोडकर खडे 
हो गये ॥ ७५ ॥ 

आशीविषैः कृष्णंसर्पेः सुप्तं चैनमदंशयत । 

सर्वेष्येवाङ्गदेशेषु न ममार च उाच्चुहा ॥ ७६॥ 
हे कृष्ण ! सोते इए भीमके सब अङ्गामें उस दुर्याधनने भयंकर विषैले काले सपाँसे कटवाया 
तथापि झत्रुनाशक भीम न मरे ॥ ७६ ॥ 

प्रतिबुद्धस्तु कौन्तेयः सवान्सपोनपोथयत्‌ । 

सारथिं चास्य दयितमपहस्तेन जन्निवान्‌ ॥ ७9 ॥ 
जब भीम जागे तो उन्होंने सब सर्पाकी मार डाला ओर उसके प्रिय सारथीको भी बार्ये हाथसे 
मार डाला ॥ ७७॥ 


पुनः सुप्तालुपाधाक्षीडालकान्वारणावते । 

शायानानाथेया साधे को नु तत्कतुमहेति ॥ ७८॥ 
फिर वारणावतमें यह बालक अपनी माताके साथ जब सोये हुए थे तब उस दुर्याधनने 
सोते हुए इन पाण्डवोंको जला देना चाहा, भला ऐसा कोन कर सकता है १॥ ७८ ॥ 


यज्ञाथों रुदती भीता पाण्डवानिदमचबीत्‌ । 

सहद्यसनमापन्ना शिखिना परिवारिता ॥ ७९ ॥ 
जहां महादुःखमें पडी हुई और आगसे घिरी रोती हुईं तथा भयभीत आयो छुन्तीन पाण्डवास 
यह कहां ।। ७९ ।। 

हा हतास्मि कुतो न्वद्य भवेच्छान्तिरिहान लात । 

अनाथा विनशिष्यामि बालकैः पुत्रकैः सह ॥ ८० ॥ 
हाय में मरी, अब केसे इस आगसे बचना होगा, अनाथ में अपने बालक पुत्रांके साथ यई 
नष्ट हो जाऊंगी ! ॥ ८० ॥ 
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तत्र भीमो महावाइुवायुवेगपराक म! 
आयांसाश्वासयासास भ्रातश्चा/प शृक्तादर! ॥८१॥ 
वहां वायुके समान्‌ वेग आर बलवाले महाबाहु भीमने कुन्ती ओर भाइयॉको आश्वसन दिया 
आर कहा ॥ ८१ ॥ 
वेनतेयो यथा पक्षी गरुडः पततां वर! ! 
तथैवाभिपतिष्यामि भयं वो नेह विद्यते ॥ ८२॥ 
कि जेसे उडनेवाले पक्षियोंमें श्रेष्ठ गरुड उडता है, बसे ही में भी उड जाऊंगा; आप लोगों 
को कुछभी भय नहीं दै; ।। ८२॥। 
आयामङ्कन वामेन राजान दक्षिणेन च । 


अंसयोश्च यमौ कृत्वा एछे बीभत्सुमेव च ॥ ८३॥ 
सहसोत्पत्य वेगेन सर्वानादाय वीर्थवान्‌ । 
ञ्रातुनार्या च बलवान्मोक्षयामास पावकात्‌ ॥ ८४ ॥ 


तब कुन्तीको बांडे बगलमें, राजा युधिष्ठिरको दाहिनी बगलमें, नकुझ और सहदेवको कन्धोंपर 
तथा अजुनको पीठपर चढाकर सबको एक साथ लेकर उडकर वीर्यवान्‌ बलवान्‌ भीमने 
भाईयों और माताको आगसे बचाया ।। ८३-८४ ।। 

ते राची प्रस्थिता? सर्वे मात्रा सह यरास्विनः। 

अभ्यगच्छन्महारण्यं हिडिस्ववनमन्तिकात्‌ ॥ ८५ ॥ 
तब यशस्वी पाण्डव अपनी माताके साथ वहांसे रातको चले, तो हिडेम्बराक्षसके वनके 
पास ही एक दूसरे महाघोर वनम जा पहुचे || ८५ ।। 

न्ताः प्रसुप्तास्तत्रेमे मात्रा सह सुदुःखिता? । 

सुप्तांश्रैनानभ्यगच्छद्विडिस्चा नाम राक्षसी ॥ ८६ ॥ 
वहां थक्के हुए वे माताके समेत दुःखी होकर सो रहे थे; कि इन सोये हुओके पास 
हिडम्बा नामकी राक्षसी आयी ॥ ८६ ॥ 

भीमस्थ पादौ कृत्वा लु स्व उत्सङ्ग ततो बलात्‌। 

पयमदत संहृष्टा कल्याणी स्टदुपाणिना ॥ ८७॥ 
ओर कल्याणी हिडिम्वाने बलपूक भीमके चरण अपनी गोदमें लेकर प्रसन्न होकर कोमल 
हाथोंसे दवाना शुरु किया ॥ ८७ ॥ 

तामवुध्यदमेयात्मा बलवान्सत्यविक्रम! । 

पर्यएच्छच्च तां भीमः किमिहेच्छस्यानिन्दिते ॥ ८८॥ 
तब सत्य-पराक्रमशील महात्मा बलवान्‌ भामने जागकर उससे पूछा- हे अनिन्दित ! तुम 
क्या चाहती हो १ ॥ 
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लयो! श्रुत्वा तु कथितमागच्छद्राक्षसाधमः । 
सामस्ूपा महानादान्वस्रजन्मासद्रानः || ८९ | 
इन दोनॉळा बार्तालाप सुनकर राक्षसोंमें नीच वह भयंकर रूपवाला और भयानक दश नवाला 
हिडिम्ब घोर शब्द करता हुआ वहाँ आया ॥ ८९ ॥ 
केन साधं कथयसि आनयेनं ममान्तिकम्‌ । 
हिडिस्वे भक्षयिष्यावो न चिरं कतुम ददसि ॥ ९० ॥ 
वह बोला ] हे हिडिम्वे ! तू किसके साथ बात कर रही हे, इसको मेरे पास ले आ। इम 
नों इसको खार्थेभ, तू विलम्ब मत कर ॥ ९० ॥ 
सा कृपासंगहीतेन हृदयेन मनस्विनी । 
नेवमेच्छत्तदार्यातुमलुक्तो शादनिन्दिता ॥ ९१ ॥ 
पर उस अनिन्दित ओर मनस्विनीके हृदयमें प्रेम उत्पन्न हो गया था, अतः इस प्रेमके कारण 
यह बात भीमसे उसने कहना नहीं चाहा ॥ ९१ ॥ 
स नादान्विनदन्धोरान्राध्षसः पुरुषादकः 
अभ्यद्रवत वेगेन मामसन तदा किल ॥ ९२ ॥ 
तब वह मझ्ुष्यभक्षौ राक्षस घोर शब्दको करता हुआ वेगसे मीमसेनकी ओर दोडा॥९२॥ 
लमभिद्रत्य संकुद्धो वेगेन महता बली । 


(टा 


/ 


शभ 





अशुह्णात्पाणिना पाणि भीमसेनस्य राक्षसः ॥ ९३॥ 
क्रोधमें भरे इए बली राक्षसने महावेगसे दोडकर अपने हाथसे भीमका हाथ पकड़ 
लिया ॥ ९३ ।। 

इन्द्राशनिसमस्पशं वज्रसंहननं हढस्र्‌ । 

संहत्य सीमसेनाय व्याक्षिपत्सहसा करस ॥ ९४॥ 


इन्द्रके वज्जके समान स्पशवाले तथा वञ्रके समान इढ दाथका सुक्का बांधकर उसने बलसे 
भीमसेनके मारा ॥ ९४॥ 

गहीते पाणिना पाणि भीमसेनोऽथ रक्षसा । 

नास्ट्ृष्यत सहब।इस्तत्राक्गुध्यद्शकोदरः ॥ ९५ ॥ 
भीमने जब देखा कि राक्षसने उनका हाथ पकड लिया हे तो यह उन्होंने सहन नहीं किया 
ओर तब महाबाहु भीमसेन भी क्रोधित हो गए ॥ ९७५ ॥ 

तत्रासीक्षखुल युद्धं भीमसेनहिडिस्बयोः । 

सवास्थविदुषोधारं दृच्वासवयोरिव ॥ ९६ ॥ 
तब सब शक्लाको जाननेवाळे भाम ओर हिडिम्बका वसाही घोरयुद्ध हुआ जसा इन्द्र आर 
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जी नरर। हिडिम्ब भीमोऽथ प्रस्थितो आता भः सह । 
हिडिम्बामग्रतः कृत्वा यस्या जातो घटोत्कचः ॥ ९७॥ 
ः 
तब दिडिंबकी मारकर भाईयोंके समेत हिडिम्बाकोी आगे कर भीमसेन वहांसे हे; आ 
जाकर हिर्डिबासे घटोत्कचका जन्म हुआ ।। ९७ || | 
ततश्च प्राद्रवन्सव सह मात्रा यदास्थिन! । | | 
एकचक्रामभिसुखाः संवृता ज्रामणव्रज' . ॥९८॥ 
तब ये सब यशस्वी पाण्डव माताक साथ ब्राह्मणोंसे बिरे हुए एकचक्रापुरीकी क्ष | 


चले || ९८ ॥। 
प्रस्थाने व्यास एषां च मन्त्री प्रियाहितोऽ भवत्‌ । | 
ततो$गच्छन्नेकचक्ता पाण्डवाः सीशततन्नताः ॥ ९९॥ | 

मार्गमें इन पाण्डबोंकों उत्तम सलाह देनेवाले व्यास इनके हितकारी कायरम नियुक्त हुए | 
तब ये व्रतधारी पाण्डव एकचक्रापुरोका गये ॥ ९९ ॥ 
तत्नाप्यासादयामासुबक नाम महावलस्‌ । | 
पुरुषादं प्रतिभयं हिडिस्बेनेव संमितम्‌ ॥१००॥ 

बहां पाण्डमोंकी महाबलवान्‌ बकासुरसे प्ठठभेड हुई, जो मनुष्यभक्षकू भयानक हिहिमो | 
| 

| 

| 

। 

| 


- DO 7° हट ( 
कीड के (र fv SS) . am कक = 


समान ही था ॥ १०० ॥ 
तं चापि विनिहत्योग्रं भीमः प्रहरतां वरः । 
सहितो भ्रातूभिः सर्वेद्रपदस्थ पुरं ययौ ॥ १०१॥ 
. ढल भयानक राक्षसको भी मारनेवालॉम श्रेष्ठ भीमने मार कर भाईयोंके साथ द्रपदके पुर 
गए ॥ १०१ || | 
लब्धाहमपि तत्रैव वसता सव्यसाचिना । न 


यथा त्वया जिता कृष्ण झक्मिणी भीष्मकात्मजा ॥ १०२॥ 
ह कृष्ण | वहां निवास करते हुए अजुनन मुझे उसी अक्षर प्राप्त केया, जस तुमन द न 
भप्मककी पुत्री रुक्मिणीको जीता था ॥ १०२९ || ह 
एव खुयुद्ध पाथन जिताहं मधुसूदन । ; 
स्वयवर महत्कम कृत्वा नसुकरं परेः ॥ १०३॥ | | 


इस भकार, इ मधुद्दून ! अन्यांसे आसार्नासे न किए जाने योग्य 
$ दारा खयपररमं आर युद्धमें भें जीती गई हूं ॥| १०३ ॥ 
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अध्याय १३ ] आरण्यकपव | ७९ 
mma हे क 
एव छश: सुबहामिः क्लिद्यमानाः सुदुःखिताः 
वि a bs ह।नाः दच्ण धास्यपुरःखराः ॥ १०४॥ 
हम अ प्रकार बहुत कृशसे झेशित होकर और दुःखित होकर मैं अपनी साससे 
राहत हाकर घॉम्यक सहित बनमें बास करती हूं || १०४ ॥ 


त इम ।सहाविकान्ता वीर्येणाभ्याविक्ाः परैः । 
वहान! पाराछझ्थन्ता ससुपेक्षन्त मां कथम्र्‌ ॥ ९०७ ॥ 
यह सहक समान पराक्रमा बरियांसे अधिक बलवान्‌ होनेपर भी हीनोके द्वारा दुःखी की 
जाती हुई धुझे इस दशामें क्यों देख रहें हे? ॥ १०५ ॥ 
एतारशान दुःखानि सहन्ते दुबलीयसाम । 
दीर्घकालं प्रदीप्तानि पापानां क्ुद्रकर्मणाम्‌ ॥ १०६॥ 
दुबे च्छ 
ॐ आर पापया तथा नीच कम करनेवालेके द्वारा बहुत कालसे दिए जानेवाले ऐर 
दुःखाको सह रहे ई॥ १०६ ॥ 


झुले महति जातास्मि दिव्येन विधिना किल । 

पाण्डवानां प्रिया भाया स्नुषा पाण्डोर्महात्मनः ॥ १०७॥ 
म दिव्यावाधिस मद्दाङुलमं उत्पन्न हुई हूं; पाण्डवोकी प्यारी ल्ली और महात्मा पाण्हुकी 
पुत्रवधू हू ॥ १०७॥ 

कचग्रहमनुप्राप्ता सास्मि कृष्ण वरा सती। 

पञ्चानामिन्द्र्कल्पानां प्रेक्षतां मधुसूदन ॥ १०८ ॥ 
दे मधुसूदन कृष्ण ! में एसी श्रेष्ठ होनेपर भी इन्द्रके समान पांच पाण्डवॉके देखते देखते 
अन्य पुरुष द्वारा बालॉस पकडके खींची गयी ॥ १०८ ॥ 


इत्युक्त्वा प्रारुदत्कृष्णा सुख प्रच्छाद्य पाणिना । 

पद्मकोशप्रकाशेन झदुना सुदु भाषिणी ॥ १०९॥ 
ऐसा कहकर मधुर बोलनेवाली द्रोपदी अपने पञ्चके गर्भके सदश्च कान्तिमान्‌ और कोमळ 
हाथस मुखको छिपाकर रोने लगी ॥ १०९ ॥ 

स्तनावपतितौ पीनौ सुजातौ शुभलक्षणौ । 

अभ्यवषेत पाञ्चाली दुःखजैरश्रुबिन्ाभिः ॥११०॥ 
वह द्रापदी न ढल हुए अथात्‌ कसे हुए, मोटे ओर शुभलक्षणयुक्त स्तनोंको दुःखके कारण 
उत्पन्न हुए आंसुओंसे भिगोने लगी ॥ ११०॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


ST Soe . __ ___ MM १ १ क 


चक्षुषी परिमाजेन्ती निःश्वसन्ती पुनः पुनः । 

बाष्पपूर्णन कण्ठेन कद्धा बचनमज्रवीत्‌ ॥१११॥ 
आंखांको पोंछती हुई बार बार सांस लेती हुई आंसुओसे पूर्ण कण्ठसे कुद्ध द्रौपदी यद 
बचन बाला ॥ १११ ॥ 


नैव से पतयः सन्ति न पुत्रा मधुसूदन । 

न ञ्रातरो न च पिता नेव त्वं न च बान्धवाः ॥ ११२॥ 
है मधुसदन ! मेरे न पति हैं, न पुत्र हें, न भाईलोग हैं, न बान्धव हैं, न पिता 
हे कृष्ण ! आप भी नहीं हैं ॥ ११२ ॥ 

ये मां विप्रकृतां क्षुद्रैरुपक्षघ्वं विशोकवत । 

न हि मे शास्यते दुःखं कर्णा यत्प्राहसत्तदा ॥११३॥ 
जो आप झोकरहित हुएके समान नौचोंके द्वारा अपमानित भेर दुःखकी उपेक्षा कर 


%Y आऊ 


है आर 


रहे हैं । तब कणेने जो भेरी हंसी उडाई थी, वह मेरा दुःख शान्त नहीं होता ॥ ११३ ॥ 


अथेनामत्रवीत्कृष्णस्तस्मिन्वीरसमागमे । 


रोदिष्यन्ति स्त्रियो ह्येवं येषां क्रुद्धासि भामिनि ॥११४॥ 
बीभत्सुदारसंछन्नाज्शोणितौघपरिप्ळुतान । 
निहताञ्जीवितं त्यक्त्वा चायानान्वछुधातले ॥ ११५॥ 


तब उस बीर समागममें श्रीकृष्णने द्रोपदीसे कहा- भामिनि ! तुभ जिन पर क्रद्ध हुई हो 
उनका (ख्यां भी अपने पतियांको अज्जुनके बाणोंसे घिरे हुए, रुधिरसे सने हुए, मारे गए 
तथा जीवनको छोडकर पृथ्वीपर सोते इए देखकर ऐसी ही रोयेंगी ॥ ११४-११५॥ 


यत्समर्थं पाण्डवानां तत्करिष्यासि मा झुचः । 

सत्यं ते प्रतिजानामि राज्ञां राज्ञी मविष्यस्ति ॥ ११६॥ 
पाण्डव जा कुछ कर सकते इ, वह में करूगा, शोक मत करो; में सत्य प्रतिज्ञा कहता ई, 
तुम इन राजा पाण्डवोंकी पटरानी बनोगी ॥ ११६ ॥ 

पतेदू व्योहिमवाञ्सीर्यत्णाथिबी शकली भवेत्‌ । 

शुष्येत्तोयनिधिः कृष्ण न मे मोघं वचो भवेत्‌ ॥ ११७॥ 
चाहे आकाश गिर जाये, दिमालयके टुकडे डुकडे हो जायें, भूमि खण्ड खण्ड हो जाये अथवा 
सञ्चुद्र बरख जाये परन्तु, हे द्रोपदी ! मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा ॥ ११७॥ 
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अध्याय १४ ] आरण्यकपचे । ८१ 
BONS) य्यक 


धुष्टचुम्न उवाच 

अहं द्रोणं हनिष्यामि शिखण्डी तु पितामहम्‌ । 

दुर्योधनं भीमसेनः कर्ण हन्ता धनञ्जयः ॥ ११८॥ 
धृष्टयुम्न बोले- में द्रोणाचार्यको मारुंगा, शिखण्डी भीष्मका नाश्ञ करेंगे, दुयोंधनको 
भीमसेन और कर्णको अजुन मारेंगे ॥ ११८ ॥ 

रामकृष्णी व्थपाश्रित्य अजेयाः स्म शुचिस्मिते । 

आपि इृत्रहणा युद्धे कि पुनश्वतराष्ट्रजेः ॥ ११९॥ 
हे शुद्ध घुस्ङराइटोंवाली ! हम बलराम और श्रीकृष्णकी सहायतासे युद्धमें इन्द्रसे भी अजेय 
हैं, तब धृतराष्ट्रे पुत्रोंके बारेमें क्या कहना ? ॥ ११९ ॥ 

पेशाम्पायन उपाच 
इत्युक्तऽभिसुखा वीरा वासुदेवसुपर्थिताः । 
तेषां मध्ये महाधाइुः केशवो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १९० ॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपवोणि त्रयोद्शो5घ्यायः॥ ॥ १३॥ ५२३॥ 

वैज्वम्पायन बोले- जब धृष्टयुम्नने ऐका कहा, तो सब वीरलोग श्रीकृष्णकी ओर देखने 
लगे । तब वीरॉके मध्यम महाबाहु श्रीकृष्ण ऐसे वचन बोले ॥ १२० ॥ 


॥ प्रद्माभारतके आरण्यकपर्वमे तेरहवां अध्याय खमातत ॥ १३ ॥ ५२३ ॥ 





१9:5 .९ 
पासुचेव उपाच 

नेदं कच्छूमलुप्राप्तो भवान्स्थाहइसुधाधिप । 

यद्यह द्वारकार्यां स्यां राजन्संनिहितः पुरा ॥ १॥ 
वासुदेव बोले- हे महाराज युधिष्ठिर ! यादि में उस समय द्वारिकार्में या उसके आसपास 
होता, तो आप इस महान्‌ संकटमें न पडते ॥ १ ॥ 

आगच्छेयमहं च्यतसनाहतो5पि कौरवैः । 

आम्बिकेयेन दुधेषे राज्ञा दुर्योधनेन च ॥ २॥ 
हे अजेय युधिष्टिर ! में अम्बिका पुत्र धृतराष्ट्र और राजा दुर्योधनके और कौरवोंके न 
बुलानेपर भी अवश्य द्यूतस्थानमें पहुंचता ॥ २॥ 
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८२ | महाभारते । [ कैरातपर्व 





वारयेयमहं दूत बहून्दाषान्प्रद्ायन | 


भीष्मद्रोणौ समानाय्य कूपं बाहीकमेव च ॥ ३॥ 
वैचित्रवीर्य राजानमलं दूतेन कौरव । 
पुत्राणां तब राजेन्द्र त्वन्निमित्तमिति प्रभो ॥४॥ 


और में अनेक दोष दिखाकर जुएको न होने देता । तथा आपके लिए भंष्मि, द्रोणाचार्य, 
कृपाचार्य, वाह्लीक और महाराज विचित्रवीर्यके पुत्र धृतराष्ट्रको बुलाकर कहता- हे कोरव! 
ha 


इस जुएसे बस करो । हे प्रभो ! यह तुम्हारे पुत्रोंके योग्य नहीं है ॥ ३-४ ॥ 


तत्र वक्ष्याम्यहं दोषान्ये भवानवरोपितः । 
वीरसेनसुतो येश्च राज्यात्प्रश्रंशितः पुरा ॥ ७५ ॥ 
मैं वहां यह भी सब दोष दिखाता, जिनमें इस समय आप पडे हुए हैं, और वे दोष मी में 
दिखाता, जिनके कारण पूर्वेकालमें वीरसेनके पुत्र ( नल) राज्यसे नष्ट हुए थे ॥ ५ ॥ 
अभक्षितविनारां च देवनेन विशां पते । 
सातत्यं च प्रसंगस्य वणेयेयं यथातथम्‌ ॥ ६॥ 
हे राजन्‌ ! जुआ खेळनेसे ऐसा विनाश अचानक ही आकर खडा हो जाता हे कि जिसकी 
कल्पना भी नहीं जा सकती । इसके अलावा एक बार जुआ खेळनेपर उसे बार बार खेलनेकी 
आदत पड जाती है । इन सब बातोंका में यथाथेरूपसे वणन करता ॥ ६ ॥ 
स्त्रियो5क्षा सृगया पानमेतत्कामसस्जत्थितम्‌ । 
व्यसनं चतुष्टयं प्रोक्तं ये राजन्भ्रदयते श्रियः ॥७॥ 
यह चार दोष कामसे उत्पन्न होते हैं, ल्लियोंमें अति प्रसक्ति, जुआ मृगया ( शिकार) और. 
मद्यपान यह चारोंही महादुःखदायी हैं, क्याफे इनसे पुरुष लक्ष्मीहान हो जाता दै ॥७॥ 
तत्र सबंत्र वक्तव्यं मन्यन्ते शास्त्रकोविदाः । 
विराषतश्च वक्तव्य दूते पझ्यन्ति तद्विदः ॥ ८ ॥ 
यद्यपि झास्रदर्शी महात्मा इन चारोंद्दीको दोषस्थान कहते हैं, तथापि विशेषकर जुएको 
महान्‌ आपत्तिका स्थान कहते हैं ॥ ८ ॥ 
एकाहा द्रव्घनाचोऽत्र धव व्यसनमेव च । 
अस्ुक्तनादाद्याथीनां वाक्पारुष्यं च केवलम्‌ ॥९॥ 
क्योंकि इसमें एक ही दिनमें सब द्रव्यका नाश हो जाता है, ओर उसमें राज्यअंशादि सी 
अवइय ही दो जाता है, तथा इसमें विना भोग किये ही धनका नाश होता है और केवल 
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एतचान्यच कोरव्य प्रसङ्गि कडुकोदयम । 
दयूते चूयां महावाहो समासाद्याम्विकाखुतम्‌ ॥ १०॥ 
हे कोरव्य ! हे महावाहो ! इस प्रचारकी तथा और मी दूसरी अनेकों कडुवी बातें जुएमें 
प्रसंग होनेपर में अम्बिकापुत्र धृतराष्ट्रके पास जाकर कहता ॥ १०॥ 


एवमुक्तो यदि मया ग्रहीयाद्वचन मम । 

अनामयं स्थाद्धर्मस्थ कुरूणां कुरुनन्दन ॥ ११॥ 
हे कुरुनन्दन ! मेरे द्वारा इस प्रकार कहे जानेपर मेरी इन वातॉको यदि वह धृतराष्ट्र मान 
लेते तो कुरुवंशमें कल्याणबवृद्धि होती ओर धम होता ॥ ११॥ 

न चेत्स मम राजेन्द्र गृह्णीयान्मधुरं वच! । 

पथ्यं च भरतश्रेष्ठ निग॒हीयां बलेन तम्‌ ॥ १२॥ 
दे राजन्द्र ! यदि बह मेरे पथ्यके समान मीठे वचनको न मानते; तो, हे भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! 
में उनका वरु अपन वशम करता ॥ १२॥ 

अयेनानभिनीयैवं सुहृदो नाम दुहंदः । 

सभासदश्च तान्सवान्भेदयेयं दुरोदरान्‌ ॥ १३॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! इनके लडनेके समय यदि इनके दुष्टात्मा मित्रलोग और दुष्ट सभासद आते 
तो उन दुष्कर्भियाको भी भें मार डालता ॥ १३ ॥ 


असान्निध्यं लु कौरव्य समानर्तेष्व स्ूत्तदा । 
येनेद व्यसनं प्राप्ता भवन्तो व्यूनकारितम्‌ ॥ १४॥ 


हवे कौरव्य ! उस समय भें आनते देशियोंके समीप नहीं था; अतएव आपलोग इस जुएके 


कारण उत्पन्न हुए इस महासंकटमें पड गये ॥ १४॥ 
स्ोऽहमेत्य कुरुश्रेष्ठ द्वारकां पाण्डुनन्दन । 
अश्रौषं त्वां व्यसनिनं युयुधानाद्यथातथस्र्‌ ॥ १५ ॥ 
हे कुरुश्रेष्ठ ! हे पाण्डुनन्दन ! जब में द्वारका आया, हो सात्यकासे मद्दादुःखमें पडे हुए 
तुम्हारे बारेमें मैंने सुना ॥ १५ ॥ 
श्वत्वेव चाहं राजेन्द्र परमोद्धिसमानसः । 
तूणेमभ्यागतोऽस्मि त्वां द्रष्टुकामो विशां पते ॥ १६॥ 
हे प्रजाओंके स्वामिन्‌ राजेन्द्र ! में सुनते ही अत्यन्त उद्रिचित्त होकर आपको देखनेकी 


इच्छासे बहुत शीघ्र यहां चला आया ॥ १६.॥ 


भव 
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महाभारत । [ कैशतप' 


८४ 





अंहो कृच्छुमनुप्राप्ताः सर्वे स्म भरतर्षभ । 
ये वयं त्वां व्यसनिनं पछ्यामः सह सोदरैः ॥ १७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुर्दशो ऽध्यायः ॥ १४॥ ५४० ॥ 
है भरतर्षभ ! हे महाराज ! हम सभी महादुःखमे पडे हुए हैं, क्योंकि इम आपको अपने 
भाईयोंके समेत इस दुःखमें देख रहे हैं ॥ १७॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे चोदहवां अध्याय समाप्त ॥ १४ ॥ ५४० ४ 





७ : 


शाधिष्ठिर उपाच 
असान्निघ्यं कर्थं कुष्ण तवासीद्‌ ब्रष्णनन्दन । 
क चासीद्विप्रवासस्ते कि वाकार्षीः प्रवासकः ॥ १॥ 
युधिष्टिर बोले- हे वृष्णिनन्दन कृष्ण | द्यूतक्रोडाके समय तुम द्वारिकामें क्यों नहीं थे? 
तुम किस परदेशको गये थ ओर उस परदेशके प्रभासमें तुमने कया कार्य किया ? ॥ १॥ 


कृष्ण उपाच 
शाल्वस्य नगरं सौमं गतोऽहं भरतषभ । 
विनिहन्तुं नरश्रेष्ठ तत्र मे शुणु कारणम्‌ ॥२॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे भरतषभ ! हे नरश्रेष्ठ ! शास्त्रको मारनेके लिए में उसके सौभपुरमे 
गया था । उसका कारण सुनो ॥ २॥ 
महातेजा महाबाइयेः स राजा महायशाः । 


दमघोषात्मजो चीरः शिशुपालो मया हतः ॥ ३॥ 
यज्ञे ते भरतश्रेष्ठ राजसूयेऽहणां प्रति । 
स रोषवरासंप्रा्ो नास्ृष्यत दुरात्मवान्‌ ॥ ४ ॥ 


महातेजस्वी महाबाहु महायशस्त्री दमघोषका पुत्र जो वीर राजा क्षिशुपाल था, उस मेंने 
हे भरतश्रेष्ठ ! पूजाके कारण तुम्हारे राजस्य यज्ञमें जो मारा था, उसे वह दुरात्मा शालराजा 
क्रोधके वशमें दोकर सहन न कर सका ॥ ३-४ ॥ 

श्रत्वा तं निहतं शाल्वस्तीव्ररोषसमन्वितः । 

उपायाद्द्वारकां शून्यामिहस्थे मयि भारत ॥ &॥ 
हे भारत ! जब में आपके पास आया था, तब उस शास्त्रने शिशुपालका मरना सुनकर 


तीब्र क्रोधके ऽवञ्चमें- दोक्रर० लय दारकापर,आक्रम्रणाकृरदियव..॥).७ ॥। 
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स तत्र योधितो राजन्वालकैब्रेष्णिपुङ्कवैः । 

आगतः कामगं सोभमारुच्यैव नशांसक्रत्‌ ॥ ९ ॥ 
जब वह अत्याचारी राजा इच्छाके अनुसार चलनेवाले अपने सौभपर चढकर द्वारिकामें 
आया; तो, हे राजन्‌ ! बृष्णिवंञ्ची बालकॉने उससे युद्ध किया ॥ ६ ॥ 

ततो बृष्णिप्रवीरांस्तान्वालान्हत्वा वहुस्तदा । 

पुरोद्यानानि सवाणि भेदयामास दु्मेतिः ॥ ७॥ 


तब उस दुमोतेने बहुत सार चालकों ओर वृष्णिवशियोको मारकर नगरके सब उपवनोंको 
नष्ट कर दिया ॥ ७॥ 


उक्तवांश्च महावाहो कासौ छूष्णिकुलाधमः । 

वासुदेचः सुमन्दात्मा वसुदेवखुतो गतः ॥८॥ 
हे महावाहो । तब उसने कहा- कि वह दुष्टबुद्धि वसुदेवका पुत्र, बृष्णिकुलका अधम कृष्ण 
कहाँ चला गया ह? ॥ ८ ॥ 


तस्य युद्धार्थिनो दप युद्धे नाशायितार्स्यहम्‌ । 
आनताः सत्यमाख्यात तत्न गन्तास्मि यत्र सः ॥ ९॥ 


मे उस युद्ध करनकी इच्छावालेके अभिमानका युद्धमें नाश करूंगा | हे आनत्तलोगो ! तुम 
सत्य कदो, वह जहां होगा, में बह जाऊंगा ॥ ९॥ 


तं हत्वा विनिवातिष्ये कंसकेशिनिषूदनम्‌ । 

अहत्वा न निवतिंष्ये सत्येनायुधमालभे ॥१०॥ 
डस कंस ओर केशीके मारनेवालेको मारकर लौटूंगा । में शख्रोंको छकर सत्य प्रतिज्ञा करके 
कहता हूं, कि उसे बिना मारे कदापि न लोटुंगा ॥ १० ॥ 


कासो कासाविति पुनस्तत्र तत्र विधावति । 
भया किल रणे युद्ध कांक्षमाणः स सौभराट्‌ ॥ ११॥ 
“ बह कहां हे, वह कहां है ” ऐसे कइता हुआ सोमका राजा मुझसे युद्ध करनेकी इच्छासे 
इधर उधर दोडने लगा ॥ ११ ॥ 
अद्य तं पापकर्माणं क्षुद्रं विश्वासघातिनम्‌ । 
शिज्ञुपालवधामषोह्मयिष्ये यसक्षयम्‌ ॥ १२॥ 
ओर कहने लगा- कि शिशुपालके मारनेके क्रोधके कारण में आज उस पापी, बिश्वासघाती 
क्षुद्र, ऋष्णका यमक घर भंजगा ॥ १२ 
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मम पापस्वभावेन भ्राता येन निपातितः | 
शिशुपालो महीपालस्तं वघिष्ये महीतले ॥ १३॥ 
~ ~ ७ ~ २ खे च्छ २५ द्टु ह 
जिस पाप स्वभाववालेने मेरे भाई राजा शिशुपालो मारा है, आज में उसको पृथ्वीपर 
मारूगा । १३ ॥। 


भ्राता बालञ्च राजा च न च सङड्ग़ामसूधीनि । 
प्रमत्तश्च हतो वीरस्तं हनिष्ये जनादनम्‌ ॥ १४॥ 
जिस कृष्णने मेरे भाई बालक वीर प्रमत्त राजा शिशुपालको बिना युद्धके मारा, भें भी उस 
जनादेनको मारूंगा || १४ ।। 
एवमादि महाराज विलप्य दिवसास्थितः ! 
कामगेन स सौभेन क्षिप्त्वा मां कुरुनन्दन ॥ १५ ॥ 
हे कुरुनन्दन राजन्‌ ! यह इस प्रकारसे विलाप करता हुआ ओर मुझपर आक्षेप करता हुआ 
अपने इच्छानुसार चलनेवाले सोभनधरसे वह आकाशमें स्थिर हो गया || १५ ।। 
तमश्रौषमहं गत्वा यथा वृत्त! सुदुमोतेः । 
मयि कौरव्य दुष्टात्मा मार्तिकावतको नपः ॥ १६॥ 
हे कोरव्य ! जब में आपके पाससे गया, तो उस दुर्बुद्धि “ माचिकात्रत ?” देशी दुष्टात्मा 
राजा शाल्वने जो मेरे लिये कहा था, सो सब सुना ॥ १६॥ 
ततोऽहमपि कौरव्य रोषव्याङुललोचनः । 
निश्चित्य मनसा राजन्वधायास्थ मनो दघे ॥ १७॥ 
°) ^ च्य oe _* च ~ च्य २५). AN 
हे कोरव्य ! तब में भी क्रोधसे व्याकुल आंखोंवाला होकर उसको मारनेका मनसे निश्चय 
करके उसको मारनेमें मैंने मन लगाया ॥ १७॥ 
आनर्तेषु विमद च क्षेप॑ चात्मानि कौरव । 
प्रवृद्धमवलेपं च तस्य दुष्कूलकर्मंणः ॥ १८ ॥ 
दे कुरुवंशी युधिष्ठिर ! में आनते देशका विनाश, अपना निरादर और उस दुष्कर्मीका बढा 
छुआ आमेमान ॥ १८ ॥ 
ततः सौभवधायाहं प्रतस्थे एथिवीपते । 
स मया सागरावते ष्ट आसीत्परीप्सता ॥ १९॥ 
इस सत्रका विचार कर, हे एथिवीनाथ ! में सोमका वध करनेके लिए चला। हे नरनाथ! 
मैंने च खो ुमरुदरके ट्रीपमें दे 
मैंने जब ज़. हीतो उसे :समुदरका पक काप, स्वा १९ bl I 
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ततः प्रध्माप्य जलजं पाञ्चजन्यमहं नप । 

आहूय शाल्वं समरे युद्धाय समवस्थितः ॥ २० ॥ 
तब, हे राजन्‌ ! मेंने पानीसे उत्पन्न पाञ्चजन्य शङ्को बजाया ओर शाउतको युद्धमें ललकारकर 
में तेय्यार हो गया ॥ २० ॥ 


सुछुहतेम भू्य॒द्धं तत्र मे दानवैः सह । 
वशी सूताश्च मे सर्व भूतल च निपातिताः ॥ २१ ॥ 
तब मेरा उन दानवोंसे मुहूर्त भर युद्ध हुआ । तब मैंने सबको वशमें कर लिया और 
पृथिवीपर गिरा दिया ॥ २१ ॥ 


एतत्काथ महाबाहो येनाहं नागमं तदा । 
श्रुत्वेव हास्तिनपुरं द्यूतं चाविनयोत्थितम्‌ ॥२२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवोणि पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ ५६२ ॥ 
ह महाबाहो ! इसी कारणसे में अन्यायमय [यूतके वारम सुनकर भी उस समय हस्तिनापुर 
नहीं आ सका ।' २२ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमं पंद्रहवां अध्याय समाप्त ॥ १५४ ५६२ ॥ 


१६ 
शुधिष्ठिर उवाच 
वासुदेव महाबाहो विस्तरेण महामते | 
सौभस्य वधमाचक्ष्व न हि तृप्यामि कथ्यतः ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- दे बसुदेवनन्दन ! हे महाबाहो ! हे महामते ! इस बातको आपसे सुननेसे 


~ ४५ 


भेरी तृप्ति नहीं होती हे, अत एव सौभवधको विस्तारपूर्वक काहिये ॥ १ ॥ 
वासुदेव उवाच 


हतं श्रत्वा महाबाहो सया श्रौतश्रवं दपम्‌ । 
उपायाद्गरतश्रेछ शाल्वो द्रारवतीं पुरीम्‌ ॥ २॥ 
वासुदेव बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! दे महाबाहो ! मेंने श्रतश्रवाके «८ पुत्र शिशुपालको मार दिया 


है, ऐसा सुनकर शाल्वने द्वारिकापुरी पर चढाई कर दी ॥ २॥ 
> शुतश्रवा निञ्चपाकही, साताका. जास, सए) यढ. भीकृष्णके पिता, वसुद्रेवकी रदित भी.९.१-०० 
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अरुन्धत्तां सुदुष्टात्मा सर्वतः पाण्डुनन्दन । 

शाल्वो वैहायसं चापि तत्पुरं व्यूद्य विष्ठितः ॥ ३॥ 
है पाण्डुनन्दन ! उस दुष्टात्माने पुरीका चारों ओरसे घर लिया ओर आकाशमें भी व्यूहकी 
रचना करके उस सोभनणरमें तेय्यार हो गया ॥ ३ ॥ 


तत्रस्थोऽथ महीपालो थोधयामास तां पुरीम्‌ । 

अभिसारेण सर्वेण तत्र युद्धमवतेत ॥ ४॥ 
ओर आकाशमें स्थिर होकर उस नगरसें रहकर सभी शख्रा्नोसे युद्ध करने लगा और बहां 
बडा भारी युद्ध हुआ ॥ ४।। 

पुरी समन्ताद्विहिता सपताका सतोरणा । 

सचक्रा सहुडा चेष सयन्त्रखनका तथा ॥५॥ 
द्वारकापुरीम चारों ओर द्वारोमिं तोरण बंधे हुए थे, चारों ओर पताकार्ये फहरा रही थीं। 
चारों ओर सैनिक चोकियां बनायी गई थीं। चारों ओर बुर्ज बनाये गए थे और उन बुजो 
पर तोप आदि यंत्र चढा दिए गए थे तथा सुरंग खोदनेवाले भी अपना कास कर रहे 
थ॥७५॥ 


खोपतल्पप्रतोलीका सादाडालकगोपुरा । 

सकचग्रहणी चेव सोल्कालातावपोधिका ॥ ६॥ 
जगइ जगह कांटे बिछा दिए गए थे । सभी अट्टालिकाओं और गोपुरोंमें पर्याप्त अभका 
संग्रह कर दिया गया था । शत्रुओंके कचग्रह, उल्काओं, अलात अथात्‌ जलते हुए लोद्देके 
गोलोंको भी नष्ट करनेवाले शश्लास्न सुसज्जित थे ॥ ६ ॥ 


सोष्टिका भरतश्रेछ सभेरीपणवानका । 

समित्तुणगकुशा राजन्सशतप्नीकलाइुला ॥ ७॥ 
अनेक पात्र शख्रात्रोसे भरे हुए थे, हे भरतश्रेष्ठ ढोल, नगाडे आदि बाजे सर्वत्र बज रहे थे 
ईधन, घास ओर ङुश्चा आदियोंका अच्छा संग्रह किया गया था । हे राजन्‌ ! वह द्वारिका 
नगरी शतघ्नी-तोप, लांगला ॥ ७ ॥ 


सम्ु॒ह्ुण्डयइम लगुडा सायुधा सपरश्वधा ! 
लोहचसंवती चापि सामि! सहुड*रक्षिका ॥ ८ ॥ 


भ्रशुण्डी-बन्दूक, अरम- शत्रुओपर फेंकनेके लिए पत्थरके गोले, लाठियां, शस्राख्न, फरे, 


चमडे और, लोहेते. बने हाल, तथा गोला-बारूदसे अरी. हुई तोपोंसे युक्त थी ॥ ८ ॥ 
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शास्त्रदष्टेन विधिना संयुक्ता भरतर्षभ । 


द्रव्यैर नेकैविविधैगे दसाम्योद्धवादिभिः ॥९॥ 
पुरुषैः कुरुशादूल समर्थैः प्रतिबाधने । 
असिर्घातङुलैवीररष्टवीर्येश्च संयुगे ॥ १०॥ 


हे भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! इस प्रकार शास्त्र-विधिके अनुसार द्वारिछा अनेकों रक्षाळे साधनोंसे 
सम्पन्न थी । इसी तरह वह नगरी अनेकों तरहके पदार्थोसे तथा शत्रुओंको रोकनेमें समथ, 


प्रसिद्ध कुरुवाले, युद्धर्मेही जिनका पराक्रम देखा जा सकता है; ऐसे पुरुषार्थी गद, साम्ब 
खे NN __(_"४ ५ ~ 25 # 
आर उद्धव आदि वीरास वह द्वारिझापुरोी अच्छी तरह सुरक्षित थी ॥ ९-१० ॥ 


मध्यमेन च गुल्मेन रक्षिता सारसंज्ञिता । 

उत्क्षिप्त॒मुल्मैश् तथा हयेसेव पदातिभिः ॥ ११ ॥ 
उस नगरके सभी महत्त्वपूर्ण स्थान मध्यम गुल्म, उत्तम गुल्म, घोडो ओर पेदल सैनिकॉसे 
सुरक्षित थे ॥ ११॥ 

आघोषितं च नगरे न पातव्या सुरेति ह | 

प्रसादं परिरक्षद्विरुय्रसेनोद्वादिमिः ॥ १२॥ 
उसही समय प्रमादसे रक्षा करनेवाले उग्रसेन और उद्धवादिने नगरमें यह घोषणा करवा दी 
कि कोई भी पुरुष सुरा-मद्य न पीये ॥ १२ ॥ 

प्रमत्तेष्यभिघातं हि कुयाच्छाल्वो नराधिपः । 

इति करूत्वाप्रमत्तास्ते सर्वे वृष्ण्यन्धक्काः स्थिताः ॥१३॥ 
क्योकि राजा शाल्व मतबालोंको मार डाल सकता है। यह सब करके बृष्णी और अन्धकवंशी 
वीर सावधानीसे युद्धके लिए तेय्यार हो गये ॥ १३ ॥ 

आनतलाश्व तथा सर्वे नदनतेकगायनाः । 

बहिविवासिताः सर्वे रक्षद्भिर्वित्तरसंचयान्‌ ॥ १४॥ 
तब धनकी रक्षा करनेवाले आनतेदेशवासी पुरुषोंने नट, नाटक करनेवाले, नाचनेवाले, 
गानेवाले पुरुषोको शौघ्रही नगरसे बाहर जानकी आज्ञा दे दी ॥ १४ ॥ 

संक्रमा सेदिताः सर्च नावश्थ प्रतिषाधिता! । 

परिखाश्चापि कौरव्य कीलैः सुनिचिताः कृताः  ॥१५॥ 
सब पुल तोड दिये, नावोंको रोक दिया; और, हे कोरव्य ! खाइयोंमें पेने पेने कांटे 
बिछा दिए गए ॥ १५ ॥ 
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उदपाना! कुरुश्रेष्ठ तयैवाप्यस्बरीषकाः । 

ससन्तात्कारासात्र च कारिता विषमा च रू ॥ १६ ॥ 
हे कुरुश्रेष्ठ ! एक कोस तक पर्वत, कुं ओर बावडी भी जलरहित कर दी गई ओर भूमि 
नीची उंची कर दी गईं ॥ १६॥ 


प्रकृत्या विषम दुर्ग प्रकृत्या च सुरक्षितम्‌ । 

प्रकृत्या चायुधोपत विशषण तदानघ ॥ १७॥ 
सुराक्षित सुरु च सवोयुधसमन्वितम्‌ ! 

तत्पुरं भरतश्रेष्ठ यथन्द्रमवनं तथा ॥ १८॥ 


f° 


एक तो दारिका प्रकृति ही से कठिन दुर्गवाली, और प्रकृतिसे ही सुरक्षित और प्रकृतित 
श्रसहित थी, परंतु, दे अनघ भरतश्रेष्ठ ! उस समय सभी सुरक्षित, गुप्त ओर शख्नोके 
सहित वह नगरी ऐसी शोमित हुई जैसे इन्द्रका स्थान ॥ १७-१८॥ 

न चासुद्रोऽभिनियाति न चासुद्रः प्रवऱ्यते । 

वृष्ण्यन्धकपुरे राजंस्तदा सौभसमागमे ॥ १९॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! सौभके आक्रमण करनेपर वृष्णियो ओर अन्धकोंके उस नगरभें बिना 
मुद्राके न कोई नगरमे जा सकता था और बिना मुद्राके न कोई बाहर निकल ही 
सकता था ॥ १९ ॥ 

अनु रथ्यासु सवासु चत्वरेषु च कौरव । 

बलं बभूव राजेन्द्र प्रभूतगजवाजिमत्‌ ॥ २०॥ 
उस समय छोटी गलियांमें, हे कोरव ! सभी चोपालॉमें हाथी घोडसे सम्पन्न सना नियुक्त 
कर दी गई ॥ २०॥ 

दत्तवेतन भक्त च दत्तायुधपरिच्छदस्‌ । 

कृतापदान च तदा बलमासीन्महासुज ॥ २१ ॥ 
हे महाभज ! वेतन, भोजन, शस्र, वस्र प्राप्त करके सच सेना यथोचित रीतिसे सन्नद् 
हो गईं ॥ २१ ॥ 

न कुप्यवेतनी कश्चिन्न चातिकान्तचतनी । 

नाझुग्रह भतः कश्चिन्न चादष्ट पराक्रम: ॥ २२॥ 
उस सेनामें न कोई कम पेतनवाला था और न कोई बहुत ज्यादा वेतनवाला था, कोई 
भी सैनिक ऐसा नहीं था कि जिसे दयाके कारण भती कर लिया गया हो, न कोई ऐसा 
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एवं सुविहिता राजन्द्वारका सूरिदक्षिणेः। 
आइकेन खुयुप्ता च राज्ञा राजीवलोचन ॥ २३॥ 
॥ इति भीमदासारते आरण्यकपवेणि षोडशो-ऽष्यायः ॥ १६ ॥ ५८५ | 
हे कमलनयन राजन्‌ ! इस प्रकार बहुत वेतन देकर तृप्त किए लोगोंसे वह नगरी भरी 
हुई थी और राजा उग्रसेनके कारण वह नगरी बडीही सुरक्षित थी ॥ २३ ॥ 
॥ मद्दाआरतके आरण्यकपचंमे सोळद्दवां अध्याय प्रात ॥ १६ ॥ ५८५॥ 





वासुदेष उषाच 
ताँ तूपथात्वा राजेन्द्र शाल्वः सौभपतिस्तदा । 
प्रशूलनरनागेन बलेनोपविवेश ह ॥ १॥ 
वासुदेव बोले- हे राजेन्द्र! सोमपति शास्वराजाने हाथी ओर घोडोंसे युक्त महासेना लेकर उस 
नगरी पर चढाई कर दी और उस नगरीके पास ही अपना खेमा गाड दिया ॥ १ ॥ 


समे निविष्टा सा सेना प्रथूतसलिलादाये । 

चलुरङ्कवलोपेता झाल्वराजामिपालिता ॥२॥ 
तत्र पयोप्त जलवाली तथा समतल जगह पर शाल्व राजाके द्वारा पालित हाथी, घोडे, रथ, 
और पदातिसेयुक्त सेनाने पडाव डाला ॥ २ ॥ 


वजयित्वा इभशानानि देवतायतनानि च । 

वल्मीकांश्रेव चंत्यांश्च तन्निविष्टम मूडलम्‌ ॥ ३॥ 
इप्रशान, देवताओंके स्थान, वल्मीक ( बिल आदि ) और चेत्यॉको छोडकर ओर सब स्थानों 
वह सेना भर गई ॥ ३ ॥ 

अनीक!नां विभागेन पन्थानः षट्क़्ताभवन्‌ । 

प्रवण! नव चैवाखञ्शाल्वस्ध शिबिरे न्प ॥४॥ 
सेनाके छोटे छोटे डुहूडोंमें बंट जानेके कारण वह सारी सेना छे डुकाडेयोमें बंट गई, दे 


ha 


नरनाथ ! शास्वके शिबिरमें नो तरद्दके प्रवण थे ॥ ४॥ 
सवायुधसमोपेतं सवेचासञ्रविशारदम्‌ । 
रथनागाश्वकलिलं पदालिध्वजसंडुलम्‌ ॥५॥ 
सब शज्नोंसे संयुक्त, सब शस््रामे निपुण, रथ, हाथी, घोडे, पेदलोसे पूर्ण, पताकायुक्त ॥५॥ 
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लुष्टपुष्ठजनोपेतं वीरलक्षणलक्षितम्र्‌ । 

विचिञरघ्वजसंनाहं विचित्ररथकाशुकम ॥ ६ ॥ 
सन्तुष्ट और पुष्ट पुरुषासे युक्त, बीर लक्षणोंसे युक्त, विचित्र झण्डां और कवचोसे युक्त, 
विचित्र रथ, विचित्र घनुषासे युक्त सेनाको ॥ ६ ॥ 


संनिवेदय च कौरव्य द्वारकायां नरषेभ । 
असिसारयामास तदा वेगेन पतगेन्द्रवत्‌ ॥७॥ 


कोरव्य ! हे मनुष्याम श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! द्वारकामें प्रविष्ट कराकर उसे शास्त्रने जेसे वेगसे 


न = 


गरुड दोडता हे वेसेही वेगसे नगरको ओर चलाया ॥ ७॥ 


ey? 


तदापतन्तं संरदय बलं चाल्वपतेस्तदा । 

निर्याय योधयामासुः कुमारा वृष्णिनन्दना! ॥ ८ ॥ 
तब उस राजा शाल्वकी सेनाको नगरकी ओर आता देखकर वृष्णित्रशके कुमार नगरसे 
बाहर निकलकर उनसे युद्ध करने लगे ॥ ८ ॥ 


असहन्तोऽमियानं तच्छाल्वराजस्य कौरव। 


चारुदेष्णश्च सास्घञ्च प्रद्यस्नञ्च महारथः ॥ ९॥ 
हे कौरव ! शास्व राजाके उस आक्रमणको न सहकर चारुदेष्ण, साम्ब और महारथी 
प्रद्युम्न ॥ ९॥ 

ते रयैदेशिताः सर्वे विचित्राभरणध्वजाः । 

संसक्ताः शाल्वराजस्य बडुमियाधपुङ्गवेः ॥ १०॥ 


यह लोग सन्नद्ध होकर रथोंपर चढकर विचित्र आभूषण और ध्वजाओंको धारण करके 
शाल्व राजाके अनेक श्रेष्ठ योधाओंसे युद्ध करने लगे ॥ १० ॥ 

गहीत्वा तु धनुः सास्घः शाल्वस्थ सचिवं रणे। 

योधयामास संहृष्टः क्षेमदं चमूपतिम्‌ ॥११॥ 
साम्ब युद्धम धनुषको ले करके शाल्त्रके सेनापति मन्त्री क्षेमवृद्धिसे प्रसन्न होकर युद्ध करने 
लगे ॥ ११ ॥ 

तस्य बाणमयं वर्ष जाम्बवत्याः सुतो महत्‌ । 

सुमोच भरतश्रे्छ यथा वर्ष सहस्त्ररळ ॥ १२॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! जांबवतीके पुत्र सांबने उसपर ऐसी .बाणोकी ऐसी महान्‌ वर्षा की, कि जैसे 
इन्द्र जल बरसाता दै ॥ १२॥ 
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अध्याय १७ ] आरंज्यकपवे । २३ 


a) 





लड्ड/णवर्ष तुखुल विषेहे स चमूपतिः 

क्षेमब्ाद्धिसहाराज हिमवानिव निश्चलः ॥ १३॥ 
हे महाराज ! उन महाबाणोंकी वपाको सेनापति क्षेमद्वाद्धि ऐसे निश्चल होकर सहने लगा कि 
जैसे वर्षाक्की झडीको हिमालय सहता है ॥ १३॥ 

ततः सास्वाय राजेन्द्र क्षेम्रवृद्धिरापि स्म ह । 


सुमोच मायाविहितं चारजालं महत्तरम्‌ ॥ १४ ॥ 
हे राजेन्द्र ! तब क्षेमवृद्धि सेनापतिने भी साम्बक्के प्रति मायासे युक्त महान्‌ शरोंका जाल 
छोडा ॥ १४॥ 

ततो मायासथं जालं माययैव विदाये सः । 

खासूबः शरसहरस्रेण रथमस्थ।भ्यवर्षेत ॥ १५;॥ 


तब सांबने भी उसके मायामय शरजालको मायाद्दीसे विदार्ण किया और उसके रथपर 
हजार बाण छोडे ॥ १५ ॥ 

ततः स॒ विद्वः साम्बेन क्षेसवृद्धिश्वसूपातिः । 

अपायाज्जवनेर-्वः साम्वबाणप्रपीडितः ॥ १६॥ 
जत्र क्षेमवृद्धि सेनापति सांबके बाणसे विद्ध हुआ, तो वह साम्बके बाणोसे पीडित दोकर 


र 


तेज घोडोंवाले रथसे युद्धको छोडकर भाग गया ॥ १६ ॥ 


~ च 


तस्मिन्परे कूरे शाल्वस्याथ चसूपतौ । 

वेगवान्नाम देतेय! सुत्त मेऽभ्यद्रवह्‌ली ॥ १७॥ 
जब शाल्यका वह क्रूर सेनापति भाग गया, तब बेगवान्‌ नामक एक वलवान्‌ दैत्य मेरे पुत्र 
साम्बकी तरफ दोडा ॥ १७॥ 

अभिपन्नस्तु राजेन्द्र सार्या वृष्णिकुलोइहः । 


येग वेगवतो राजंस्तस्थौ वीरो विधारयन्‌ ॥ १८॥ 
हे राजेन्द्र ! जब वृष्णिबंशी साम्बके पास वह आया; तो, हे राजन्‌ ! वह वीर साम्ब भी 
उस वेगवान्‌ दैत्ये वेगछो सहन करते इए स्थिर खडा रहा ॥ १८॥ 

स वेगवति कोन्तेय सास्घो वेगवर्ती गदास्‌ । 

चिक्षप तरला वीरो व्याविध्य सत्यविक्रमः ॥ १९॥ 
है झुन्तिपुत्र युधिष्ठिर ! तब सत्यपराक्रमी वीर साम्बने शीघ्रतासे अपनी वेगवाली गदाको 
घुमाकर वेगवान्‌ पर दे मारा ॥ १९ ॥ 
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क. धहाभारते । [ कैरातपवे 





तया त्वभिहतो राजन्वेगवानपतदू श्जुबि। 

वातरुग्ण इव क्षुण्णो जीणेस्ूछो वनस्पतिः ॥ ९० ॥ 
हे राजन्‌ ! तब उसके लगनेसे वेगवान्‌ मरकर एथिवीपर ऐसे ही गिरा कि जैसे जीणे जडवाला 
पुराना वृक्ष वायुसे झकझोडे जानेपर गिर जाता है ॥ २० ॥ 

तस्मिन्निपातिते वीरे गदालुन्ने महारुरे । 

प्रविश्य महती सेनां योधयामास से सुतः ॥ २१॥ 
उस महाअसुर वीरके भयानक गदासे मारे जानेपर मेर पुत्रने उस महासेनामं घुसकर महा 
युद्ध किया ॥ २१॥ 

चारुदेष्णेन संसक्तो विविन्ध्या नाल दानव! । 

महारथः समाज्ञातो महाराज महाधनुः ॥ २२॥ 
हे राजन्‌ ! चारुदेष्णके साथ शाख्वकी आज्ञासे महारथी महाधचुधारी, विविंष्यनामझ राक्षस 
युद्ध करने लगा ॥ २२॥ 

ततः खुतुखलं युद्ध चारुदेष्णाबिविन्ध्ययोः । 

बृत्रचासवयो राजन्यथा पूर्वं तथाभवत्‌ ॥ २३ ॥ 
उस समय चारुदेष्ण ओर विविंष्यका ऐसा घोर युद्ध हुआ, (के जेसा प्राचीन समयम वृत्रासुर 
और इन्द्रका हुआ था ॥ २३॥ 

अन्योन्यस्याभिसंकुद्धावन्योन्यं जघ्नतुः दारे! । 

विनदन्तौ महाराज सिंहाविव महाबलौ ॥ २४३ ॥ 
हे महाराज ! वे दोनों परस्पर एक दूसरेको क्रुद्ध होकर बाणोंसे मारने लगे, महा बलवान 
सिंदोके समान वे दोनों गजेने लगे ॥ २४ || 

रौक्मिणेयस्ततो बाणम्रग्न्यक्षापमव चेस । 

अभिभनन्‍व्य महास्त्रण संदधे दाचनादानस ॥ ९५ ॥ 
तब रुक्मिणीनन्दन चारुदेष्णने आभरि और खर्थके समान तेजवाले शत्रुनाशक बाणको महाख्न 
मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके धनुषपर चढाया ॥ २५ ॥ 

स्व विविन्ध्याय सक्रोधः समाहय महारथः । 

चिक्षेप मे रुतो राजन्ख गतासुरथापतत्‌ ॥ २६ || 


ha 


हे राजन्‌ ! महारथी चारुदेष्णने उस बाणको चढाकर क्रोधमें भरकर विविष्यको ललकारके 


उसका मारा. बुञ्‌ (पक, लर नुस प्राणर्‌द्दित होकर पृथिवपर घर पडा । । र द्‌ | 


कै 
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अध्याय १७ ] आरण्यकपचं । ९५ 


दिविन्ध्य निहतं दृष्ट्रा तां च विक्षोमितां चस्तूम््‌ । 

कामगेन स सौभेन काल्य! पुनरुपागमत्‌ ॥ २७॥ 
विविंध्यको मरा हुआ ओर सेनाको घबराई हुई देखकर शाल्व इच्छानुसार चलनवाले 
सोमपर चढळूर खयं ही आया ॥ २७॥ 

ततो व्याङुलितं सब ह!रव्हावासि तडलन । 

दृष्टा शाल्वं महावाहो सो सरस्थं एथिचीगलम्र ॥ २८ ॥ 
हे नरनाथ ! सोमपर आरूढ छाल्वको एथिवीपर आया देखकर द्वारिकाकी जितनी सेना 
थी, सब व्याकुछ हो गयी ॥ २८ ॥ 

ततो नियाय छौरव्य व्यवस्थाप्य च तडलझ । 

आनलोना महाराज प्रद्युम्न वाक्यवत्रवाल्‌ ॥ २९॥ 
हे कॉरव्य! हे महाराज ! तब प्रद्यम्नने निकलकर ओर यादरवोकी उस सेनाको स्थिर करके 
यह वाक्य कहा !! १९ ॥ 

सर्वे अवन्लस्तिष्ठन्लु सर्वे पह्यन्लु माँ युधि । 

नवारथन्ल सखंग्राथे बलात्लांन सराजळभ ॥ ३०॥ 
आप सब लोग युद्धमें खडे रहिये और राजाके समेत सोमका बलपूवेक युद्धमें निवारण करते 
हुए झुझ दाखए ॥ ३० |! 

अह सोभपतेः सेनामायसैसुंजगैरिव । 

धलुसुजविनिस्ुक्तैनाशायास्यव्य थादवाः ॥ ३१ ॥ 
हे यादवो ! में सोभराज शाल्बकी सेनाको अभी घनुषसे छूटे हुए लोहेके सर्पोके समान 
तीक्ष्ण बाणोसे नष्ट कर देता हूँ ॥ हे १ ॥ 

आम्वसध्य न सीः कायां सौसराडव्य नइचाति । 

मथाभिपन्नोी दुष्टात्मा ससोभो विनारिष्यति ॥ १९॥ 
आप लोग स्वस्थ रहिए, डर मत कीजिये; शाब अभी मर जाता है, मुझसे लडकर यह 
दृष्टात्मा साभक साइंत नष्ट हो जायगा ॥ ३२ ।। 

एवं चयलि संदष्ट प्रद्युम्ने पाण्डुनन्दन । 

विष्ठितं तडलं वीर युयुधे च यथासुखम्‌ ॥ ३३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तद्शोऽभ्यायः ॥ १७॥ ६१८॥ 

हे वीर पाण्डनन्दन ! जब प्रद्यम्नने प्रसन्न होकर ऐसा कहा, तो सब सेना फिरसे स्थिर हो 
गई और सुखपूबक युद्ध करने लगी ।। ३३ |। 


ण ॥ ९७६ ६९८ ॥ 
| मदाभाताक आर यक iri में सत्नहवां [आध्याय भात ५१ by - २! 
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४ आय | 
वास॒देष उपाच 
एवसुक्त्वा रौक्मिणेयो यादवान्भरत्षे भ । 
दंकितेहरिभियुक्तं रथमास्थाय काञ्चनम्‌ ॥ १॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे भरतकुलसिंह ! रुक्मिणीपुत्र प्रद्युम्न यादवोंसे ऐसा कहकर तेय्यार घोडोंसे 
युक्त सुवणेमय रथपर चढकर ।। १ ॥। 
उच्छ्त्य मकरं केतुं व्यात्तानन लंक्लस्‌ । 
उत्पताद्गिरिवाकाशं तैहयेरन्ययात्परान्‌ ॥ २॥ 
प्रह फाडे हुए मगरके चिन्हवाली फहराती ध्वजासे युक्त, मानो आकाशको उड जाना 
चाहते हां ऐस वेगान्‌ घोडोंवाल रथपर चढकर शत्रकी सेनापर चढे दोड़े ॥ २॥ 
विक्षिपन्नादथश्चापि धचुःश्रेछ महाबल! 
तूणखड्गधर! शारो बद्धगोधांगुलित्रयान्‌ ॥ ३॥ 
बलशाली प्रय्न अपन श्रेष्ठ धनुषको खींचते हुए, बलसे टङ्कारच्वानि करते हुए, कवच 
खड्ग, हाथ ओर अशुलियोंम लोहेके रक्षाजाल धारण किये ॥ हे ।॥ 
स विद्युचलितं चापं विहरन्वे तलात्तलम्‌ । 
मोहयामास दैतेयान्सवोन्सौ भनिवासिनः ॥४॥ 
बिजलीके समान-चंचल धनुषको ऊपर नीचे घुमाते हुए समस्त सोभवासी देत्यगणको 
मोहित करने लगे ॥ ४ || 
नास्य विक्षिपतश्चापं संदधानस्य चासकृत । 
अन्तरं दहशे कञ्चिन्निघ्रतः शात्रवान्रणे ।। & ॥ 
उस समय युद्धमं शत्रऑको मारते हुए प्रद्युज्न कब थनुषपर बाण चढाते ह, कब खींचते 
हैं, ओर कब छोड़ते हैं, इन सब बातोंमें कोईभी कुछ भी फरक नहीं जान पाया ॥ ५॥ 
सुखस्य यणो न विकल्पतेऽस्य चेलश्च(गात्राणि न चापि तस्थ | 
सिंहोन्नतं चाप्यमभिगजेतोऽस्य शुश्राव लोकोऽद्‌ सुतरूपमग््यस्‌ ॥ ६॥ 
न इनके सुखका कुछ रंग बदला ओर न उनका शरीर चलायमान हुआ, केवल सिंहे 
समान इनका अदभुत रूप ओर गरजनेका शब्दः ही सबलोग देखते और सुनते थे ॥६॥ 
जलेचरः काश्चनयष्टिसंस्थो व्यात्ताननः खबवंतिसि प्रमाथी । 
वित्रासयन्राजति वाहसुख्ये शाल्वस्य सेनाप्रसुख ध्वजाग्य्या! ॥ ७॥ 
सोनेके दण्डेमें लगा हुआ, सब जल्चरोंको भयभीत करनेवाला, मुंह फाडे छुआ मगर सेनाके 


अग्रभागमें रहकर शाखकी सेनाको भयभीत करता हुआ ध्वजाके अग्रमागपर शोभा पा 
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ततः ख तूणं निष्पत्य प्रद्युज्ञ! श ञ्ञकशनः । 
शाल्वमेवामिदुद्राय विधास्यन्कलहं नप ॥ ८ ॥ 


तब शत्रुनाशी प्रद्युम्न वेगसे आणे आकर श्ञालवदीसे युद्ध करनेके लिए उसकी ओर 
च्य 
दोहे ॥ ८ ॥ 


अभियान तु वीरेण प्रद्य्नेन महाहवे । 
नामषेयत संक्रुद्ध! शाल्वः कुरुकुलोद्वह ॥९॥ 


है कुरुकुलको बढानेवाले नरनाथ ! उस महायुद्धमें वीर प्रद्ुम्नके उस आक्रमणको क्रोधसे 
भरा छुआ शाल्व सह न सका ॥ ९॥ 


ख रोषसदमत्तो वै कामगादवरुह्य 'च । 

प्रयु्ञ योधयामास शाल्वः परपुरञ्जयः ॥ १०॥ 
फ्रोधके मदसे उन्मत्त शत्रुओके नगरोंको जीतनेवाला वह शाल्व इच्छानुसार चळनेवाले सौभसे 
उतरकर प्रद्युम्नके साथ युद्ध करने लगा ॥ १० ॥ 


तयोः सुतुसुलं युद्धं शाल्वब्रष्णिप्रचीरयोः । 

समेता दहर्ुलोका बलिवासवयोरिव ॥ ११॥ 
उन दोनों वृष्णिवीरोंमें श्रेष्ठ प्रधुम्न और श्ञाल्वोंमें श्रेष्ठ शाल्यका युद्ध बलि और इन्द्रके 
समान होने लगा ओर उस युद्धको सब लोग देखने लगे ॥ ११ ॥ 


तस्य मायामयो वीर रथो हेमपरिष्कृत! । 

सध्वजः सपताकश्च सानुकषेः सतूणवान्‌ ॥ १२॥ 
हे वीर ! उस शाल्वका रथ मायामय, सोनेसे सजा, पताकाओं और '्वजोंबाला उत्तम 
पह्दियाँसे युक्त तथा तरकससे युक्त था ॥ १२॥ 


स तं रथवरं श्रीसान्समारुक्य किल प्रमो । _ 

जुसोच बाणान्कौरव्य प्रद्युस्नाय महाबलः ॥१३॥ 
वह श्रीमान्‌ , महाबली शास्वराज उस श्रेष्ठ रथपर चढकर, हे प्रभो! दे कोरव्य ! प्रद्य॒म्नपर 
बाण बरसाने लगा ॥ १३ ॥ 


सतो बाणसर्थ वषे व्यसृजत्तरसा रणे । 
प्रद्युरुनो सुजवेगेन शाल्वं संमोहयन्निव ॥ १७ ॥ 
तब अपने बाहुओंके बलसे छ्याल्वको मोहित करते हुए प्रद्युम्नने शीधतापूर्वक युद्धमें बाणों- 
की वर्षा की ॥ १४ ॥ 
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स तैरमिहतः संख्ये नामषेयत सौभराट्‌ । 

शारान्दीपामिसंकाशान्सुमोच तनये मस ॥ १६॥ 
उन सब बाणोंसे घायल होकर शाल्व यह सहन न कर सका ओर मेरे पुत्रपर जलती हुई 
अमिके समान बाणोंको छोडने लगा ॥ १५ ॥ 

स झाल्वबाणे राजेन्द्र विद्धो रुक्मिणिनन्दनः । 

सुमाच बाणं त्वरितो मम मेदिनमाहथे ॥ १६॥ 
हे राजेन्द्र ! शाल्वके बाणोंसे विद्ध होकर उस रुक्मिणीनन्दनने युद्धमें मर्मभेदी एक बाण 
शीघ्रतासे छोडा ॥ १६॥ 

तस्य बमं विभिद्याशु स बाणो मत्सुतेरितः । 

विभद हृदयं पत्री स पपात सुमोह च ॥ १७॥ 
मेरे पुत्रके द्वारा छोडा गया वह पंखयुक्त बाण उस झाल्वके कवचको भेदकर हृदये प्रवेश 
कर गया, उससे वह मूच्छित होकर गिर पडा ॥ १७॥ 

तस्मिन्षिपतिते वीरे शाल्वराजे विचतस्ति । 

संप्राद्रवन्दानवेन्द्रा दारयन्तो वसुन्धरास्‌ ॥ १८॥ 
उस वीर शास्त्रराजके चेतनाराहित होकर शिर जानेपर दैत्यलोग पृथिवीको फोडकर भागने 
लगे ॥ १८॥ | | 

हाहाकूतमसूत्सेन्यं शाल्वस्य एथियीपते । 

नष्टसंज्ञ निपतिते तदा सौभपतौ नृपे ॥ १९॥ 
हे प्रथिवीनाथ ! तब राजा सौभपति झाव्वके चेतनारहित होकर गिर जानेपर शाख्वकी 
सेनामें हाहाकार मच गया ॥ १९॥ 

तत उत्थाय कौरव्य प्रतिलभ्य च चेतनाम्‌ । 

सुमोच बाणं तरसा प्रद्युर्नाय महाबलः ॥ २० ॥ 
हे कोरव्य ! तब चेतन्य होकर और उठकर महाबली शाउब वेगसे प्रद्युम्नपर बाण छोडने 
लगा ॥ २०॥ 

तेन विद्धो महावाहुः प्रद्यम्नः समरे स्थितः । 

जञ्चुदेशे ख्रां वीरो व्यवासीदद्रथे तदा ॥ २१ ॥ 
का महावीर प्रद्युम्न समरमें उन बाणोंसे सान्धिस्थानॉमें पीडित होकर रथपर मूच्छित 

गए ॥ २१ ॥ 
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तं स विद्ध्वा महाराज छाल्वो रुक्मिणिनन्दनम्‌ । 
ननाद सिंहनादं घे नादेनापूरयन्महीम्‌ ॥ २२॥ 
हे महाराज युधिषिर ! उस रुक्मिणीनन्दनको मूर्च्छित करके शाल्व एथिवीको झब्दसे पूर्ण 
करता छुआ सिंहनाद करने लगा ॥ २२ ॥ 
ततो मोहं समापन्ने तनये मम 'भारत। 
सुमोच बाणांस्त्वरितः पुनरन्यान्द्रासदान्‌ ॥ २३॥ 
है भारत ! जब मेरा पुत्र युद्धमें मूर्च्छित हो गया, तो भी शाल्वने बडे बडे ओर कठिन 
बाणोंको जल्दी ज्र्दीसे छोडे ॥ २३ ॥ 
ख तैरमिहतो बाणैबहुसिस्तेन मोहितः । 
निञ्चेष्टः कौरवश्रेष्ठ प्रयुम्नो5 शूद्रण।जिरे ॥ २४ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवोणि अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ ६७२ ॥ 
कोरवश्रष्ठ ! तब युद्धमें उसके अनेक बाणोंसे पीडित होनेके कारण मोहित होकर प्रद्युम्न 
षाराहविव हो गये ॥ २४ ॥ 
॥ मद्धाआरतके आरण्यकपषेमे अझ्टारदवां अध्याय समाप्त ॥ १८॥ ६४२॥ 


है 
चे 


पासचेष उपाच 

शाल्वबाणादिते तस्मिन्प्रद्यरुने बलिनां बरे । 

बृष्णयो मञ्रसंकल्पा विव्यथुः एतनागताः ॥ १॥ 
बासुदेव बोले- बलवानोंमं श्रेष्ठ उस प्रघुम्नके शारवके बाणोंसे पीडित होनेपर सेनाके सन 
बृष्णिबंश्ची लोग नष्टसंकल्पवाळे होकर व्यथित हो गये ॥ १ ॥ 

हाहाकुतमश्ूत्सचे चृष्णयन्धकबल तदा । 

प्रद्युस्ने पातिते राजन्परे च सुदिता भवन्‌ ॥२॥ 
उस समथ समस्त वृष्णि ओर अन्धकोंकी सेनामें हाहाकार मच गया । परन्तु प्रद्युम्नको 
सूच्छित हुआ देखकर शत्रु बहुत प्रसन्न हो गए ॥ २॥ 

तं तथा मोहितं दृष्ट्रा सारथिजेवनेहेयैः । 

रणादपाहरत्तुण शिक्षितो दारुक्किस्ततः ॥ ३॥ 
उनको उस प्रकार मूच्छित हुआ देखकर दारुऋका पुत्र शिक्षित सारथी बेगवान्‌ घोडोसे 
युक्त रथको युद्धसे श्लौप्त बाहर ले गया ॥ ३ ॥ 
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१०० भंदाभारते । 
नातिदूरापयाते तु रथे रथवरप्रणुत्‌ । 
घनुग्रहीत्वा यन्तारं लब्धखज्ञोऽञ्रवी दिद ॥४॥ 

जब रथ बहुत दूर नहीं जा पाया था तभी महारथियोंको जीतनेवाले प्रद्यम्न चंतन्य होकर 

रे ™ [aN ५ = 

आर धनुष हाथमे लेकर सारथीसे ऐसा कहने लगे ॥ ४॥ 


सेलि कि ते व्यवसितं कस्माद्यासि पराङ्सुखः । 

नेष वृष्णिप्रवीराणासाहवे धर्म उच्यते ॥ ५॥ 
है सत ! तुमने क्या निश्रय किया है? तुम क्यों युद्धसे पुखफेरे लौटे जाते हो? यह युद्धम 
बृष्णिवंशियोंका धमे नहीं कहा जाता ॥ ५॥ 

कच्चित्सौते न ते मोह! शाल्बं दृष्ट्रा महाहवे । 

विषादो वा रणं दृष्ट्रा बृहि से त्यं यथातथम्‌ ॥ ६॥ 
है ब्तपुत्र ! युद्धर्मे झार्वको देखकर तुम्हें कुछ भ्रम तो नहीं हो गया है! या युद्धको 
देखकर कुछ दुःख तो नहीं हुआ है ? मुझसे सत्य कहो ॥ ६ ॥ 


सत उपाच 
जानादने न मे मोहो नापि मे भयमाविशत्‌ । 
अतिभारं तु ते सन्ये शाठवं केशवनन्दन ॥ ७॥ 
सतत बोला- दे कृष्णपुत्र ! मुझे न भोह हुआ, न मुझे भय छुआ परन्तु, दे केशवनन्दन! 
मैंने यह समझा कि शाल्व आपसे भारी वीर है ॥ ७॥ 


सोऽपयाभि शनैर्वीर घलवानेब पापकृत । 

मोहितश्च रणे शारो रक्ष्यः सारथिना रथी ॥ ८ ॥ 
यह पापी बडा बलवान्‌ है, इसीलिये धीरे धीरे युद्धसे इटा जाता हूं, क्योंकि यह नियम 
है कि युद्धमें सारथी मूच्छित रथी ( रथमें बेठे योधा ) की रक्षा करे ।। ८॥ 

आयुष्मंस्त्वं सया नित्यं रक्षितव्यस्त्वथाप्यहम्‌ । 

रक्षितव्यो रथी नित्यमिति कृत्वापथास्यहम ॥९॥ 
हे आयुष्मन्‌ ! मेरा धर्म आपकी रक्षा करना और आपका धर्म मेरी रक्षा करना है। सारथी 
रथीकी रक्षा हमेशा करे यह विचार कर में युद्धसे दूर जा रहा हूं! ९ ॥ 

एकश्चासि महावाहो बहवश्चापि दानयाः । 

नसमं रौक्मिणेयाहं रणे मत्वापयास्थ हसू ॥ १०॥ 
हे महाबाहो रुक्मिणीनन्द्न ! मेंने सोचा, [के तुम अकेले हो और यह दानब अनेक हैं, यह 
युद्ध समान नहीं हे, अतएव में युद्धसे दूर जा रहदा हुं ॥ १० ॥ 
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अध्याय १९ | आरेण्यकपचं । १०१ 





बासुदेव उषाप 

एवं जुवतलि सूते तु तदा मकरकेतुमान्‌ । 

उवाच सूतं कौरव्य निवलय रथं पुनः ॥११॥ 
बासुदेब बोले- हे कौरव्य युधिष्टिर ! छतके ऐसे वचन सुनकर मकरकी ्यजावाले 
र्यु्नने ससे कहा- दे खत ! तुम रथको पुनः लोटाओ॥ ११॥ 

दारुकात्मज मैवं त्वं एन? कार्षीः कर्थचन । 

व्यपयानं रणात्सौते जीवतो मम कर्हिचित्‌ ॥ १२॥ 
हे दारुकपुत्र ! तुम ऐसा काम फिर कभी मत करना, दे ख़तपुत्र ! जीते हुए सुझे युद्धसे 
पुन? कभी हटाकर मत ले जाना ॥ १२॥ 

न स बवृष्णिकुले जातो यो चे त्यजति संगरस्‌ । 

यो बा निपातितं:इन्ति,लवास्मीति च बादिनस्‌ ॥१३॥ 
जो युद्धको त्याग दे ऐसा कोई भी पुरुप बृष्णिकुरमें आजतक उत्पन्न नहीं हुआ और 
गिरे हुएका, “ इम तुम्हारे हैं ” ऐसा कहते हुएको, जो मारता है, वह बृष्णिकुलमें नहीं 
उत्पन्न होता ॥ १३ ॥ 

तथा स्त्रियं चे यो हन्ति वृद्ध बालं तथैव च । 

विरथं विप्रकीणं च भञ्नशस्त्रायुधं तथा ॥ १४॥ 
अथवा स्लीको, वालकको, इद्धको, रथद्दीनको, घवराये इुएको, जिसके शत्र टूटे हों, ऐसे 
रुषोंको जो मारता हे, वह वृष्णुकुलमं उत्पन्न नहीं हुआ है ॥ १४॥ 


त्वं च सूतकुले जातो विनीतः सूतकमेणि । 
धर्सज्ञ्ासि वृष्णीनासाहवेष्वपि दारुके ॥ १५॥ 
दारुकपुत्र ! तुम द्तवंशमं उत्पन्न हुए हो, खतकममें शल हो ओर, दे दाहक ! युद्धमें 

यदुबंशियोंके धमकी जाननेवाले हो ॥ १५ ॥ 

स जानंश्चरितं कुत्स्नं दष्णीना एतनाझुखे । 

अपयानं पुनः सौते सैवं कार्षीः कर्थचन ॥ १६॥ 
हे सूत ! तुम सेनाके अग्रभागमें उपस्थित यदुवंशियोंका पूरा धर्म जानकर पुनः कभी इस 
प्रकारसे युद्ध छोडकर मत भागना ॥ १६॥ 

अपयातं हतं एछे भीतं रणपलायिनस्र्‌ । 

गदाग्रजो ढुराघषः कि मां वक्यति साधवः । ॥ १७॥ 
युद्धसे भागे हुए, पीठपर घाव खाये, भयभीत ओर युद्धसे लोटा हुआ मुझे देखकर दुराधर्ष 
गदाग्रज, कृष्ण कया कईश,? ॥ १७. (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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केदावस्याग्रजो वापि नीलवासा मदोत्कटः । 
कि वक्ष्यति महाबाइवलदेवः समागतः ॥ १८॥ 
महाबाहु, मदसे भरे, नीलूवस्रघारी कृष्णळे बडे भाई बलदेव आकर सुझे क्या कहेंगे १॥ १८॥ 
कि यक्ष्यति धिनेनप्ता नरसिंहो महाधनुः 
अपयातं रणात्सोते साम्बश्च समितिञ्जयः ॥ १९॥ 
युद्धसे भगा देखकर पुझे शिनीके पोत्र पुरुषसिंह महाधनुधाॉरी सात्यकी ओर युद्धोंको 
जीतनेवाले साम्ब क्या कहेंगे ? ॥ १९ ॥ 
चारुदेष्णश्च दुधेषेस्तयैव गदसारणो । 
अकूरश्च महाबाहुः कि मां वक्ष्यति सारथे ॥ २० ॥ 
हे सारथे ! दुर्धष चारुदेष्ण, गद, सारण ओर महाबाहु अक्रूर झुझे क्या कहेंगे! ॥ २० ॥ 
शुरं संभावितं सन्तं नित्यं पुरुषसानिनम्‌। 
स्त्रियश्च वृष्णिवीराणां कि मां वक्ष्यन्ति संगताः ॥ २१॥ 
हे ब्त ! शूर, मानयुक्त, नित्यही अपने पराक्रम पर घमण्ड करनेवाले मुझे यहदुबंशियोंकी 
स्त्रियां इकड्टी होकर क्या कहेंगी? ॥ २१ ॥ 
प्रद्यरुनोऽयसुपायाति भीतस्त्यक्त्वा महाहवम्‌ । 
घिगेनमिति वक्ष्यन्ति न तु वक्ष्यान्त साध्विति ॥ २२॥ 
यह प्रद्युम्न, भयसे महायुद्धको त्याग करके भागा आता है, इसे धिक्कार हे; ” यही वे 
सब कहंगी, मुझे अच्छा कदापि न कहंगी ।। २२ ॥ 
घिग्वाचा परिहासोऽपि मस वा मद्विधस्य वा । 
स्ट्त्युनाभ्याधकः सातं स त्व मा व्यपयाः! पुनः ॥ २३॥ 
हे छत ! पुझे ओर मेरे समान पुरुषोंकों इंसीमें भी धिक्कार शब्द सुनना मृत्युसे भी आधिक 
शखदाई दे; अतः तुम इस प्रकार युद्धसे कभी मत भागना ॥ २३॥ 
मार हि माये खंन्यस्य यातो मधुनिहा हरिः 
यज्ञ भरतसिहस्य पाथस्यामिततेजसः ॥ २४ ॥ 
मधुत्रदन श्रीकृष्ण द्वारिकाका भार मेरे ऊपर डालकर भरतकुलसिंह तथा अत्यन्त तेजर्स्बा 
पृथानन्दन युधिष्ठिरके यज्ञमें गए हैं ॥२४॥ | 
कुतवसा मया वीरो 'नियास्यन्नेव यारितः 
शाल्वं ।नेवारायेष्येऽहं तिष्ठ त्वमिति सूतज ॥ २८ ॥ 
हे सत ! महाबीर कृतबर्मा युद्ध करनेके लिए आना चाहते थे, पर मैंने उन्हें “ आप यहीं 


रहिये में शील्व्की निवारण करूँगा” यह कहकर आनिते रोक दिया ॥ २८ ॥ 
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स च संभावयन्मां वै निषत्तो हृदिकात्मजः । 

तं समेत्य रणं त्यक्त्वा किं वक्ष्यामि महारथम्‌ ॥ २६॥ 
दृदिकपुत्र कृतवर्मा भी प्रुझ समर्थ जानकर लोट गए । अतः में युद्धसे भागकर जब उस 
महारर्थासे मिलूगा, तब उससे कया कहूंगा ? ॥ २६॥ 

उपयान्तं दुराधषं शङ्कचक्रगदाधरस्‌ । 

पुरुषं पुण्डरीकाक्षं किं वक्ष्यामि महासुजस्‌ ॥ २७॥ 
जब दुराधष शङ्खचक्र गदाधारी महाबाहु श्रीकृष्ण आवेगे, तो में कमलरूपी नेत्रोवाले 
श्रोकृष्णस क्या कईंगा ? ॥ २७॥ 

सात्यर्कि बलदेव च ये चान्येडन्धकवृष्णयः । 

सया स्पघेन्ति सततं कि नु वक्ष्यामि तानहम्‌ ॥ २८॥ 
सात्यक्षी, चलदेव, तथा और अन्धक तथा वृष्णि बंश्चियांसे, जो नित्य ही मेरे साथ मुका- 
बला करनेकी इच्छा किया करते हैं, भला में क्या कहंगा ? ॥ २८ ॥ 

त्यक्त्वा रणमिमं सौते एष्ठतोऽभ्याहतः दारे! । 

त्ययापनीतो वियचो न जीवेयं कर्थचन ॥ २९ ॥ 

खत ! इस युद्धसे भागे हुए ओर पीठपर बाणोंस आहत इए हुए मुझे तुम ले आये, पर 

में यह विवश्चतापूर्ण जीवन कभी नहीं जीऊंगा ॥ २९ ॥ 


ख नियते रथेनाइु पुनदॉरुकनन्दन । 

न चैतदेवं कते्यमथापत्सु कथंचन ॥ ३०॥ 
ह खतपुत्र ! तुम शीघ्र ही मरे रथको लोटाओ ओर ऐसा फिर कभी आपत्तिमें भी मत 
करना ॥ ३०॥ 

न जीवितमहं सौते बहु मन्ये कदाचन। 

अपयातो रणाद्भीतः पृष्ठतोऽभ्याहतः शरैः ॥ ३१॥ 
हे सत ! में पीठ पर बाणोंसे आहत होकर तथा भयके कारण युद्धसे भागकर जीना उत्तम 
नहीं समझता ॥ ३१॥ 


कदा वा सूतपुत्र त्व जानीषे मां सयारदितम्‌ । 
अपयातं रणं हित्वा यथा कापुरुषं तथा ॥ ३२॥ 


` हे सतपुत्र ! तुमने कभी मुझे कायरके समान समरसे व्याकुल होकर रणसे भागा हुआ देखा 


है? ॥ ३२॥ 
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न युक्तं भवता त्यक्लु सडङ्यामं दारुकात्मज । 
माथि युद्धार्थिनि भशे ख त्वं याहि थतो रणस्‌ ॥ ३३॥ 
॥ हति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि एकोनचिशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ ६७५॥ 
हे दारुक्षात्मज ! मेरी युद्धकी इच्छा रहनेपर भी तुमने युद्ध छोड दिया, यह युद्ध छोडकर 
ठाक नहीं किया अतः तुम पुनः युद्धभूमिकी ओर चलो ॥ ३३ ॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे उन्नीसवां आध्याय समाप्त ॥ १९ ॥ ६७५॥ 


२० : 
वासुदेव उवाच 

एवल्ुक्तस्ठु कौन्तेय सूतपुत्नस्तदा स्थे । 

प्रयुरु्नमञ्रबीच्छलध्णं अधुरं वाक्यमञ्जसा ॥ १॥ 
वासुदेव बोले- हे कौन्तेय युधिष्टिर ! जब चतने युद्धमें प्रधुम्नके ऐसे बचन सुने, तो बह 
्रद्युम्नसे मीठी कोमल वाणीस यह मधुर वाक्य बोला ॥ १॥ 

न मे अर्य रौक्मिणेय सङ्ग्रामे यच्छतो हयान्‌ । 

युद्धज्ञत्वास्मि वृष्णीनां नात्र किचिदतोऽन्यथा ॥ २॥ 
हे रुक्मिणीनन्दन ! युद्धमें घोडोंको हांकनेमें मुझे कुछ भी भय नहीं हे; ओर इसमें भी कुछ 
मिथ्या नहीं हे कि में वष्णिवंशियोंके युद्धको जानता हूँ ॥ २॥ 

आयुष्मन्नुपदेशास्तु सारथ्ये यततां स्प्॒तः। | 

सवार्थेषु रथी रक्ष्यस्त्वं चापि भ्ूरापीडितः ॥ ३ ॥ 
परन्तु, हे आयुष्मन्‌ ! सारथियोंके लिये यह उपदेश प्रसिद्ध है, कि हर तरइसे सारथिको 
रथीकी रक्षा.करनी चाहिये, ओर आप अत्यधिक व्यथित हो गए थे ॥ ३ ॥ 

त्वं हि शाल्वप्रयुक्तन पत्रिणाऽभिहतो श्रम । 

कद्मलाभिहलो, वीर ततोऽहसपयातवान ॥४॥ 
हे वीर ! आप शाल्वके द्वारा छोडे गए बाणोंसे बहुत आहत होकर सूच्छित हो गए थे, 
अतः में युद्धसे आपको ले आया था ॥ ४ ॥। 

स त्व सात्वतसुख्याद्य लव्धसंज्ञो यहच्छ्या । 

पर्थ मरे हयसंयाने शिक्षां केशवनन्दन ॥ &॥ 
हे यादबमुख्य केशवनन्दन ! अब आप अपनी इच्छाज्ुसार भूच्छासे जागे हैं, अतः अब 
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दारुकेणाहस्ुत्पन्ना चथावच्चेच शिक्षितः । 

वील भः पविशास्थेतां शाल्वस्य महली 'चस्ूस्‌ ॥ ६ )| 
में दारुकसे उत्पन्न हुआ हूं, और उन्हींसे मैंने यथायोग्य शिक्षा भी पाई है, अतः अब में 
निर्भय होकर झाल्वको इस बिस्तृत सेनामें प्रवेश करता हूं ॥ ६ ॥ 

एवसुकत्वा ततो वीर हथान्संचोद्य सङ्करे । 

रङ्मिसिञ्च ससव्यस्य जवेनाभ्यपतत्तदा ॥७॥ 
हे वीर ! तब सूतने ऐसा कहकर घोडोंकों प्रेरित कर और उनकी शर्म (लगाम ) खींच- 
कर युद्धकी ओर वेगसे चलाया ॥ ७ |! 

मण्डलानि विचित्राणि यमकानीतराणि 'च। 

सव्यानि च विचित्राणि दक्षिणानि च सवरा! ॥ ८ ॥ 
उस समय खतने अपनी ऐसी कुशलता प्रगट की, कि विचित्र मण्डलाकर गति, यमक, 
( सदश सदृश अनेक मण्डल) अयमक ( असश मण्डल) विचित्र वाम गति और 
दक्षिण गतिसे घोडाको चलाने लगा ॥ ८ ॥ 

प्रतोदेनाहता राजन्रद्भाभिञ्च ससुव्यता! । 

उत्पतन्त इयाकारां विवशुस्ते हयोत्तमाः ॥ ९॥ 
हे राजन्‌ ! कोडेसे आहत होने और लगाम खींची जानेसे वे उत्तम घोडे ऐसे चले, मानो 
आकाशम उड जायेंगे ॥ ९ ॥ 

ते हस्तलाघवोपेतं विज्ञाय उप दारुकिम्‌ । 

दह्यमाना इच तदा पस्पूशुश्चरणैसेहीम्‌ ॥ १० || 
हे नरनाथ ! उस समय घोडे सारथीळे हाथोंकी कुशलता जानकर वेगस चले और पृथिवीको 
थे अपने चरणोंसे ऐसे छते थे, मानो इनके पेर जल रहे हों ॥ १० || 

सोऽपसव्यां 'चसूं तस्य छाल्वस्थ भरतषेभ । 

चकर नातियत्नेन लदद्सुताथिया भवल्‌ ॥ ११ ॥ 
हे भरतकुलसिंद ! उस समय सूतने थोडे ही यत्नसे शाल्वकी महासेनाको बाई ओर कर 
दिया, यह देखकर सब लोगोंको बडा आश्रय हुआ ॥ ११ ॥ 

अस्टब्यमाणो5पस्तव्यं प्रद्यस्नेन स सौभराट्‌ । 

न्तारनस्थ सहसा त्रिभिबाणे!ः समपयत्‌ ॥ १२॥ 

जब प्रद्युम्नका रथ दाहिनी ओर आया तो शाल्वकों यह सहन न हुआ ओर बल प्रकट करते 
हुए उसने रथके नियमन करनेवाले सारथिळे तीन बाण मारे ॥ १२॥ 
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दारुकस्य सुतस्तं तु बाणवेगसचिन्तयन्‌। 

सूय एव महाबाहो प्रययौ हयसंघतः ॥१३॥ 
हे महाबाहो ! दारुछका पुत्र उसके बाणके वेगकी कुछ भी चिन्ता न करके अपने घोडोंको 
अपने अनुकूल बनाकर फिर आगे बढ गया ॥ १३॥ 

ततो बाणान्धहुविधान्पुनरेच स सौ सरट्‌ । 

समोच तनये वीरे मम रुक्शिणिनन्दले ॥ १३॥ 
तब उस सौभराट्‌ ज्याटवने अनेक प्रकारके बाण मेरे वीर पुत्र रुक्मिणीनन्दनके ऊपर 
छोड ॥ १४॥ | 

तानप्राप्ताज्शिलैबाणैश्विच्छेद परवीरहा । 

रोक्मिणियः स्मितं कृत्वा दरायन्हस्तलाघवभ्‌ ॥ १६॥ 
अपनी ओर आते हुए उन बाणॉको दूरहीसे शत्रुनाशक रुकिमिणिपुत्रने हंसते हंसत अपना 
हस्त-लाघवको दिखाते हुए तीक्ष्ण बाणोसे काट दिया ॥ १६ ॥ 

छिन्नान्हष्ट्रा तु तान्बाणान्प्रशयुञ्नेन स सौभराट्‌ । 

आसुरीं दारुणीं मायामास्थाय व्यस्जच्छरान्‌ ॥ १६॥ 
सोभराट्‌ शाल्व अपने वाणोंको प्रद्यम्नके वाणोंसे कटा हुआ देखकर भयंकर राक्षसी मायाका 
आश्रय करके बाण छोडने लगा ॥ १६ ॥ 

प्रयुज्यमानमाज्ञाय दैतेयास्त्रं महावलः । 

त्रत्मास्त्रणान्तरा छित्त्वा सुमोचान्यान्पततत्रिणः ॥ १७॥ 
महाबली प्रद्युम्न राक्षसी मायाका प्रयोग जानकर उस दैत्य असनको प्रह्मात्से काटकर ओर 
भी अनेक प्रकारके बाण छोड़ने लगे ॥ १७॥ 

ते तदस्त्रं विधूयाइु विव्यधू रुघिराचानाः । 

शिरस्युरसि वक्त्र च स सुमोह पपात च ॥ १८॥ 
वह रुधिर पीनेवारे बाण शार्वके अस्रोंको काटकर उसके सिर, शुख, और हृदयमें प्रबेश 
कर गए; तब शाल्व सूच्छित हो गया और गिर पडा ॥ १८॥। 

तस्मिन्निपतिते क्षुद्रे शाल्वे वाणप्रपीडिते । 

रौक्मिणेयोऽपरं बाणं संदधे दाञ्चनाचानस्‌ ॥ १९॥ 
बाणोंसे पीडित होकरके उस क्षुद्र शाल्वके गिर जानेपर रुक्मिणीनन्दनने दूसरा शत्रुनाशक 
चाण धनुषपर जोडा || १९ ॥। 
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तमचितं सवंदाशाइपूगेराशीभिरकउचलनप्रकाचाम्‌ । 

दृष्टा शारं ज्यामभिनीयमानं बभूव हाहाक्रतमन्तरिक्षम्‌ ॥ २० ॥ 
वह समस्त यदुवंशियोंसे पूजित, सपक समान तेज, जळती अझिके समान प्रकाशित, बाणको 
धनुषपर चंढात देखकर आकाशने महा हाहाकार मच गया ।। २०॥ 

ततो देवगणाः सर्वे सेन्द्राः सह धनेश्वराः। 

नारदं प्रेषयामाखुः श्वसनं च मंहांधलम्‌ ॥ २१ ॥ 
तब इन्द्र ओर धनेश्वर कुवेर$ सभेत सब देवताओने शीघ्र ही महाबली वायु और नारदकों 
प्रयुम़्के समीप भेजा ।। २१॥ 

तौ रौक्सिणेयमागरूय वचोऽब्रूतां दिवौकसाम्‌ । 

नेष वध्यस्त्वया वीर शाल्वराजः कर्थंचन ॥ २२॥ 
उन दोनोंने आकर रुक्मिणीपुत्रसे देवताओंके वचन कद्दे- हे वीर ! यह शारवराज किसी 
प्रकार भी तुमसे मारे जाने योग्य नहीं है ॥ २२ ॥ 

संहरस्व पुनरबीणश्षवध्योऽयं त्वया रणे । 

एतस्य च रारस्थाजौ नावध्योऽसस्ति पुमान्क्रचित्‌ ॥२३॥ 
शौर इस बाणसे कोई भी पुरुष युद्धमें अवध्य नहीं है, और यह ञाल्व तुम्हारे द्वारा अवध्य 
अतएव तुम इस वाणको लोटा लो । २३ || 

सरत्युरस्य महाबाहो रणे देवकिनन्दनः । 
कृष्णः संकल्पितो धात्रा तन्न मिथ्या भवादिति ॥ २४॥ 

हे महाबाहो ! त्रह्माने इसकी मृत्यु देवकीनन्दन कृष्णके द्वारा निश्चित की है, अतः ब्रह्माकी 
वह प्रतिज्ञा मिथ्या न हो ।। २४॥। 

ततः परमसंहृष्टः प्रद्य्नः रारस॒त्तसस्‌ । 

संजहार धलुःश्रेष्ठात्तण चेव न्ववेशथल्‌ ॥ २७ ॥ 
यह सुनकर प्रद्युम्न अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होंने उस श्रेष्ठ बाणको श्रेष्ठ धनुषसे उतारकर 
तरकश्नमें रख लिया ॥ २७ ॥ 


छु 
च 
ह्‌ 


तत उत्थाय राजेन्द्र शाल्वः परमदुमेनाः । 

व्यपाथात्सबलस्तुणं प्रद्य॒रुन शर पीडितः ॥ २६॥ 
हे राजेन्द्र ! इतनेमें शाल्व भी होशमें आकर परम दुःखी हो प्रद्यम्नके बाणॉसे पीडित होकर 
शीधरही सेना समेत भाग गया ॥ २६ ॥ 
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स द्वारकां परित्यज्य क्रो घछृष्णिमिरदितः । 
सोभघास्थाय राजेन्द्र दिवमाचक्रमे लदा ॥ २७ ॥ 
॥ हति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वेणि विशो च्याय! ॥ २० ॥ ७०२॥ 
ह राजेन्द्र ! वह क्रूर शारव यादवोंक बाणोंसे पीडित हो द्रारिकाको छोड सौभपर बेठकर 
आकाशमें उड गया ॥ २७ | 
॥ प्रद्दाआरतक आरण्यकपदमे बीसवां अध्याय ल्माप्त ॥ २० ॥ ७०२ ॥ 





श्‌ 


वासुदेव उपाच 
आनतेनगरं सुक्त ततोऽहमगमं लदा । 
महाक्रतो राजसूये निधत्ते पते तव ॥ १॥ 
वासुदेव बांल- ह राजन्‌ ! आपके महायज्ञ राजखयक समाप ही जानपर स॑ शारवस मुक्त 
द्वारका नगरीको गया ॥ १ | 
अपद्य द्वारका चाह महाराज हतत्विषम्‌ । 
Tनेःस्याध्याययषट्कारा [ने सूषणबरास्त्रियझ्‌ _॥R२॥ 
ह महाराज ! भन जाकर देखा तो द्वारिकाका तेज नष्ट हो गया था, उस नगरम कहीं भी 
वेदाझा स्वाघ्याय नही हो रहा था ओर न कहीं यज्ञ ही हो रहे थ, उस नगरको समी 
स्रियां भूषणांसे राहित थीं ॥ २ ॥ 
अनभिज्ञयरूपाणि द्वारकोपवनानि 'च । 
दृष्टा शङ्कापपन्नोऽहसएच्छं हृ्दिंकात्लजस्‌ | ॥ ३॥ 
आर नगरक चारों ओरके बाग कुरूप हो जानेके कारण पहचाने नहीं जाते थे, मुझे यह 
सब देखकर शका उत्पन्न हुईं तो मने हृदिकपुत्र कृतबमोसे पूछा ॥ ३ ॥ 
अस्वस्थनरनारीकामिदं घृष्णिपुरं श्राम्‌ । 
किमिदं नरशादूल श्रोदुनिच्छामहे वथम्‌ ॥ ४ ॥ 
है नरशादूल ! वृष्णिवंशियोंका यह नगर घबडाये क्ली पुरुषोसे युक्त हे, इसका कारण क्या 
हे, यह हम तुमसे सुनना चाहते हैँ ॥ ७ ॥! 
एवझुत्तस्लु स मया विस्तरेणेद्मत्रवीत । 
रोधं मोक्ष च शाल्वेन हार्दिक्यो राजसत्तम ॥ ५ ॥ 


हे राजसम ! मेरे ऐसे पूछनपर कुतवमाने प्ुझसे जिस प्रकारसे शासन नगरको घरा था 
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तसोऽहं कोरवश्रष्ठ श्रत्वा सवमदोषतः । 
विनाशे शाल्वराजस्य तदैबाकरवं मतिस्‌ ॥ द ॥ 
हृ कुरुश्रेष्ठ ! मेने यह सब सविस्तर सुनकर तभी शाख्वके नाश करनेका मनमें विचार 
किया ॥ ६ ॥ 
ततोऽहं भरतश्रेष्ठ समाश्वास्य पुरे जनम । 
राजानमाइकं चेव तथैवानकळुन्ढुामिम्‌ । | 
खवेद्ृष्णिप्रवीरांच्य हषेथन्नत्रवं तदा ॥७॥ 
हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! तब मैंने नगर निवासी प्रजा, तथा राजा उग्रसेन, और 
बंसुदेवको धीरज देकर सब यदुवशियोंको प्रसन्न करते हुए यह वचन कहा ॥७॥ 
अप्रमादः सदा कार्या नगर यादवषंभाः । 
शाल्बराजबिनाशाय प्रथातं भां निबोधत ॥८॥ 
हे यादमश्रष्ठ ! आपको चाहिए कि नगरमे सदा सावधान रहें ओर शारबको मारनेके लिए 
जानेवाले भेरी बाव सुने ॥ < ॥ 
नाहत्वा ते निवतिष्य पुरीं हारवती प्रति । 
सशाल्बं लोभनगरं हत्वा द्रष्टास्मि वः पुनः । 
त्रिसासा हन्यतामेषा दुन्दुमिः शात्रमीषणी ॥ ९॥ 
भे अब बिना उसको मारे द्वारिकापुरीको लोट कर नहीं आऊंगा, में सौमनगरके सहित 
शाल्वको नष्ट करके दी आपलोगोंको पुनः देखूंगा, अब शत्रओऑको भयभीत करनेवाली 
दुदुभा तान बार बजाई जाये ॥ ९ ॥ 
ते मयाम्वासिंता वीरा यथावद्धरतबेस । 
सब माभञ्चवन्हष्टः प्रयाहे जाहे शात्रवान्‌ ॥ १०॥ 
हे भरतपेम ! जब मैंने सबको यथावत्‌ धीरज दिया तो वे सब प्रसन्न होकर कहने लगे 
कि आप जाइये ओर शत्रओंको मारिये ॥ १० ॥ 
तेः प्रहष्टात्मभिवारेर'शीमिरमिनन्दितः । ` 
वबाचायेत्वा एइजश्रछ्ान्प्रणस्य शिरसाहकम ॥ ११॥ 
उन प्रसन्न चित्तवाले वौरोके आशीवादासे अभिनन्दित होकर ब्राह्मणश्रष्ठॉसे स्वस्तिबाचन 
सुनकर आर उग्रसनछा शिरसे प्रणाम करके ॥ ११ ॥ 
सेन्यस्ुग्रीबयुक्तेन रथेनानादयन्दिशः । 
प्रघ्माप्य शङ्कप्रवर पा्चजन्थमह न्यप ॥१२॥ 
सन्य आर सुग्रीव घोडसे युक्त रथ पर, चढ़कर, हे महाराज ! सव दिशाओंको युजाता 
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प्रयातोऽस्मि नरव्याप्र बलेन सहता वृत! । 
कलसेन चतुरङ्गेण बलेन जितकाशिना ॥ १३॥ 

हे पुरुषव्याघ्र ! जयशील, सन्नद्ध, चतुरङ्गिणी महा सेनासे घिरकर में चला ॥ १३॥ 
समतीत्य बहून्देशान्गिरींश्च बहुपादेपान । 
सरांसि सरितञ्चैव मातिकावतमास दम ॥ १४॥ 

अनेक देश, पेत, वन, सर और नदियोंको पार कर में मात्तिकावत देशमें जा पहुंचा ॥१४॥ 
तत्राश्रौषं नरव्याघ झाल्य नगरमन्तिकात्‌ । 
प्रयातं सौसमास्थाय तमहं एष्ठतोऽन्ययाम्‌ ॥ १७ ॥ 

हे पुरुषव्या युधिष्टिर ! वहां जाकर सुना कि शाखब सौभनशरमें बैठकर पास ही गया है, 
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तब में भा उसके पाछ पीछे वहां जा पहुचा ॥ १५ ॥ 
तत? सागरमासाद्य कुक्षा तस्थ सहामिणः । 
ससुद्रनाभ्यां शाल्वोऽसूत्सो भमास्थाय शाञ्चहन्‌ ॥ १६॥ 
हे शत्रनाक्षक ! तब मेने मद्दातरङ्गत्राले समुद्रके पास पहुच करके देखा कि शाल्व सोमका 
आश्रय लेकर सब्रुद्रकं मध्यर्म स्थतं ह ॥ १६ ॥ 
स समालोक्य दूरान्मां स्मयानिव युधिष्ठिर । 
आहयामास दुष्टात्मा युद्धायव खडखड ॥ १७॥ 
हे युधिष्ठिर ! वह दुष्टात्मा मुझे दूरहीसे देखकर मुस्कराते हुए युद्धके लिए मुझे बारबार 


पुकारने लगा ॥ १७ ॥ 


तस्य शाहइंविनिसुक्तैबहुमिम मे भेदिभिः । 
पुरं नासाद्यत दारैस्ततो मां रोष आविशत्‌ ॥ १८॥ 


तब मेने अनेक मर्मभेदी बाण चलाये, परन्तु मेरे तीक्ष्णबाण झाकलेले छूटकर उसके नगर 
तक नही पहुंचते थे, अतएव मुझे मंहाक्रोघ हा आया ॥ १८ ॥ 

स चापि पापप्रकृतिदेतेथापसदो नप ! 

मय्ययषत दु्धेषे! दारधाराः सहस््रदा! - ॥१९॥ 
हे राजन्‌ ! वह भी पापी, दत्यामे नीच, दुधषं शाल्व सहस्नां बाणकी बरसात मुझपर करन 


लगा ॥ १९ ॥ 
सैनिकान्मम सूतं च हयांश्व समवाकिरत्‌ । 
अचिन्तयन्तस्तु शरान्वयं युध्याम भारत ॥ २० ॥ 
उसने मेरे सैनिक, खत, घोडे ओर रथको बाणोंसे भर दिया। दे भारत ! परन्तु हम लोग 


उस | व्‌ च्‌ [र्‌ न करक बुद्ध रत हा रक २९० ॥, by eGangotri 
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ततः दातसहस्त्राणि शाराणां नलपवेणाम्‌ । 
चिक्षिपुः समरे वीरा मथि छशाल्क्षपदालुगा: ॥ २१ ॥ 
तब युद्धमें हमारे ऊपर शाल्वकी सेनाके वीर पुरुषोंने सैकडों ओर सहस्त्रों तीक्ष्णयाण 
छोड ॥ २१ ॥ 
ते हयान्से रथं चेच तदा दारुकमेव च | 
छादयामाखुरखुरा बाणैमभाविभेदिनि: ॥ २२॥ 
तब अपने उन तीक्षण मर्मभेदी बाणेंसि मेरे घोडे, रथ ओर दारुरू सारथीको राक्षसॉने ढक 


दिया ॥ २२ ॥ 
` न हया न रथो वीर न यन्ता सस दारुकः । 


अहङ्थन्त शारैइछन्नःस्तथाहं सेनिकाऱ्य से ॥ २३॥ 
हे बीर ! उन बाणोंसे ढक दिए जानेके कारण न घोडे दिखाई देते थे, न रथ, न मेरे 
घोडोंपर नियंत्रण करनेवाला मेरा सारथी दारुक, न में और न मेरे सैनिक अथीत्‌ इछ 
भी दिखाई नहीं देता था ॥ २३ ॥ 


ततोऽहमपि कौन्तेय शाराणामयुतान्बहून्‌। 
अभिमन्त्रितानां धनुषा दिव्येन विधिनाक्षिपस््‌ ॥ २७ ॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! तब मेने भी हजारों बाण दिव्यमंत्रोंस मन्त्रित करके दिव्य घनुषपर चढा- 


~ NN 


कर विधिपूवेक चलाए ॥ २४ ॥ 


न तत्र विषयस्त्वासीन्मम सैन्यस्य भारत । 

खे विषक्तं हि तत्सौ मं क्रोशमात्र इवाभवल ॥ २५ ॥ 
हे भारत ! उस सौमके आकाशमें रहनेके कारण में और मेरे सैनिक कोई भी उसे न देख 
सकते थे, मानों वह एक कास पर था ॥ २५ ॥ 

तलस्ते प्रेक्षकाः सर्वे रङ्गयाट इव स्थिताः । 

हषेयामरासुरुचचैमा सिंहनादतलस्चनेः ॥ २६॥ 
तब उन सब सैनिकोंने दाली बजाकर ओर सिंहके समान खब्दोसे धुझे प्रसन्न किया । बे 
लोग ऐसे प्रतीत होते थे मानो यह सब रङ्गगृह्दरमें स्थित हों ॥ २६॥ 


मत्कार्सुकविनिुत््त दानवानां महारणे । 

अङ्गेषु रुधिराक्तास्ते विविशुः शल भा इय ॥ २७॥ 
खूनसे सने हुए तथा मेरे थनुषसे निकले हुए वाण युद्धमें दानवॉके ञरीरमें ऐसे प्रबेश करने 
लगे जेसे अभिम पतंगे ॥ २७॥ 
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ततो हलहलाशब्द। सौभमध्ये व्यवधत । 


वध्यतां विशिखैस्तीक्णेः पतला च भहाणवे ॥ २८॥ 
तब मरे ताक्ष्ण बाणोसे मरते हुए ओर सञ्चद्रभें गिरते हुए राक्षसोंका सौभमें हाहाकार शब्द 
हुआ ॥ २८॥ 

ते निकृत्तसुजस्कन्धाः कबन्धाक़ातिदशना!। 

नदन्तो भरवान्नादान्नपतान्त स्स दानवाः ॥ ९९ || 


कट हाथ, कटे कन्धेवाले तथा कबन्धके समान दीखनेवाले वे दानव भयंकर रूपसे चिल्ला 


~ _ 


हुए सथुद्रमं गिरने लगे ॥ २९ ॥ 

ततो गोक्षीरङुन्देन्दुस्टृणालरजतप्र भस्‌ । 

जलज पाञ्चजन्य य॑ प्राणनाहन्नपूर यस्‌ ।। ३० || 
तब मैंने, गायके दूध, कुंदपुष्प, चन्द्रमा, कमलकी डण्डी, तथा चांदीके समान श्वेत पाश्च- 
जन्य शङ्खको अपनी पूरी शक्ति लगाकर बजाया ॥ ३० ॥ 

तान्दष्टा पतितांस्तत्र शाल्वः सौ भपलिस्तदा । 

मांयायुद्धन महता योधयासास भां युधि ॥ ३९ ॥| 
तब सोभपाति शाल्व उन राक्षसोंको सञ्चुद्रमें गिरता छुआ देखकर, मायासे युक्त होकर रणमें 
घुझसे युद्ध करने लगा ॥ ३१॥ 

ततो हुडहुडा! प्रासा? शक्तिशूलपरश्वधाः । 

पट्शाश्र खुझुण्डयश्व प्रापतन्ननिद भायि ॥ ३२॥ 
तब हुड, हुड, प्रास, परश्वध, शूळ, शक्ति, प्श, ओर झ्ुुशण्डी मेरे ऊपर निरन्तर बरसने 
लग ॥ ३२३ ॥ 

लानहं साययैवाझ्षु प्रतिणह्य व्यनाहायम । 

तस्यां हतायां सायायां गिरिश्वद्गैरयोधयत्‌ ॥ ३३॥ 
तब मैंने उस मायाको मायाहसि ग्रहण करके नष्ट कर दिया, जब बह माया नष्ट हो गयी 
ब्रो बह क्ञाल्व पवंतकी चोटियोंको उठाकर युद्ध करने लगा | ४३ ॥ 

ततो5भवत्तम इव प्रभातमिव चाभवत्‌ । 

दुदिन खुदिन चेव छीतसुष्णं च भारत ॥ ३४॥ 
तब, दे भारत ! अन्धकार हो गया ओर पुनः प्रकाळ छुआ, पश्चात्‌ सुदिन-भेघरहित दिन 
फिर दुर्दिन हो गया अर्थात्‌ मेघोंमें द्र्य छिप गया, क्षणमें शीत और क्षणमात्रमें उष्ण होने 


लगा ॥ ३४ ॥ 
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एवं मायां विकुर्वाणो योधयामास सां रिपुः । 

विज्ञाय तदहं सर्व माययैव व्यनाशयम्‌ । 

यथाकालं लु युद्धन व्यधम सवतः दार! ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकारसे माया करते हुए बह शत्र प्रुझसे युद्ध करने लगा, तब बह सब जानकर मेने 
मायाहीसे वह सब नष्ट कर दिया, तथा समय पाकर सब ओरसे वाणांसे उसको बांध 
छाला ॥ ३५॥। 

ततो व्योम महाराज शातसूयेमिवाभवत्‌। 

शतचन्द्र च कॉन्तय सहस्रायुततारकम्‌ ॥ ३६॥ 
हे महाराज ! उसी समय मैंने आकाश्चमें सो सयके समान प्रकाश देखा, थोडे कालमें देखा 

सौ चन्द्रमा और लाखों तारे निकल रहे हैं ॥ ३६॥ 

ततो नाज्ञायत तदा दिवारात्रं तथा दिशाः | 

ततोऽहं मोहमापन्नः प्रज्ञारन्रं समञथोज यस्‌ । 

तत्तस्तदरत्रमस्त्रेण विधूतं शरतलचत्‌ ॥ ३७॥ 
हे कुर्न्तापुत्र ! उस समय दिन है कि रात है, ओर कोनसी दिशा किधर हे, यह कुछ भी 
नहीं जान पडा, हे कुन्तीनन्दन ! उस समय घुझे भ्रम हो गया, तब मेने प्रज्ञा अस्र धनुष 
पर चढाया । तब शाल्वका वह माया अद्भ मेरे प्रज्ञात्रले एसे धुना गया जसे रुई धुनी 
नाती है ॥ ३७॥ 

सथा तदभवद्युद्धं तुसुलं लोमहषंणस्‌ । _ 

लब्धालोकश्ध राजेन्द्र पुनः काञ्चमयोधयम्‌, ॥ ३८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकप्चणि एकविशोऽष्यायः ॥ २१॥ ७४० ॥ 
तब यह युद्ध महाघोर तथा रोंगटे खडे कर देनेवाला हुआ । जब मुझे प्रकाश दीखने लगा; 
वब, हे राजेन्द्र युधिष्ठिर ! में पुनः शाससे युद्ध करने लगा ॥ ३८ ॥ 

॥ महाआरतके आरण्यकपर्वेमें इक्कीखवां अध्याय लमाप्त ॥ २१ ४ ७४० ४ 


पासवेष उवाच 
एयं स पुरुषव्याघ छाल्यो राज्ञां मारिए! 
युध्यमाना मया सख्य वियदण्यागसत्पुनः ॥ ९ ॥ 
वासुदेव बोळे- हे पुरुषोंम सिंहके समान महाराज ! राजाओंका महाशत्रु वह शाल्वराज 


युद्धम इस प्रकार मुझसे लडता हुआ पुनः आकाशमें ही चला गया ॥ १ ॥ 
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तलः चातप्रीतच महागदाश्च दीात्च शूलान्छुसलानसीं्च । 

चिक्षेप रोषान्घाथि मन्दबुद्धिः शाल्वो महाराज जयाभिकाङ्क्षी ॥२॥ 
हे महाराज | तब जयकी इच्छा रखनेवाला वह दुवु द्वे जास्त क्रोधसे शतन्नी महागदा 
प्रकाशमान त्रिशूळ, मसल ओर खड्ग मेरे ऊपर बरसाने लगा |! २॥ 

तानाइुगैरापततोऽहमाइु निवाथ तण खगमान्ख एव । 

द्विधा त्रिधा चाच्छिनसाझु सुक्तेस्ततोऽन्तरिक्ष निनदो बस्य ॥ ३॥ 
तब मेने भी वेगसे आते हुए उन सव गभनचारी श्रीक दूरही आकाशमें रोककरके शीघ्र 
ही अपने धतुपसे छोडे गए बाणाँसे उनके दो दो ओर तीन तीन टुछडे कर दिये; तब 
आकाशमें महा शब्द हुआ ॥ ३ ॥ 

ततः शतसहस्रेण दाराणां नतपथेणाम । 


दारुकं वाजिनञ्चैव रथ च समवाकिरत्‌ ॥४॥ 
तब उसने तीक्षण धारवाले सँकडों और हजारों बाणोंसे मेरे घोडे, सारथी दारुक और रथको 
ढक दिया ॥ ४ ॥ 

ततो सामञ्रवीट्टीर दारुको विहलज्निव । 

स्थातव्यमिति तिष्ठामि शाल्यबाणप्रपीडितः ॥ &॥ 


वीर ! तब विद्ध होनेके कारण व्याकुल होकर दारुकने मुझसे कदा, कि में श्ञाल्वके बाणासे 

अत्यन्त पीडित हो रहा हूं, परन्तु युद्धमें स्थिर रहना ही मेरा धर्म है, यही सोचकर में 
स्थिर हूं ॥ ५ ।! 

इति तस्य निरास्याहं सारथेः करुण वचः! । 

अवेक्षमाणो यन्तारमपङ्यं दारपीडितस्‌ ॥ ६॥ 
इस प्रकार उस सारथिक्रे करुणामय वचन सुनकर मेने उस नियन्ताझो देखा तो जान 
पडा, कि शारवके बाणोसे इसे बहुत ही पीडा हुई है ॥ ६१! 

न तस्योरासे नो स्ूच्नि न काये न झुजद्वये । 

अन्तरं पाण्डवश्रेछ पद्यामि नहतं दारे! ॥ ७॥ 
उसके न सिरमें, न हृदयमें, न शरीरमें और न दोनों हार्थोमे, हे पाण्डवश्रेष्ठ ! मैंने बाणसे 
वरबिंधा अंग न पाया ॥ ७॥। 

स लु बाणबरोत्पीडाह्विस्रबत्यस्ट्गुल्बणस्‌ ! 

आभिद्वष्टो यथा मेचिरिरिगेरिकधातुसान ॥८॥ 
उस समय सारथीके श्रीरोमें बाण लगनेसे ऐसी रुधिरकी धारा बह रही थी जैसे वर्षा होनेसे 
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अभीषुहस्तं तं दृष्टा सीदन्तं सारथि रणे । 

अस्तंभयं महाबाहो शाल्ववाणप्रपॉडितमस्‌ ॥९॥ 
हे महावाहो ! मैंने अपने सारथीकों युद्धमें लगाम पकडे और शास्वके बाणोंसे पीडित होकर 
दुःखी होते देखकर उसको आश्वासन किया ॥ ९॥ 

अथ मां पुरुषः कश्चिदद्ठारकानिलयोऽत्रवीत्‌ । 

त्वरितो रथमभ्येत्य सौहृदादिव भारत ॥ १०॥ 
हे भरतर्वशी युधिष्टिर ! इसी समय द्वारिकाका रहनेवाला कोई पुरुष शीघतासदित मेरे 
रथके पास आकर मैत्रीभावसे चोला ॥ १० ॥ 

आइुकस्य वचो चीर तस्येव परिचारकः । 

विषण्णः सन्नकण्ठो चे तन्निबोध युघिछिर ॥११॥ 
उग्रसेनका ही कोई सेवक दुःखी आबाजमें उसकी एक वात मुझसे कहने लगा, उसे, दे 
युाधाष्ठेर ! तुम तुना ॥ ११॥ 

ठ्वारक्ाधिपातिवीर आह त्वामाहुको वचः । 

केशवेह विजानीष्व यत्त्वां पितृसखोऽन्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
(वह सेवक बोला ) दवारिकापति वीर उग्रसेनने आपसे ऐसा कहा है, कि हें केशव ! तुम्हारे 
पिताका मित्र उग्रसेन तुमसे जो कहता हे, उसे मानों ॥ १२ ॥ 

उपथात्वाद्य शाल्वेन द्वारकां वृष्णिनन्दन । 

विषक्ते त्वाये ढुघेष हतः श्रछुतों बलात्‌ ॥ १३॥ 
तुम द्वारिकाको लोट आओ । हे ब्रष्णिनन्दन ! जब तुम आकर यहां शाख्वके साथ युद्धमे 
लगे हुए थे, तो, दे दुधष | द्वारका जाकर शाख्वने वसुदेवको वळसे मार डाला ॥ १३ ॥ 

तदलं साधु युद्धेन निवतस्व जनादन । 

द्वारकामेव रक्षस्व कार्यमेतन्महत्तव ॥ १४॥ 
हे जनादन ! अतएव युद्ध करना बन्द करो, तुम लौट आओ, तुम द्वारिकाहीकी रक्षा करो, 
यहा तुम्हारा परम ळतेव्प ई ।। १४ ।। 


इत्यहं तस्य वचनं श्रुत्वा परमदुमेनाः 
निञ्चयं नाधिगच्छामि कर्तव्यस्येतरस्थ वा ॥ १५ ॥ 
भें उसका यह वचन सुनकर अत्यन्त दुःखी होकर यह निश्चय न कर सका कि मुझे कया 


करना चाहिए आर क्या नहीं करना चाहिए ॥ १५ ॥! 
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सात्यकि घलदेव॑ च प्रद्यम्न च महारथम्‌ । 

जगहे सनसखा वीर तच्छूत्वा विप्रिय चथः ॥ १६॥ 
हे वीर युधिष्ठिर ! उस अप्रिय सन्देशको सुनकर में मनसे सात्यकी, बलदेव ओर महारथी 
प्रद्यम्नको निन्दा करने लगा ॥ १६॥ 

अहं हि द्वारकायाश्व पितुश्च कुरुनन्दन । 

तेषु रक्षां समाधाय प्रयातः सौभपातने ॥ १७॥ 
हे कुरुनन्दन ! में इन तीनों वीरोंको दारिका और पिताकी रक्षा करनेके लिए छोडकर 
सौभनगरको नष्ट करनेके लिए आया था ॥ १७॥ 

बलदेवो सहावाहुः कचिज्जीयाति शञ्चहा । 

सात्यकी रौक्मिणियञ्च चारुदेष्णश्च वीयेबान । 

सास्बप्रश्त यञ्चवत्थहसास खुदुमंनाः ॥ १८॥ 
महाबाइ शत्रनाशक बलदेव जीवित तो हैं? सात्यकी, प्रद्यम्न ओर बाथवान्‌ चारुदेष्ण तथा 
साम्ब प्रसृति वीर जीवित हैं या नहीं? यह सोचकर मेरा अन महादुःखको प्राप्त 


हुआ ॥ १८॥ 

एतेषु हि नरव्याघ जीवत्सु न फर्थंचन । 

शाक्यः शरख्ता हन्तुमापि बज्रञ्चता स्वयम्‌ ॥ १९॥ 
हे नरव्याघ्र ! मैंने सोचा कि इन सबके जीते जी साक्षात्‌ वज्रधारी इन्द्रकी भी शक्ति नहीं 
है, कि वह शूरपुत्र वसुदेवळो मार सके ।! १९ ॥ 


हतः दारखुतो व्यक्तं व्यक्त ले च परासवः । 

बलदेवखुखाः सर्व इति मे निश्चिता सतिः ॥ २० ॥ 
इसलिए मेरा यह निश्चित विचार हो गया कि स्पष्ट हे कि बलदेव आदि सभी प्रधान वीर 
मारे जा चुके हैं और स्पष्ट दै कि वसुदेव भी मारे गए हैं ॥ २० ॥ 

सोऽहं खर्वेविनाशं तं चिन्तयानो सुहुसडः । 

खुविहला महाराज पुनः चाल्वमयाोध यसू (( २१ ॥ 
हे महाराज ! इस प्रकारसे में अपने सतेनाशपर बार बार विचार करता हुआ विकल होळकर 
फिर शाल्बसे युद्ध करने लगा ॥ २१ ॥ 

ततोऽपङ््य महाराज प्रपतन्तमहं तदा । 

सौमाचछरखुतं चीर ततो मां मोह आविशत्‌ ॥ २२ ॥ 


(~ = उ 


हे बीर महाराज ! तब सेने अपने पिता शारपूत्र वसुदेवको सोभसे गिरते देखा ओर तब मे 
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तस्य रूपं प्रपततः पितुमभ नराधिप । 

थथातिः क्षीणएण्यस्थ स्वगादिव सहीततलम्‌ ॥ २३॥ 
हे नरनाथ ! मेरे पिताके गिरते समय उनका ऐसा रूप प्रकट दो रहा था जेसे पुण्यक नाक्ष 
होने पर स्वर्गेसे एथ्वीपर शिरनेवाले ययातिका था ॥ २३ ।! 


~ 


विशीणेगलितोष्णीषः प्रकीणास्बरसू घेजः । 
प्रपतन्हदथले ह स्म क्षीणपुण्य इव ग्रहः ॥ २४॥ 
मेली और खुली पगडी, फेल हुए ब ओर केशवाले मेरे पिता गिरते समय ऐस लग रहे 


™ 5०. ९, ४५ 


थे कि जैसे पुण्य-नाश्व होनेसे तारा टूट कर गिरता हे ॥ २४ ॥ 


तलः शा घलुःश्रेष्ठ करात्प्रपलितं म । 

मोहात्सन्नश्व कौन्तेय रथोपस्थ उपाविशम्‌ ॥ २६ ॥ 
तब थनुषोमें उत्तम शाङ्ग मेरे दाथसे गिर पडा, हे कोंतेय ! में मोहसे व्याकुल होकर रथके 
अन्द्र बेठ गया ॥ २५ ॥ 

लतो हाहाळुत खर्व सैन्यं मे गतचेतनस्‌ । 

सां चट्टा रथनीडस्थं गताखुमिव भारत ॥ २६॥ 
हे भारत ! जब भेरी सेनाने मुझे रथमें प्राणसे रहित हुएके समान मूच्छित पडा देखा, तो 
मेरी सब सेना चेतनारहित होकर हादाछ्ार करने लगी ॥ २६ ॥ 


प्रतार्य बाहू पततः प्रसाये चरणावपि । 

रूप पितुरपङ्थं तच्छङुनेः पततो यथा ॥ २७ ॥ 
दोनों हाथ और दोनों पेर फेलाकर गिरते हुए अपने पिताका रूप मैने गिरते हुए पक्षीके 
समान देखा ॥ ९७॥ 


लं पतन्तं महाबाहो शूलपदिशपाणथः। 
` अभिघ्नन्तो श्चं वीर सभ चेतो व्यकर्पयन्‌ ॥ २८ ॥ 
हे महाबाहो दीर सुधिष्ठिर | शूळ ओर पाइशधारी अनेक योघा गिरते इए मेरे पिताको 
मारने लगे और इह प्रकार उन्होंने मेरे हृदयको कपा दिया ॥ २८ ॥ 


ततो सुट्टतात्प्रातिलभ्व संज्ञासहं तदा वीर महाविमर्दे । 
न तञ सौमं न रिपुंन शाल्वं पझ्यामे बद्ध पितर न चापि ॥ २९॥ 


हे वीर ! तब क्षणभरके बाद होणे आकर भने उस महायुद्धमें न सोभको देखा, न त्रु 


शाल्वको और न वृद्ध पिताको ही देखा ॥ २९॥ 
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ततो सभासीन्मनासे साघेथशिति निश्चितम्‌ । 
प्रवुद्धाडसिम ततो भय! शतशो विकिरञ्शरान्‌ ॥ ३०॥ 
॥ हुति श्रीमहाभारते आरण्यकपदीणि ह्राचिशोऽध्यायः॥॥ २२ ॥ ७७० ॥ 
तब मेरे मनमें यह निश्चय हो गया, कि यह माया ही है, तंब में पुनः बोधित हुआ, और 
सेकडों बाण छोडने लगा ॥ ३०॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपवेमे बाईसवां अध्याय समाप्त॥ २९ ॥ ७७० ॥ 


अाजज 
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वासुदेव उवाच 
ततोऽहं भरतश्रष्ठ प्रगृद्य इचिरं धलुः । 
रारैरपातयं सौभाच्छिरांसि विबुधद्विषाम्‌ १॥ 
वासुदेव बोल- हे भरतश्रेष्ठ ! तब में उत्तम धचुप ग्रहण करके अपने बाणोसे विद्वानोंके द्वेषी 


~ NW 


राक्षसोके सिरोंको सोमसे काटकाटकर गिराने ढगा ॥ १ ॥ 


शरांश्ाचीविषाकारानृध्वगास्तिग्मतजसः 
अप्रेषं शाल्वराजाय शाङ्गघुच्तान्खुबाससः ॥ २॥ 
में सांपके समान विपेले, महा तेजस्वी, ऊध्वेशामी, उत्तम पंखबाले, बाण शाज्ञधनषसे 
शाल्वकों लक्ष्य करके छोडने लगा ।। ९ ॥ 
ततो नाहदयत तदा सौमं कुरुळछुलोहह । 
अंन्ताहित मायया शूत्ततोऽहं विस्मितो5मवश्र्‌ ॥ ३॥ 
हे कुरुकुलात्पन्न युधिष्ठिर ! तब सोम मायासे ऐसा छिप गया, कि में उसे देख ही नहीं 
पाया, तब मुझे विस्मय हुआ ॥ ३॥ 
अथ दानवसंघास्ते विळुताननसूधेजा! 
उदक्रोशन्महाराज विछिते माथे भारत ॥४॥ 
हे भरतवंशी महाराज ! जब में इढ हो गया, तब विकृत हुए सखा ओर बालोंबाले वे राक्षस 
चिल्लाने लगे ॥ ४॥ 
ततोऽस्त्रं दाव्दलसाहं चै त्वरमाणो महाहवे । 
अयोज तद्बधाय ततः दाव्द उपारमत्‌ ॥ & ॥। 
तब उस महायुद्धमें भन शाघ्रतापूक उनको भारने& लिए शब्दवेधी बाणकी अपने धनुष 
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हतास्ते दानवाः सर्वे यैः स शव्द उदीरित! । 
रारैरादित्यसङ्ाचीज्यलितेः काव्दखाधनैः ॥ ६॥ 
तब जो राक्षस वहां चिल्ला रहे थे उन सबको मैंने प्रकाशमान सर्यके समान तेजवाले, 
शब्दवेधी बाणोंसे मार डाला ॥ ६ |! 
तस्मिन्नुपरते छाउदे पुनरेवान्यतोऽ मवत्‌ । 
राव्दोऽपरो महाराज तापि प्राहरं चारान्‌ ॥७॥ 
हे महाराज ! जब वह शब्द बंद हो गया तो पुनः दूसरी ओरसे शब्द हुआ, मैने वहां भी 
बाणोंसे वेसे ही राक्षपोको मारा ॥ ७ ।! 
एवं दका दिरा? सर्वास्तिथेयूच्ये च आरत । 
नादयासाखुरसुरास्त चापि निहला मया ॥८॥ 
है भारत ! इस प्रकारसे दसों दिशाओं तथा नीचे और ऊपरकी दिश्वाओंमें भी वे असुर 
चिछ्लाने लगे ओर में भी सब ओरके राक्षसॉका ऐसे ही मारता रहा ॥ ८ ॥ 
लतः घाग्ज्योतिषं गत्या पुनरेव व्यहङ्यत । 
सौभं कामगमं वीर मोहयन्मम चश्चुषी ॥९॥ 
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हे वीर ! तत्र मैंने प्राग्ज्योतिषपुरमें जाकर पुनः स्वेच्छानुसार चलनेवाले सोभको अपने र 
नेत्रोंको मोहित करते देखा ॥ ९ ॥ १ 
ततो लोकान्तकरणो दानवो वानराळातेः । | 
शिलावर्षण सहसा महता माँ सभावृणात ॥ १०॥ | 
तब लोकके नाश करनेवाले, वानरके शरौरवाले दानवने पत्थरोंकी बडी बरसात करके सुझे | 
ढक दिया ॥ १० ॥ | 
सोऽहं पर्वतवर्षेण वध्यमानः समन्ततः । 
यल्भ्षीक इथ राजेन्द्र पर्वतो पचितोऽ भवञ ॥ ११॥ 


हे महाराज ! में चारों ओरसे शिलावर्षणसे पीडित होकर पर्षतांसे ढक दिया गया ओर उस 
समय ऐसा दीखने लगा, जेसा पहाडमें बिल ॥ ११ ॥ 
ततोऽहं पर्वतचितः सहथः सहसारथिः । 
अप्रझ्यातिसियां राजन्सध्वजः पचेतेञ्चितः ॥ १२॥ 
हे महाराज! तब मैं घोडे और सारथी और ध्वजाके समेत पर्वतोंके मारे अदृइय हो गया ॥ १२॥ 
ततो खृष्णिप्रबीरा ये मक्ख न्सेनिकास्तद। 
ते अयातो दिशः सर्वाः सहस्रा विप्रछुडुडुः ॥१३॥ 
तब मेरे जो वृष्णिवंशी सैनिक थे, वे भयसे व्याकुल होकर अचानक ही समी दिशाओंमें 
भाग गए ॥ १ रे । | 
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ततो हाहाकृत सवभभूत्किल विशां पते । 

द्याच जालस्थ ख चवारहयसान तथा माथे ॥ ९४ ॥ 
हे महाराज ! इस प्रकार मेरे अद्य हो जानेपर स्वर्ग, आकाश और भूमिम सर्वत्र हाहाकार 
मच गया ॥ १४॥ 

ततो विषण्णमनसो सभ राजन्सुहनना । 

रुरुदुदचुक्रुशुत्रेव दुःखशोकसभन्यिता! ॥१५॥ 
ह | तब मेरे मित्रलोग दुख शोकस भरकर मालिन-भनवाले होकर रोने और चिल्लाने 
लगे ॥ १५ ॥ 


द्विषतां च प्रहर्षोऽ ञूदारतिश्चाद्विषताअपि । 
एवं विजितवान्वीर पञ्चादश्रौषमच्युत ॥ १६ ॥ 


है अच्युत ! हे वीर ! इत्र प्रसन्न हो गए ओर मेरे मित्र दुःखी हो गए, जब श्ुझे संज्ञा 
प्राप्त हुई तो यही शब्द सुना कि झाल्वने कृष्णको जीत लिया है ॥ १६ 


ततोऽहमस्त्रं दायितं स्वेपाषाण भदनमस । 

वज्रसुद्यस्य तान्क्ञवान्पचलान्समशातथस््‌ ॥ १७॥ 
तब मेंने सब पवतोंको तोड देनेवाले प्रिय श्न वजञका प्रयोग करके उन सब पर्षेतोका नाक 
कर दिया ॥ १७॥ 


ततः पयत नाराता लन्दप्राणावचा चता! । 


हया मम महाराज वेपसाना इचा सवन ।। १८॥ 
हे महाराज ! तब पवतके अधिक भारसे दुःखी होकर शिथिल प्राणवाले मेरे घोडे कांपनेसे 
॥ १८॥ 
मेघजालमिवाक्ारो विदायाभ्युदितं रविस्‌ । 
हृष्ठा मां बान्धवा! सर्व हषमाहारथन्पुनः ॥ १९॥ 


जेसे आकाशमें मेघ-समूहको फाडकर खयं उदय होता है वेसे ही मुझे पर्वत-जालसे पुक्त 
हुआ देखकर मेरे सब बान्धव फिरसे प्रसन्न हुए ॥ १९ ॥ 

ततो मासत्रयीत्सूतः प्राञ्जलिः प्रणतो नृप । 

साधु संपद्य वाष्णेय शाल्वं सोमपतिं स्थित ॥ २० ॥ 
हें राजन्‌ युधिष्टिर ! तब हाथ जोडकर नम्रतासे खतने मुझसे कहा- आप भली प्रकारसे 
देखिये वह सोभनगरका स्वामी शाल्वराजा खडा हुआ है ॥ २० |! 
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अलं छुष्णावमन्येनं साधु यत्नं समाचर । 

मादेवं सरितां चैव चएल्यःदव्य व्यपाहर ॥ २१ ॥ 
हे कृष्ण ! अब इसकी उपेक्षा करना उचित नहीं है, उत्तभ यत्न कीजिये, अब आप 
शाल्वसे कोमऊता ओर मित्रताका व्यवहार करना छोड दीजिये ॥ २१ ॥ 


जहि शाल्थ महावाहो मेन जीवथ केशव । 

सर्वे: पराक्तमैवीर बध्यः चाञ्चरालिजहन्‌ ॥९९॥ 
हे महाबाहो केशव ! शालवको मार दीजिए, इसे जीता न छोडिये; क्योंकि, हे शत्रुनाशी 
चीर कृष्ण ! सब तरहका पराक्रम प्रकट करके भी क्षत्रको मारना ही चाहिए ॥ २२ ॥ 


न शञ्ुरवसन्तव्यो दुवछोडपि बलीयसा। 

योऽणि स्थात्पीठगः काश्विल्कि पुन) समर स्थितः  ॥ १३॥ 
बलवानूका चाहिए कि बह दुबल शत्रकी भी उपेक्षा न करे । यदि शत्रु अपने घरपर भी 
बेठा हुआ हो तो भी उसे मार डालना चाहिए, फिर युद्धमें सामने आये हुएके बारेमें तो 
कहना ही कया ? ॥ १३ ॥ 

स त्वं पुरुषशादूल सथथत्नैरिस प्रभो ! 

जाहि बृष्णिकुलश्रेछ भा त्वां कालोऽत्यगात्पुनः ॥ २४ ॥ 
हे वृष्णिकुडरमे श्रेष्ठ ! हे पुरुषसिंह प्रभो कृष्ण! अतएव जाप इस झारवबळा सब यत्नॉसे नाझ 
कीजिये, समय नष्ट मत कीजिये ॥ २४ !। 

जैज मादेबसाच्यो चै बतो नापि सखा तव । 

येन हं योधितो वीर द्वारका चावमदिता ॥ २७ || 
यह सदु उपायसे वश्चमें नहीं आयेशा, न यह आपका मित्र ही है, इसने आपसे युद्ध किया 
भोर द्वारिळामें भी उपद्रव मचाया था ॥ २५॥ 


एवसादि तु कौन्तेय श्रुत्वाहं सारथेवेचः ¦ 


तत्त्वसेतादेति ज्ञात्वा युद्धे मतिमधारयण्‌ ॥ २६ ॥ 
बधाय चाल्वराजस्थ सौ सस्य 'च निपातने । 
दारुक चाज्यं दीर सुहुत स्थीयतामिति ॥ २७ ॥ 


हे कुन्तपित्र ! मैंने सारथीके यह वचन सुनकर जाना, कि यह ठीक कहता है, तब सेने 
युद्धर्भ झारवक्षो मारने ओर सोभके ।निरानेका निश्चय किया ओर सारथीसे कहा कि हे वीर! 
तुम क्षणमात्र स्थिर रहो ॥ १६-२७ ॥ 
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| ततोऽप्रतिहतं दिव्यम भेद्यमतिवीर्थवत्‌ । 

आग्नेयमस्त्रं दयितं सवसाइं महाप्रभम्‌ ॥ २८ ॥ 
तब मेंने न चूकने योग्य, दिव्य, किसीसे भी अभेद्य, महाबलवान्‌ , सब सदनेवाला, महा 
प्रकाशमान्‌ , अत्यन्त श्रेष्ठ आग्नेय अस्रको छोडा ॥ ९८ ॥ 

यक्षाणां राक्षसानां च दानवानां च संयुगे । 

राज्ञा च प्रतिलोमानां भस्मान्तकरणं महत्‌ ॥ २९ ॥ 
वह आश्ेयास्न युद्धमें यक्षों, राक्षसों, दानवों और दुष्कमी राजाको भस्म करने- 
वाला ॥ २९ ॥। 

क्षुरान्तममलं चक्र कालान्तकथमो पसस्‌ । 


अभिमन्त्र्याहमतुलं द्विषतां च निबहेणस्‌ ॥ ३०॥ 
जहि सौभं स्ववीर्येण ये चाच रिपवो नल । 
इत्युक्त्वा सुजबीर्येण तस्मै प्राहिणय रुषा ॥ ३१॥ 


जेसी छुरीकी धार होती है, वेसा निर्मल, काल और यमके समान भयंकर, शत्रु ओका नाशक 
था । ऐसे उस अद्वितीय आग्नेया रूपी सुदर्शन चक्रको मैंने अभिमन्त्रित करके उससे कहा 
कि तुम अपन बलसे मेरे जो यहां शत्र हैं, उनको ओर सोभको नष्ट कर दो । एसा कहकर 
मेने कोधसे आर हाथके बलस उसको शाल्वकी ओर छोडा ॥ ३०-३१ ।। 

रूप सुदशनस्थासीदाकाश पततस्तदा । 

।्तायस्यव सूयस्य युगान्त पारावष्यत। ॥ ३२ ॥ 
उस समय आकाशामें उडते हुए उस सुदशन-चक्रका ऐसा रूप प्रकट हुआ, जेसे प्रलयकालमें 
चार! आरसे जगको जलाते हुए दूसरे सबका होता ह ॥ ३२ ।। 

तत्समासाद्य नगरं सौभं व्यपगतत्विषस्‌ । 

मध्येन पाटयामास ककचो दार्विवोच्छितम्‌ ॥ १३ ॥ 
उस चक्रके लगते ही सौभ तेजहीन हो गया: उस चक्रने ऊंच आकाश में स्थित सौभनगरको 
बीचसे ऐसा काट दिया, जसे आरा वृक्षकों काटता हे ॥ ३३ ॥ 

द्विधा कृत ततः सोमं खुदशनबलादुधुतम्‌। 

महँश्वरशरोद्धूत पपात त्रिपुर यथा ॥ ३४॥ 
जैसे शित्रके वाणसे नष्ट होकर त्रिपुरासुरका नगर प्रथिवीपर गिर पडा था वेसे ही 
सुदशन-चक्रकी शक्तिसे कटकर दो डुरुडामे बंदकर वह सोमनगर प्रथिव्ीपर गिर 
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तस्मिन्निपतिते सौमभे चक्रम्रागात्करं मम । 
नश्चाद्‌धूय बंगन दा।ल्वायत्यहमङ्चुवम्र्‌ ॥ ३९॥ 

जब वह नगर गिर गया, तो वह चक्र वेगसे पुनः मेरे दाथद्दीम आ गया, तब मॅन उसे 
लेकर वेगसे पुनः झाल्वक्षी ओर चलाया ओर " झाल्वको मारो ?” ऐसा कहा ॥ ३५ ॥ 

ततः छाल्वं गदां शुर्वीसाविध्यन्तं महाहवे। 

द्विधा चकार सहसा प्रजज्वाल च तेजसा ॥ ३६॥ 
तब शाल्वने उस मदायुद्धमें एक भारी गदा चक्रमे मारी, परन्तु चक्रने उसके शालके 
समेत दो टुकूडे कर दिया और तेजसे प्रकाशित होने लगा ॥ ३६ ॥ 


~ “~ N~ 


तस्मिन्निपतिते वारे दानवास्त्रस्तचतसः । 

हाहाश्ूता दिशो जग्छुरदिता मम सायकै! ॥ ३७॥ 
जत्र वीर शारव मर गया, तो भयभीत चित्तवाले दानव मेरे बाणास पीडित होकर हाहाकार 
करते हुए सव दिशाओमें भागने लगे ॥ ३७॥ 

लत्तोऽहं समवस्थाप्य रथं सौभसमीपतः । 

शङ्कं प्रध्म्राप्य हर्षेण सुहृदः पर्यहर्षयम्‌ ॥ ३८॥ 
तब मैंने अपने रथझो सोभके समीप खडा करके आनन्द्से शंख बजाकर अपने मित्रको 
आनन्दित किया ॥ ३८ ॥ 

तन्मेरुशिखराकारं विध्वस्ता द्टालगोपुरम्‌ । 

दत्यसानससिप्रेक्य स्त्रियस्ताः संपद द्रु ॥ ३९ | 
ओर सोमनगर मेरुके शिखरके समान जलने लगा, उसके गोपुर और अड्डालिकाओको 
जलत दखकर वद्दाछा क्रिया भा भाग गयी ॥ ३९ ॥ 

एवं निहत्य समरे शाल्वं सौभं निपात्य च । 

आनलोन्पुनरागस्थ सुद्दा प्रीतिसावहम्‌ ॥ ४०॥ 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार मेंने युद्धभे शास्त्रको भार ओर सोमनगरको शिराकर पुनः दवारिकामें 


8». ४७ Ms 


आकर अपन पमत्राका प्रसन्नताकछा प्राप्त [छया ॥ ४० ॥! 


एतस्मात्कारणाद्राजन्नागमं नागसाहयम । 

यव्यगां परवीरघ न हि जीवेत्सुयोधनः ॥ ३१॥ 
हे शत्रुनाशक युधिष्ठिर ! यही कारण हुआ जो में जुएके समय इस्तिनापुरमें नही आ सका 
यदि में आ जाता तो दुर्योधन जीता ही न बचता ॥ ४१॥ 
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पेणाम्पागन उपाच 
एवछ्क्त्वा महाबाहुः कौर पुरुषोत्तमः । 
आमन्त्र्य प्रययौ श्रीसान्पाण्डवान्मधुसूदनः ॥ ४९॥ 
वेशम्पायन बोले- महाबाहु पुरुषोत्तम श्रीमान्‌ मधुदेत्यके नाशक श्रीकृष्ण युथिठ्ठिरसे ऐसा 
कहकर पाण्डवोंकी आज्ञा लेकर चलनेके लिए तय्यार हुए ॥ ४९॥ 


अभिषाद्य भहाबाहुधमराज युधिष्ठिरम्‌ । 

राज्ञा सूधेन्युपाघालो भीमेन च महासुजः ॥ ४३॥ 
महाबाहु कृष्णने धर्मराज युधिष्ठिर और भीमसेनको प्रणाम किया, तब राजा युधिष्टिर और 
भीमने उन महाबाहुळे माथेको संघा ॥ ४३ ॥ 

लुभद्रासासिमन्युं च रथमारोप्य काश्चनस्च्‌ । 

आरुरोह रथं कृष्ण) पाण्डवैरभिपूजितः ॥ ४४ ॥ 
तब कृष्णने सुभद्रा ओर अभिमन्युक्षो सोनेके रथपर चढाया और पाण्डबोंसे पूजित होकर 
कृष्ण स्वयं भी रथपर चढे ॥ ४४ || 

सैन्यछुग्रीवयुत्तेन रथेनादित्यबचंसा । 

द्वारकां यथौ कूष्ण! समाम्वास्य युधिडिरञ् ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकार युधिष्ठिरकों सांत्वना देकर कृष्ण सर्यक्षे समान तेजयुक्त और सैन्य लुग्रीव नामक 
घोडोंसे युक्त रथपर चढकर द्वारिकाकी चले गए ॥ ४७ ।। 

ततः प्रयाते दाशाहें शष्टय्यञ्जगोऽपि पार्षतः । 

द्रोपदेयालु पादाय प्रथथौ स्वपुरं लदा ॥ ४६ ॥ 
तब श्रीकृष्णके चले जानेपर पृषतृपुत्र धष्टद्युम्न भी द्रोपदीके पांचों पुत्रोंको अपने साथ 
लेकर अपने नगरको चले गए ॥ ४६॥ 

घष्टकेलुः स्थसार च समादायाथ चेदिरादू। 

जगास पाण्डवान्हष्टा रम्याँ शुक्तिनती पुरीक्ष्‌ ॥ ४७ ॥ 
चेदिदेशका राजा वृष्टक्षतु भी अपनी बहन करेणुमती ( नकुळकी पत्नी ) को लेकर पाण्ड- 
[स मिलकर अपनी रम्य शुक्तिमती नगरीको चला गया ॥ ४७ || 

कैकेयाश्चप्यनुज्ञाताः कोन्तेयेनामितौजस्या । 

आमन्त्र्य पाण्डवान्सयोन्प्रययुस्तेऽपि भारत ॥ ४८ ॥ 
उसके बाद, दे भारत! केकेय राजकुमार भी महा तेजस्वी युधिष्ठिरकी आज्ञा लेकर और सब 
पाण्डबोंसे अनुमति ळकर अपने स्थानको चळे गये || ४४८ ॥ 
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ब्राह्मणाश्व विदश्वव तथा विषयवासिनः | 

विसज्यमानाः सुभा न त्यजन्ति स्म पाण्डवान्‌ !! ४९॥ 
पर युथिष्टिरके राज्यमें रहनेवाले ब्राह्मण, बनिये पाण्डबोके बहुत कहनेपर भी पाण्डवोंको 
छोड़ते नहीं थे ॥ ४९ | 

समवायः ख राजेन्द्र सुमहाद्सुतदचानः । 

आसीन्महात्मनां तेषां काम्यके सरलषेभ ॥ ५० ॥ 
हे महाराज ! हे भरतर्षभ जनमेजय ! यह उस काम्यक वनमें उन मद्दात्माओंका अद्भुत 
दशनवाळा महान्‌ समागम हुआ ॥ ५० ॥ 

युधिडिरस्तु विप्रॉस्तानलुमान्ध महासना! । 

दास पुरुषान्काले रथान्योजयतेति ह ॥५१॥ 

॥ इति शीमदाभारते आरण्यकपवेणि त्रयोविशोच्यायः ॥ २३ ४८<१॥ 

तब भहाराज युधिष्टिरने उन त्राह्मणॉकी अनुमति ले करके अच्छे कालमें अपने पुरुषोंको 


he Fe. Sh 


' झाज्ञा दी कि हमारे रथॉको जोडो ॥ ६१ ॥ 


॥ मदाभारतके आरण्यकपचंमे तेईसवां अध्याय प्रात ॥ २३ ॥ ८२१ ॥ 





३ नेछ 8 
पिशाम्पायन उषाच 
सस्मिन्दाहाधिपतौ प्रयाते युधिछिरो भीमसेनाजुनौ च । 


थम च कृष्णा च पुरोहितश्च रथान्महाहोन्परमाम्वयुत्तान्‌ ॥१॥ 
आस्थाय वीराः सहिता वनाय प्रतस्थिरे सूतपलतिप्रकाशाः । 
हिरण्यनिष्कान्यसनानि गाञ्च प्रदाय शिक्षाक्षरमन्तरबिद्गयः ॥ २॥ 


वैशम्पायन बोले- कि जब दशाहदेशके स्वामी श्रीकृष्ण चले गए, तब युधिष्टिर, भीमसेन, 
अजुन, नकुछ, सहदेव, द्रौपदी और पुरोहित धौम्य, यह सब मूल्यवान्‌ ओर उत्तम घोडोंसे 
युक्त रथोंपर चढळर शिवके समान तेजस्वी वे बीर पाण्डव वेद वेदांग जाननेवाछे ब्राह्मणों- 
को सुवण निष्क १०२ सुवर्णकी मुद्रा अथवा कण्ठभूषण विशेष, वस्न, ओर गो देकर 
वनको चले ॥ १-२ ॥ 
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प्रेष्याः पुरो बिंदातिराक्तशस्त्रा धनूंषि वसि चारांश्च पीतान । 
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मांवाश्च यन्त्राणि च सायकांश्च सच समादायथ जघन्थमीयुः ॥ ३॥ 
उनके श्रनिपुण, वीस क“चारी भी धुप, कवच, तेजस्री बाण, ज्या ( डोरी) यन्त्र और 
सायक लेकर पहले ही पश्चिम दिशामें स्थित द्रारिकाको चले गए थे ॥ ३ ॥ 


लतस्तु वासांसि च राजपुञ्या घात्यश्च दास्यश्च विश्वूषणं च। 
तदिन्द्रसेनस्त्वरितं प्रगृह्य जघन्यनेवोपययौ रथेन ॥४॥ 
तत्पश्चात्‌ राजकुमारी सुभद्राके वस्त्रों, धायों, दासियों ओर आभूपणोंको लेकर इन्द्रसेन 

जल्दी ही रथसे पश्चिम दिशाम स्थित दृ।रिकाकी चला गया ॥ ४ ॥ 

ततः कुरुअेछझुपेत्थ पौराः प्रदक्षिणं चक्करदीनसत्त्वा! । 

तं ब्राह्मणाञ्चाभ्ववदन्प्रसन्ना छुख्याश्व खर्वे कुरूजाइलानाश ॥७५॥ 
तब कुरुकुरश्रेष्ठ धर्मराजके समीप जाकर सब उदार हुदयवाले पुरवासियोने उनकी प्रदक्षिणा 
की । कुरुजांगल देशके रहनेवालोमें श्रेष्ठ लोगोंने ओर ब्राह्मणोने प्रसन्न होकर उनसे कुछ 
वार्तालाप किया ॥ ५॥ 

स चापि तानभ्यवद्त्यसन्नः सहेव तै्रात्‌भिर्धमंराजः । 

तस्थौ च तत्राधिपतिमहात्मा दृष्ट्रा जनौघं कुरुजाइलानास ॥ ६॥ 
और धर्मराज युधिष्टिरने भी भाइयोंके साथ प्रसन्न चित्तसे उन सबसे बात की और कुरुदेशमें 
रहनेवाले लोगोंके समूहको देखकर महात्मा महाराज युधिष्ठिर ठहर गए ॥ ६ ॥ 


पितेव पुत्रेषु स तेषु आवं चके छुस्टणासुषभो महात्मा । 

ते चापि तस्मिन्भरतप्रबर्ह तदः बसूलु) पिलरीच पुत्राः ॥ ७॥ 
कुहकुलमें श्रेष्ठ महात्मा युधिष्ठिरने उन पुरुषोंसे वेसाही व्यवहार किया जैसा पिता पुत्रॉसे 
करता है और उन लोगोंने भी उन भरतश्रेष्ठ महाराजसे बेसाही व्यवहार किया जेसा 
पुत्र पितासे करते हैं ॥ ७॥ 

ततः समासावच्य महाजनौघाः कुरुप्रवीरं परिवार तस्थुः । 

हा नाथ हा धर्म इति ज्॒वन्तो हिया च सर्वेड्शुसुखा बभूवुः ॥ ८ ॥ 
तब वह जनसब्रुदाय उन कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिरके पास जाकर उनको घेरकर वेठ शया । और वे 
सब “ हा नाथ, हा धर्मराज ” इस प्रकार कहते हुए लज्जासे आंसुओंसे पूणे मुखवाले 


दो गए ॥ ८ 
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वरः कुरूणामाधिप) प्रजानां पितेव प॒त्रानपहाय चास्मान्‌ । 

पौरानिमाज्ञानपदांश्व सवोन्हित्या प्रयातः क लु धर्मराजः ॥९॥ 
वह लोग कहने लगे, कि कुरुवंशियोंम श्रेष्ठ, ग्रजाके स्वामी धर्मराज, हमारे पिताके समान 
हैं, हम उनके पुत्र समान हैं, वे पुत्रके समान हमें तथा अन्य नगर ओर देशनिवासियोंको 
छाडकर कहाँ जाते ह? ॥ ९॥ 

घिग्धालराष्ट सुदरशंखवुद्धि ससोवलं पापसलि च कणम । 

अनरथामच्छान्त नरेन्द्र पापा ये घश्ानत्यस्थ सतस्तयोयाः ॥ १०॥ 
है नरनाथ ! जो पापी ओर कठोर हृदयवाले वे कौरव सदा धमोचरण करनेवाले आपके 
निमित्त अनथ करते हैं, उस दुष्ट बुद्धिवाले धृतराष्ट्र-पुत्रको धिक्कार है, शकुनी ओर पापी 
बुद्भिवाले कणको धिक्कार हे ॥ १० ॥ 

स्वय निवेदथाप्रलिथ सहात्मा पुरं जहदेवपुरपका राम्‌ । 

शतकऋतुप्रस्थममोघकमो हित्वा घथातः क लु धर्मराजः ॥११॥ 
जो महात्मा महान्‌ देव इन्द्रके नगरके समान अद्वितीय इन्द्रप्रस्थनगर वसाकर रद्द रहे थे 
उस छाडकर वह व्यथं कामाको न करनवाल धमराज कडा जाते ई? ॥ ११ ॥ 

चकार यासप्रातिर्मा महात्मा सभां सयो देवस भाप्रकारास्‌। 

तां देवयुसानिव देवमायां हित्या प्रयातः क लु धर्मराजः ॥ १२॥ 
जिस सभाको महात्मा मयने देवसभाके समान अद्वितीय बनाया था, देवोंद्वारा रक्षित देव- 
मायाझे समान उस सभाको छोडकर धर्मराज कहां जाते हैं ? ॥ १२॥ 

तान्धमकामार्थविदुत्तमौजा थीमत्सुरुच्चैः सहितालुवाच। 

अदास्यत वासामेघ निरुष्य बनषु राजा !डइ्षला यशास ॥ १३॥ 
इस प्रकारसे कहते हुए प्रजाके घुख्य लोगोंसे अथे और घमके जाननेवाले, तेजस्वी अजुनने 
उच्च स्वरम यो कहा- महाराज युधिष्ठिर इस वनम निवास करकं आर शत्रआंके यशका 
नाश करके पुनः उन वस्तुआंको ग्रहण करेंगे ॥ १३ ॥ 

ड्विजातिछुख्याः सहिताः एथक्च 'अवाद्वरासाव्य तपस्विनञ्च । 

प्रसाद्य धमोथविदः्च वाच्या थथारथसिदधिः परमा भवेन्नः ॥ १४॥ 
आपलोग इकट्टे होकर तथा पृथक्‌ पृथक रूपसे भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों, तपास्त्रियों और धमे ओर 
अथको जाननेवाले विद्वानोंसे प्राथना करते रहें ताकि हमें उत्तम सिद्धि प्राप्त हो ॥ १४॥ 

इत्येवझुक्त बचनेऽजुनेन ते जाह्मणा) सववणtःञ्च राजन्‌ । 

सुदाभ्यनन्दन्खहितात्च चक्कु। प्रदक्षिणं घ्थभूतां चरिछम्‌ ॥ १५ ॥ 
हे जनमेजय ! अजुनके यह वचन कहनेपर उन ब्राह्मणों तथा सब वणेके लोगोंने एक स्वरसे 
प्रशसा को ओर थमध्ारियार्मःशरेष्ठ-महाराज) युधिष्ठिरकी-अदक्षिणाः की १४१५ ॥ 


१२८ प्राभारते । [ केटातपषे 
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अआ।मन्त्र्य पार्थ च बकोदरं च धनञ्जयं याज्ञसेनी थमौ च | 
प्रतस्थिरे राष्ट्रमपेतहषा युवि्िरेणाडुमता यथास्व 
॥ इति आओमहाभारते आरण्यकपवंणि चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ ॥ ८३७ ॥ 
इसके बाद वे प्रजाजन महाराज एथापुत्र युधिष्ठिर भीमसेन, अजुन, द्रोपदी, नकुल, सहदेवसे 
आज्ञा लेकर ओर दुःखी होऋर युधिष्ठिरकी आज्ञाक़्ा यथोचित पालन कर अपने अपने 
घरको चले गए ॥ १६ ॥ 
॥ मह्ाभ्ारतके आरण्यकपवेमे चोबीसवां अध्याय ससात ॥ २७ | ॥ ८३७ ॥ 


॥ ९६ ॥ 


स 


वैशम्पायन उपाच 
ततस्तेषु प्रथातेषु कौन्तेयः सत्यशङ्गरः । 
अभ्यभाषल घमोत्मा भ्रातून्सवान्युधि्ठिर! ॥१॥ 


बैश्वम्पायन बोले- जब वे प्रजागण चले गए तो सत्यपालक, धर्मात्मा, झुन्तापुत्र युधिष्टिर 
सब भाइयोंसे ऐसा बोले )! १ ॥ 
द्वादशेमा) समास्मामिषेस्तव्यं निर्जने व 
समीक्षध्व महारण्ये देश बहुरूगदह्विजमत्‌ ॥२॥ 
इन बारह वर्षोतक हम लोगोको निजेन वनमें बसना है, अतः तुम लोग इस महावनमें 
ऐसा स्थान हुंदो जहां बहुत हरिण ओर पक्षी हों । ॥ २ ॥ 
बट्टषुष्पफलं रम्यं शिव पुण्यजनोचितम्‌ । 
यत्रे्ाः शारदः सवाः खुखं प्रतिवसेमहि ॥ ३ ॥ 
जो स्थान बहुत पुष्पों ओर फलोसे रम्य, कल्याणमय ओर पुण्यश्चालियोके रहनेके योग्य 
हो, जहां इन सब वर्षाको हम सुखसे बिता सकं ॥ ३ ॥ 
एवसुक्ते प्रत्युवाच घमेराज धनञ्जयः । 
गुरुवन्मानवशुरु मानयित्वा मनस्विनम्‌ ॥४॥ 
मानवोंके गुरु मनस्वी धर्मराजके ऐसे वचन सुनकर अजुन उनका शुरुके समान खन्माब 


करके कहने लगे । ॥ ४ ॥ 
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भर्जन उवाच 
भवानेव महर्षीणां बद्धानां पयुपालिता । 
अज्ञात सानुष लाक भवत नास्त किचन ॥ ५ ॥। 
अजुन बोले- हे भरतपेभ ! आप स्वयं ही बडे बूढ़े और ऋषैयोंके साथ रहनेवाले हैं 
अतएव मनुष्य लोकर्म ऐसी कोई वस्त नहीं हे, जिसे आप नहीं जानते हों ॥ ५ ॥ 


त्यया हयुपासित नित्यं ब्राह्मणा भरतषभ । 


इपायनप्रस्रलया नारदश्च सहातपाः ॥ ६ ॥ 
य! सवलेाकद्वाराणि नित्यं संचरते वक्ती । 
दवलाक्माडइच्ालोक गन्घचाप्सरख्ानपि ॥७॥ 


हे भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! आपने व्यास आदि बाह्मणोंके साथ जो देवलोकसे ब्रह्मलोक और 
वद्दांसे अन्धवेलो और अप्सरालोक आदि सब लोकॉके द्वारों पर रोज जाते हैं. उन 
जितेन्द्रिय महातपस्वी नारदके साथ भी आप रहे हैं ॥ ६-७॥ 


स्वो गतीर्विजानासि ब्राह्मणानां न संदाय! ! 
प्रभावाश्षेत येत्थ त्वं सर्वेषामेव पार्थिव ॥८॥ 
इसमें कोई सन्देह नही कि आप ब्राह्मणोंळी सब गतियोंको जानते हैं । हे राजन्‌ ! आप 
उन सबके प्रभावाको भी जानते हें ॥ ८ ॥ 
त्वेव राजञ्जानासि श्रेथःकारणसेव च । 
यञ्रेच्छस्ति महाराज निवास तत्र कुमहे ॥ ९॥ 
हे राजन्‌ ! कल्याणके कारणोंको भी आपही जानते हैं; अतः, हे महाराज ! जहां आपकी 
इच्छा दो हम सब भी वहीं निवास करेंगे ॥ ९ ॥| 
इद द्वैतवनं नाल सर! पुण्यजनोचितस्‌ । | 
बहुपुष्पफल रस्थ नानाठवेजानिषेवितस ॥१०॥ 
यह द्वैतवन नामक तडाग है, जो पवित्र मनुष्योंके वासके योग्य है । यह बहुतसे फूलों ओर 
फर्लासे युक्त तथा अनेक तरहके पक्षीगर्णासे सेवित होनके कारण बहुत ही रम्य है ॥१०॥ 
अत्रेमा! द्वादश समा विहरेमेति रोचये | 
यदि तेऽनुमतं राजन्कि वान्यन्मन्यते भवान्‌ ॥११॥ 
पुझे यही अच्छा प्रतीत होता है, कि यदि आपकी अनुमति हो तो हमलोग बारह वर्षोतक 
यहीं विहार करें, अथवा, दे महाराज ! इसके बारेमें आपका कया बिचार है ॥ ११ ॥ 
१७ ( महा. स्स, रार»), nd Gir (Prabhu) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotr 
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१३० , भहाभारते । [ करातपर्व 


यूधिष्ठिर उवाच 
ममाप्येतन्सतं पार्थ त्वया यत्ससुदाहृतस्‌ । 
गच्छाम पुण्यं विख्यातं महद्द्वैतवनं सरः ॥ १२॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे अजुन ! तुमने जो कहा है वही मेरी भी इच्छा है, अतएव हम सव 
अब पवित्र दृतवन नामक तडागको चलें !! १२ ॥ 
पिशाम्पागन उवाच 
ततस्ते प्रययुः सर्वे पाडवा धसंचारिणः! । 
त्राह्मणबंहभिः साथ पुण्यं हतवन सरः ॥ १३॥ 
वेशम्पायन बोले- तब धमका आचरण करनेवाले वे सब पाण्डव वहांसे अनेक ब्राह्मणोंको 
संग लेकर पुण्यमय दृतवन नामक तालावको चले गये ।! १३ || 
ब्राह्मणाः साञ्निहो श्च तथेव च 'निरञ्चथः । 
स्वाध्यायिनो भिक्षवश्च सजपा वनवासिनः ॥ १४ 
वहां अग्निहोत्र करनेवाले उसी प्रकार अग्निहोत्र न करनेवाले त्राण पढने ओर पढानेवाले 
आर वनम रहनेंवाल जप करनंवाल 'मिक्षुक लोग आय ॥ १४ ॥ 
बहवो ज्राह्मणास्तत्र परिवत्ुसुधिष्ठिरस्‌ । | 
तपस्विनः सत्यशीलाः दातहाः संदितत्रता! ॥ १५॥ 
सेकडों ब्राह्मण, तपसे तपस्वी सत्यशील व्रतीलोग वहां आकर युधिष्ठिरको घरकर खडे हो 
गए ॥ १५० || 
ते यात्वा पाण्डवास्तत्र बहुभित्रोह्मणै! सह । 
पुण्यं द्वेतव्न रस्यं विविशुमेरतर्ष भाः ॥ १६ ॥ 
वे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ पाण्डव अनेक ब्राह्मणोंके साथ मिलकर वहां जाकर रम्य और पवित्र 
द्वेतवनमें प्रविष्ट हुए ॥ १६ ॥ 
तच्छालतालाम्रमधूकनी पकदर्बसजाजुनकार्णिकारैः । 
तपात्यये पुष्पधररुपल सहावन राष्रपातिददका ॥ १७॥ 
वहां राजेश्वर युधिष्टिरने ग्रीष्म ऋतुकी समाप्तिपर फूलको धारण करनेवाले साल, ताइ 
आम, महुवा, नीप, कदम्च, राल, अजुंन ओर कचनार आदि बृक्षासे युक्त उस बनको 
खा। १७ || 
महाद्रमाणां [शिखरेषु तस्थुमनोरभा वाचसुदीरयन्त! 
मयूरदात्यूहचकोरसंघास्तस्मिन्वने काननकोकिलाऱ्य ॥ १८॥ 
उस वनमें उन बडे बडे वृक्षोंकी चोटियोंपर मोर, चातक, चकोर, और वनकी कोकिला 


आदि पक्षियोंकाऽसमूहमीठीःबोली.्रोहते. हुए बेटा छुआ--था 4१०६८ ॥ 
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करेणुयूयैः सह यूथपानां मदोत्कटान'मचलप्रभाणाम्र्‌ । 

महान्त यूथान सहाद्विपानां तस्मिन्वने राष्ट्रपांतेदंदरों ॥१९॥ 
हथिनियॉके झुण्डके साथ मतवाले पहाडके समान शरीरवाले यूथपति बडे बडे हाथियों 
अनक झण्ड राष्ट्रपात युधाप्ठटरन उस जगलम दंख ॥ १९ ॥ 


सनारसा सागवलाइुपत्य घतात्मनों चारजटाधराणासरू । 

तारसन्दन चबनुता [नवास ददश खद्धाषगण।ननकान ॥ २०॥ 
तदनन्तर राजान भनारम भ्रांगवता-सरसताद्े पास जाकर जटावल्कलधारा, आत्मज्ञाना 
तपरवा चनात्माक (लए [बवासळ याग्य उस वनम अनक संद आर ऋषियाक गणाळा 
दखा ॥ २० ॥ 


ततः स यानादवरुह्य राजा सभ्रातूकः सजनः काननं तत्‌ | 

विवेश घरसोत्लवतां वारिष्ठरित्िविटपं शक्र इंवामितौजाः ॥ २१ ॥ 
तब धर्मको धारण करनेवालोंमें श्रेष्ठ उस राजाने अपने भाइयों तथा अन्य मनुष्योंके साथ 
रथसे उतरकर उस जंगलमें उसी तरह प्रवेश किया कि जिस प्रकार अत्यन्त तेजस्वी इन्द्र 
स्वगंन प्रवेश छरते हं ॥ २१ | 


तं सत्यसन्धं सहिताभिपेतुदिहक्षबश्चारणसिङ्संघाः 

वनोकसञ्चापि नरेन्द्राखिहं मनस्विनं संपरिबाय तस्थु ॥ २२॥ 
तब उन सत्यश्चील महाराज युधिषठेरको देखनेकी इच्छासे सिद्ध ओर चारणोंके समूह इकट्ठे 
हार आए, तथा ओर भी वनवासी तपस्वी आकर महाराजको चारों ओरसे घेरकर खडे 
हो गए ॥ २२ ॥ 


ख तत्र ससिद्धानामिवाव्य सवान्प्रत्यार्चितो राजवद्देववच । 

विवेश सर्वेः सहितो ह्विजाग्य्येः कुताञ्जारिथेमंश्रतां वारिः ॥२३॥ 
तब महाराजने सव सिद्धोको प्रणाम किया ऑर उन सिद्धोने भी इनकी देवता और राजाके 
समान पूजा की । तब धर्म जाननेवालॉमें उत्तम युधिष्टिरने हाथ जोडकर सब श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके 
साहित वनम प्रवेश किया ॥ २३ ॥ 

स पुण्यशील; पितृवन्मह।त्मा तपस्विभिधमपरेरुपेत्थ । 

प्रत्याचितः पुष्पधरस्य सूले सहाद्रभस्थोपविवेद राजा ॥ २४ ॥ 

तद्नन्तर वह पुण्यात्मा महात्मा राजा धर्मशील मद्दातपस्वियोसे पिताके समान सत्कार पाकर 
पूजा ग्रहण करके एक फूलोंसे भरे हुए भारी बृक्षके नीचे उसकी जडके पास बैठ गये ॥२४॥ 
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भीमञ्च कृष्णा च धनञ्जयश्च यलो च ते 'चालुचरा नरेन्द्रम्‌ । 

॥दइएुच्य वाहानवरुद्य सथ लञ्नापतस्थुलरतपवहाः ॥ २५ || 
तब उनके बंठनके पश्चात्‌ भरतश्रेष्ठ भौमसेन, द्रोपदी, अजुन, नकुल, सहदेव तथा और 
सब लाग भा अपने अपन रथास उतरकर आर घाडाको खोलकर उसी वृक्षके नीच बढ 
गये ॥ २५ || 

लतावतानावनतः स पाण्डवेमहाद्रम! पश्चमिरग्रधन्यिसि? ! 

बला नवासापगतमेहात्माभरे हा गिरिव/रणयूथ पार ॥ २६ || 

/ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवणि पश्चविद्यो.४ध्यायः ४ २५४ ८३ ॥ 
तब लताआंसे भरनेके कारण झुझी इई शाखावाला वह वक्ष, निवास करनेके लिए आए हुए, 
महा धचुधारी पांच महात्मा पाण्डवांसे ऐसा शोभित हुआ, जेसे एक बड़ा पवत पांच यूथ- 


पाल हाथेयाळ बठनंस शाभत हाता ह ॥ २६ ॥ 
॥ प्रहाभारतके आरण्यकपचम पच्चीसवा अध्याय समाप्त ॥ २% ॥ ८६३ ॥ 





न्ट 

पेशम्पायन उपाच 

लत्क!ननं प्राप्य नरेन्द्रपुत्राः खुखोचिता चासखुपेत्य कृच्छुस | 

विजञ्हरिन्द्रप्रतिमाः शिवेषु सरस्वतीशालवनेजु ते ॥ १॥ 
इन्द्रके समान तेजस्वी वे राजपुत्र पाण्डव सुख भोणनेके योग्य होकर भी वनवासके संकटमें 
पडकर उस ज॑ंगलमें गए ओर उस द्वेतवनमें आकर सरस्वती नदीके किनारे उन मंगलकारी 
शालके वनोंमें घूमने लगे ॥ १ ॥ 

यतींश्च सवान्स सुनीच राजा तस्मिन्वने सूलफलेर्दयेः 

द्विजातिसुख्याद्षभः कुरूणां संतपयामास भहालुभावः ॥ २॥ 
उस वनम कुरु्रोमे श्रेष्ठ महानुभाव राजा युधिष्टिरने अत्यन्त उत्तम सूल झर फलोसे सब 


यतियो, झुनियों ओर द्विजोंमें श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी तृप्त किया ।। २ ॥। 

इष्टीश्च पित्घाणि तथायियाणि महावने वसतां पाण्डवाना | 

पुरोहितः सबेसस्ट्ृलेजाञ्चकार स्थः पेतूवत्छुरूणाब्‌ ॥ ३॥ 
उस महावनमें रहनेबाले पाण्डवोंके पुरोहित अत्यन्त तेजस्वी धोम्य पिदाके समान उन 


झुरुआस यज्ञ-याग, श्राद्-तपण आद्‌ क्रयार्य करात रहते थ ॥ ३॥ 
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अपेत्य रााट्टलतां तु तेषास्षिः पुराणोऽतिथिराजगाम ! 

लमश्रमं तीबसम्यद्धलेजा माकेण्डयः श्रीमतां पाण्डवानाम्‌ ॥४॥ 
राज्यस भ्रष्ट हुए वनवासी श्रीमान्‌ उन पाण्डबोके उस आश्रमरसे, महातेजस्त्री, पुरातन 
महर्षि माकेण्डेय अतिथि होकर आए ॥ ४ ॥ 

ख स्वधिद्‌ द्रौपदी पेय कृष्णां युधिष्ठिरं भीमसेनाजुनौ च । 

संस्सृत्य राम मनसा महात्मा तपस्विमध्यऽस्मयतामितोजाः ॥ ५ ॥ 
उन सर्वज्ञ चुनिने कृष्णा द्रौपदी, युविष्ठिर, भीमसेन और अजुनको देखकर मन दी मन 
रामचन्द्रजीका स्मरण किया और मदात्मा महातेजस्वी माळेण्डेय तपस्वी लोगोंके मध्यमें 
मुस्क्राने लगे ॥ & ॥| 

तं धर्मराजो बिमना इवात्रवीत्सर्व हिया सन्ति तपस्विनोऽमी । 

सवानि कि स्मयतीवय हष्टस्तपरिवनां पझ्यतां माछुदी द्य ॥ ९ ॥ 
तब धर्मराजने कुछ दुःखी होकर उनसे कहा- यह सत्र झुनीश्वर तो भेरी अवस्था देखकर 
लज्जितसे हो रहे हैं, आप सब तपस्वियोके सामने मुझे देखकर प्रध्न दोकर क्यों हंसते 
हैं? ॥ ६ ॥ 

माफेण्डेय उचाच 

न लात छष्यानि न च स्मयामि प्रहषेजो मां भजते न दप! । 

तवापदं त्वद्य सम्ीदष्य रामं सत्यत्रतं दादारथिं स्मरामि ॥७॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे तात ! में न प्रसन्न हूं, न हसता हूं, न मुझे कुछ आनन्दका अभिमान 
ही है, भें तो आज तुम्हारी इस आपत्तिको देखकर सत्यव्रत, दशरथपुत्र रामका स्मरण 
करता हूं ॥ ७॥ 

स चापि राजा सह लक्ष्कणेन यने निवासं पितुरेव शासनात । 

घधन्‍वी चरन्पार्थ पुरा मयेव दष्टो गिरेऋष्यसूकस्य सानो ॥८॥ 
हे पथापुत्र युधिष्ठिर ! वह राजा भी लक्ष्मणक्के समेत पिताकी आज्ञासे वनमें जाकर रहे थे, 
पहले मैंने उन्हें ऋष्यमूक पर्वेतक्की चोटीपर धनुष धारण किये हुए घूमते देखा था ॥ ८॥ 

सहस्जनेचप्रतिमो महात्मा मयस्य जेता नसुचञ्च हन्ता । 

पिलुर्निदेशादनघः स्वधर्सं वने वासं दाशरथिश्चकार ॥९॥ 


मयको जीतनेबाले, नक्ुचीके नाशक सह्नेत्र इन्द्रके समान तेजस्वी महात्मा, पापरादित, 


घमंपालक दशरथक्के पुत्र रामने अपने पिताको आज्ञासे चनर्म नास किया था ॥ ९॥ 
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स चापि दाक्रस्थ समप्रभावो महानुभावः समरेष्वजेयः । 

विहाय भागानचरडूनेषु नेश बलस्थॉलि चरेदघमस्‌ ॥ १०॥ 
वह भी इन्द्रकें समान प्रभावशाली महानुभाव, युद्धमें अजेय, राजा राम भी सब मोगोंको 
छोडकर बनमें विचरे थे, इसलिए अपनेको बलका स्वामी समझकर अघसंका आचरण न 
करे ॥ १० ॥ 

उपात् नाभागभगीरथादयो महीमिमां सागरान्तां विजित्य । 

सत्येन तेऽप्यजयंस्तात लोकान्नेशे बलस्योलि चरेदघभेन्‌ ॥ ११॥ 
हे तात ! नाभाग ओर मभगीरथादि राजाओंने सञ्चुद्रतक इस पृथिवीको जीतकर सत्यसे 
परलोकको जीता । अतएव “ में ब्लाक्तिमान्‌ हुँ?” यह सोचकर अधमं न करे ॥ ११॥ ` 

अलकेमाइनरवर्थ सन्तं सत्यत्नतं काशिकरूषराजस्‌ । 

विहाय राटाणि वसूनि चव नेशे बलस्थोलि चरेदध मसू ॥ १२॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! काशी ओर करूपदेशोके राजा अलक सत्यञ्ञील ओर सन्त थे, पर बे भी 
राज्य ओर धनको छोडकर वनमें रहे । अतएव मनुष्य ' में शक्तिशाली हूँ ? यह सोचकर 
अधभेका आचरण न करे ॥ १२ ॥ 

धाता विधियों विहित! पुराणस्तं पूजयन्तो नरबर्थ सन्तः । 

सप्तषथः पार्थ दिवि घ्र भान्ति नेश बलस्येति चरेदधर्म्‌ ॥ १३॥ 


हे नरश्रेष्ठ एथापुत्र युधिष्ठिर ! ब्रह्माने जो भाण्यमें लिख दिया है, उसका मान करते हुए 
१५ "५ सक 


तथा नियमका पालन करते हुए सन्त सप्त ऋषि भी आजतक आकाश्चमे प्रकाशित होते हैं, 
I) a RN Ys ™ ७ 
अतः मनुष्य * मं शक्तिशाली हूँ यह सोचकर अधमंका आचरण न करे ॥ १३॥ 
महाबलान्पर्वेतकूटमात्रान्विषाणिन: पद्य गजान्नरेन्द्र । 
स्थितान्निदेशे नरव धातुर्नेंश बलस्थेति चरेदधर्मम्‌ ॥ १४॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ नरेन्द्र ! महाबलशाली, पवतके समान शरीरवाले, दांतवाले इाथियोंको देखिये बे 
भी ब्रह्माकी आज्ञाहीमें रहते हे, अतः मनुष्य “भें शक्तिशाली हूँ? यह सोचकर अधमंका 


आचरण न करे || १४ ॥ 


सर्वाणि भूतानि नरेन्द्र पद्य यथा यथावद्विहितं विधाञा । 
स्ययोनितस्तत्कुरुते प्रभावान्नेशे ब्लस्योति चरेदधनस् ॥ १५० ॥ 
हे नरेन्द्र ! सब प्राणियोंकों दोखिए, यह वेसे ही स्थिर हैं, जेसे ब्रह्माने निश्चित कर दिया 
है । अपनी योनिकी योग्यताळे अनुसार सदा ही कर्म करते हैं, अतः “में बलशाली हूं 
ऐसा सोचकर मनुष्य अधमेका आचरण न करे ॥ १५॥ 
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सत्येन धर्मेण यथाहवूत्त्या हिया तथा सवेसूतान्यतीत्य । 

यका तेजञ्च तवापि दीप्तं विभावसो भोस्करस्येच पार्थ ॥ १६ ॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! सत्य, धम, उचित वृत्ति ओर लज्जा आदि उत्तम गुणोके कारण तुम दूसरोंसे 
श्रेष्ठ हो, तुम्हारा यश ओर प्रदीप्त तेज अग्नि और खर्थके समान प्रकाशित हो रद्दा है ॥१६॥ 

यथाप्रतिज्ञं च महानुभाव कृच्छे वने वासमिमं निरुष्य । 

ततः श्रियं तेजसा स्वेन दीपासादास्यसे पार्थिव कौरवेभ्यः ॥ १७॥ 
है महानुभाव राजन्‌ ! तुम प्रतिज्ञाके अनुसार वनमें कठिन नित्रासकी अवधिको पूरा करके 
अपने तेजसे प्रकाशित लक्ष्मीको छोरवोंसे प्राप्त करोगे ॥ १७ !। 

पैशाम्पायन उपाच 

तम्रेवसुकत्या वचनं महर्षिस्तपस्विमध्ये सहित सुहृद्भिः । 

आमन्ञ्य धौस्थं सहितांञ्च पार्थास्ततः प्रतस्थे दिशसुत्तरां सः ॥ १८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि षड्र्विशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ ८८१॥ 

वैज्ञम्पायन बोले- सुहृद लोगोंके सहित, तपस्वियोंके मध्यें बैठे हुए युधिष्ठिरसे मार्कण्डेय 
महर्षि ऐसे वचन कहकर थोम्यके सहित पाण्डवोंसे पूछकर उत्तर दिशाकी तरफ चले 
गए ॥ १८ ॥ 


॥ महाआारलसके आरण्यकपणेमे छब्वीसवां अध्याय समात्त ॥ २६॥ ८८१॥ 


: २७ 


पैिकाम्पायन अवाच 
बसत्ह्वथ द्वैतवने पाण्डवेषु महात्मरु । 
अलुकीण महारण्यं त्राह्मणैः समपव्यत ॥१॥ 


बेशस्पायन बोळ- तब महात्मा पाण्डवॉके उस देतवनमें रइनेके कारण वह महावन 


ब्राक्षणोंसे पूणे हो गया ॥ १ ॥ 

हथेमाणेन सततं ब्रह्मघोषेण सवेत! ! 

ब्रह्मलोकसमभ पुण्यभासीदुद्वेतवर्न सरः ॥२॥ 
उस समय उच्चारित होनेवाले वेदोंकी ध्वनिसे वह देतवन सच ओरसे बह्मलोकके समान 
पवित्र बन गया || ३ ॥ 
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यजुषास््चां च साम्नां च गव्यानां चैव सर्वदा! । 
आसाळुचायसाणाना निस्वना हदयङ्कस! | ३॥ 
वहाँ चारों ओर पढे जाते हुए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर ब्राह्मण ग्रन्थॉकी हृदय हरने- 
वाली ध्वनि सुनाइ पडती थी ॥ 8 ॥ 
ज्याधोषः पाण्डवेयानां ब्रह्मघोषश्च घीमताम । 
संस्टरष्टं ब्रह्मणा क्षत्रं सूय एव व्यरोचत ॥ ४ ॥ 
वहाँ पाण्डवोंके धनुषोंके टंकारकी ध्वनि और ब्राह्मणोंके वेदणाठकी ध्वनि दोनोंके भिलने- 
पर ऐसा प्रतीत होता था कि मानों ब्राह्मणत्वके साथ क्षत्रियत्वका संयोग हो रहा हो ॥४॥ 
अथाञ्रवीडको दाल्भ्यो धमराजं युघिषिरम । 
सन्ध्यां कोॉन्तेयमासीनस्षिभिः परिवारितम्‌ ६ ॥ 
तदनन्तर एकदिन दरपक पुत्र बझ मुनि ब्राह्मणॉसे घिरकर संध्यामें करत इण कुन्तीनन्दन 
धर्मराज युधिष्टिरसे कहने लगे ॥ ७॥ 
पर्थ द्वैतवने पार्थ ब्राह्मणानां तपस्विना । 
होमवेलां कुरुश्रछ संप्रज्वलितपावकाम्‌ ॥६॥ 
हे कुरुश्रेष्ठ एथापुत्र ! देखिये, इस द्वतवनमें तपस्वी ब्राह्मणोंदा अभिहोत्रका समय है, सवेत्र 
अभि जल रही दे ॥ ६ ॥ 
चरनित धमं पुण्येऽस्मिंस्त्वया गुप्ता घृतन्रता! । 
भ्र॒गवोडद्धिरसअय वासिष्ठाः काइयपैः सह ॥ ७ |! 
है महाराज ! आपसे सुरक्षित होकर इस पुण्य क्षेत्र वनमें ब्रतोंको धारण करनेवाले भूगु- 
वंशी, अद्विरावंशी, वसिष्ठवंशोद्धव, काञ्यपोंके साथ धर्मका आचरण करते हैं ।! ७ !! 
आगरस्त्थाश्व महाभागा आज्रेथाश्रोत्तमनला) । 
स्वस्थ जगतः श्रेष्ठा त्राह्मणाः संगतास्त्यया ॥८॥ 
उसी प्रकार महाभाग अगस्त्यवंशी ओर उत्तम ब्रतधारी अत्रि बंशोत्पत्न, त्रतथारी, जगवके 
रेष्ठ त्राण आपके साथ रहते हैं ॥ ८ ॥ ` 
इदं तु वचनं पार्थ चाण्वेकाग्रमना सम । 
_ श्राठूभिः सह कौन्तेय यत्त्वा वध्ष्यामि कौरव ॥९॥ 
हे कौरव! हे कोन्तेय ! में जो कहूँ उन मेरे वचनोंको तुम भाइयॉके समेत एकाग्र मनसे 
सुना ॥ ९ || 
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ब्रह्म क्त्रेग संखुष्ट क्षन्न च तबरत्मणा सह । 
उदी्णों दहतः छाचून्वनानीवाण्निसारतौ ॥ १०॥ 
ब्राह्मण क्षत्रियोंस ओर क्षत्रिय ब्राह्मणोंसे मिलकर प्रकाशित होकर शत्रओंका वैसेही नाश कर 
सकते हैं, जैसे अशि ओर वायु मिलकर वनका नाश कर देते हैं ॥ १०॥ 
नात्राह्मणस्तात चिरं बुभूषिदिच्छन्निमं लोकमझुं च जेतुम्‌ । 
विनीतधञ्ञार्थनपेतसोह लब्ध्वा द्विजं लुदाति चपः सपत्नान्‌ ॥११॥ 
जो राजा इस लोळ ऑर परलोकको जीतना चाहता हो, वह दीघंकालतक ब्राह्मणके 
विना ही रहनेछी इच्छा न करे । जो धर्मे और अर्थको जानता है तथा जिका मोह नष्ट 
हो गया है, ऐसे ब्राह्मणको पाकर राजा जल्दी ही अपने चत्रुओंको नष्ट कर देता दै ॥ ११॥ 
चरजैओयस घन प्रजापालनक्वारितम । 
नध्यगच्छहलिलोकि तीथेसन्यञ्ञ चै दिजात ॥ १२॥ 
प्रजापालन और उत्तम धर्म करते हुए राजा चलिको भी इस ळोकमें ब्राहणझो छोडकर 
दूसरा कोई तीथ नहीं प्राप्त हुआ ॥ १२ ॥ 


आअनूनभासीदखुरस्य काभेवेरोचनेः श्रीरपि चाक्षयासीत्‌ । 
खव्ध्या सही ज्राह्मणसंप्रयोगात्तष्वाचरन्दुष्टमतो व्यनइ्थत्‌ ॥ १३ ॥ 
उस विरोचनके पुत्र असुर बलिळे उपभोगोंमें छोई कमी नहीं थी ओर उसकी लक्ष्मी भी 
अक्षय थी, त्राह्मणकी सहायतासे उसने पृथ्वीका राज्य प्राप्त किया था, पर जब वह दुष्ट 
शुद्धि बलि उन ब्राह्मणोंसे दुष्ट आचरण करने लगा तो वह नष्ट हो गया ॥ १३ ॥ 
नाजाझाणं भूनिरिधं समतिवेण द्वितीय भजते चिराय । 
सखुद॒ने लिनलते लु तस्मै थं जाह्मण) चास्ति नयैर्विनीतः ॥ १७ ॥ 
जो ब्राह्मणकी सेवा नहीं करता उसके पास ऐश्वर्योसे भरी यह पृथ्वी अधिक समयतक नहीं 
रहती है । पर जिस अन्य वर्ण अथात्‌ क्षत्रिय पर नीतिज्ञ तथा विनीत ब्राह्मण शासन 
करता है उसके सामने समुद्रतकका सारा जगत्‌ नम्र हो जाता है ॥ १४ ॥ 
कुझ्नरस्थेव संग्रामेऽपरिणत्यङ्कुराग्रहम््‌ । 
चाह्यणेविंप्रहीणस्थ क्षत्रस्थ क्षीयते बलम्‌ ॥ १८ ॥ 
जैसे हाथियोंके युद्धमें महावतके बिना योद्धाका बल घट जाता है, वैसे ही ब्राह्मणसे रहित 
क्षत्रियका बल क्षीण हो जाता हे ।! १५ ॥ 
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ब्रह्मण्यनुपमा रष्टिः क्षात्रमप्रतिमं बलस | 
तौ यदा चरत! साधेमथ लोकः प्रसी दाते ॥१६॥ 
त्राह्मणकी उपमारहित विद्या और क्षत्रियका असामान्य बल, यह दोनों जब मिलकर कार्य 
करते हैं, तो लोकमें आनन्द होता है ॥ १६॥ 
यथा हि सुमहानसम्रिः कक्ष दहति सानिलः । 
तथा दहति राजन्यो त्राह्मणन समं रिपून्‌ ॥ १७॥ 
जेसे वायुकी सहायता पाकर अभि बडे भारी काष्ठ आदिके समूहको भी भस्म कर देती है, 
वैसे ही ब्राह्मणकी सहायतासे क्षत्रिय बडे बडे शत्रको भी जला देता है ॥ १७॥ 
ब्राह्मणेभ्योऽथ मेधावी बुद्धिपर्येषणं चरेत्‌ । 
अलब्धस्य च लाभाय लब्धस्य च बिल्वद्ध ये ॥ १८॥ 
बुद्धिमान्‌ क्षत्रिय, विना प्राप्त हुई वस्तुकी प्राप्ति और प्राप्त हुईँकी बृद्धिके लिए ब्राह्मणोंसे ही 
अपनी बुद्धिको प्राप्त करे ।। १८ ॥। 
अलव्धलाभाय च लब्धवृद्धयथे यथाइतीरथप्रतिपादनाय । 
यरास्विनं वेदविदं विपश्चितं बहुश्रुतं ज्राह्मणमेच वासयथ ॥ १९॥ 
हे युधिष्टिर ! तुम अप्राप्त वस्तुकी प्राप्ति और प्राप्तिक्नी वृद्धिके ठीक ठीक उपार्याके वतानेके 
लिए यशस्वी, वेद जाननेवाले, पण्डित, बहुश्रुत, ब्राह्मणहीको अपने यहां बसाओ ।।१९।। 


त्रात्मणेषूत्तमा शृत्तिस्तव नित्यं युधिषिर । 
तेन ते सवलोकेषु दीप्यते प्रथितं यकाः ॥ २०॥ 
हे युधिष्ठिर ! तुम्हारी बृत्ति त्राह्मणोंमें सदा'बहुत ही उत्तम है, इसीलिए तुम्हारा विस्तृत 
यश सब लोकोंमें प्रकाशित हो रहा है ॥ २०॥ 
ततस्त ब्राह्मणाः सर्वे वक दाल्भ्यसपूजयन्‌ । 
युधिछिर स्तूयमाने सूयः सुमनसोऽभवन्‌ ॥ २१॥ 
जब बकदाल्भ्य युनिने युधिष्ठिरकी ऐसी प्रशंसा की, तो सब मुनि पुनः प्रसन्न होकर 
वकदार्भ्यकी पूजा करने लगे ॥ २१॥ 


द्वेपायनो नारदश्च जामदग्न्यः एथुश्रवाः । 
इन्द्रह्मम्ना भालुकिश्च कुलचलाः सहस्रपात्‌ ॥ २२॥ 
इपायन (व्यास ), नारद, जामदग्नि एथुश्रवा, इन्द्रचुम्न, भाळकि, कृतचता,सहस्रपात्‌॥ २ २॥ 
कणश्रवाश्च सुञ्जश्च लवणाश्वश्च काइयपः । 
हारीतः स्थूणकणश्च अञ्निवड्योऽथ शौनकः ॥ २३॥ 
कणश्रवा, युञ्ज, लव॒णाश्र,काहग्रप,,द्वारीत, स्थूणदणे, त्रय. आर शानक |। २३॥ 
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ऋतवाक््च खुवाक्चैव बृहदश्व ऋतावसुः 

ऊध्वीरेता वृषासित्रः खुहोत्रो होत्रवाहनः ॥ २७ ॥ 
ऋतवाक्‌, सुवाक्‌, बृहदश्च, ऋतावसु, उध्वेरेता वृषामित्र, सुहोत्र ओर होत्रवाहन ॥ २४ || 

एते चान्ये च बहवो ब्राह्मणाः सशितत्रताः । 

अजातशज्रमानचेः पुरन्दरामिवषयः ॥ २८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सक्तषचिशोऽध्यायः ॥ २७॥ ९०६॥ 

ये तथा दूसरे भी अनेकों व्रतधारी ब्राह्मण अजातशत्र महाराज युधिष्ठिरकी वेसे हो पूजा 
करने लभे, जपे इन्द्रकी ऋषिलोग करत ह ।। २६ ॥। 

॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमं सत्ताइसवां अध्याय समाप्त ॥ २७४ ९०६॥ 


हु झट ४ 
वैशम्पायन उवाच 

ततो वनगताः पाथों! सायाहे सह कृष्णया । 

उपावेद्टा।; कथाश्चवक्दु।ख शाकपरायणाः ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन बोले- तदनन्तर वनवासी शोक ओर दुःखसे भरे हुए पाण्डव संध्यासमय 
द्रौपदीके साथ बेठकर वातालाप करने लगे ॥ १॥ 

प्रिया च दरीनीया च पण्डिता च पतिब्रता । 

ततः कृष्णा धमराजमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥२॥ 
तब प्रिय, सुन्दरी, पण्डिता, पतिव्रता द्रापदी चमराजसे यह वचन कहने लगा ।। २॥। 

न नूनं तस्य पापस्य दुःखमस्मासु किंचन । 

विद्यते धातराष्ट्रस्य इशसस्य दुरात्मनः ॥३॥ 
उस पापी, निलज्ज, दुरात्मा, धतराष्ट्रके पुत्रके हृदयम हमारे लिए थोडासा भी दुःख 
नहीं है ॥ ३ ॥ 

यस्त्वां राजन्मया साधेमजिने? प्रतिवासितम्‌ । 

श्राताभिञ्च तथा सर्वेनोभ्यमाषत किंचन । 

वनं प्रस्थाप्थ दुष्टात्मा नान्वतप्यत दुमेतिः ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! मेरे तथा सभी भाइयों सहित आपको मृगछाला पहनाकर भौ जिस दुष्टबाद्धे 
ओर दुष्ट आत्मावाले दुर्योधनकों जरा भी दुःख नदी हुआ तथा हमारे वन जाते समय भी 
कुछ नहीं बोला ॥ ४ ॥ 
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आयसं हृदय नूनं तस्य कुष्कूतकरमणः । 

यस्त्वां धमपर श्रेष्ट रूक्षाण्यश्रावयत्तदा ॥७५॥ 
जिसने धर्म परायण और श्रेष्ठ आपको रूखी बातें सुनायी, उस दुष्कर्म करमेबाले दुर्योधनका 
हृदय निश्चयसे लोदेका बना हुआ हे ॥ ५ ॥| 

सुखोचितमदुःखाह दुरात्मा खछुहृङ्गणः 

इहरशं दुःखमानीय मोदते पापपूरुषः ॥ ६॥ 
बह पापी, दुरात्मा सुखके योग्य ओर दुःखके अयोग्य, आपको इस दुदेशार्स डालकर स्वथं 
बन्धुओंके सहित सुख भोगता है ॥ ६ ॥ 

चलुणीमेव पापानामश्रु घे नापतत्तदा । 


त्वयि भारत निष्क्रान्ते वनाथाजिनथासासि ॥७॥ 
दुर्याधनस्य कणस्य झाङुनेश्च दुरात्मनः । 
दुभ्रांतुस्तस्य चोग्रस्य तथा दुःशासनस्य 'च ॥८॥ 


हे भारत ! जब आप इरिण चमे धारण करके वन जानेके लिए निकले थे, उस समय 
दुर्योधन, कणे, दुरात्मा शकुनी ओर उस बुरे भाई दुष्ट दुःशासन, इन चारों पाफियांके 
नेत्रोसे आंख भी नहीं गिरे थे ॥ ७-८ ।! 
इतरेषां लु सर्वेषां कुरूणां कुरूसत्तम । 
द!खेनाभिपरीतानां नेत्रेभ्यः प्रापतज्जलम्‌ ॥ ९॥ 
हे कुरुसत्तम ! ओर दूसरे द$खसे भरे हुए कारवाकी आंखोसे आंख गिरने रुभे थे ॥ ९॥ 
इदं च झायनं दृष्ट्रा यचासीत्ते पुरातनस्‌ । 
शाचाम त्वां महाराज ढु'खानहं छुखाचतक्ष्‌ ॥ १०॥ 
हे महाराज ! आपके पहिले पहङ्कको स्मरण कर ओर इस श्चयनस्थानको देखकर में सुखके 
योग्य ओर दुःखके अयोग्य आपके बारेमें ही शोक करती हूं १० ॥ 
दान्तं यच सभामध्ये आसनं रत्नभूषितम्‌ । 
हष्रा कुशब्रसीं चेमां शोको मां रुन्धयत्ययम्‌ ॥ ११॥ 
बढ़ हार्थादांतका बना हुआ, सभाके मध्यमे शोभित, रत्नोसे जडा हुआ आपका सिंहासन- 
का स्मरण करके ओर यह कुशाके आसनको देखकर झुझे श्लोक घेर लेता है ॥ ११ ॥ 
यदपङ्यं खायां त्यां राजस्िः परिवारितम्न्‌ । 
लच राजन्नपर्‍्यन्त्याः का शान्तिहृदयस्थ से ॥ १२॥ 
हे महाराज ! मने जिस आपको सभाके मध्यमे राजाओंसे घिरा देखा था, आज उन्हीं 


आपको अकेले ऑर" दु+खीःदेखकर/मेरे-हृद्यको-शानन्तिः फेसे-मिल-सकती हे? ॥ १९॥ 
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या त्वाहं चन्दनादिरधस्रपछ्यं सूर्यबर्च समर । 

खा त्या पङ्कमलादिग्धं दृष्टा सुद्यामि भारत ॥ १३॥ 
है भारत | जिस मैंने आपको चन्दनसे ।लिस-शरीरवाला तथा दर्यके समान तेजयुक्त देखा 
है, वहीं में आज धूलसे भी मेले शरीरवारे आपको देखकर मूच्छितसी हुई जाती हूं ॥१३॥ 

था चे त्वा कौशिकैवस्त्रेः शुञ्जैबहुधनेः पुरा । 

इष्टवत्यस्मि राजेन्द्र सा त्वा पछ्यामि चीरिणम्‌ ॥ १४॥ 
हे राजेन्द्र ! जिस मैंने आपको उत्तम निर्मळ और बहु मुल्य रेशमके वस्रोंको धारण किये 
देखा था, वही भें आज आपको चर्भ ओढे देखती हूं ॥ १४ ॥ 

यच तद्रक्मपात्रीभिन्रा ह्मणेभ्यः सहस्रशाः । 

थिहते ते गृहादन्नं संस्क्रुतं सावकामिकम्‌ ॥ १५ ॥ 
है महाराज ! जो सोनेके बत्तनमें रखकर सहस्रो ्ह्माणोंको सब कामनायुक्त उत्तम संस्कार 
किया छुआ, अन्न आपके घरसे मिलता था ॥ १५ ॥ 

यतीनामग्रहाणां ते तयैव ग्रहभेधिनास । 

दीयते भोजनं राजन्नतीव गुणवत्प्रभो । 

लच राजन्नपड्यन्त्याः का शान्तिह्वदयस्य मे . ॥ १६॥ 
है प्रमो राजन्‌ ! जो ब्रह्मचारी ओर घरमें रहनेवाले यतियोंको उत्तम गुणयुक्त भोजन दिया 
जाता था, हे राजन्‌! उस सबको अब न देखते हुए मेरे हृदयको शान्ति कैसे मिल सकती 
दे? ॥ १६॥ 

यांस्ते भ्रातून्महाराज युवानो ग्ष्टकुण्डलाः । 

अभोजयन्त साने! सूदाः परमसंस्कृतेः ॥ १७॥ 
हे महाराज ! जिन आपके भाइयोंकों कुण्डल्धारी युवा रसोइये परम उत्तम संस्कार किये 
सुस्वादु अन्नका भोजन कराते थे ॥ १७॥ 

सर्वास्तानद्य पद्यामि वने वन्येन जीवतः। 

अदुःखाहोन्मनुष्येन्द्र नोपशाम्याति मे सनः ॥ १८॥ 
उन्ही सबको आज वनमें फल, मूल आदि खाकर जीते देखती हूं । हे नरनाथ ! तुम्हारे 
इन ढुःखोके अयोग्य भाइयोंकी यह दशा देखकर मेरा मन झ्ान्त नहीं होता ॥ १८ ॥ 

भीमसेनमिमं चापि दुःखितं वनवासिनम्‌ । 

ध्यायन्त कि न मन्युस्ते घाते काले विवर्धते ॥१९॥ 
हे महाराज ! इन भीमसेनको भी दुःखित ओर वनवासी देखकर इनके दृःखका ध्यान 
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भीमसेनं हि कर्माणि स्वथं कुर्वाणमच्युत । 
खुखाह दुःखितं दृष्टा कस्घान्मन्युनं वधते ॥२०॥ 
` है अच्युत ! सुखके योग्य इस मीमसेनको सब काम अपने हार्थोसे करते एबं दुःखित होते 
इए देखकर भी आपका क्रोध क्यों नही बढता ? ॥ २० ॥ 
सत्कृत विविधेयानेवस्त्रेर्चावचैस्तथा 
ते ते वनगत दृष्टा कस्मान्मन्युन चधत ॥ २१ ॥ 
अनेक तरहके बहुमूल्य बख्नोंको पहनकर यानोंपर चढकर चलनेवाले उसी भीमसेनको 
आज बनमें पेदल चलता हुआ देखकर भी आपका क्रोध क्‍यों नहीं बढता १॥ २१॥ 
कुरूनपि हि य! सवान्हन्तुझुत्सहते प्र सुः । 
त्वत्प्रसादं प्रतीक्षंस्तु सहतेऽथं वृकोद्र: ॥ ९९॥ 
जो भीमसेन अकेलाही धतराष्ट्रके सब पुत्रोंको नाश करनेकी शक्ति रखते हे. यह केवल 
आपको आज्ञाकी प्रतीक्षा करते इए सब सह रहे हैं ॥ २२ ॥ 
योऽजुनेनाजुनस्तुल्यो द्विबाहुबेहुबाहुना । 
रारातिसग शीघत्वात्कालान्तकयसोपसः ॥ २३ ॥ 
जो दो बाइवारे अञ्जुन सहस्र बाहुवाले कातवीय अजुनके तुल्य हैं, जो बाणोंको शाध्र चलाने 
आर शत्रका मारनंभ काल, अन्तक आर यमराजक समान भयकर हें || २३ ॥ 
यस्थ दास्त्रप्रतापेन भ्रणताः सवपार्थिवाः । 
यज्ञे तव महाराज न्राह्मणानुपतस्थिरे ॥ २४ ॥ 
हे महाराज ! जिनके शस्रके प्रवापसे सब राजालोग नम्र बनकर आपके यज्ञमें ब्राक्षणोंकी 
सेवा कर रहे थे ॥ २४॥ 
तसिं एरुषव्याघं पूजितं देवदानयैः । 
व्यायन्तमजेनं दृष्ट्रा कस्मान्मन्युने वर्धते ॥ २८॥ 
देब ऑर दानवोंसे पूजित उन इस नरासेंह अर्जुनको चिन्तायुक्त देखकर, हे महाराज ! 
आपको क्रोध क्यों नहीं आता ?॥ २५॥ 
दृष्टा वनगतं पार्थमळुःखाह सुखोचितम्‌ । 
न च ते यधते मन्युस्तेन सुक्यामि भारत ॥ २६॥ 
दुःख सहनेके अयोग्य, आर सुख मागनेके योग्य कुन्तीनन्दन अजुनको वनमें निवास करते 
देखकर भी आपको क्रोध नहीं आता इसीस ब्रुझे मोह होता है ॥ २६ ॥ 
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यो देवांश्च मलुष्यांच्य सपाशेकरथोड्जयत्‌ । 

ते ते चनगतं दृष्टा कस्मान्मन्युने वर्धते ॥ २७ ॥ 
जिन्होंने एक ही रथसे देवता, मनुष्य और सर्पोंको जीता था, उनको वनमें घूमते देखकर 
आपका क्रोध क्यों नहीं बढता १ | २७॥ 

यो थानेैरदृसुताकारे हेयेनागैश्व संचृतः । 

प्रसह्य वित्तान्यादत्त पार्थिवेभ्यः परन्तपः ॥ २८ ॥ 
जिन शत्रुनाशक अजुनने अद्‌भुत रूपवाले रथों, हाथियों और घोडोंकी सेनासे राजाओंको 
हराकर उनसे धन छीन लिया था ॥ २८ ॥ 

क्षिपत्येकेन वेगेन पश्च बाणदातानि यः । 

ते ते वनगतं दृष्ट्रा कस्मान्मन्युन वधेते ॥ २९॥ 
जो एक ही वारमें पांचसो बाण छोडते हैं उन अर्जुनको बनमें घूमता देखकर आपका क्रोध 
क्यों नहीं बढता ? ॥ २९ ॥ 

इयाम बृहन्त तरुण चर्सिणासुत्तसं रणे | 

नकुलं ते चने दष्ट्रा कस्मान्घन्युने वधते ॥३०॥ 
देखनेमें सुन्दर, उद्यमी, युवा और युद्धे तलवार ढाल चलानेवालॉमें श्रेष्ठ नकुलको' वनमें 
देखकर आपका ऋध क्यों नहीं बढता १ ॥ ३०॥ 

दशेनीयं च शारं चःमाद्रीपुत्न युधिषिर । 
सहदेवं वने दृष्टा कस्मान्मन्युने वधते ॥ ३१॥ 

युधिष्टिर ! मनोहर रूपवाले, शूरवीर माद्रीपुत्र सहृदेवको बनमें घूमता देखकर आपका 
क्रोध क्यों नहीँ बढता ? ॥ ३१ ॥ 

द्रुपदस्य कुले जातां स्नुषां पाण्डोमेहात्मनः । 

माँ ते वनगतां दृदट्टा कस्मान्भन्युने वधते ॥ ३२॥ 
है राजन्‌! द्रुपदके कुमें उत्पन्न हुई, महात्मा पाण्डुकी पुत्रवधू , सुझको वनमें फिरती देख- 
कर भी आपका क्रोध क्यों नहीं बढता ? ॥ ३२ |! 

नूनं च तव नैवास्ति सन्युभेरतसत्तम | 

यत्ते ्रातुंश्च सां चेव द्रा न व्यथते मनः ॥ ३३॥ 
हे भरतवंशियों श्रेष्ठ ! [ इतने पर भी आपका क्रोध नहीं बढता, इससे ] निश्चय होता हे, 
कि यथार्थमें आपमें क्रोधी नहीं है । इसी कारण आपका मन अपने भाइयोंको ओर 
मुझे देखकर भी पीडित नहीं होता ॥ ३३ ॥ 
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न निमन्युः क्षत्रियोऽस्ति लोके निवेचनं स्सृतस । 
लद्द्य त्वायि पञ्यामि क्षत्रिथे विषरीलवल्‌ ॥ ३४ !! 
लोकमें क्षत्रियकी परिभाषा ही यह है कि जिसमें कोथ हो वही क्षात्रेय है और जिसमें क्रोध 
न हो वह क्षत्रिय नहीं है, आज में क्षत्रियकुलभें उत्पन्न आपमें उसका विपरीत भाव ही 
देखती हुं ! ॥ ३४ ॥ 
थो न दशेथते तेज! क्षत्रिय! काल आगते । 
सबेस्रूतानि तं पार्थ सदा परिभवन्त्युत ॥ ३५ ॥। 
हे एथापुत्र! जो क्षत्रिय समयके आनेपर भी क्रोध नहीं प्रदर्शित करता है, सब प्राणी उसका 
सदा ही पराभव करते हें ॥ ३५ ॥ 
तत्त्वया न क्षमा कार्या शाचून्प्राति कर्थयन । 
तेजसैव हि ते शक्या निहन्तुं नात संशयः ॥ ३६॥ 
इस कारण आपके शत्रुओंको कदापि क्षमा नहीं करना चाहिये, इसमें सन्देइ नहीं हैं, 
कि व शत्रु क्राधसेही मारे जा सकेंगे ॥ ३६॥ 
तथैव यः क्षमाकाले क्षात्रियों नोपशारूयाति । 
आप्रियः सवभूतानां सोष्झछुजेह च नयति ॥ ३७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि अष्टाविंशोऽष्यायः ॥ २८ ॥ ९७३ ॥ 
इसी प्रकार जो क्षत्रिय क्षमाके योग्य समयमे शान्त नहीं रहता वह सब प्राणियोंका आग्नेय 
- हो जाता है ओर उसके यह लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं ॥ ३७॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपवेमे अट्टाईसवां अध्याय समाप्त ॥ २८ ॥ ९४३ ४ 


® श, - 
ब्री पद्युवाच 

अत्नाप्युदाहरन्तीनानितिहासं पुरातनम । 

प्रह्माइस्य च संवादं बलेवेरोचनस्थ च ॥ १॥ 
द्रौपदी बोली- इस विषयमें इस पुराने इतिहासका लोग उदाहरण दिया करते हैं, जिसमें 
प्रहाद और विरोचनके पुत्र बलिका संवाद वणित है ॥ १ ॥ | 

असुरेन्द्र महाप्राज्ञं घम्माणामागतागमस्‌ । 

वलि! पप्रच्छ दैत्येन्द्रं प्रह्नादं पितरं पितुः ॥९॥ 
महाबुद्धिमान्‌ धर्-तक्तोंकों जाननेवाले असुरोंके स्वामी देत्येन्द्र तथा अपने पिताके पिता 
प्रह्ादसे बलिने पूछा ॥ २ ॥ 
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क्षमा स्विच्छेयसी तात उताहो तेज इत्युत । 

एतन्मे संशय तात यथावदूच्रूहि एच्छते ॥३॥ 
हे तात ! ब्रुझे एक बातमें वडा सन्देह हे, कि क्षमा उत्तम हे. वा क्रोध उत्तम हे? में 
आपसे पूछता हूं, आप यथाथ रूपसे कहिये ॥ ३॥ 

श्रयो यदत धसज्ञ जहि मे तदसंशयम्‌ । 

करिष्यामि हि तत्सव यथावदनुशासनम्‌ ॥४॥ 
हे धमज | जो इनमें उत्तम हो, उसे आप संद्ययराहित होकर सुझस कहिये; आपकी जेसी 
आज्ञा होगी वेसा ही सब में करूगा ॥ ४ ॥ 

तस्ते प्रोवाच तत्सवसेव एड! पितामहः 

सव निञ्च थाबित्प्राज्ञ! संशय परिपच्छते ॥७५॥ 
ऐसा प्रश्न करनेवाले बलिसे सबको निश्चयपूवक जाननेबाले पितामह प्रह्मदने सब बातें इस 
प्रकार कहीं ॥ ५॥! 

प्रहलाव ठवा'च 

न श्रेय! सतत तेजो न नित्यं श्रेयसी क्षमा । 

इति तात विजानीहि इथमेतदसंचायम््‌ ॥ ६॥ 
प्रह्मद बोले- न सदा क्रोध ही उत्तम है, ओर न सदा क्षमाही श्रेष्ठ है। हे प्रिय ! इनको 
तुम सन्देहराहित होकर समझ लो ॥ ६॥ 

यो नित्यं क्षमते तात बहून्दोषान्स विन्दाति । 
| सत्याः परिअवन्त्येनसुदासीनास्तयैव च ॥७॥ 
हे तात ! जो सदा क्षमा किया करता है, उसे बहुत दुःख भोगने पडते हैं; उसके सेवक 
भी उसका अनादर करते हैं, और उससे उदासीन हो जाते हैं ॥ ७॥ 

सवे भूतानि चाप्यस्थ न नमन्ते कदाचन । 

तस्मान्नित्यं क्षमा तात पण्डितेरपचादिता ॥ ८॥ 
हे पुत्र ! क्षमावाल मनुष्यके आगे कोई भी प्राणी नम्र नहीं होता; इस कारण सदा ही क्षमा 
करनेकी चातको पण्डितोंने भी निदित माना है ॥ ८ ॥ 

अवज्ञाय हि तं सुत्या भजन्ते बहुदोषताम्‌ । 

आदातुं चास्य वित्तानि प्रार्थयन्तेऽल्पचतसः ॥९॥ 
क्षमाशील मजुष्यके सेवक उसकी अवहेलना करके बहुतसे दोषोंको करते हैं और बे मन्द- 


बुद्धि सेवक उसके धनको भी हडप रेनेकी कोशिश करते हैं ॥ ९ ॥ 


१९ ( सहा. भा. खारण्यक Pe य» 0 के कक | 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





ने वस्त्राण्यलङ्काराञ्शायनान्यासनानि च। 


मोजनान्धथ पानानि सर्वोपकरणानि च ॥ १०॥ 
आददीरन्नधिकृता यथाकासमचेलस! । 
प्रदिष्टानि च देयानि न दद्युभ तू शासनात्‌ ॥ ११॥ 


विभिन्न पदोपर नियुक्त हुए मूख सेवक अपने क्षमाशील स्वामीके रथ, वस्र, अलंकार, 


शयन, आसन, खाने पीनेकी सामग्री तथा अन्यान्य पदार्थाळा इच्छानुसार उपयोग किया 
करते हैं तथा स्वामीकी आज्ञा होनेपर भी देने योग्य चीजोंको नहीं देते हैं ॥ १०-११॥ 


न चेन अतेपूजाभिः पूजयन्ति कदाचन । 

अवज्ञानं हि लोकेऽस्मिन्मरणादापि गहितस्‌ ॥ १२॥ 
सेवकलोग क्षमाशीलका मालिकके समान कभी आदर नहीं करते हैं और इस लोमे अनादर 
मरणसे भी बुरा है ॥ १२॥ 


क्षमिणं तारक तात च्वन्ति कटुकान्यपि । 

प्रेष्या? पुत्राश्च स्रत्याश्च तथोदासीन व्वत्तथः ॥ १३॥ 
सदा क्षमा करनेवाले मनुष्यसे, हे तात ! उसके अपने सेवक, पुत्र, भृत्थ और उदासीन 
बत्तिके लोग कडी बातें भी कह जाते हैं ॥ १३ ॥ 


अप्यस्य दारानिच्छन्ति परिस्रय क्षमावतः । 

दाराऱ्यास्य प्रवतेन्ते यथाकामरचेतस्ः ॥ १४॥ 
इस प्रकारके क्षमाशीलको हराकर लोग उसकी ख्रियोंछो भी भगा ले जाना चाहते हैं और 
उस मखंकी स्रियां भी स्वेच्छानुसार विहार करने ळग जाती हैं ॥ १४ ॥ 


तथा च नित्यसुदिता यदि स्वल्पमपीम्चराल्‌। 
दण्डभहेन्ति ढुष्यन्ति ढुष्टाप्याप्यपङुबले ॥ १५ | 
इस प्रकार उस क्षमाशीलकी स्त्रियां हमेशा मोज करनेवाली होनेके कारण यदि अपने स्वामीसे 


जरा-सा भी दण्डित होती हैं, तो वे ओर अधिक दुष्ट हो जाती हैं और दुष्ट होकर अपने 
स्वामीका अपकार करती हें । १५॥ 

एते चान्ये च बहवो नित्यं दोषा! क्षमावताम । 

अथ वैरोचने दोषानिसान्विद्वयक्षमावलास्‌ ॥ १६॥ 
है विरोचननन्दन ! इन दोषोंके सिवाय और भी बहुतसे दोष क्षमाशील लोगोंको भोगने 
पडते हैं । अब क्रोधी लोगोंके दोषोंकों सुनो ॥ १६ ॥ 
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अस्थाने यदि वा स्थाने सततं रजलावृतः । 
कुद्धो दण्डान्प्रणयति विविधान्स्वेन तेजसा ॥ १७॥ 


उचित अथवा अनुचित स्थानमें हमेशा रजोगुणसे आवृत ओर क्रोधमें भरकर अपने आधीन 
पुरुषांको जो दण्ड देता है ॥ १७॥ 


नितः सह विरोधं च प्राप्नुते तेजसावृतः । 
प्राप्नोति हेष्यतां चेव ले'कःत्स्वजनतस्तथा ॥ १८॥ 
~ ~“ कफ 


वह क्रोधके वशमें होनेके कारण अपने मित्रोका विरोधी बनता है, और जगत्में अपने ही 
आदमियोंसे दवेषको प्राप्त होता है, अथात्‌ मित्रलोग उससे द्वेषं रखने लगते हैं ॥ १८॥ 


सोऽवसानादर्थहानिसुपालङभसनादरम्‌। 

खत।पद्वेषलो भांश्च दाच्च लभते नरः ॥ १९॥ 
दूसरोका सदा ही अपमान करनके कारण उसकी इमेछा धनहानि होती है, सदा ही उपा- 
लम्भ सुनता और अपमानित होता दै, ऐसा मनुष्य हमेश्ञा दुःखी रहता दै, इव और लोभसे 
ग्रस्त रहता है, और शत्रुओंका निर्माण करता है ॥ १९॥ 


कोधाइण्डान्मनुष्येषु विविधान्पुरुषो नयन्‌ । 
च. N x Q क्र 
अद्यथले शीघमश्वयात्प्राणस्यः स्वजनादपि ॥ २०॥ 


च >. यी 


जो क्रोधके वशमें होकर अन्यायसे मनुष्योंको विविध दण्ड देता है, वद शीघ्र ही ऐश्वर्थ, 
अपने मित्र ओर प्राणोंस्रे भी भ्रष्ट हो जाता है ॥२०॥ 


योऽपकतृञ्च कर्तुश्च तेज सैबोपगच्छति । 

सस्मादुद्विजते लोकः सर्पाहदमगतादिव ॥ २१॥ 
जो अपने अपक्रारी ओर उपक्रारीके साथ क्रोधपूवेक व्यवहार करता दै, उससे लोग उसी 
तरह डरते हैं, जसे घरमें बेठे हुए सांपसे ॥ २१ ॥ 


यस्मादुद्विजते लोकः कथं तस्य अवो भवेत्‌ । 
अन्तरं चयस्य दृष्टेब लोको विकुरुते श्वस्‌ । 
तस्मान्नात्युत्खजेत्तेजो न च नित्यं सदु भवेत्‌ ॥ २२॥ 
और जिससे जगतूके लोग घवडाते हैं, उसका कल्याण केसे हो सकता है ? यह निश्चय है, 


कि वही लोग समय देखकर उसकी हानि अवश्य करते हैं; अतएव सदा क्रोधद्दीमे नहीं 
रहना चाहिये और न नित्य मृटु होकर रहना ही उचित है ॥ २२॥ 
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१४८ मद्दाभारतें । [ कैयतपथ. 


काले झतुयों भवाति काले अवति दारणः । 

स वे सुखमवाप्नोति लोके$छुष्सिन्षिहेब च ॥ २३॥ 
जो समयपर कोमल आर समयपर क्रोधी होता दे, वही इस लोक और परलोकमें सुखको 
प्राप्त करता है ॥ २३ ॥ 

क्षमाकालांस्तु वक्ष्यामि शुणु भे विस्तरेण तान्‌ । 

ये ते नित्यमसंत्याज्या यथा प्राहुभनीषिणः ॥ २४ ॥ 

पण्डित लोगोंने जो क्षमाके समय कहे हैं; जिनकी पुरुषोंकों कदापि नहीं छोडना चाहिये 

उनको में विस्तारसहित कहता हूँ तुम सुनो ॥ २४ ॥ 

पू्वापकारी यस्तु स्थादपराधेडगरीयासि । 

उपकरण तत्तस्य क्षन्तऽ्यसपराघनः ॥ ९९ || 
जिसने पहेले कोई उपकार किया हो वह कभी छोटा-सा अपराध भी कर दे, तो उस 
अपराधीके पूवं उपकारका स्मरण करके उसे क्षमा कर दे ॥ ९५९ ॥ 


अवुद्धिसाश्रितानां च क्षन्तव्यमपराधिनाळझ । 

न हि सवंत्र पाज्डित्यं खुल पुरुषेण चै ॥ २६॥ 
जो सूख निबुद्धि होनेके कारण कोई अपराध कर दे, तो वह भी क्षमा करने योग्य है, क्योंकि 
पुरुष सवत्र पाण्डित्य प्राप्त कर ले, यह संभव नहीं ॥ २६ ॥ 

अथ चेदूवुद्धिज कृत्वा न्यस्ते तदब॒द्धिजम्‌ । 

पापान्स्वल्पेऽपि तान्हन्यादपराधे तथाडजून्‌ ॥ २७॥ 
पर जा दुष्टात्मा जानबूझकर थोडासा भी अपराध करे ओर कहे कि मेने बिना जाने किया 
है, तो उस जैसे कुटिल पापियोंको थोडासा अपराध होनेपर भी अवश्य ही मार डालना 
चाहिये ॥ २७॥ 

सवेस्यैकोऽपराधस्ते क्षन्तव्यः प्राणिनो भवेत्‌ । 

द्वितीये साति वध्यस्तु स्वल्पेऽप्यपक्रूते भवेत्‌ ॥ २८॥ 
सब प्राणियोंका एक ही बार किया हुआ अपराध क्षमाळे योग्य हो सकता हे | पर बहि 
वही फिर दूसरी बार थोडा भी अपराध करें, तो उसे अवश्य मार देना चाहिए ॥ २८॥ 

अजानता भवेत्कश्चिदपराधः कुता यदि । 


क्षन्तव्थमेब तस्याः खुपराक्ष्य पराक्षया ॥ २९॥ 
यदि बिना जाने कोई पुरुष किसी अपराधको कर दे, तो उसकी परीक्षा उत्तमरूपसे करके 


उसे क्षमा कर देना चाहिये ॥ २९ 
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खतुना सादेवं हन्ति स्दुना हन्ति दारुणस्न्‌ । 

नासाध्यं सुदुना किंचित्तस्नात्तीद्षणतरो ग्यदुः ॥ ३०॥ 
क्योंकि क्षमाहीसे साधु मारे जते हें ओर कोमलतासे ही असाधु भी मारे जाते दै; क्षमाखे | 
कुछ भी असाध्य नदीं दे, अतएव क्षमा ही अत्यन्त तेज दै ॥ ३० ॥ 

देशकालौ तु संप्रेष्य बलाबलमथात्मनः । 

नादेशकाले किचित्स्यादेशः कालः प्रतीद्यते । 

तथा लोकभयाचैव क्षन्तव्यलपराधिनः ॥ ३१॥ 
देशकाल तथा अपना बल और दुवेलता देखकर सब कार्य करना उचित है, क्योंकि 
अयोग्य देश और अयोग्य कालभे कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता इसलिए योग्य देश 
ओर कालकी प्रतीक्षा करनी चाहिए । उसी प्रकार लोकके भयले भी अपराधको क्षमा 
करना चाहिये ॥ ३१ ॥ 

एत एवंविधाः कालाः क्षमायाः परिकीतिताः । 


ञतोऽन्धथाडुवतेत्छु लेजलः काल उच्यते ॥ ३२। | 
हक ।+ हन च च न A Ew च च | 
इस प्रकारसे क्षाके लिए योग्य समय कहे अव्‌ हैं इसके विपरीत जो उलटे माभ पर चलते 


हें, उन्हें सीधे मा्भपर लानेके लिए तेज या क्रोधका अवसर ही बताया गया है ॥ ३२॥ 
व्रीपद्युषाच 

तदहं तेजसः कारं लब सन्ये नराधिप । 

धातेराष्ट्रेषु छब्घेषु सततं चापकारिषु ॥ ३३॥ 
द्रोपदी बोली- अतः हे महाराज ! लोभी, आपका निरन्तर अपकार करनेवाले धतराष्ट्रके 
पुत्रां पर आपका तेज प्रकट करनेका अवसर आ गया है, ऐसा में मानती हूँ ॥ ३३॥ 

न हि कथ्चितक्षमाकालो विव्यतेऽद्य कुरून्प्रति । 

तेजसश्चागते काले तेज उत्सखष्टमहेसि ॥ ३४ ॥ 
अब कोरवॉळे ऊपर क्षमा करनेका कोई समय नही है; अब तेजके कालके आ जानेपर आप 
उन पर तेज निराइए ॥ ३४ ॥ 

खतदुभवत्यवज्ञातस्ती €णादुद्धिजते जन! । 


काले प्रापे बूथ च्यत्यो चेद ख सहीपत्ि ॥ ३५ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चणि एकोन त्रिंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ ९७८॥ 


अत्यन्त कोमल राजाका अनादर होता हे, और अत्यन्त क्रोधी राजासे पुरुष घबडाते हैं 
जो समयके अनुसार कोमल ओर तेज होता है, वही राजा होनेके योग्य है ।! ३७ ॥ 


॥ मदासारतके, आरएस क्लमे उन्तीसकां.आश्‍्याय लआत. ४-26, ७९७८: 
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गाधिष्तिर उवाच 
क्राधा हन्ता मनुष्याणा क्रोधी भावायता पुन! 


इति विद्वि महाप्राज्ञे कोधसूलो भवाभवा ॥१॥ 
युधिष्ठिर बाले- हे महाबुद्धमती द्रापदा | क्राधहा पुरुषको नाश क्र दता ह, ओर से 
जीत लेनेपर वही क्रोध पुरुपकी उन्नति करनेवाला हो जाता ६ । अत? तुम निश्रयसे जानो 

क्रोधही हानि ओर लाभका सूर है ॥ १ ॥ 

यो हि संहरते क्रोध भावस्तस्य झुशोभने । 

य! पुनः पुरुषः कोर्ध नित्यं न सहते शुभे । 

तस्याभावाय भवाति कोधः परमदारुणः ॥ २॥ 
हे सुशोभने ! जो पुरुष क्रोधका नाश करता है, उसका कल्याण होता है। हे शुभे ! जो 
पुरुष सदा ही क्रोधके पेगको सहन नहीं कर पाता उसके नाशका कारण वही परम क्रोध 


हो जाता है ॥ २ ॥ 

क्रोधसूलो विनाशो हि प्रजानामिह हद्थते। 

तत्कथं भाहश! कोधशुत्खजेछोकनावानस्‌ ॥ ३॥ 
इस संसारभें प्रजाओंके नाशका सूल क्रोध ही दिखाई देता है, अतः ऐसे लोक नाश्चक 
क्राधको मेरे समान पुरुष केसे कर सकता हे १॥ ३ ॥ 

करुद्ध पापं नरः ङुयात्क्रुद्धो हन्याद्गुरूनपि । 

कुद्ध। परुषया वाचा श्रेयसोऽप्यवम्न्धते ॥४॥ 
क्रोधी पुरुष पापका आचरण कर सकता है, क्रुद्ध होकर गुरुजनोंके वधमें भी प्रवृत्त हो सकता 
है क्रुद्ध हुआ पुरुष कठोर बातसे माननीय पुरुषोका भी निरादर कर देता है ॥ ४॥ 


वाच्यावाच्ये हि कुपितो न प्रजानाति कर्हिचित्‌ । 
नाकायेमस्ति कुद्धस्य नावाच्यं विद्यते तथा ॥ ६ ॥ 
राधा पुरुप यह नहीं जान सकता, कि यह बात कहनेके योग्य है या नहीं, क्रोधीके लिए 
ज कुछ अकाये हे ओर न छुछ अवाच्य है ॥ ९ ॥ 


हिस्थात्कोधादवध्यांश्व वध्यान्संपूजयेदपि । 
के सा च कुद्धः प्रषयद्यमसादनम्‌ ॥ ६॥ 
थी अवध्यको भी मार सकता व ओर वध्यकी पूजा भी कर सकता है ह 
कता हे; पुरुष क्रुद्ध होकर 
अपनको भा यमके घर भेज सकता है ॥ ६ 
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एतान्दाषान्मपद्यद्धिजित। कोधो सदीबिसि! 

इच्छ! परस श्रेय इह चासुच चोत्तम ॥ ७॥ 


यही सव दाष देखकर इस लाक आर परलोळमं उत्तम कल्याणकी इच्छा करनेवाले महात्मा- 
ऑंने क्रोधको जीता है ॥ ७॥ 

ते क्रोध वाजत धीरे? कथमस्मद्विघश्चरेल्‌ । 

एतद्द्रीपदि संघाथ न मे अन्युः प्रधेते ॥ ८ ॥ 
हे द्रौपदी ! पण्डितकि द्वारा त्यागे गए उस कऋ्रोधको हमारे जैसा पुरुष कैसे कर सकता 
है ? यही विचार करनेके कारण मेरा क्रोध नहीं बढता ॥ ८ ॥ 


आत्मानं च परं चेव चायते महतो भथात्‌ 
क्रुष्यन्तमप्रतिक्रुध्यन्द्रयोरेष चिकित्सकः ॥९॥ 
जो क्रोधीके ऊपर क्रोध नहीं करता, बह अपनेको और दूसरेक भी महाभयसे बचाता है, 
अतएव वह दोनाका वेद्य है ॥ ९॥ | 
सूढो यदि झिइयमानः कुध्यतेऽशक्तिमान्नरः। 
बलीयसाँ सलुष्याणां त्यजत्यात्म्ाननन्ततः ॥ १० ॥ 
यदि दुबल सूखे मनुष्य दूसरॉके द्वारा क्लेश दिए जानेपर बलवान्‌ क्राधीके ऊपर क्रोध 
करे, तो वह अन्तर्म अपने शरीरछा ही नाक्ष करता है ॥ १० | 


तस्थात्मानं संत्यजतो लोका नइयन्त्यनात्मन! । 


तस्घादू द्रोपद्यशक्तस्य मन्यानयसन स्छतम्त्‌ ॥११॥ 
द्रौपदि ! अपने चिचपर नियंत्रण न करनेवाला जो मनुष्य अपना नाश कर डालता है 
उसके लोकों नाश हो। जाता अतएव दुबलको उचित है, कि वह अपने क्रोधको वशे 
रखे ॥ ११॥ 
विद्वास्तयैच यः शक्तः क्िइयमानो न कुप्यति । 
स नारायित्वा क्रेष्टारं परलोके च नन्दाति ॥ १२॥ 


उसी प्रकार जो विद्वान बलवान होनेपर भी केश सहता है, पर क्रोधित नहीं होता, वह छळ 
देनेवालेका नाझ करके स्वर्णमें आनंद प्राप्त.करता है ॥ १२ । 
लस्लाइलवता चैव दुबलेन च नित्थदा । 
क्षन्तव्यं पुरुषेणाइरापत्स्वापि विजानता ॥ १३ ॥ 
न विद्वान्‌ , दुबेळ वा बलवान्‌ पुरुषको चाहिए कि वह आपत्कालम भी क्षमा ही 
॥ १३॥। 
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१५२. 





मन्थोहि विजय कृष्णे भरालन्तीह खाधव! । 
है क्षमावलो जथो नित्यं साधोरिह खतां मतसर ॥ १४॥ 
ह कृष्णे | क्रोधपर विजय प्राप्त करनेफी साधु लोग प्रशंसा करते हैं। क्षमाशील सज्जनकी 


९ चर ५ 


नित्य विजय होती है ऐसा साधुओंका मत है ॥ १४॥ 
सत्थं चानतत! श्रयो लशंसाचानरासता । 
तमेवं बहुदोषं तु क्रोध साधुयिवाजिलम्‌ । 
साहृशः प्रसजेत्कस्मात्सुयोधनवधादापि ॥ १५ ॥ 
झूठकी अपेक्षा सत्य कल्याणकारी है और निदेयतासे सदयता अच्छी है । उस बहुत दोषोंसे 
अरे हुए तथा साधुओंसे निन्दित क्रोधको दुर्योधनके मारनेके निमित्त भी मेरे जैसा पुरुष 
कसे प्रकट कर सकता हे? ॥ १५॥ 
तेजस्वीति यमाहुचे पण्डिता दीर्घदा्शिनः । 
न काधोऽभ्यन्तरस्तस्य सवतीति बिनिश्चित्ष्‌ ॥ १६॥ 
दीषदशी पण्डित जिस पुरुषको तेजस्वी कहते हैं, निश्चय करके उस तेजस्वी पुरुपके हुदयमें 
क्रोध नहीं रहता ॥ १६ || 
यस्तु क्रोध ससुत्पन्न प्रज्ञया प्रलिवाधते । 
तेजस्विन तं विद्वांसो सन्धन्ते तत्त्वदादिन! ॥ १७॥ 
नो उत्पन्न क्रोधको अपनी बुद्धिसे रोक देता है तस्बदशी विद्वान्‌ लोग उसीको तेजस्वी 
कहते हैं ॥ १७॥ 
कुद्धो हि कार्थ खुओणि न यथावत्प्रपदयति । 
न कायं न च सथोदां नर? क्रुद्धोऽनुपद्यालि ॥ १८॥ 
हे सुश्रोणि ! क्रोधी पुरुष कार्येको ठीक ठीक नहीं जान पाता; क्रोधी पुरुष न अपने कार्यका 
ही निश्चय कर पाता हे और न अपनी मर्यादाको ही नहीं जान पाता है ॥ १८ ॥ 
हन्त्यवध्यांनपि कुद्धो गुरून्रूश्षैस्तुदत्थापि । 
तस्मात्तेजसि कतंव्ये कोधो दूरात्प्रलि्ठितत  ॥१९॥ 
क्रोधी पुरुप अवध्यको भी मार डालता है; मान्य पुरुषाको भी कठोर वचनोंसे दुःख देता है, 
अतएव पुरुपको चाहिए कि वह तेजयुक्त काभमें क्रोधको दूर ही रखे ॥ १९॥ 
दाक्ष्यं छमणे! शौर्थं च शीघत्वमिति तेजसः ! 
गुणा! कोधासि सूतेन न इाक्याः प्राप्तुश्रञ्जसा ॥२०॥ 
कार्यमें कुशलता, शत्रुओंका हानि-चिन्तन, झत्रुओंके जीतनेकी शक्ति तथा शीघता यह जो 


तेजके चे ) ~ कप 
तेजके गुण हैं, क्रोधसे अभिथूत मनुष्य स्रलतासे प्राप्त नहीं कर सकता ॥ २०॥ 
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कोषं त्यक्त्वा तु पुरुषः खञ्यक्लेजोऽभिषव्यते । ‘ड 

कालयुक्तं महाप्राज्ञे कुडेस्तजः खुदुशसहम्‌ ॥ २१॥ & 

` है महाप्राज्ञे ! जो पुरुप क्राधक्को छोड देता है, उसका तेज भळीभांति बढता है। तेजस्वी | 

पुरुपरे देशकालानुछ्प तेजो ऋोधी पुरुष भी नहीं सह सकते ॥ २१ ॥ ० 

क्रोधस्त्वपण्डिते! दाश्वततेज इत्यभिधीयते । | 

स्जसनछोकनाशाय विहितं सालुषान्पति ॥ २२ ॥ | 

मूख लोग क्रोधदीको तेज छइते हैं और मनृष्यमें रजोगुण लोकके नाशार्थद्दी उत्पन्न किया द 

गया हे !! ९९ | 

तस्थाच्छश्वत्चजेत्को्ध पुरुषः सर्यगाचरन्‌ | | 

श्रेथान्स्वधसोनपगो न कुळ इति निस्चितस्‌ ॥ २३ ॥ | 

अतएव उत्तम आचरण करनेवाले पुरुपा क्रोध सदाके लिए छोड देना चाहिये । क्योंकि | 

यह बात निश्चित हे कि अपने धर्मको छोड देना उत्तम हे, पर क्रुद्ध दोना नहीं ॥ २३॥ | 
यदि सर्वेमवुद्धीनानातिकतान्तसमेघलास । 

` अतिक्रमो मद्विधस्थ कर्थ स्वित्स्चादनिन्दिले ॥ २४ ॥ 


र अविवेकी परुष संदूगुणांका अतिक्रमण कर जाते ६; तो भी, डे अनिन्दिते ! 


र्‌ 
रे जसा पुरुष उन आुगोळा अतिक्रमण केसे कर सकता हे ॥ २४ !! 
यदि न स्युमेनुष्येषु क्षमिणः एथिवीसमा! । 


न स्थाहसंधिमलुष्थाणां क्ाघस्यूलो दे विग्रह? ॥ ९५ ॥ 
दि भनृष्योमें पृथिवीळे समान क्षमा करनेवाले पुरुष न हों, तो मनष्यांकी परस्पर सन्धि 


he 


हो; क्यॉकि क्रथ ही विग्रहा मल ६ ॥ २५ ॥ 


~ ~ 


अभिषक्तों छझभिषजेदाहन्यादगुरुणा इलः 

एलं विनाचा! भूलानामधस! प्रथितो अवल. ॥ २६ ॥ 
क्रोधी मनुष्य दस?के कारण दुःख प्राप्त डोनेपर बदला लगेके लिए उन्हें भी दुःख देता है 
ओर गुठडे हरा मारे जानेपर शुरुक्धो भी मारता है, इस प्रकार अथम फेलनसे प्राणियाका 
नाश हो सकता है ॥ २६ || 

आक़रुछ्ठः पुरुषः सर्व! प्रत्याक्रोशेद्नन्तरमस । 

प्रलिहन्याद्वतञ्चैव तथा हिंस्याच्च हिंसितः ॥ २७ || 
कधी मनुष्य माली देनेपर दूसरको भी गाली देता है पीटे जानेपर पीटता हे, मारे जानेपर 


मारता है ॥ २७ ॥ 
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हन्युहि पितर! पुत्रान्पुच्राउ्चापि तथा पितुन्‌ । 
, हन्युश्च पतयो भायाः पतीनभायास्तथेय च ॥ २८॥ 

पिताको पुत्र, पुत्रको पिता, पतिको खी और ल्लीको पति क्रोधके वश्चमें होकर मार भी 
सकता है ॥ २८॥ 

एबं संकुपिते लोके जन्म कृष्ण न बिद्यते । 

प्रजानां सन्प्रिसूलं हि जन्म विद्धि शुभानने ॥ २९॥ 
हे कृष्णे ! इस प्रकार लोकमें क्रोध फेलनेसे संसारमें जन्म होना बन्द हो जाएगा । हे 
शुभानने ! प्रजाओंके जन्मका मूल सन्धिहीको समझो ॥ २९ ॥ 


~ ७ 


ताः क्षीयेरन्प्रजाः सवाः क्षिप्रं द्रौपदि ताहशे। 

तस्मान्मन्यावनाशाय प्रजानामभवाय च ॥ ३० || 
हे द्रोपदि ! इस प्रकारका क्रोध दोनेसे सब प्रज्ञाये शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगी, अतएव क्रोध 
नाशका ओर प्रजाके अलुत्पत्तिका मूल है ॥ ३० ॥ 

यस्मात्तु लोके हङ्यन्ते क्षमिणः एयथिवीसजा! । 

तस्माज्जन्म च सूतानां भवश्च प्रतिप व्यते ॥ ३१॥ 
चूंकि एथिवीके समान क्षमावान्‌ पुरुष लोकमें दीखते हैं, अतएव प्रजाका जन्म और कल्याण 
होता है ॥ ३१ ॥ 

क्षन्तव्यं पुरुषेणेह सर्वास्वापत्सु शो भने । 
क्षमा भवो हि सूतानां जन्म चेव प्रक्ीलितम्‌ ॥ ३२॥ 


“pp ४ 


हे सुशोभने ! पुरुषको उचित है कि वह जगतमें रहकर सब आपत्तियोंमें भी क्षमा करता 
रहे, क्‍योंकि क्षमाहीसे जगतमें प्राणियोंका जन्म ओर कल्याण दोता है ऐसा कहा गया 
ह ॥ ३२॥ 

आक्रुष्टस्ताडित! कुद? क्षमते यो बलीयसा । 

यञ्च नित्य जितक्रोधो विठ्ठानुत्तमपूरुषः ॥ ३३॥ 
जो पुरुष बलूवान्‌की गाली सुनकर, मार खाकर, क्रोधी होनेपर भी क्षमा करता है, जिसने 
सदा क्रोधको जीत लिया हे, वही विद्वान और उत्तम पुरुष है ॥ ३३ ॥। 


प्रभाववानापि नरस्तस्य लोकाः सनातनाः । 

क्रोधनस्त्वल्पविज्ञानः प्रेत्य चेह च नइ्यति ॥ ३४॥ 
उस प्रभावशाली मलुष्यके लोक शाश्वत हो जाते हैं, पर जो मन्दबुद्धि कोधके वशमें रहता 
है, वह इस लोक ओर परलोकमें भी नष्ट हो जाता है ॥ ३४॥ 
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अत्राप्युदाहरन्ती मा गाथा नित्यं क्षमावताम्‌ । 

गीता! क्षमावता कृष्ण काइयपेन महात्मना ॥ १५ ॥ 
हे कृष्णे ! क्षमावान्‌ महात्मा काइ्यपने क्षमावान्‌ पुरुषोंकी जो कथा कही है, उसका उदा- 
हरण पण्डितलोग इसी स्थानपर देते हें ॥ ३५ ॥ 

क्षमा घमः क्षमा यज्ञः क्षमा वेदाः क्षमा श्रुतम्‌ । 

यस्तामेव विजानाले स सब क्षन्तुमहाते ॥ ३६ ॥ 
क्षमा ही धमे है, क्षमाही यज्ञ दे, क्षमाही वेद हे ओर क्षमाही सुननेका फल है । जो पुरुष 
इसको अच्छी प्रकार जानता दे वही सबको क्षमा करनेमे समथ है ॥ ३६॥ 

क्षमा ब्रह्म क्षमा सत्य क्षमा सूत च भावि च। 

क्षमा तपः क्षमा शौच क्षमया चोद्घ॒तं जगत्‌ ॥३७॥ 
क्षमाह त्रह्म इ, क्षमा सत्य हे, क्षमाही भूत आर क्षमाही भविष्य है; क्षमा तप हे, क्षमाही 
पावत्रता ह, आर क्षमाहास जगत्‌ धारण किया जाता है ॥ ३७॥ 

अति अह्मविदां लोकानति चापि तपस्विनाम्‌ । 

अति यज्ञविदां चेव क्षामिणः प्राप्नुवान्ति तान्‌ ॥ ३८॥ 
जो रोक वेद जाननेवाछे ब्रह्मनेता और तपस्वियोंको मिलते हैँ, तथा जो लोक यज्ञशौलोंको 
मिलते इ, क्षमावान्‌ पुरुष उन दी लोकोंको प्राप्त करता हे ॥! ३८॥ 

क्षमा तेजास्वनां तेज! क्षतला ह्म तपस्विनाम्‌ । 

क्षमा सत्य सत्यवतां क्षमा दानं क्षमा यराः ॥ ३९॥ 
तेजस्वी पुरुषोंका तेज क्षमा ही है । तपस्त्रियोका बह्ममी क्षमाही है । सत्यवान्‌ पुरुषोंका 
सत्य क्षमाही दै । क्षमाही दान और क्षमाही यश है ॥ ३९ ॥ 

ता क्षमामीररशी कृष्ण कथमस्मद्विधस्त्यजेत्‌ । 

यस्याँ ब्रह्म च सत्य च यज्ञा लोकाश्च विछिताः । 

सुञ्यन्त यज्वना लाका? क्षासणामपर तथा ॥ ४०॥ 
हे कृण्णे ! जिस क्षमामें ब्रह्म, सत्य, यज्ञ ओर लोक प्रतिष्टित इं । ऐसी क्षमाको हमारे जैसा 
पुरुष [कस प्रकार छोड सकता इ ? यज्ञशील लोक दूसरे लोगोंका भोग करते देँ, ओर 
क्षमाशील दूसरे छोकोंका भोग करते हैं ॥ ४० ॥ 

क्षन्तव्यमेव सततं पुरुषेण विजानता । 

यदा हि क्षमते सब ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ४१ ॥ 


अतएव जाननंवाल पुरुषका सदा क्षमाहां करना उाचेत इं.। जब पुरुष सब॒इुछ क्षमा करता 
हैं, तब उसका बरह्म प्राप्त हावा इ ॥ ४१ ॥ 
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क्षमावतामयं लोक! परश्चैव द्वम्तावताम । 


इह संलानझूच्छन्ति परज च झुमा गतिस्‌ । ४९॥ 
२ CT, ~ क ७ # ९, ४९ 
क्षमावानूळे निमित्त यइ लोक है ओर क्षमाडी छॉके लिए परलोक भी सुखदायक है। इस 


लोकमें क्षमावान्‌ पुरुषही सन्मान ओर परलोकमें उत्तम गति प्राप्त होती है ॥ ४२॥ 

येषां सन्युमलुष्यार्णां क्षमया निहतः सदा । 

तेषां परतरे लोकास्तस्मात्क्षान्तिः परा भता ॥ ४३ ॥ 
जिन पुरुषाशी क्षमा क्रोधना नाश कर देती हे, उनको उत्तम लोकोंकी प्राप्ति द्वो्त 
इसलिए क्षमा ही सवोत्तम गुण माना गया हे ॥ ४४ ॥ 

इति गीताः काइयपेन गाथा नित्य क्षमावताश । 

श्त्या गाथाः क्षमाथास्त्वं लुष्य द्रौपदि ना छुः ॥३४॥ 
हे द्रोपदि ! क्षमावान्‌ पुरुषोकी यह कथा काइयप सुनिने कही है, तुम यह क्षमाकी कथा 
सुनकर शान्त हो ओर क्रोध मत करो ॥ ४४ ॥ 

पितामहः चांतबवः चामं संपूजयिष्छालि | 

आ।चार्यों विदुरः क्षत्ता हानमेव वदिष्यतः । 

कुपञ्च संजयश्चैव रशामलेव बदिष्यलः ॥ ४७ ॥ 
क्षमा करनेसे शन्तञुपुत्र हमारे दादा भीष्म प्रशंसा करेंगे; शुरु द्रोणाचायं औँ 
शमकी दी प्रशंसा करेंगे । कृपाचार्य ओर सञ्जय सी क्षमाहीकी प्रशंसा करेंगे ॥ ४५ 

सोमदसो युयुत्छुञ्च द्रोणपुत्रस्तयैथ च । 

पितासहश्च नो व्यालः चामं बदति नित्या ॥ ४६ ॥ 
सोमदत्त, युयुत्छु तथा द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ओर हमारे पिदामह व्यासदेव नित्य क्षमाहीदी 
प्रशांसा करणे इं ॥ ४६ ॥। 

एतेहि राजा नियत चोव्यसान?ः शाम प्रति । 

राज्यं दालेलि से बुद्धिनं चळो सान्नादिष्याति ५ ॥४७॥ 
इन सबके द्वारा शमको तरफ प्रेरित किए जाते हुए राजा धृतराष्ट्र हमको राज्य देंगे, 
हमारा विचार है । यदि वे न देंगे, तो छोमसे नष्ट हो जायेंगे ॥ ४७ ॥ 

कालोऽयं दारुणः प्रासो अरतानाम सूतये । 

निश्चित मे सदैवैतत्पुरस्तादापि भासिनि ॥ ४८ ॥ 
हे सुन्दरी ! यें अंसे पहले निश्चय किया करता था, उसी तरह भरतकुळके माशका यह 
दारुण समय प्राप्त हुआ इ ॥ ४८॥ 
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सुयोधनो नाइतीति क्षभासेवं न विन्दति । 

अहंस्तस्थाहमित्येव तस्मान्मा विन्दने क्षमा ॥ ४९॥ 
दुयोधन क्षमा करनेमें असमर्थं हे; अतएव वह क्षमा योग्य ही नहीं दे । में क्षमाके योग्य 
हूं, अतएव क्षमा मेरा ही आश्रय लेता हे ॥ ४९ ॥ 

एतदात्मचतां इत्तमेष घन! सनात 

क्षा चवाचशास्य च तत्कूलास्थ्यह मज्ञ सा ॥ ५० |॥ 

॥ इति महाभारते आरण्यकपर्चणि निशो(डघ्यायः ॥ ३० & १०२८ ॥ 
he 


यही आत्मशक्तिसे युक्त मनुष्योका चरित्र हे और यही सनातन थमे है । में तम््रक्का विचार 
करके ही क्षमा ओर सुबुद्धि धारण करता हूँ ॥ ६० | 


॥ मडाआारतके आरण्यकपदेम तीसवां अध्याय लमाघत ॥ ३० ॥ १०२८ ॥ 





बडे है 
द्रीपचचवाच 

नमो धाजे विधाचे च यो मोह चकरतुस्तव । 

पितृपैतामहे घूचे बोडव्ये ते$न्यथा मतिः ॥१॥ 
द्रोपदी बोळी--- हें महाराज | में उत परमेश्वर और प्रारब्धकों नमस्कार करती हूं, जिन्होंने 
आपमें मोह उत्पन्न रं उसी कारण अपने पिता पिवामद्रॉके आचारका भार 
वहन करनेके कार्यम भी आपकी बुद्धिको विपरीत कर दिया है ॥ १ ॥ 
ह ध्नानुचास्यास्था न कान्त्या नाजवेन च । 
श्रियसाप्नोलि न छुणित्वेन कऋहिचित्‌ ॥२९॥ 
मनुष्य जगतूमें धर्म, अहिंसा, क्षमा, साधुता या दयासे कदापि लक्ष्मी प्राप्त नहीं कर 
सकता ॥ २ | 

स्वां चेटूयखनमभ्घागादिद मारत दुःसहम्‌ । 

थर्व नाह नापाम भ्रातरस्ते भमहाजस! ॥ ३॥ 
हे भरतबंशावतंध ! आप ओर आपके महातिजस्वी आई जिप दुःखऊके योग्य नहीं थे, वही 
कठिन दुःख आपको प्राप्त हुआ है ॥ ३॥ 
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न हि ते$व्यगभज्ञातु तदानीं नाव्य भारत | | 
धमोत्प्रियतरं किंचिदपि चेज्ीवितादिह ॥ ४॥ 
है भारत ! में जानती हूँ कि राज्यके समयमें और इस समय भी धर्मसे ज्यादा प्रिय 
आपके लिए और कुछ नहीं दै, आप जीवनसे भी धर्भको अधिक मानते दें ॥ ४॥ 
घर्मार्थभेव ते राज्यं धम्नार्थं जीवितं च ते। 
ब्राह्मणा गुरवश्चैव जानन्त्यपि च देवताः ॥५॥ F 


इसको ब्राह्मण, गुरु और देवता भी जानते हैं कि आपका राज्य थमेकै लिए ही है और 
आपका जीवन भी धमेके लिए ही है ॥ ५ ॥ 


N CA ३ ._, ७ . 
भीमसेनाजनो चेच माद्रेयो च भया सह । 
त्यजस्त्वसिलि से बुद्धिनं लु घन परित्यजेः ॥ ९॥ 


€९% 


मुझे यह निश्चय हे कि आण भीमसेन, अजुन, नकुल, सहदेव आर मुझको भी त्याग 
सकते हॅ; परन्तु धमेझो नहीं छोड सकते ॥ ६॥ 

राजान धसंगोप्लारं धसा रक्षाति रक्षितः । 

इति मे श्वतसायाणां त्वां तु सन्ये न रक्षति ॥७॥ 
मने आय पुरुपॉके मुखसे यह सुना था कि धमंरक्षझ राजाको राक्षव हुआ धम ही रक्षा 


करता हे परन्तु जान पडता इ, क वह थम भा आपका रक्षा नहा कर रहा ॥ ७॥ 


अनन्या हि नरव्थाघ नित्यदा घममेव ले । 

बुद्धिः सततमन्वाति छाथेव पुरुष निजा ॥ ८ ॥ 
हे पुरुपसिंह ! आपकी बुद्धि सदेव धर्मके पोछे इस प्रकार घूमती रहती है, जेसे छाया 
पुरुषके पीछे फिरा करती है ॥ ८ ॥ 

नावमंस्था हि सहृरान्नाचराञ्श्रेयसः कुलः । 

अवाप्य एथिवीं ळृत्स्नां न ते झुङ्गमवथेल ॥९॥ 
हे महाराज ! सब पृथ्वीका राज्य प्राप्त होने पर भी आपने कमी अपने समान पुरुषाँका 
और अपनेसे छोटोंका भी अपमान नहीं किया, फिर बडोंके बारेमें तो कहना ही क्या! 
आपमें कमी अभिमान नहीं उत्पन्न हुआ ॥ ९॥ 

स्वाहाकारैः स्वधामिश्च पूजाभिरपि च द्विजान्‌ । 

दैवतानि पितुश्चैव सततं पार्थ सेवसे ॥ १० ॥ 
है महाराज ! आपने निरन्तरद्दी स्वाहाकार, स्वथाकार और पूजासे ब्राह्मण, देवता और 
पितरोंकी तृप्ति की हे ॥ १० 
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क 6 
ब्राह्मणा; सचेकावैस्ते सततं पार्थ तर्पिताः । 
he ०५ ०4 


यतया माक्षणश्चय गहस्थाल्ेव भारत ॥ ११॥ 


हे एथापुत्र भारत ! आप मोक्षकी इच्छा रखनेत्राले संन्यासी और गृहस्थ ब्राह्मणाको सदा 
हर तरहकी कामनाआंसे त्त करते रहे दें ॥ ११॥ 

आरण्यकेभ्यो लौहानि भाजनानि प्रयच्छस्ति । 

नादेयं त्रा्मणेभ्यस्ते गृहे किंचन विद्यते ॥ १२॥ 
आप वानप्रस्थियांको भी सोनेके पात्र दिया छरते थे । आपके घरमं काई भी ऐसी वस्तु 
नहीँ थी, जो ब्राह्मण लोगोंकी न देने योग्य हो ॥ १२॥ 

यदिदं वेश्वदेवान्ते सायंप्रातः प्रदीयते । 

तइत्त्वालिथिश्रृत्येभ्यो राजञ्शेषेण जीवासि ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! यह जो बलि वैश्वदेव कर्मके अन्तमें सायंप्रातः दिया जाता है, इसमें अतिथियों 
ओर नोकरोंको देकर जो बचता है, उसीको खाकर आप जीवन निर्वाह करते हैं ॥ १३॥ 

इष्टयः पशुबन्धाश्च कास्यनेसित्तिकाश्च ये । 

बलेन्ते पाकथज्ञा्च यज्ञकर्थं च नित्यदा ॥ १४ ॥ 
कास्य और नौमित्तिक पशु-बन्ध यज्ञ, पाकयज्ञ और और भी यज्ञकर्म भी आपके यहां 
नित्य होते रहते हैं ॥ १४॥ 

अस्मिन्नपि सहारण्ये विजन दस्युसेविते । 

राट्रादपत्य वसतो चसंस्त नावसादात ॥१५॥ 
राज्य नष्ट होनेपर भी चारों भाइयोंके सहित इस निजेन ओर ठुटेरोसे युक्त इसी महावनमें 
बास करके भी आप यज्ञादि करते हैं, इससे जान पडता है, कि धमकी आपने अर्भावक 
नहीं छोडा है ॥ १५ ॥ 

अस्वभेधो राजसूयः पुण्डरीकोऽथ गोसवः । 

एतरपि महायज्ञरिष्ट ते भूरिदक्षिणः ॥ १६॥ 
हे महाराज ! आपने अश्वमेध, राजसरय ओर गोसव, पुण्डरीक आदि बहुत दक्षिणावाल 
महायज्ञांसे आपने यागकम सम्पन्न किया है ॥ १६॥ 

राजन्परीतया बुद्धया विषमेऽक्षपराजये । 

राज्यं वसून्यायुधानि भ्रातन्मा चासि निजतः ॥ १७॥ 
ओर उस कपटसे युक्त जुअके पराजयके समय आपकी बुद्धि विपरीत हो गई थी, अतः 


राज्य, अन, खायुध, Sw ओर मुझे आ रर, बद्‌ ॥ २७] Digitized by eGangotri 
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पहाभारस । 
ऋजास्टदावदान्यस्य छाल 


न्‌ 
कथमक्षव्यसनजा बु!दराप 
सरल, कामल, सांघ कहगवालाम भ 
जुएक व्यसनसं जा लगा ?॥ १८ ॥। 


अतीव बोहमायाति भनञ्ग्र पारिदूयले । 
निशास्य ते दुःखामिदासियां 

हे महाराज | आपके ऊपर आए हुए 

मोहित हो रही हूं ओर मेरा मन बहुत 


अन्राप्युदा 


!पदसीहकीध 

स दुःख ओर ऐसी आपत्ति 
ही दुःखी हो रहा है ॥। 
रीसामिति ष्‌ 
इश्वरस्य बश लोकस्तिछते 
इश्वरके बशमें ही सव लोळ स्थित 
उदाहरण देते हैं || २० || 


॥९९॥ 


॥ ९० || 
नही! । ०७ स्थानपर एक पुराने इतिहासका 
घातव खल भूताना सुखदुःखे प्रियाय । 
ढ्‌ 


Ff ap 
त सबस।शानः एुरस्तान्छुकछुघरन्‌ ।। २१ ॥ 
पहले कमळे बाजका आश्रय लेकर हो इश्वर सब प्राणियोंचे सुख-ठःख, प्रिय ओर अप्रिय 
फलका ।वंधान करत इई ॥ २१॥ , 
यथा दारुघंयी योषा नर 


रबीर समाहिता | 
इरयत्थङ्कङ्कानि तथा राजनिनाः प्रजाः |) २६ || 
हे नरवीर ! हे राजन्‌ ! जिस प्रकार कठपुतली नचानेवाले पुरुषके वशे रहती हुई अपने 
अंग प्रत्यगाको नचाती हे, वसे ही यह प्रायं भी इश्वरके वशम रह 
आळाचा इच्च सूतानि व्याप्य खवाणि मारत ! 


हैं ॥ ३२॥ 
इश्वरा वद्धालाइ कल्याण यच्च पापकम ॥ २३ ॥ 
हे भारत ! इश्वर आझङ्ञाचके समान सबसें व्याप्त होकर कल्याण और पाप 
योग्य देत इ ॥ २३ ॥। 
शङ्ुनिस्तन्तुबद्धो था नियलोऽयशनीश्वरः | 


> 


के फूलको यथा- 
इश्वरस्थ वदा लिछलज्ञान्येजा नाहमनः प्रसु! 


॥ २४ ॥ 
जवे पक्षी डोरमें बंधरूर नियंत्रित हो जाता हे, वेले ही जगत्‌ भी इंश्वरके वशे रहता हुआ 
न अपना स्वामी है ओर न दूसरेछा ।!.२४॥ | 
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माणिः सूत्र इव प्रोतो नस्थोत इच गोवूृष! । 

धालुरादशमन्वांत तन्मयो डे तदपण! ॥ ९७५ | 
जैसे खत्रमें मागि तथा नाङमें रस्सी डालनेसे बैल बद्चामें हो जाता है, वैसे ही यद्द जगत्‌ 
प्रमात्माके आदेशों पर चलता हुआ परमात्ममय होकर उर्साके अर्पण हो जाता है ॥२५॥ 


नात्माधीनों मलुष्योड्य कालं भवाति कंचन । 

खातसा मध्यलापन्नः ळूलादूवक्ष इच च्युतः ॥ २६ ॥ 
जसे पानीकी थारामें आकर वृक्ष अपने किनारेसे टूटकर बहने लगता है, उसी प्रकार 
मनुष्य अपने अधीन होकर कदापि किसी समयमें कोई कार्य नहीं करता है ॥ २६ ॥ 


अज्ञो जन्लुरनीशोऽयघात्मनः सुखदुःखयोः 
इश्वरभेरितो गच्छेत्स्वर्गं नरकमेव च ॥ २७॥ 
यह अज्ञ जीव अपने सुख दुःखका स्वामी नहीं है, ईश्वरहीकी प्रेरणासे यह स्वग और 
नरकूको प्राप्त करता है ॥ २७॥ 


थथा वायोस्तृणाग्राणि वो यान्ति बलीयसः । 
धालुरेव बचा यान्ति लवभ्तानि भारत ॥ २८॥ 
है भारत ! जिस प्रकारसे तिनकेके अग्रमाग वलवान्‌ वायुके बशमें होकर हिलते हैं. वेसेही 
समस्त प्राणी भी इश्वरके वशमे रहते हैं ॥ २८॥ 
` आयकमणि युञ्जानः पापे वा पुनरीम्वर! । 
व्याप्य भूतानि चरते न चायमिति लक्ष्यते ॥ २९ ॥ 
~ ७७७ 


इश्वर सव प्राणियोमे व्याप्त होकर उन्हें उत्तम ओर नीच कमेम लगाते हुए घूमता दै, 
परन्तु वह केसीको दिखाई नहीं देता ॥ २९ ॥ 

हेतुमात्रमिद धातुः शारीरं क्षेत्रसंज्ञितम । 

यन कारयत कम झुभाहझुमफल विशः ॥ ३० ॥ 
यह शरीर परमेश्वरका स्थान होनेपर भी उसका एक साघनमात्र है, जिसके द्वारा इश्वर 
शुभ ओर अशुभ कमे कराता हे ॥ ३० ॥ 

प्य सायाप्रभावोऽयस्ञीश्वरेण यथा कृतः! 

यो हन्ति भूते शूलानि मोहयित्वात्ममायथा ॥ ३१॥ 
ईश्वरने जैसा किया है, उस मायाके प्रभावको देखो कि, जो अपनी मायासे मोहित करके 
एक प्राणीसे दूसरे प्राणीको सरवाता है ॥ ३१॥ 
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अन्यथा परिदृष्टानि सुनिभिर्वददार्शिनि! । 
अन्यथा परिवतेन्ते वेगा इव नभस्वतः ॥ १२ ॥ 
बेदवेत्ता प्रुनियोंकी दृशिमें उन प्राणियोंका स्वरूप दूसरे ही तरहका होता है, पर इंश्वरकी 
मायासे मोहित होनेके कारण वे दूसरे ही मार्गसे वायुके झोकोंके समान वेगले चलते हैं ॥३२॥ 
अन्ययैव हि मन्यन्ते पुरुषास्तानि तानि च। व 
अन्यथैव प्रसुस्तानि करोति विकरोति च ॥ ३३ । 
मनुष्य जिन जिन कामोंको दूसरी तरहसे मानते हैं, ईश्वर उन ही कामको दूसरे प्रकाररे 
बनाता है और बिगाडता है ॥ ३३॥ 
यथा काछेन वा काछसङ्मान चाइमना पुन! ! 
अयसा चाप्ययद्छिन्द्यान्निविचेष्टमचेतनस्ू्‌ ॥ ३४ ॥ 
जिस प्रकारसे चेतनारहित चेष्टाशून्य काष्टको काष्ठसे, पत्थरको पत्थरसे ओर लोइेको 
लोहेसे काट देते हैं ॥ ३४॥ 
एवं स भगवान्देवः स्वयंभू! प्रपितामहः । 
हिनस्ति भूत भूतानि छद्म कृत्या युधिष्ठिर ॥ ३ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! उसी प्रकारसे वह सबका भगवान्‌ देव प्रपितामह स्वयं अणवान्‌ ब्रह्मा छल 
करके प्राणियोंको नष्ट करता है ॥ ३५ ॥ 
सप्रयोज्य वियोज्यायं कामकारकरः पक! । 
क्रीडते भगवान्सूतेबोंल! कीडन कैरिव ॥ ३६॥ ` 
जिस प्रकारसे बालक खिलोनोंसे खेळता है, वेसे ही अपनी इच्छाले काम करनेवाले प्रश्न 
परमेश्वर भी समस्त ग्राणियोंका अपनी इच्छानुसार उनका संयोग और वियोग कराकर 
खेलता हे ॥ ३६ ॥ 
न सातूपितूवद्राजन्धाता भूतेषु वतेते । 
रोषादिव प्रव्टत्तोऽयं यथायमितरो जनः ॥ ३७॥ 
हृ राजन्‌ ! जेसे माता और पिता आचरण करते हैं, वैसे सब प्राणियोमें ब्रह्मा दयाका 
आचरण नहीं करता, अपितु जिस प्रकारसे सामान्य पुरुष क्रोधक्े वशम होकर आचरण 
करते हैं, वेसा ही आचरण करता है ॥ ३७॥ 
आर्याञ्शीलवतो दुष्टरा हीमतो बृत्तिकरितान्‌ । 
अनायोन्खुखिनञ्चैय विहलामीव चिन्तया ॥३८॥ 


उत्तम आचरणयुक्त लज्जावान्‌ श्रेष्ठ पुरुषोंकी खानके विषयमे भी दुःखी ओर चिन्तासे पीडित 
रहते ओर दुष्टोको ,आनःदू, करते. देखकर, में, चिन्तासे विहल दरी .ह,|।,३८ ॥ 
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तवेसामापदं द्धा सम्टरद्धिं च सुयोधने । 
घातारं गहय पार्थ विषमं योऽनुपर्यलि ॥ ३९ ॥ 
आपकी यह आपत्ति और दुर्योधनकी समृद्धि देखकर, हे कुन्तीनन्दन ! में ब्रह्माकी निन्दा 
करती हूं जो सदा विषम दष्टिसे देखता है॥ ३९॥ 
आर्यशास्त्रातिगे करे ळुव्ये धमोपचायिनि । 
भातराष्टे श्रियं दत्त्वा धाता कि फलमश्नुते ॥ ४० ॥ 
आयशास्रोंका उछवन करनेवाले क्रर, अधर्मी ओर लोभी धतराष्ट्रपुत्रको लक्ष्मी देकर 
ब्रह्मा कया फुल पायंणा १ | ४० ॥ 
कमे चेत्कूतमन्वेति कतार नान्यस्ृच्छति । 
सणा तेन पापेन लिप्यते ननमीश्वरः ॥ ४१॥ 
किया छुआ कमं झतोको छोडकर ऑर किसको प्राप्त नहीं होता, तो वह पाप कमका 
इश्वरहीको प्राप्त होता होगा ॥ ४१ ॥ 
अथ कलम कूल पापं न चेत्कतारगम्यच्छति । 
कारणं बलमेवेह जनाञ्दोचामि दुबेलान्‌ ॥ ४२॥ 
॥ इति श्रीमद्दासारते रणया इकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ १०७०॥ 
यादि किये हुए कर्मका पाप कताको नहीं प्राप्त होता, तो इसमें बळही कारण है, अतएव 
दुबल मचुष्योंके लिए मुझे बडा ही शोक हो रहा है ॥ ४२॥ 
॥ महासरतके आरण्यकपवंमे एकतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३१ ॥ १०७० ॥ 
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बेटे» 
शाधिष्ठिर उचच 
वल्गु चित्रपदं 55&ण याज्ञसेनि त्वया यच! । 
उत्त तच्छूतमस्माभिनोस्तिक्यं तु प्रभाषसे ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे याज्ञसाने | तुमने जो उत्तम विचित्र पदाला ओर कोमल वचन कहा, 


वह हमने सुना, परन्तु यह सघ वेदके विरुद्ध होनेसे तुम नास्तिकोंके समान बोल रही हो ॥ १॥ 
नाहं करमेफलान्बेषी राजपुत्रि चराम्युत । 
ददाम दयामत्यंच यज यष्टव्यांसत्युत ॥२९॥ 

है राजपुत्री ! में कमेके फलकी इच्छासे कर्म नहीं करता, यह वस्तु देने योग्य है इसलिए 


देता हूँ ओर यज्ञ इसालिए करता हूं चांह्ल यह करने योग्य है ॥ २॥ 
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अस्तु वात्र फलं मा वा कतेव्यं पुरुषेण थत्‌ । 
गहानावसता कृष्णे यथाराक्ति करोनि तत्‌ ॥ ३॥ 
दे कृष्णे | गृहस्था श्रममे रहनेवाले एक पुरुपको जो कमे करने चाहिए, उन्हें में यथाशक्ति 
करता हू, उसका फल मुझे मेढे या न मेले ॥ ३ ॥ 
ध चरामि खुश्रोणि न धर्मफलकारणात्‌ । 
आगसाननतिक्ररुघ सतां दृत्तमवेक्ष्य च । 
धर्म एव सनः कृष्णे स्वभावाच्चैव से तसू ॥४॥ 
हे सुश्रोणि ! में घमशास्रॉका अतिक्रमण न करके उत्तम पुरुषोंका कर्ष देखकर ही धर्म 
करता हूं उसके फलक़ो प्राप्त करनेकी इच्छासे नहीं। दे कृष्णे ! स्वराभाविह्वनछपसे ही मेरा 
मन धर्ममें लगा हुआ है ॥ ४ ॥ व 
न घमफलमाप्ोति यो धर्म दोग्धुमिच्छति । 
यश्चैनं झाङ्कते कृत्वा नास्तिक्यात्पापचेतनः ॥ & ॥। 
जो धर्मको दोहना चाहता हे अथात्‌ उसके फलकी इच्छा करता है, और जो पापी मनो- 
वृत्तिवाला पुरुष नास्तिकतासे धर्म करके उसमें शङ्का करता है, वह धर्भके फलको नहीं 
प्राप्त होता ॥ ५ ॥ 
अतिवादान्मदाचेव ला घम॑मतिराङ्किथाः। 
घर्मोतिशकी पुरुषस्तिर्थण्गतिपराथणः ॥ ६॥ 
तुम अतिवाद ओर मदसे धममें शङ्का मत करो, क्योकि धर्ममें शङ्का करनेवाले पुरुषको 
तियग्‌ गाति अथात्‌ पशुपक्षियोंकों गति प्राप्त होती हे ॥ ६॥ 
धर्मा थस्यातिशंक्यः स्यादार्षं वा दुर्वलात्मनः । 
वेदाच्छूद्र इवापेयात्स लोकादजरामरात्‌ ॥ ७ || 
जिस दुरात्मा पापीको धमॅमें अथवा ऋषि-प्रणीत पुस्तकोंमें शंका हो, बह जिस प्रकार शद्र 
वदाघ्ययनसे दूर हो जाता इई, उसी प्रकार सब अजर ओर अमर लोकोंसे दूर हो जाता 
हं ॥ ७ || 
वेदाध्यायी धर्मपरः कुले जातो थशस्विनि । 
स्थविरेषु स योक्तव्यो राजनिधेमचारिनिः ।८॥ 
दे यशस्विनि ! वेदका पढनेवाला, धर्मज्ञ, उत्तम कुलमें उत्पन्न हुआ, वह बालक भी क्यों 
न हो, तो भी धर्म करनेवाले राजाओळो उसे वृद्धोंमे गिनना चाहिये ॥ ८ ॥ 
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पापीयान्हि छ झाद्रेश्यस्तस्करेस्थो विशेषतः । 

शास्त्रातिगों सन्दवुद्धियों धर्ममतिशङ्कते ॥९॥ 
जो पापी और मन्दबुद्धि झ्ा्चक्को छोडकर धर्ममें शंका करता हे, वह शूद्र और चोरोसे भी 
नीच गिना जाता है ॥ ९ ॥ 

प्रत्यक्ष हि त्वया इष्ट ऋषिगेच्छन्महातपाः । 

माव्ण्डेयोऽप्रमेयात्मा धर्मण चिरजीबिताम्‌ ॥ १०॥ 
अभी यहांसे गए हुए अमेयात्मा, महातपस्वी मार्कण्डेय ऋषिको और धर्मके कारण 
उनके चिरजीवनको तुमने अपनी ही आंखोंखे प्रत्यक्ष देखा है ॥ १० | 

व्यासो व्लिष्ठो मैत्रेयो नारदो लोम काः शुकः । 

अन्ये च ऋषयः सिद्धा धर्मणेव सुचेतसः ॥ ११॥ 
व्यास, वसिष्ठ, सेत्रेय, नारद्‌, लोमञ्च और शुक आदि तथा और भी अनेक महर्षि और 
सिद्ध धमहीसे ज्ञानको प्राप्त इए हैं ॥ ११॥ 

प्रत्यक्ष प्यास च्येतान्दिव्ययोगससन्बितान्‌ । 

शापानुग्रहणे शस्हान्देवेरपि गरीयसः ॥ १२॥ 
तुम इन सबको प्रत्यक्ष देखती हो, [कि यह लोग दिव्य योग-सहित शाप देने और 
अनुग्रह करनेमें समर्थं और देवदाओंसे भी उत्तम हैं ॥ १२॥ 

एते हि धसेमेवादौ वणेयन्ति सदा अस्त । 

कतेव्यमभरप्रख्या! घत्यक्षागमवुद्धयः ॥१३॥ 
अमर देवोंके सदृश ये ऋषिगण अपनी प्रत्यक्ष और आगमझी बुद्धिसे मेरे सामने धर्मको 
ही सबसे प्रथम कतव्य कर्मके रूपमें बताते हैं ॥ १३ ॥ 

अतो नाहेसि कल्याणि धातारं घर्भमेव च । 

रजोसूढेन मनला! क्षेप्तु शङ्कितुसेब च ॥ १४ ॥ 
अतः, हे कल्याणि ! रजोगुणऊकू कारण मोहित हुए मनसे ब्रह्मा और धर्म -पर आक्षेप और 
शंका न करो ॥ १४॥ 

धमालिशाङ्की नान्यस्मिन्प्रसाणनधिगच्छति । 

आत्भप्रसाण उन्नद्धः अय सो छ्यवमन्थकः ॥ १६॥ 
घममें शंका करनेवाला मनुष्य दूसरेकी बातो प्रमाण नहीं मानता और स्त्रयंको ही प्रमाण 
माननेवाला वह उदण्ड, पुरुष, कल्याणा प्रमान. कररता हे.) 8.५ ९००३०० 


| 
| 
| 
| 





प्रह्वाभारते । ` | | 
श यदिदं लोकसाक्षिकम्‌ । 


न्द्र्यिप्रातिसबद्ध 
न्त बालो म्ञोहभन्ध न्न गच्छतं ॥ १६॥ 


बह मूर्ख इतनाही समझता दै, कि जो इछ यह साक्षात १. न्दरपाके सुखही 
२ अप्रत्यक्ष पदार्थोके बारेमें उसको बराद्धे मोहर्म पड जाती है॥१६॥ 


निमित्त हे, 
प्रायश्चित्तं न तस्यास्ति यो घम॑मातिशङ्कतं । 
घ्यायन्स कृपण! पापो न लोकान्य़ातिपद्यत ॥ १७॥ 
ओ पापी, कृषण धर्म करनेमें इका करता हे, उसके लिए कोंड प्रायाचेत्त भो नहीं है। 


_वेरोंधी बातोंका विचार करनेवाला वह उत्तम लोकको भा नहीं पा सकता ॥१७) 


प्रभाणान्यतिव्वत्तो हि वेदशास्त्राथनिन्दकः । | 

कामलोमाजुगो सूढो नरकं प्रतिपद्यते ॥ १८॥ 
जो पापी काम और लोमके वशमें होकर प्रमाणको छोडकर वेद ओर झाख्नकी निन्दा 
करता है, वह मरकमें जाकर थिरता दै ॥ १८ ॥ 

थस्तु नित्यं कुतमतिपेममवाभिपद्यते । 

शङ्कमानः कल्याणि सोऽषुचानन्त्यमश्लुते ॥ १९॥ 

हे कल्याणि ! जो उत्तम बुद्धिवाला पुरुष शकारहित होकर सदा धमका ही आचरण करता | 
रहता है वह इस लोके उत्तम ओर अन्तरहित सुखको भोगता है ॥ १९॥ 


आर्ष प्रमाणसुत्क्रस्थ धमोनपरिपालयन्‌ । 
« . सवेशास्रातिगा सूढ। हा जन्सखु न विन्दाति ॥ २० ॥ 
जो मूख वेदके प्रमाणक ठांघकर धर्मको नहीं पाठता ओर कझाक्षकी मर्यादाको नहीं मानता, 
ह अनेक अन्मोमें भी सुखको नहीं प्राप्त हो सृता ॥ २० ॥ 


दिष्टैेराचरित धमनं कुष्णे मा स्मातिशंद्धिया। । 

पुराणश्षिभिः प्रोक्तं सवज्ञः सर्वदा्शाभि! ॥ २१॥ 
हे कृष्णे ! जिस धर्मका महात्मा लोग आचरण करते हैं, उसमें तुम शंका मत करो । प 
प्राचीन धम सर्वेज्ञ सवंदशी महात्मा ऋषियोंने कहा है ॥ २१ ॥ 

धम एव इषो नान्यः स्वर्ग द्रौपदि गच्छताम्‌ । 

सेव नो! सागरस्येव वाणिजः पारखृच्छत; ॥ २२॥ 
हे द्रोपदि ! स्वर्ण जानेकी इच्छा करनार मनृष्यक लिए धमही एक नाव हे जसे सु 
पार जानेवाले बनियेके लिए नोका ॥ २२ | 
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अध्याय २२] झारण्यकपदं । १६७ 


oS wn, 


अफलो यदि धम? स्याचरितो धर्मचारिभिः । 
अप्रतिछे तसस्येतञ्जगन्मञ्जेदनिन्दिते ॥ २३॥ 


हे अनिन्दित ! यद्‌ धमं करनेवाले पुरुषाँके द्वारा किया हुआ धम फलरहित होता, तो 
यह जगत्‌ प्रतिष्ठाशन्यवाले अन्धकारमें डूब जाता || २३।। 


[नाण नाथगच्छ्युजाययु' प्ुज्ञावकाम । 


विघातिनेव युज्येयुन चाथ किंचिदाप्लुयुः ॥ २४ ॥ 
तपश्च ब्रह्मचर्थ च यज्ञः स्वाध्याय एव च । 
दानसाजवमेतानि यदि स्युरफलानि वे ... ॥२७५॥ 


यदि तप, बह्मचय, यज्ञ, धमघा्रोको पढना, दान, साधुता ये सब निष्फल होते तो कोई 


` जनको प्राप्त न करता ॥ २४-२५ || 
नाचरिष्यन्परे धन्नं परे परतरे च थे। 
विप्रलरूभोऽयस्तत्यन्तं यदि स्युरफलाः क्रिया! ॥ २६॥ 
और सभी धार्मिक क्रियायं फरुरहित होतीं ओर धमे केवल वचनामात्र होता, तो काई भा 
हमसे पहिला, उनसे पहिला ओर पहिलेसे पहिला अथांत्‌ काई भी हमारा पूवंज धमका 
आचरण न करता ॥ ९६ || 
ऋषयश्चैव देवाश्च गन्धवोखुरराक्षसाः । 
ईश्वराः कस्य हेतोस्ते चरेयुर्धेभमाहताः ॥ २७॥ 
र ऋषि, देवता, गन्धव, असुर ओर राक्षस समथ हाकर भी आदरसाहत ध्मा आचरण 
क्यों ॥ २७॥। 
फलदं त्विह विज्ञाय धातारं श्रयसि धुव । 
धस्त त द्याचरन्छुष्ण ताद घल सनातन ॥ २८ ॥ 
हे कृष्ण ! यह सब लोग ब्रह्माको निश्चित कल्याणरूपी फठको देनेवाला जानकर हो धर्म करत 
हैं और यही सनातन धर्म है ।। २८ ॥ 
स चायं सफलो धर्मों न घर्मो$फल उच्यते । 
इझ्यन्तेऽपि हि विद्यानां फलानि तपसां तथा ॥ २९॥ 2 
अतः यह धर्म फलदायक ही है, कोई भी धर्म फलरहित नहीं कहा जाता, क्योंकि जगतूर्म विद्या 
ओर तपके फल दीखते ही हैं ।। २९॥ 
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१६८ महाभारते । [ फरातपर्थ 


त्वय्थेतद्वे [विजानीहि जन्भ कष्णे यथा लस्‌ । 
वत्थ चाप यथा जातो एष्ट्युञ्ञः प्रतापवान ॥ ३०॥ 
हे कृष्णे ! तुम अपने उस विख्यात जन्मका स्मरण करो और यह भी जानती हो, कि 


प्रतापवान्‌ धरष्टद्युम्न छस्‌ उत्पन्न हुए? ॥ ३०॥ 
एतावद पयातलुपसान शुचिस्मिते 








कषणा फलमस्तीति धीरोऽल्पेनापि तुष ॥ ३१॥ 
हे शुचिस्मिते ! धीर पुरुष कके फलको पाता है, और थे न्तुष्ट भी हो जाता है 
उसकी सिद्धिके लिए इसका उदाहरण जो मैंने दिया वही बहुत है ॥ ३१ ॥ 

बहुनापि ह्यविद्वांसो नेव तुष्यन्त्थवुद्धयः 

तषा न चमंज किचित्प्रेटथ शलोस्ति कम वा ॥ ३२॥ 


सूख, निबुद्धिलोग बहुत फर पाकर भी सन्तुष्ट नहीं होते, उनके मरनेके बाद उन्हे कोई 
भी धसका फल, सुख या कमं नहीं मिलेगा ॥ ३९॥ 
कलणासुतपुण्याना पापानां च फलोदयः ! 
घ्रमचश्चाप्ययञ्चेच देवगुद्यानि भासिनि ॥ ३३॥ 
~ सकी 


हे भामिनि ! पुण्य देनेवाले सत्कर्म और पाए देनेवाले दुष्कर्म इन दोनोंका उदय, प्रभाव 


_ WN  &90 


आर ।विनाश दवाळ लिए भा गुह्य ह ॥ ३३ || 
नैतानि बेद यः कथ्चिन्छुझन्त्यञ्च प्रजा इसा! । 
रक्याण्धेतानि देयानां गूढनाथा हि देवला! ॥ ३४॥ 
इन फलोंको साधारण मनुष्य नहीं जान पाता और इस विषयें प्रजायें आन्त हो जाती हैं । 
यह विषय देवताओं द्वारा राक्षित है और देवताओंकी माया बहुत गूढ है ॥ ३४ ॥ 
ळकाद्राः खुबताञ्चेव तपसा दण्धक्तिल्बिषाः 
प्रसन्नैधोनसैयुक्ता! पझ्यन्त्थेतानि चे द्विजाः ॥ ३५ ॥ 
इनको तपके कारण कृश अर्गोबाले उत्तम त्रवोळा आचरण किए हुए तपसे पापको जलाये 
हुए तथा प्रसन्न मनोंसे युक्त ब्राह्मण ही देखते हैं ॥ ३५ ॥ 
न फलादशेनाद्व्म! शङ्कितव्यो न न देवता! । 
यष्टव्यं चाप्रमत्तन दातव्यं चानसूयता . ॥ ३६ । 
फल प्राप्त हुआ हुआ न देखकर धर्मे और देवताओंमें शंका नहीं करनी चाहिये । प्रभाद- 
रहित होकर सदा यज्ञ करना चाहिए और अद्वयारहित होकर दान करना चाहिये ॥ ३६॥ 
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अध्याय ३३ | भारण्यकपच । १६९ 





कूसणां फलमस्तीति तथैलद्धम शाश्वतम्‌ । 

ब्रह्मा प्रादाच पुत्राणा यद्यायबद कूड्यपः ॥ ६७॥ 
ब्रह्माने अपने एुत्रोसे रहा था, कि झर्मोका फल अवश्य मिलता है । यह सनातन धर्म है; 
इसका अर्थ कश्यप ऋषिने जाना था ॥ ३७ । 

तस्मात्ते संशाय! कष्णे नीहार इव नइ्यलु । 

व्यवस्य सवेमस्तीःति नास्तिक्यं 'भाचसुत्सज ॥ ३८॥ | 
हे कृष्णे ! यह सब जानकर तुम्हारा संशय कुहरेके समान नष्ट हो जाना चाहिये । यह सव 
सत्य हे, यह निश्रयकर तुम नास्तिक भावको त्यान दो ॥ ३८ ॥ 

इश्वरं चापि सूतानां धातारं मा विचिक्षिपः 

शिक्षस्वेन नमस्थेनं भा ते सूद्वुद्धिराइशी ॥ ३९॥ 
सब जगतूळे धारण करनेवाले इश्वरपर आक्षेप मत करो । उनका ध्यान करो, उनको 
नमस्कार करो । तुम्हारी इस प्रकारक्की नास्तिक बुद्धि न हो ॥ ३९ |। 

यस्य भ्रसादात्तद्वक्तो भत्णों गञ्छत्यमत्यत्तास्‌ । 

उत्तम देवतं ळूष्णे भआालिवोचः कर्थंचन ॥ ३० | 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपचणि द्वा्निशो<घ्यायः ४ ३२४ १११० ॥ 


हे कृष्णे ! जिसकी कृपा भक्तिसे मरणशौल पुरुष भी अमरताको प्राप्त करता है; तुम उस 


उत्तम देवताळे बारेमें निन्दाके योग्य वचन कदापि सत कहो || ४० ॥ 
॥ ४हाभारतके आरण्यकपवमे वत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३२ ॥ १११० ॥ 





बेळे > 
द्वौपद्युताच 
नावसन्ये न गहे च धर्मं पार्थे कर्थचन । 
इश्वरं छुल एवाहमवमंस्थे प्रजापतिम्‌ | ॥१॥ 
द्रौपदी बोली- हे झुन्तीनन्दन ! में धर्मछा न अपमान छरती हूं, न उसकी निन्दा करती 
हूँ ओर जगत्रे स्वामी परमेश्वरका ही अपमान कहां करती हूं १ ॥| १॥। 


आताहं प्रलपामी दर्लिति सां बिद्धि भारत । 

सूयच विलपिष्यामि छुमनास्तन्नियोध मे ॥२॥ 
हें भारत ! परन्तु मं दुःख़से व्याकुल हूं, अतएव निरथक विलाप कर रही हूँ, ऐसा ही आप 
मुझे समझें ओर पुनः भी विलाप करूंगी, पर उसे आप अच्छे चिचसे सुनिये ॥ २॥ 
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१७० महाभारते । [ कैरातपर्व 


RR 








कर्म खल्बिह कर्तव्यं जालेनासित्रकदीन । 
अकर्माणो हि जीवन्ति स्थावरा नेतरे जनाः ॥३॥ 
है शत्रुनाशक ! यह निश्चय है, कि जो उत्पन्न हुआ है सठे यहां संसारमें कम करना ही चाहिये, 
क्योंकि विना कर्मे किये स्थावर ही जीते रह सकते हैं, दूसरे जन नहीं ।। ३ | 
आ सातृस्तनपानाच थावच्छय्योपसपेणस । 
जङ्गमाः कमणा वृत्तिमाप्लुवन्ति युधिषिर ॥ ४ ॥ 
हे युविष्ठिर ! माताके दूध पीनके समयसे लेकर धान्य खानेके समयतक अथोत जन्मसे 
लेकर मरणतक चलने फिरनेवाले प्राणी कमस ही अपनी वृत्ति प्राप्त करते हैं॥ ४॥ 
जङ्गमेषु विशेषेण मलुष्या भरतषभ । 
इच्छन्ति कमणा घृत्तिमवाप्तुं प्रेत्य चेह च ॥&॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! जङ्गमो-चलनेवालोमें विशेषकर मनुष्य इस लोक और परलोकमें अपने कमसे 
 फलोको पानेकी इच्छा करते हैं ॥ ५॥ 
उत्थानमभिजानन्ति सवंभूलानि भारत । 
प्रत्यक्ष फलसक्षान्त कणा लाकसा।क्षकस्‌ ॥ ६॥ 
दे भारत ! सब प्राणी उन्नतिकी ओर जाना चाहते हैं और कर्के फलोंका जगत्के सामने 
यक्ष भोग करते हैं ॥ ६॥ 
पर्यामि स्थ ससुत्थानसपजीवन्ति जन्तवः । 
अपि धाता विधाता च यथाथस्चदके वकः ॥ ७॥ 
में देखती हूँ कि धाता और विधाता भी कर्मके अनुसारही फळ देते हें । सब प्राणी अपने 
अपने प्रारव्धको भोगत हैं । देखो, यह बगुला भी जलें अपने कर्मका फल भाग रहा 
है ॥ ७॥ 
स्वकमे कुरु मा ग्लासीः कर्मणा भव दंशितः । 
कृत्यं हि योऽभिजानाति सहस्रे नास्ति सोऽस्ति बा ॥ ८॥ 
अतः तुम ग्लानि मत करो, अपने कमको करो । जो कमे करता है वही फलको पाता है 
कमेक कवचे सुरक्षित रहो । कर्मको यथावत्‌ जो जानता हो, वह इज्जारोंमें भी होता है 
' या नहीं ? कहा नहीं जा सकता ॥ ८ ॥! 
तस्य चापि भवेत्काये विवो रक्षणे तथा । 
भमक्ष्यमाणो ह्यनावाप! क्षीयते हिमवानपि ॥९॥ 
धनको बढाने ओर उसकी रक्षा करनेके लिए भी कर्म करनेकी आवश्यकता होती ही है | 
क्योकि यदि खच ही होता जाए ओर आय कुछ भी न हो, हिमालय जैसी धनकी राशि 
भी एक दिन सम्राप्त,द्वी जाएगी. ॥%,॥ ven ian ८2.57 ०७ 





झण्याय दै ] आरण्यकपव । १७१ 


उत्लीदेरन्प्रजाः सबा न ङुयुः कर्म चेद्यदि । 

अपि चाप्यफलं कर्स पञ्यामः कुर्वतो जनान्‌ । 

नान्यथा छमिजानन्ति थ्वात्त लोके कर्थचन ॥ १० ॥ 
यदि जमतूमें कमे न करेंगी तो सव प्रजायें नष्ट हो जायेंगी | इम देखती दें, कि संसारमें लोग 
बिना फलके भी काम किया करते हैं। पर बिना कमे किए तो कोई अपनी आजीविकाकी 
वृत्ते प्राप्त डी नहीं कर सकता ॥ १० ॥ 

यञ्च दिष्टपरो लोके यश्चायं हठवादकः 

उभावपल्दावेलो कमेबुद्धिः पास्यते ॥ ११॥ 
जगतुमें जो दैववादी हैं और जो हठवादी हैं, ये दोनों खराब हैं, कर्म बुद्धि ही प्रशंसनीय 
है॥ ११॥ 
थो हि दिष्टछुपा्ीने! नि्षिचेष्टः सुखं स्वपेत्‌ । 
अयसीदेत्खुढुबुद्धिरासो घट इवारभसि ॥ १२॥ 

के भरोसे रहकर विना यत्न किये सुखसे सोते रहते हैं, वह वैसे ही नष्ट दो 
जाते हैं जेसे कच्चा घडा पानीमें पडनेपर गलकर नष्ट हो जाता है ॥ १२॥ 
जैव इठ्युद्धिये! राक्तः कर्मण्यकर्मकृत्‌ । 

आलात न चिर जावेदनाथ इव दुबलः ॥ १३॥ 
जो दृठबुद्धिवाला कम करनेमें समथं होनेपर भी कम नहीं करता, बह दुबेल अनाथके समान 
बहुतकाल नहीं जीता ॥ १३ || 

अळत्भादपि यः कञ्चिदर्थं प्राप्नोति पूरुषः । 

लं हठेनेति सन्थन्ते ल हि यत्नो न कस्यचित्‌ ॥ १४॥ 
जिस किसी पुरुषको अकस्मात्‌ कहींसे धन मिल जाता है, वह इठसे ही मिला है ऐसा 
लोग मानते ई क्योि उसमें किसीका यत्न नहीं होता ॥ १४॥ 

यच्चापि किंचित्पुरुषों दिष्टं नाम लभत्युत । 

देवेन विधिना पाथ लदबामिति निश्चितम्‌ ॥ १५० ॥ 
पुरुष देवोकी पूजा आळे द्वारा अपने प्रारब्धसे जो कुछ प्राप्त कर लेता है, उसे देव कहते 
हैं॥ १५ ॥! 

सत्स्वर्च कर्मणा किचित्फलभाष्नोति परुषः । 

प्रत्यक्षं चक्षुषा इष्टं तत्पौरुषमिति स्म्टतस्‌ ॥ १६॥ 
जिस फरो जगतूर्म पुरुष अपना कमे करके अपनी आंखोंसे देखकर प्रत्यक्ष प्राप्त करता 
है, उसे पुरुषार्थ कहते हैं ॥ १ 
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१७२ महाभारत । [ कैरातपवं 





स्वभावत! प्रवत्तो$न्यः धाप्नोत्यर्थानक्ारणात्‌ । 
तत्स्वभावात्मकं विद्धि फलं पुरुषसक्तक्ष ॥ १७॥ 
हे पुरुषोत्तम ! कोई स्वभावतः किसी अन्य कामभें प्रवृत्त होता है, पर बिना कारण ही 
दूसरे अर्थको प्राप्त करता है उस फलको स्वाभाविक जानो ॥ १७॥ 
एवं हठाच दैवाच्च स्व भावात्कर्मणस्तथा। 
यानि प्राप्नोलि पुरुषस्तत्फलं पूर्वकमंणंः ॥१८॥ 
इस प्रकारसे हठसे, देवसे, स्वभावे और क्मेसे पुरुषको जो जो फल प्राप्त होते हैं, वे सब 
पहले किए गए कर्मके ही फळ हैं ॥ १८ ॥ 
धातापि हि स्वकसेंव तैस्ते हेतुभिरीश्वरः । 
विदधाति विभज्येह फळं पू्वळूतं णास ॥ १९॥ 
सब विश्वको धारण करनेवाला परमेश्वर हठ आदि हेतुओंके आधारपर पुरुषोंके कमोंका 
विभाजन करके उनके पूर्वेकृत कर्मोके अनुसार उन्हें फल देता हे । १९ | 
'यद्धययं पुरुषः 'किचित्कुरुते वे शुभाशुभ । 
लद्धातुर्चिहितं विद्धि एवकरमफलो दथम्‌ ॥ २० ॥ 
इस जगतूमें यह पुरुष जो कुछ शुभ और अशम कर्म करता है, वह सब इश्वरक्षे द्वारा निश्चित 
उस मनुष्यके पूपेकृत कर्मका फल हो समह्लेणए ॥ २० ॥ 
कारणं तस्थ देहोऽयं धातुः कर्मणि कर्ेणि । 
ख यथा प्रेरयत्येनं तथायं ङुश्तेऽव शः ~ । २१ ॥ टं 
इस ब्रक्माके प्रत्येक कमका कारण देह ही हे । ब्रह्मा प्राणिक्षो जिस तर प्रेरित करता इ, 
वह उसको अवश होकर करता है ॥ २१॥ 
तेषु तेषु हि कृत्येणु विनियोत्ता महेश्वर! । 
खर्व स्ूतानि कौन्तेय कारयत्यवचान्यपि ॥ २२॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! परमेश्वर सब प्राणियोको उड़ उन कर्मोमिं नियुक्त करता हे, और इन 
प्राणियोसे अवश होकर ईश्वर उन कर्मोको करवाता है ॥ २२ ॥ 
मनसाथोन्विनिश्चित्य पञ्चात्पाप्नोलि करणा । 
बुद्धिपूर्वं स्वयं धीरः पुरुषस्तञ्र कारणच ॥ २३॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य बुद्धिपूर्वक पहिले मनमें अथोका निश्चय करता दै, पथात्‌ उसीको कर्मे 
प्राप्त करता हे अतएव इसका कारण स्वयं पुरुष ही हे ॥ १३ ॥ 
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अध्याय रै३:] भारण्यकपवं । १७३ 


संख्यातुं नेव काक्यानि कमोणि पुरुषचेम । 

अगारनगराणां हि सिद्धिः पुरूषहेतुकी ॥ २४ ॥ 
दे पुरुषसिंह | कम गिनवाये नहीं जा सकते, परन्तु घर और नगरकी प्राप्ति या अच्छी 
वा बुरी सिद्धे यह पुरुपके कमा फल है ॥ २४ | 


तिले तेलं गवि क्षीरं काछे पावकलन्ततः 


घिया धीरो विजञानीयादुयायं चास्य सिद्धये ॥ २० ॥ 
बुद्धेमान्‌ पुरुषको इसकी सिद्धिका उपाय अपनी बुद्धिसे ऐसे ही निश्चय करना चाहिये- 
जेसे तिएमें तेल, भायमें दूध और कामे अभि है ॥ २५ ॥ 
ततः भवतेते पग्चात्व्वारणेब्वस्थ सिद्धये । 
ताँ खसिद्धिछुपजीवन्ति कमणालिह जन्तवः ॥ २९ ॥ 
नेक कारणीते उसकी सिद्धि पुरुषकी प्रवृत्ति होती है, और कमसे उत्पन्न होनेवाली 
प्राणी प्राप्त करत इई ॥ १६॥ 
कुछलेन कतं कर्म कशां साधु विनिश्चितम्‌ । 
इदं त्वकुदशलेनेलि विदाषादुपडभ्यते ॥ २७ ॥ 
कमको देखनेपर यह ज्ञात होता हे कि अमुक कम॑ कताने अच्छीतरइ निश्चित करके 
कुशलतासे किया दे और अपुळ कम कुशलतासे नहीं किया है ॥ २७॥ 
इष्टाएलेफलं न स्यान्न शिष्यो न युरुभवेत्‌ । 
पुरुषः कम खाध्येषु स्याचेदयमकारणस्‌ ॥ २८॥ 
यदि पुरुष कमंसाध्य विषयमें कारण न होता, तो उसे यज्ञ और तडाग बनवाने आदि 
कर्भका फळ कुछ न होता, ओर कोई किसीका गुरु शिष्य न होता ॥ २८॥ 
कतेत्धादेव पुरुष! कमेसिद्धो प्रशस्यते । 
आअखिद्धो निन्द्यते चापि कमनाशः कर्थं त्विह ॥ २९॥ 
में प्रधान है, अतएव कमकी सिद्धिम उस्गी प्रशंसा होती है और असिद्धिमे 
दा होती हे । अत? कमका नाश कसें होगा १ ॥ २९ ॥ 
खवलेव हठेनेके ।दि्टनेके वदन्त्युत । 
पुरुषप्रयत्नजं केचित्ते धसेतन्निरुच्यते ॥ ३०॥ 
कोई हठसे, कोई प्रारब्धसे ओर कोई कोई पुरुषके अयत्नसे कमळी सिद्धि बतलाते हैं, यह 
तीन प्रकारका भेद कहा हे ॥ ३० ॥ 
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१७४ महाआरतै । [ कैएतपर्ध 





न चैवैतावता कार्य सन्थन्त इति चापरे । 

अस्ति खवेमहृर्थं तु दिष्टं चैव तथा हठः । 

इच्यते हि हठाचैव दिष्टाबार्थस्य संततिः ॥ ३१॥ 
कोई कोई कहते हैं इतनेऐे ही काम नहीं चल सकता, क्योंकि इठ और दैव दोनों ही अदृश्य 
दे, किन्तु जगतमें अर्थ-प्रा्ि कुछ हठ और कुछ भाण्यसे होती है ॥ ३१ ॥ 

किंचिददैवाद्वठात्किचिस्किचिदेव स्वकलेतः । 

पुरुष! फलमाप्नोति चतुर्थ नाच कारणम्‌ । 

कुशला? प्रतिजानन्ति थे लक्ष्वाविदुषों जनाः ॥ ३२॥ 
पुरुष कुछ फल भाग्ये कारण, कुछ हठके कारण, कुछ अपने कमसे पाता हे। जो तसदी 
कुशल पण्डित हैं वे जानते दें, कि फलकी आप्तिमें इन तीनोंको छोडकर चौथा कारण ओर 
कुछ नहीं है ॥ ३२ ॥ 

तथैव घाता सूतानामिष्टानिष्टफलप्रदः । , 

यदि न स्यान्न सूतानां कूपणो नास कृश्थन ॥ ३३॥ 
इश्वर भी प्राणियोंको इसीके अनुसार इष्ट वा अनिष्ट फल देता है। यदि ऐसा नहोतो 
प्राणियोंमें कोई भी पुरुष दीन न हो ॥ ३३॥ 

यं यमर्थमसिप्रेप्सुः कुरुते कम एरुषः । 

तत्तत्सफलमभेच स्थाद्यादि न स्थात्पुराक्कतम्‌ ॥ ३१४ ॥ 
यदि पूर्वकर्म न दो, तो पुरुष जिस जिस कामकी इच्छासे जो कर्म करता हे वह सब ही 
सिद्ध होने चाहिये ॥ ३४ ॥ 


त्रिद्ठारामथसिद्धि ठु नालुपद्यान्ति ये नरा! । 


तयैवानथेसिःडिं च यथा लोकास्तथैव ले | ॥ ३६ ॥ 
~ (५७ ७७ Ne i) 
जो पुरुष अपनी अर्थसिद्धि और अनर्थप्रासिमें हठ, देव और स्वभावको कारण नहीं मानते, 


^ ५७% NY च£७ ४६ ९ 


वे वेसे ही होते दें, जेसे साधारण मूर्खं लोग ॥ ३५ ॥ 

कतेव्यं त्वेव कर्मेति मनोरेष विनिम्धयः । 

एकान्तेन ह्यनीहो5्यं पराभवाते पूरुषः ॥ ३६ ॥ 
भगवान्‌ मलुका यह निश्चय हे, कि सदा ही कर्म करना चाहिये, क्‍योंकि कमे बिल्कुल न 
करनेसे पुरुष पराभूत हो जाता है ॥ ३६ ॥ 

कुवेतो हि भवत्येव प्राथेणह युधिषिर । 

एकान्तफलसिार्द्धि लु न विन्दत्यलसः कचित्‌ ॥ ३७॥ 
हे युधिष्ठिर ! इस लोकमें कर्म करनेसे फलकी सिद्धि अवश्य दी होती दै, परन्तु आलसी 
लोग इसको नहीं प्रात करते 8७ . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





क्षष्याय ३३ | झरण्यकपर्व । १७५ 





असंभवे त्वस्य हेतुः प्रायश्चित्त तु लक्ष्यले । 

कृते कमणि राजेन्द्र तथाचण्यसवाप्यते ॥ ३८ ॥ 
हे राजेन्द्र ! यदि कमे करनेसे भी सिद्धि न हो, तो उसको अपने पूर्वकमफलका प्रायाश्नच् 
समझे, तब उसके द्वारा वह ऋणरहित हो जाता है ॥ ३८ ॥ 

अलक्ष्मीराविदात्थेन राघानमलस नरम्र्‌ । 

निःसंशय फलं लव्ध्वा दक्षा मतिझुपाश्लुले ॥ ३९॥ 
जो आलसी पुरुष सोता रहता है, उसमें दरिद्रता प्रवेश कर जाती है और जो उद्योगी कमे 
करता है, वह अवश्य उसके फलको प्राप्त करके ऐश्वय भोगता है ॥ ३९॥ 

अनर्थ संदायावस्थ छृण्वते सुतक्तसंशया! । 

धीरा नरा! कर्मरता न तु निःसंदायं कचित्‌ ॥ ४० ॥ 
संशययुक्त अवस्था अनर्थकारक है । संशयरहित लोग ही सिद्धि प्राप्त करते हें । कमे- 
षरायण, संशयरहित धीर पुरुष निश्चय ही बहुत विरले होते हैं ॥ ४० ॥ 

एकान्तेन ह्यनर्थोऽयं वतेतेऽस्साखु सांप्रतम । 

न तु नि!संझा न स्यात्त्वयि कण्यव स्थिते ॥ ४१ ॥ 
आजकल हम अत्यन्त अनर्थमें पडे हुए हैं; यदि आप कर्मपरायण होकर पुरुपार्थी हो जाते 
तो हमारी यह अनर्थकी अवस्था निःसंशय न होती ॥ ४१॥ 

अथ वा सिद्धिरेव स्यान्महिमा तु तथैव ते । 

छृकेदरस्थ बीभत्सोभ्रीचोत्व यसयोरणिं ॥ ३२ ॥ 
यदि आपके अनुष्ठित कर्मसे कार्य सिद्ध हो भी जाए तो वह भीम, अजुन, नकुल, सहदेव 
और आपके लिए गोरवकी बात होगी | ४२॥ 

न्येषां कमें सफलमस्माकमपि वा पुन! । 

विप्रकर्षेण बुध्येत कूतकमा यथा फलम्‌ ॥ ४३॥ 
कर्मोंके अन्तमें जैसा फल कताको मिलता है, उसके आधारपर दी यह जाना जा सकता है 
कि दूसरोका काम सफल हुआ या हमारा ॥ ४४ ॥ 

पृथिवीं लाङ्कलेनेच भित्त्वा बीज वपत्युत । 

आस्तेऽथ कर्षकस्तूष्णीं पजेन्यस्तञ्र कारणम ॥ ४४ ॥ 
जैसे हलसे भूमिको जोतकर किसान चीज बोता है, और पञेन्यको कारण समझकर चुप 
चाप घेठा रहता है ॥ ४४! 
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घृष्टिश्ेन्ञानुणह्णीयादनेनास्तत्र केक! । 

यदन्यः पुरुषः कु्षात्कूल तत्सकलं मया ॥ ४७ ॥ 
यदि बृष्टि न हो तो उसमें किसानका कोई दोष नहीं होतः । क्योंकि वह किसान सोचता 
ही परिश्रम मैंने थी किया 


9 


[ a 


हे कि इस खेतको बोनेमें जैसा परिश्रम दूसरा करता है, दैसा 
॥ ४५ || 
तचदफलमस्माक नापराधोऽस्लि नः कचित्‌ । 
इति धीरोऽन्ववेक्ष्येव नात्मानं तच गहयेलू ॥ ४६ ॥ 
भरपूर परिश्रम करनेके बावजूद भी छायेकी सिद्धि न हो, तो इसमें मेरा कोई अपराध 
नहीं है, यह सोचकर बुद्धिमान पुरुष स्वयंको कभी कोसे नहीं या स्वयंकी कभी निन्दा न 
करे ॥ ४६ ॥ 
कुवेतो ना्थसिद्धिर्मे भवतीलि ह आरत ! 
निर्वेदो नाच गन्तव्यो द्वावेती हास्य कमणः । 


ey 


 सिद्विवोप्यथ वासिद्विरपर्रत्तिरतोऽन्थथा __ ॥४७॥ 
हे भरतवंश्ञी युधिष्ठिर ! कोई मनुष्य “' मेरे छार्य करनेपर भी अथंकी सिद्धि नहीं हो र 
~ he ~ FN 


ही 
है” यह सोचकर कभी भी दुःखी न हो | क्योंकि कभके करनेपर दो विकल्पोकी ही 
च ha [ ~ क्र # __ ८०२ Gay ~ 
संभावना है, या तो कर्मक्ी सिद्धि ही होगी या असिद्धि । पर केन प्रवृत्त न होनेपर 
केवल एक ही संभावना रहती है अर्थात्‌ वह अपने अर्थकी सिद्धि प्राप्त ही नहीं करता ॥४७॥ 
| 


~~ 


बहूनां समवाये हि भवानां कले सिध्यति 
गुणाभावे फलं न्यूनं मयत्यफलमेव या । 
अनारम्भे तु न फलं न खुणा हझ्णतेऽच्युत ॥ ४८ ॥ 
अनेक भावोंके मिलनेपर ही कर्मकी सिद्धि हुआ करती है। यादे पुरुषमें गुण ही न हों, तो 
या तो कर्मका फल थोडा होगा अथवा नहीं ही होगा, हे अच्युत युधिष्ठिर ! ओर जब आरंभ 
ही न किया जाय, तो न फल ही दिखाई देता है ओर न उसका गुण ही ॥ ४८ ॥ 
देशाकालाचुपायांत्च सङ्कलं स्वास्ति छृद्धथे । 
युनक्ति मेधया धीरो यथाशाक्ति यथावलछ ॥४९॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष देश, काल, उपाय, और मंगल इन चारों बातोंळा अपने कल्याणक्की बुद्धिके 
लिए अपनी शक्ति और अपने वलके अनुसार उपयोग करता है ॥ ४९ ॥ 
अप्रमचेन तत्कायेछुपदेशा पराक मः । 
सूथिष्ठं कर्मे योगेषु सवं एय पराः ॥ ६० | 
अतः मनुष्य सावधान होकर अपने कामको छरे, क्‍योंकि सब कर्मामें पराक्रम ही उपदेश 
करनेवाला है, -सब्रकमो के. योगोमे पराक्रम. ही प्रधान है ॥ ५०. ॥-...... 
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यं तु धीरो5न्ववक्षेत श्रेथांस बहुमिगुणः। 

खाजैवाथे लतो लिप्सत्कम चास्मे प्रथोजयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष जहांपर अपने श्त्रुको अनेक गुणोळे कारण अपनेसे बडा देखे, वहां सामके 
ठपयोगसे अपनी कायसिद्धि करनेका प्रयत्न करे, पर उसका इरानेके काममें भी प्रयत्न- 
शील रहे ।। ५१ ॥ 

व्यसन यास्य कांक्षेत विनादा वा युधिषिर । 

अप १ीसन्धा!गरंचापि क पुनमत्यधघामणः ॥ ५२॥ 

सुधिष्टिर ! यदि वह शान्तिशे वशपे न आवे तो झत्रके दुःख ओर विनाशके समयकी 

प्रतीक्षा करता रहे, पराक्रमी पुरुष समुद्र ओर पवंतको भी संकटमे डालनका प्रयत्न कर, 
फिर मरणधम! मलुष्यळे बारम॑ तो कहना ही क्या ? |! ५२ ॥ 


उत्थानयुक्तः सततं परेषासन्तरेषणे ¦ 

आळूण्यनाप्नोति नरः परस्यात्मन एव च । ५३॥ 
शत्रक्को हरानकी संधि देखते ही उसके लिए उद्योग करनेवाला मनुष्य, भले ही उसका उद्योग 
सफल न हो फिर भी, अपना कतेव्य करनेके कारण अपने व दूसरेके ऋणसे मुक्त 
हा जावा हैं !! ५३ ।। 


न चैयात्मावसन्तव्यः पुरुषेण कदाचन । 

न च्यात्म्रपरि सूतस्य सूतिर्भवति भारत ॥ ५४ ॥ 
पुरुषको उचित हे, कि अपनेको कभी भी छोटा समझकर अपना अपमान न करे; क्योंकि, 
है भारत ! अपना निरादर करनेवालेको कभी भी उत्तम ऐश्वयकी प्राप्त नहीं होती || ५४ ॥ 


a 


एवं संस्थितिका सिद्धिरियं लोकस्थ भारत । 

चित्रा स्िद्धिगलिः प्रोक्ता कालावस्थावि मागतः ॥ ५७ ॥ 
है भारत ! इस प्रकार यह लोकॉके ळमेसिद्धिकी व्यवस्था कही है; काल ओर अवस्थाके 
विमागके अनुसार सिद्धिकी गति विचित्र है ॥ ५५ ॥ 


ज्ञाह्मणं से पिता पूर्वे जासयामाल पाण्डितस । 
सोऽस्मा अथेभिस प्राह पित्रे मे भरतषेभ ॥ ७५६ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! बहुत पहले मेरे पिताने एक पण्डित ब्राह्मणको अपने घरमें बसाया 


था, उसीने ये अर्थपूर्ण बातें मेरे पितासे कही थीं ॥ ५६ ॥ 
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नीतिं बृहस्पतिप्रोक्तां भआतृन्मेऽग्राहथत्पुरा । 

तेषां सांकथयमश्रौषमइमेतत्तदा णहे ॥ ५७॥ 
जब ब्राह्मण भेरे भाश्योंकों बृहस्पतिकी कही हुईं नीति पढाता था, तब यैंने भी घरमें अपने 
भाइयोंके पास बेठकर यह सब सुना था ॥ ५७।। 

स मां राजन्कमेवतीमागतामाह सान्त्वयन । 

शुश्रूषमाणामासीनां पिलुरङ्क युधिष्ठिर ॥ ७८ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि चयस्त्रिशो$ध्यायः ॥ ३३ ॥ ११६८ ॥ 

हे युधिष्ठिर ! जब एकबार किसी कामसे आई हुई में पिताकी गोदमें सुननेकी इच्छासे बेठी 
थी, तब उस ब्राह्मणने सान्त्वना देकर झुझको यह सब पढाया था || ५८ || 
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॥ महाभारतले आरण्यकपछम तेतीसवां अध्याय सजात ॥ ३४ ॥ ११६८ ॥ 


पैशम्पायन उपाच 
याज्ञसेन्या वचः ञ्र॒त्या भीमसेनोऽत्यमषेणः । 
निःश्वसन्नुपसंगस्य कुद्धो राजानलजवीत ॥१॥ 
वंशस्पायन बोले- याज्ञसनी द्रापदीका यह वचन सुनकर परम कधी भीमसेन लम्बी लम्बी 
सांत लत इए क्राधसे राजाक पास आकर एसा कहने लग ॥ १ || 


राज्यस्य पदवीं धस्य बज सत्पुरुषोचिताम्‌! 

घसंकामाथहीनानां कि नो यस्तुं तपोवने ॥ २॥ 
सत्पुरुषोंके योग्य, धमेसे युक्त राज्यकी पदवी प्राप्त कीजिये: धर्म, अ और कामे हीन 
होकर हम लोगोंको तपस्तियोंके समान वनमें रहनेसे क्या प्रयोजन ? ॥ २ ।। 


नैव धर्मेण तद्राज्यं नाजेवेन न चौजसा । 

अक्षकूटमधिष्ठाय हृतं दुर्योधनेन नः ॥ ह |; 
दुर्योधनने हमारे राज्यको न धर्मसे छीना है, न साधुतासे मांगकर लिया है और न वीरतासे 
ही लडकर लिया है, अपितु उसने अक्षोंके कपटसे हमारा राज्य हर छिया है ॥ ३ ॥ 

गोमायुनेव सिंहानां दुबेलेन बलीयसाम्‌ । 

आमिषं विघसाचोन तइद्राज्यं हि नो हतम्‌ ॥ ४ ॥ 
उस दुष्टन हमारे राज्यको इस प्रकारसे हर लिया, जेथे किसी बलवान सिंहके भोजनको 
बचे हुए अन्नको खानेवाला”कोई "निषे सियार कपटे से:खेता” दे: ४ ॥। 
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धर्मलेराप्रतिच्छन्नः प्रसवं घसंकामयोः । 

अथमुत्सज्य कि राजन्दुर्गेषु परितप्यसे ॥ ५॥ 
धमंके अशका आश्रय कर, दमं ओर कामके उत्पादक अथको छोडकर, राजन्‌ ! आप 
दुगंम वनोमें कष्ट क्यों उठा रहे दे ॥ ५॥ 


खअवतोऽनुविधानेन राज्यं नः पद्यतां हृतम्‌ । 

अहायेभापिे शक्रेण शुं गाण्डीवधन्वना ॥ ६॥ 
गाण्डीव धनुपरे धारण करनेवाले अजुनके द्वारा सुरक्षित होनेके कारण इन्द्रके द्वारा भी 
छौने जानेके लिए अशकय हमारा राज्य आपकी असावधानीसे हमलोगोंके देखते देखते 
लिया गया | ६॥ 

कुणीनामिव विल्वानि पंगनामिष धेनवः । 

हतमैश्वयंशस्थाकं जीवतां अवतः कते ॥७॥ 
आपके कारण हमारे जीदेजी इमारा राज्य इस प्रकारसे छिन गया, जैसे छलका बेलफल 
ओर लंगडकी गाय छिन जाती है ॥ ७॥ 

मदत! व्रियनित्येचं मह्य स्नमीहचाम्न्‌ । 

धर्मकामे प्रतीतस्य प्रतिपन्नाः स्म भारत ॥ ८॥ 
हे भारत ! घमेकाममे विश्वास रखनेवाले आपको यह प्रिय है, यही जानकर हमलोग इस 
महादुःखळो प्राप्त हुए हैं ॥८॥ 

करोयामः स्वमित्राणि नन्दथामञ्च शात्रवान । 

आत्मानं सवतः शास्त्रे नियस्ध भरतषभ ॥९॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! स्तर्यको आपकी आज्ञामे स्थापित करके इमलोग अपने मित्रोंको दुःखी और 
शत्रओंकी आनन्दित कर रहे हैं ॥ ९ ॥ 

यदहुथ न तदेवेतान्धातेराष्ट्रान्निहन्महि । 

भवत! शास्त्रमादाय तन्नस्तपति दुष्कृतम ॥ १०॥ 
आपकी आज्ञाका पालन करनेफे कारण हम जो धतराष्ट्रके पुत्रोको नहीं मारते, यह हमारे 
पापका कमे हमें सन्ताप दे रहा हे ॥ १० ॥ 

आरथैनासन्बवक्षस्व स्गचयासिवात्मनः । 

अचीराचरितां राजन्न वळस्यैर्निषविताम््‌ ॥ ११॥ 
आप अपनी इस हारिणे समान होनेवाली दुद्स्ञाको देखिये । हे राजन्‌ ! यह दूबलोकी- 
ही दशा इं, बलवान्‌ इस वनवासकी दशाको कमी पसन्द नहीं करते ॥ ११ ॥ 
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याँ न कृष्णो न बीभत्खुनाभिमन्युने ख्यः । 
न चाहमभिनन्दामि न च साद्रीखुतावु भौ ॥ १२॥ 
इस द्शाको न कृष्ण, न अजुन, न अभिमन्यु, न समस्त सूञ्जयबंशी, न भें, न नकुल और 
न सहृदव अथात्‌ काई भा अच्छा नह कहता ॥ १२ ॥ 
भवान्धमा धर्म इति सततं ब्रतकाशिलः । 
कबिद्राजन्न निर्वदादापन्नः क्रीबजीविकाम्‌ ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! आप धर्मे धर्म ऐसेही कहते हुए सदा व्रतोसे कृश हो रहे हैं । यह नपुंसकोंका- 
सा जीवन कहीं वेराग्यक कारण तो आपने स्वीकार नहीं किया है ? ॥ १३ ॥ 
दुमनुष्या हि निर्वदमफलं सवधातिनस्‌ । 
अशक्ता। श्रियमाहतुमात्मनः ळुवत प्रिय ॥। ९४॥ 
अपने एश्वर्यको प्राप्त करनेमें असमथ मनष्य ही इस फलरद्वित एवं ध्वार्थको नष्ट करनेवाले 
वेराग्यसे प्रेम करत इ ॥ १४ ॥ 
स भवान्हष्टिमाव्हाक्तः पह्यज्नञात्मनि पौरुषस्‌ । 
आरांस्यपरो राजन्नानथेमववुध्यसे ॥ १५ ॥ 
है राजन्‌ ! आप तो तत्वद्शी ढे और अपने अन्दर स्थित पुरुषार्थको देखनेमें समर्थ हैं, 


ba 


फिर भा आप दयाको धारण करक अनथकी ओर रष्टिपात नहीं करते |! १५॥ 


अस्मानमी धातराष्टाः क्षमसाणानलं सतः । | 

अशाक्तानेव मन्यन्ते तदूदुःखं नाहवे वधः ॥ १६ ॥ 
शृतराष्टरके पुत्र क्षमाशील हम लोगोंको समर्थ होनेपर भी असमर्थ समझते हैं; इतना दुख 
तो युद्धभ॑ मर जानेपर भी न होगा ॥ १६ ॥ 

तत्र चेद्युध्यमानानामजिद्यामानियलिनास्‌ । 

सवरशो ।ह्‌ वधः श्रेयान्प्रेत्य छोकोछुमेमहि ॥ १७॥ 
युद्धर्म जाकर पाछ न हृटते इए सरलता युद्ध करते हुए यदि इन सघ मर भी जायें, तो 
उत्तम इ, क्या।क मरकर हम उत्तम लाकोको प्राप्त करगे ॥ १७॥ 

अथ वा ययमेवेतान्निहत्थ भरतषे म । 

५ आददीमहि गां सवा तथापि श्रेय एव नः ॥ १८॥ 

है भरतपंम ! अथवा यादे उन सबको मारकर इम ही समस्त एथ्वीको प्राप्त कर हें तो भी 
हमारा कल्याणही होगा ॥ १८ ॥ 
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सरथथा कायेमेलन्ञः स्वघमेन्ञलुतिष्ठतास्‌ । 

कांक्षतां विपुलां कीर्ति वेरं प्रतिचिक्रीषतास्‌ ॥ १९॥ 
अधिक कीतिको पानेकी इच्छा करनेवाले, वैरका बदला लेनेकी इच्छावाले तथा अपने धर्ममें 
स्थिर रहनेबालि इभको सवतरहसे युद्धही करना चाहिये ॥ १९॥ 

आत्मार्थ युध्यसानानां विदिते कुत्यलक्षणे । 

न्थेरपह्ते राज्ये प्रवांलेय न गहेणा ॥ २० ॥ 

दूसराके राज्य छीन लेनेपर कपका स्वरूप जानकर अपने निभिच युद्ध करना मी प्रशंसा ही 
है, निन्दा नहीं ! ॥ २० ॥| 

कशनाथों हि यो धर्मा सित्राणामात्मनस्तथा । 

व्यसनं नाम तद्बाजन्न स धर्मे? ङुधर्मं तत्‌ ॥ २१॥ 
हे राजन्‌ | जो घम मित्रही ओर अपनी हानि करनेवाला दो, वह धर्म नहीं है, वह तो एक 
दुःख इ अथवा वह कुधम हो हे ॥ २१॥ 


® 


सर्वथा घर्भनित्यं तु पुरुषं घर्मदुबेलम। 
जहतलस्तात्न घमाथों प्रेतं ढुःखखुखे यथा ॥ २२॥ 
हे तात! मनुष्य यादे पुरुपार्थेका त्याम करके केवल धर्माचरण करे तो वह धर्म अर्थसाध्य 
होनेके कारण थम।चरणमें असमर्थं बनता है, और तत्र उसे धर्म ओर अर्थ उसी प्रकार छोड 
देते ह, जिस प्रकार एक सृतो सुखदुःख ॥ २२ ॥ 
यस्थ घना हि घनाथ ङ्श माङन स पण्डितः । 


न॑ छ घनंस्थ चंदाथ सूयस्यान्धः प्रभामय ॥ २३॥ 


जिसका धर्म केवल धर्महीके लिए है, बह पण्डित नहीं किन्तु झशका भागी होता है, और 
ह धमका अथे उसी प्रकार नहीं जानता जैसे एक अन्धा बरर्यकी किरणको ॥ २३॥ 
स्थ चा्थाथेनेवाथे; ख च नार्थस्य कोपविद$ 


रक्षते सतकोऽरण्यं यथा स्थात्ताइगेब सः ॥ २४॥ 
जिसका धन केवळ धनके लिए ही दै, धर्मांचरणके लिए नहीं, उसे घनका ज्ञाता पण्डित 
नहीं कहा जाता । जसे एक नोकर वनमें गायोंकी रक्षा किया करता दे, उसी प्रकार वह 
मनुष्य झी धनकी रक्षामात्र करता है ॥ २४ ॥ 

आतिचलं हे थोऽथाथी नलरावल्ुतिष्ठति । 

ख वध्यः सव भूतानां बह्महेव जुगुप्सितः ॥ २॥ 
जो धनका संग्रह करनेकी इच्छावाला मनष्य सदा धनका संग्रह करनेमेंही लगा रहता है 


आर चन तथा कामको न्‌ बचत, वहन idhi एरनवाकक सम € नन्दित ओर सब 
आाणयाक दारा भार डालन यो ग्य ह ॥ ९५ ॥ 
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सततं यञ्च कामार्थी नेतरावलजुतिष्ठति । 

मित्राँणि तस्य नइ्यन्ति घर्माथाण्यां च हीयते ॥ २६॥ 
जो निरन्तर कामहीको देखता दे, अथे ओर धमंपर दृष्टि नहीं देता, उसके मित्र नष्ट हो 
जाते हैं ओर वह भी अथ और घमसे भ्रष्ट हो जाता है ॥ २६॥ 


तस्य धमाथहीनस्थ कामान्ते निधन ध्वस्त । 
कामतो रममाणस्य सीनस्येवारभसः क्षये ॥ २७॥ 
कामपूवेक रमनेवाले उस अथ ओर थमसे हीन पुरुषका कामके अन्त हो जानेपर निश्चयसे 
उसी प्रकार नाश हो जाता हे, जेसे पानीके नष्ट दो जानेसे मछली मर जाती है ॥ २७॥ 
तस्मादसाथयोनित्थं न प्रमाद्यन्ति पण्डिताः । 
प्रकृति! सा हि कामस्य पावकस्यारणिर्यथा ॥ २८॥ 
इस कारण पण्डित कभी धमे जार अथकी तरफ दुलक्ष्य नहीं करते, जसे अरणीसे बाग 
उत्पन्न होती हे, वेषेही धमं ओर अथसे छाम उत्पन्न होता है ॥ २८ ॥ 
सवथा घमसूलो5थों घसश्चाथएरि्रहः । 
इतरेतरयोनी तो बिद्धि भेघोदधी थथा ॥ २९॥ 
धर्म अर्थका मूल है और अर्थसे धर्म होता दै, इन दोनोंका ऐसा ही सम्बन्ध समशिये जैसे 
मेघ ओर ससुद्रका ॥ ३९ ॥ 
द्रव्याथेस्पशे संयोगे या प्रीतिरुपजायते । 
स कामञ्चित्तसंकल्पः शरीर॑ नार्थ बिद्यते ॥ ३१० ॥ 
द्र्य और धनकी प्रासिमें जो प्रीति होती है, वही चित्तका संकल्प या काम कहाता है, इस 
कामका कुछ शरीर नहीं है ( इसीलिए यह काम अनू--अद्भ = अनङ्ग कह लाता है) ॥३०॥ 
अथाथ। पुरुषो राजन्बृहन्तं घमंग्यच्छाति । 
अथस्च्छति कामार्थी न कामादन्थरूच्छति ॥ ११ ॥ 
हे राजन्‌ ! धनको पानेकी इच्छा करनेवाला मनुष्य महान्‌ धर्मका आचरण करता है और 
कामको पानेकी अभिलाषा करनेवाला मनुष्य प्रथम अर्थ या धन प्राप्त करता दे, पर कामसे 
किसी अन्य पदार्थकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ३१॥ 
न हि कासेन कामोऽन्धः साध्यते फलमेव तत्‌ । 
उपयोगात्फलस्थेव काछ्ठ|हस्मेव पण्डित! ॥ ३२॥ 
कामसे दूसरा काम सिद्ध नहीं हो सकता ! पण्डितोने कहा है, कि जेसे भस्म काष्ठसे होता 
है ओर उस भस्मसे फिर कोई पदार्थ नहीं बनता, वैसे दा कामसे दूसरा काम सिद्ध नहीं 
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इमाञ्दाङुनिकान्राजन्हन्ति वैतंसिको यथा । 
एतद्रपमधसंस्य सूतेषु च Iव।हखताम्‌ ॥ ३३॥ 
हे राजन्‌! जिस प्रकारसे व्याध इन पक्षियोंको पकडकर मारता है, वेसेही हिंसा ही अघमंका 
बिश्वंष स्वरूप हे ।। ३३ ॥ 
कासाछो भाच घर्मस्य प्रवृत्ति यो न पइ्यति | 
स॒ वध्यः खबेस्ूतानां प्रेत्य चेह च दुर्मतिः ॥३४॥ 
जो दुर्बुद्धि काम ओर लोमके वशमें होकर धर्मकी ओर ध्यान नहीं देता, वह इस ळोक 
ओर परलोकमें सब प्राणियों द्वारा मारे जाने योग्य दै । ३४॥। 
व्यक्त ते विदितो राजन्नर्था द्रव्य परिग्रहः । 
प्रकृति चापि वेत्थास्य विकृति चापि सूयस्रीस्‌ ॥ ३५॥ 
हे राजन्‌ ! धनसे उपभोगके साधन किस प्रकार प्राप्त होते हैं, यह आप अच्छी तरह जानते 
हैं, तथा इस धनप्राप्तिके कारणको तथा इससे सिद्ध होनेवाले अनेक कार्याको भी आप 
बानते हैं ॥ ३५ || 
ह लस्य नाझ दिनाइां था जरया मरणेन या । 
अनथसिति अन्यन्ते सोड्यमस्मारु बतेते ॥ ३६॥ 
उस घनके अभावसे, विनाशले, बुढापेसे और मृत्युसे जो अवस्था प्राप्त होती है, उसे पण्डिब- 
जन अनर्थे कहते हैं । बही अनर्थकी अवस्था आज इसे प्राप्त हुई है ॥ ३६ ॥ 
इन्द्रियाणां 'च पञ्चानां सनसो। हदयस्य च । 
विषये थतेसानानां या प्रीतिरुपजायते । 
स काम इति मे बुद्धिः कमेणां फलसत्तमन्‌ ॥३७॥ 
पांचों इन्द्रियों मन और हृदयके बिषयोंमें प्रवृत्त होनेसे जो आनन्द प्राप्त होता है, भेरी 


[ 


बुद्धिमें उसे ही काम कहते हैं, यह भी कमेहीका एक उत्तम फल हे ।। ३७ ॥। 


एवभेव एथर्दष्ट्रा घमार्थी काममेव च । 

न घमपर एव स्थान्न थार्थपरमो नर! 

न कफामपरमो वा स्यात्सचान्सेवेत सबेदा ॥ ३८॥ 
इस प्रकारसे घर्म, अर्थ और कामको पथक प्रथक्‌ विचारकर पुरुषको उचित है, कि वह 
केवल धर्मपर न हो, या केवल अथेपर न हो या केवल कामपर न हो, अपितु सदेव सबका 
सेवन करता रहे ॥ ३८ 
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धर्म पूर्व धनं सध्ये जघन्ये काममसाचरेत । 

अहन्यलुचरदवमष दाःस्त्रकृतो विि! ॥ ४९ ॥ 
शास्त्रकी यही विधि हे, कि दिनके पहले भागमें धर्म, मध्यमें धन और अन्तभागमें कामका 
उपभोग करना चाहिये, इसीप्रकार प्रतिदिन व्यवहार करे॥ ३९ !! 

कामं पूर्व धनं मध्ये जघन्ये धर्मभाचरेत ! 

वयस्यनुचरेदेवमेब शास्त्रकृतो विधि! ॥ ४० ॥ 
और यह भी शास्त्रकी विधि है, कि अवस्थाके पहले भाग ( युवावस्था ) में काम, मध्य 
( प्रौढावस्था ) में धन, और अन्त ( वृद्धावस्था ) में धर्मका सेवन करे ॥ ४० ॥ 

घर्म चार्थ च कामं च थथावद्वदलां बर । 

विभज्य काले कालज्ञ! सर्वान्सेवेल पण्डित! ॥ ४१ ॥ 
हे वक्ताओंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! समयको जाननेवाले पण्डितको चाहिए, कि वह अर्थ, धर्म 
ओर कामको समयके अनुसार बांदकर उनका यथायोग्य आचरण करे ॥ ४१ | 


मोक्षो वा परमं श्रेय एष राजन्सुखार्थिनाम्‌ । 
प्राप्तिवी बुद्धिमास्थाय सोपायां छुरुनन्दन ॥ ४२ |! 
है राजन्‌ ! आत्यन्तिक सुखको पानेकी अभिलाषा करनेवाले सुध्चक्षक लिए जिस प्रकार 
मोक्ष ही परम कल्याणदायक हे, उसी प्रकार, हे कुरुनन्दन युधिष्ठिर ! ऐहिक सुखकी 
अभिलाषा करनेवालॉके लिए घमं, अथ, काम ये त्रिवभ कल्याणप्रद होते & ।। ४२ ॥ 
लड्टाइु कियतां राजन्प्रासियीप्याधिगरुथतास्ष्‌ । 
जीवित ह्यातुरस्येव दुःखमन्तरचातनः ॥ ४४ ॥ 
हे राजन्‌ ! आप या तो शीघ्र ही मोक्षका उपाय कीजिये या फिर राज्यकी प्राप्तिमें यत्न 
कीजिये; क्योंकि जो बीचमें रद्दता हे अथात्‌ जो न मोक्षप्रापिक्े लिए प्रयत्न करता हे 
और न राज्यप्राप्तिक लिए, उसका जीवन रोगीके समान केवल दुःखद्दीका साधन है ॥४३॥ 
विदिलञ्जैव ते धर्मे! सततं चरितश्च ते । 
जानते त्वयि शंसन्ति सुहृदः कर्मचोदनाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
में आपके धर्म और चरित्रको जानता हूँ; आपके सबकुछ जाननेपर भी आपके सित्रगण 
आपको कर्म करनेके लिए प्रेरित करते हैं ॥ ४४ ॥ 
दानं यज्ञः सतां पूजा येदधारणमाजेवम्‌ । 
एष घर्मः परो राजन्फलवान्प्रेत्य चेह च ॥४५॥ 
हे राजन्‌ ! इसलोक ओर परलोकमें दान, यज्ञ, एण्डितोकी पूजा, वेद पढना ओर साधुता 


यही उत्तम बलवान्‌ >भर्म ,हे..ओर०यही.फ़रदायक-होता. है ३.8, ५०७०७ 
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एज नार्थदिहीनेन दाव्त्यो राजन्षिषिखिलुम। 
अखिलाः पुरुषव्याघ खुणा! स्युर्थेद्यपीतरे ॥ ४६ ॥ 
पुरुषलिह राजन्‌ ! एक पुरुषमें सले ही सब इतर गुण हों, पर यदि उसके पास घन नहीं 
, तो वह इस धमका आचरण नहीं कर सकता ॥ ४६ ॥ 
मैसूर जगद्राजन्नान्यद्धसोद्विशिष्यते । 
घर्लेव्वार्थेन महता शब्त्यो राजनिववितुळ ॥ ४७॥ 
हे राजन्‌ ! जगतूडा पूल धर्म है, धर्मले उत्तम और कोडे वस्तु नहीं है; पर, दे राजन्‌ ! धर्मका 
आचरण महान्‌ घनळे आधारपर ही किया जा सकता हे ।। ४७ ॥! 
थे सेक्षचर्थेण नापि छेव्येन कर्हिचित्‌ । 
हु शब्त्यः सदा राजन्केवलं धनवुद्धिना ॥ ४८ ॥ 
राजन्‌ ! वह धन भाख मांगकर था नपुसकताछी वत्त घारणकर या केवल घमेको 
द्विका आश्रय लेकर प्राप्त नहीं किया जा सकता !। ४८ | 
प्रलिणिद्धा हि ले यावा यथा सिध्याले चे द्विज! 


= 


तेजसैवारथलिप्साथां यलर्व पुङ्षर्ष भ्म ॥ ४९॥ 
हे पुरुषशा ठू भिक्षासे राह्मण अपनी अभिलाषाछो सिद्ध करता है वह भिक्षाब्वत्ति 
आपके लिये निषिद्ध दे । अतः आप तेज या बीरतासे ही धन प्राप्त करनेका प्रयत्न 
कीजिये | ४९ | 

खेक्षवय/ न वहिला न च विदशुद्रजीविका । 

क्याअयस्य १येशोषण चसस्लु बलम।रस्सम ।। (५० ॥| 
क्षत्रियके लिए भीख मांगना या बनिये और शूद्रकी जोविकाका आश्रव लेना निषिद्ध दै 


विशेष करके शत्रियक्ञा घर्म केबल अपना बल ही है ॥ ६०॥ 


उदारसेव विद्ठांलो चस प्राह्ठमंनीषिणः ! 

उदार प्रतिपव्यस्च नावरे स्थातुम हसि ॥ ६१ ॥ 
विद्वान्‌ और बुद्धिमान्‌ जन उदारताको ही घर्म कहते हैं, अतः आप उदार बनिए, क्योकि 
आप इस नीच अवस्थासे रहनेक योग्य नहीं हं ॥ ९१ ॥ 

अनवुध्यस्थ राजेन्द्र वेत्थ घमान्सनातनान । 

कूर्‌हसाभिजातोऽसि यस्माळुह्िजत जनः ॥ ५२ ॥ 
हे राजेन्द्र ! आप सनातन धरमको जानते ई, झाप अत्यन्त क्रूर कम करनवाले क्षत्रियकुळस 
उत्पन्न हुए हैं, जिससे सब जगत्‌ कापता है, अतः आप अपने स्वरूपको पहचानिये ॥५२॥ 
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१८६ प्रद्याभारते । [ करातपव 


प्रजापालनसंभूतं फलं तब न गर्हितम्‌ ! 
एष ते विहितो राजन्धात्रा धर्म! सनातनः ॥ ५३ ॥ 
हे महाराज ! आपके लिये ब्रह्माने प्रजापालनका ही सनातन धर्मे बनाया है, इसलिये प्रजाके 
पालनसे प्राप्त होनेवाला फल आपके लिये निन्दनीय नहीं हे ॥ ५३ ॥ 
तस्माद्विचलितः पार्थ लोके हास्यं गसिष्यासि । 
स्वघर्साद्धि मनुष्याणां चलनं न प्रशस्यते ॥ ६३॥ 
हे एथापुत्र युधिष्ठिर ! इस प्रजापालनरूप सनातन धर्मसे आपको विचलित होते देखकर 
लोग आपकी हंसी उडायेंगे, क्योंकि मनुष्योंका अपने धमेसे बिचलित होना उनकी प्र 
का कारण नहीं बनता ॥ ५४ ॥। | 
सर क्षात्रं हदयं कृत्वा त्यक्त्वेदं शिथिलं भन! ¦ 
वीयेमास्थाय कौन्तेय घुरसद्वह धुथेवत्‌ ॥ ५७ | 
ह कुन्तीपुत्र ! अतः आप इस शिथिलताको छोडकर क्त्रियोंका हृदय धारणकर बलका 


ANNA 


आश्रय लेकरके वीर पुरुपकी तरह युद्धके भारको धारण कीजिये ॥ ५७ ॥ 


न हि केवलधमोत्मा एथिवीं जातु कश्चन । 

पार्थिवो व्थजयद्राजन्न सूतिं न एनः श्रियश्च ॥ दष ॥ 
हे राजन्‌ ! किसी राजाने केवल धर्मका आश्रय लेकर ही एथ्वीको नहीं जीता, न ऐश्वर्थको 
प्राप्त किया है ओर न लक्ष्मीसुखको ही प्राप्त किया ॥ ५६ ॥। 

जिह्हां दत्त्वा बहूनां हि झुद्राणां छण्धचेतसाम । 

निकृत्या लभते राज्यमाहारामिव राल्यकः ॥ ५७ ॥ 
जेसे व्याध चारा देकर पक्षियोंकों पकडता हे, वेसे ही अनेक क्षुद्र लोमी रोगों भोजन 
देकर ओर छल करके राज्य बढाना चाहिये ॥ ५७ ॥ 

भ्रातरः पूर्वजाताश्च सुसमरुद्धाश्व सवेदः । 

निकृत्या निर्जिता देवैरसुराः पाण्डवषेअ ॥ ६८ ॥ 
पहले उत्पन्न हुए और खूब समृद्धशाली अपने भाई देत्योंको, हे पाण्डवश्रेष्ठ ! देवताओंने 
छलहीसे जीता था ॥ ५८ ॥ 

एवं बलवतः सवेमिति बुदूष्वा महीपते । | 

जहि दाचून्महाबाहो परां निकातिमास्थित! ॥ ५९॥ 
हे महावाहो राजन्‌ ! बलवान्‌ह्दीको सब पृथ्वी मिलती हे, यह जानकर आप परम छलका 
सहारा लेकरके भी शत्रुओको मारिये ॥ ५९ ॥ 
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न च्यज्जनसमः कश्चिद्युधि योद्धा धनुधरः । 

बिता वा पुमान्कश्विन्मत्समों वा गदाघरः ॥ ६०॥ ` 
हे राजन्‌ ! युद्धे अञ्चुनके समान धनुर्धारी योद्धा कोई नहीं है और मेरे समान गदाधर भी 
कोई पुरुप नहीं होगा ॥ ६० ॥ 

सत्त्वेन कुरुते युद्धं राजन्खुबलवानापि । 

न प्रमाणेन नोत्साहात्सतक्त्वस्थो भव पाण्डव ॥६१॥ 
हे पाण्डुपुत्र राजन्‌ युधिष्ठिर ! महा बलवान्‌ पुरुष भी केवल शाख्रोंके प्रमाण उद्धृत करते 
हुए अथवा केवल उत्साह प्रकट करते हुए युद्ध नहीं करता अपितु वह अपने बलका 
आश्रय लेकर दी युद्ध करता है, अतः आप अपने बलका ही आश्रय लीजिए ॥ ६१ ॥ 

सत्त्वं दि सूलमथस्थ वितथं यदतोऽन्यथा । 

न लु प्रसक्तं अवति वृक्षच्छायेव हैमनी ॥ ६२॥ 
बल ही धनका सूर है, ओर कायरता इससे उलटा अथात्‌ अनर्थका मूल दै, जैसे हेमन्त 
ऋतुमें वक्षकी छाया सुखदायी नहीं होती, उसी प्रकार अनर्थे सुखदायी नहीं होता ॥६२॥ 

अर्थत्यागो हि कायः स्यादर्थ श्रेयांसमिच्छता । 

वीजोपञ्येन कोन्तेथ सा ते सूदञ्र संदायः ॥ ६३ ॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! जिस प्रकार एक किसान अधिक धान्य प्राप्त करनेकी इच्छासे बीजके रूपमें 
थोडेसे धान्यका परित्याग कर देता है, इसी प्रकार कल्याणकारी महान्‌ अको प्राप्तको 
प्राप्त करनेके लिए अल्प अर्थका भी परित्याग कर देना पडता दै, इस बिषयमें आपको 
संशय न हो ) ६३ ॥ 

अर्थन लु समोऽनथों यत्र लभ्येत नोदयः । 


न तञ्च विपणः कायः खरकण्डूयितं हि तत्‌ ॥ ६४ ॥ 
» ९ ~~ 
स येम उन्नांते प्राप्त करनेळा सावना न हो, वहां अथका उपयोग न करना भी एक 
७ nam 
थे ही है । ऐसे धनको उन्नतिको प्राप्त न करानेवाले कार्यमें खर्च न करे. क्योकि ऐसे 


कामोंमें धनका व्यय शधेके शरीरको खुजलानेके समान ही व्यर्थ होता है ॥ ६४ ॥ 
एवसेय अलुष्येन्द्र ध्न त्यक्त्वाल्पकं नरः 
बृइ्न्त धसमाझ्ाति ख चुद्ध इति निश्चितः ॥ ६६ 


है मनुष्येन्द्र | जो पुरुष इस प्रकार थोडे धर्मको छोडकर भी बहुत बडे धभेको प्रास होता है, 
वही निश्चित रूपसे पण्डित कहा जाता ॥६५ 
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१८८ पहदेभांरते । | छदालैदर्द 





अमिशत्र मित्रसंपन्न॑ सिजैलिस्दान्लि पण्डिलाः । 
~ ९ ७ २७५ ~ ष्‌ 
भिच्ने्भिञेः परित्यक्तं द्रं कुरूते लो || ६६ || 
पण्डितजन मित्रोंबारे शत्रको उसके मित्रोंसे अलग कर देते हैं, अथात्‌ उनमें फूट डाळ देते 
“sy 


तब मित्रोसे पथक्‌ हुए ओर मित्रों द्वारा त्यागे इण उस दुबल शत्रुको बश्षमें कर लेते 
॥ ६६ ॥ 

सत्त्वेन छुरुते युद्धं राजन्छुबलवानपि । 

नोद्यमन न होञामिः खब!? स्थीङुरुते प्रजाः . ॥६७॥ 
हे राजन्‌ ! बरवाला पुरुष भी बलहीसे युद्ध करता है, क्योकि उद्यम और प्रिय वाक्यसे 
राजाके वशमें प्रजा नहीं होती ॥ ६७ || 

सवथा संहतैरेव दुबलेबलवानपि । 

अमित्र) शाक्यते हन्तुं मघुहा अमरैरिय ॥ ६८ ॥ 


^ = he, ° 


हे राजन्‌ ! जिस प्रकारसे बहुतसी मधुमकियां इकट्ठी ददोकर शहदको इरनेवाले पुरुषको 


मार देती हैं, उसी प्रकारसे दुर्बल लोग भी इकडे होकर बलवान झन्रुक्ो मार सकते हैं ॥६८॥ 

यथा राजन्प्रजाः सबा? सूघ? पाति गभस्तिभिः । 

आत्त चय तथंब त्व सायतुः सरता 'भव ॥ ६९ || 
हे महाराज ! जिस प्रकार खयं अपनी किरणोसे सब प्रजाकी रक्षा ओर नाश करता है, वसे 
ही आप भी प्रयंक समान हो जाइए ॥ ६९ ॥ 

एतद्धयपि तपो राजन्पुराणमिति नः श्लघ । 

विधिना पालनं सूसेयंत्क्कतं न! पितामहैः ॥ ७० ॥ 
हे राजन्‌ ! विधिपूवेक प्रजाळा पालन करना भी सनातन तप है, ऐसा इमने सुना है 
आर यही हमारे पितामहोने भी किया था ॥ ७०॥ 

अपेयात्किल भाः सूया छक्यीश्चन्द्रमखस्तथा । 

इति लोको व्यवसितो इष्ट्रेमां भवतो ब्यथा ॥७१॥ 
आपकी इस आपत्तिछा देखकर लोगांको यह निश्चय-सा हो गया इ, कि छयसे तेज आर 
चन्द्रमासं चादना भा दूर जा सकता हे ॥ ७१ ॥ 


-मधलञ्च प्रणांसासिनिन्दाामिारतरस्थ प्व | 
व्हथायुक्त्हाः परिषदः एथग्राजन्छमागताः ॥७९॥ 


~ 


हे राजन्‌ ! आपकी प्रशंसा ओर हुर्योधनडी निन्दाकी अनेक कथायं प्रजायं आज थी 
समाओंमें कहती हैँ, अत! उसको आपपर अभी भी अक्ति है ॥ ७२ || 
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इंदनभ्यविकं राजन्त्रास्मणा गुरवश्र ते । 2 
लमेलाः कथथन्तीद छुद्दिता) सत्यसन्धताम्‌ ॥ ७३ ॥ टु 
इससे भी बडी बात यह हे कि सभी ब्राह्मण ओर गुरु भी एकत्रित होकर आनन्दसे आपको 
सत्यप्रतिज्ञ कहते हैं ॥ ७३ ॥ 
| यज्ञ मोहान्न कापेण्याच लोभान्न भयादपि । हि 
अवत किंचिदुक्त ते न कामान्नाथकारणात्‌ ॥ ७४ ॥ | 
कारण, न ळुपणतासे, न लोभसे, न भयसे, न कामसे और न अर्थके | 
झूठ चाला ॥ ७४ || 
नः कुरुते किवविद्राजा भूमिमवाप्लुवन्‌ । 
सर्य लन्छुदते पत्थायज्लैविंपुलदक्षिणः ॥ ७५ ॥ 
हे राजन्‌ ! एथिवीकषो प्राप्त छरनेमें राजा जो कुछ पाप करता है; वह सब पाप बादमें | 
अधिक दक्षिणावाले यज्ञको करनेखे नष्ट हो जाता है ॥ ७५॥ 
्राह्मणेस्यो दृददुआमान्गाश्य राजन्सहस्रशः 
खुच्यल सल पापस्यस्तमाोभ्य इव चन्द्रमाः ॥ ७६॥ 
जिस प्रकार अन्धकारे चन्द्रमा छृटता हे, इसी प्रकारसे राजा भी ब्राह्मणोंको सहस्रो गांव 
ओर झो देकर पापसे छट जाता है ॥ ७६ ॥ 
पौरजानपदाः सर्व प्राथ कुरूनन्दन । 
सत्ृद्धबाला। सहिताः शंसन्ति त्वां युधिष्ठिर ॥ ७9 ॥ 
हे कुरुनन्दन बुधिष्ठिर | प्रायः सभी पुर और राज्यवासी बूढे ओर बालक मिलकर आपकी 
प्रशंसा कर रहे ई ॥ ७७॥ 
श्वश्ती क्षीरनासक्त॑ अत्म वा घबले थथा । 
सत्यं स्तेने जल नाया राज्य ढुयाधने तथा ॥ ७८ ॥ 
जिस प्रकार छुत्तेके चमडेकी कुप्पीमें दूध, जसे शुद्रमें बेद, जसे चारमं सत्य ओर स्रीर्म बल 
निन्दनीय होता है, वेस ही दुर्योधनके अधीन राज्यका होना भी निन्दनीय है ॥ ७८ ॥ 
इलि (६ लोके चर वरले भारत । 
आपि चैतल्श्ियो बालाः स्वाध्याथसिव कुवले ॥ ७९ ॥ 
इस तरहळी कहावत लोगोंमे चिरकालसे चल पडी है, ओर स्लियें और बच्चे इस कहावतका 
स्वाच्यायको तरहअध्मयन, करते: हैं।॥)७७ (३७ मा by ‘GadEoe 
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स सबान्र्थस्तास्थाय सखवपकरणास्वितस्‌ । 

त्वरमाणा भानेयालु ।चरलथापपादकम्‌ | ८० ॥ 
हे महाराज | अतः आप सब शक्षासे युक्त तथा चिरळालतक थन देनेवाले रथपर चढ 
करके वेग सहित युद्धके लिए चल्यि || ८० ॥ 

वाचयित्वा ह्विजश्रेष्ठानव्यैच गजसाह्वयम्‌ । 

अस्त्रविद्धिः परिद्वतो ञ्ातुसिरँढ धन्विभिः । 

आशीविषस मेई।रैनंरुङ्गिरिष व॒त्रहा ॥ ८१ ॥ 
सब अल्नाके जाननेवाळे, दृढ घडपाले युक्त तथा भवकर सांपछे समान बीर भाइयाके द्वारा 
मरुतोसे घिरे हुए इन्द्रके समान, विरकर ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन करवाकर इस समय 
इस्तनापुर पर चढाइ ळर दृ।जिय || ८१ ॥ 

अभिशन्ांस्तेजसा म्यह्नखुरेभ्य इवारिहा । 

ियानादह्स्य कौन्तेय घातराषट्रान्महाबल ॥ ८२॥ 
जिस प्रकार अपने शत्र आका मारनेवाले इन्द्र अपने शत्र असुरोको जीतकर उनसे लक्ष्मी 
छीन लेते हॅ, हे महाबळ झुन्तीनन्द्न ! वेसेही आप भी घृतराष्टके पुत्रको मारकर लक्ष्मीको 
प्राप्त कीजिये ॥ <२ ॥ 

न हि गाण्डीवछुक्तानां दाराणां गाधिवाससाम । 

स्पचामराचषा भान सत्यः कश्चन सखलहेत ॥ ८३॥ 
गाण्ड धडुषई छाड गए, (यद्धे पाकि युक्त, साँपके समान विषसे भरे हुए बाणाक 
स्पशको जगतम कोइ भा मरणधमा पुरुष नहीं सह सकता ॥ ८३ ॥ 

न स वीरो न मातड़ी न सदम्वोऽस्ति भारत । 

यः खहेत गदावेगं मम फुद्धस्थ संयुगे ॥ ८४॥ 
हे भारत ! जगतूर्म न कोई ऐसा मनुष्य इ, न हाथी है, और न कोई घोडा ही हे जो 
युद्धभे क्रद्ध हुए मेरे द्वारा वेगसे फेंकी गईं गदाकी चोटको सह सके ॥ ८४ ॥ 


ST र 


ख्यः सह कैकेयेश्टणीनाम्ट्ूष भेण च । 
कथं स्विद्युधि कोन्तेथ राज्यं न प्राप्नुयामहे ॥ ८५ ॥ 
७ इति औीमद्ाभारते आरण्यकपवेणि चतुस्न्रिशोऽष्यायः ॥ ३७॥ ॥ १२५३॥ 
सुझ्लय, केकय ओर बृष्णिकुछमें श्रेष्ठ श्रीकृष्णकी सहायता लेकर, हे कुन्तापृत्र ! हम युद्धमें 
राज्यको (किस तरह ग्राप्त नहीं कर लगे ? ॥ ८५ ॥ 


॥ महाःरतके आरण्यकपवेम चाँतीसवां अध्याय लमात्त ६ २७४॥॥ १२५३ ॥ 
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असंशयं भारत सत्यसेतव्यन्मा तुदन्वाव्त्यदाल्पैः क्षिणोषि | 

न त्था विगह प्रलिकूलमेलन्ममानथादि व्यसनं च आगात ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भारत ! तुम जो बचनरूपी बाणोंसे मेरे शरीरको पोडा देते हुए क्षीण 
करते हो, बह नि?सन्देह उचित ही हे, तुम मेरे प्रतिकूल बोळ रहे हो, फिर भी ३ 


६१. NAN घ्य धज 


निन्दा नहीं करता, क्योंकि मेरी ही अनीतीके कारण तुम लॉग दुःरूशर पड 


अहं स्मक्षानन्वपद्य जिहीषन्राज्यं सराष्ट्र घ्तराष्रस्य पुञात्‌ 
न्या शाठ! क्ितव॥ प्रत्यवदीत्सुयोधनाथ खुबलस्थ पुचः ॥२९॥ 
में धृतराष्ट्-पुत्रसे राष्ट्रसहित राज्य लेनेळी इच्छा करके जुआ खेलने रभः था; परन्तु दुष्ट 
कपटी शकुनिने दुर्योधनके सुखळी इच्छासे मरे सामने छलसे पांसे फेके ॥ २ ॥ 


खद्डासायः दाळुनिः पावतीयः सदः! समाय! प्रवपन्नक्षपूजाल | 

अभायिन साथया प्रत्यदेवीत्ततोपदय ब्राजिनं भीमसेन ॥३॥ 
बह महामायाक्षाली पर्वतदेशीय महाश्चळी शक्षुनीन अनेक पांसे फॅककर सभाके बीचभें 
मायाराहेत झुझको भायासे जीत लिया । हे भामसेन ! इस निमित्त मुझे यह दुःख 
देखना पडा ॥ ३ ॥ 


अक्षान्हि दृष्ट्रा डाळुनेथेथावत्कालानुलोमानयुजो युजस्थ । 

शाक्त्य निथन्तुसभविष्यदात्मा मन्युस्तु हन्ति पुरुषस्य धेय ॥ ४ ॥ 
समार्म शकुनिके विषम ओर सम पांसाछो उसकी इच्छाळे अनुसार पडते देखकर भी यदि 
में अपनेको रोक लेता तो यह अनथ न होता, पर क्रोध पुरुषके धेयंक्ा नाश कर देता 
है ( इसीलिए में स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाया) ॥ ४9 ॥! 


[Aes 


यन्तुं नात्सा शाक्यते पौदजेण सानेन बीथेण च ताल नदः । 

न ते वाचं भीमसेनाभ्यसूये मन्ये तथा तद्धंविलव्णमासीत्‌ ॥&॥ 
हे भीमसेन ! विषयमे बंधी हुई आत्माको पुरपार्थ, अभिमान और वीर्यके द्वारा वश्मे नहीं 
किया जा सकता; में तुम्हारे वचनकी निन्दा नहीं करता, में तो यही समझता हूँ कि यह 
बात ऐसी ही होनी थी इसीलिए ऐसी हुई ॥ ७ | 
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>> माआरते । [ कैरातपर्व 
स नो राजा धृतराषट्रर्थ पुत्रो न्‍्यपालयद्यसने राउ्घसिच्छन्‌ । 
दास्य च नोइड्गनयद्धीमसेन यञ्ञामषच्छरणं द्रोपदी नः ॥५९॥ 


हे भीमसेन! उस धृतराष्ट्रे पुत्र राजा दुर्योधनने राज्यकी इच्छा करके हमको इस दुःखम 
डाला आर दास भी बनाया । जहाँ द्रोपदी ही हमारे लिए शरण अथात्‌ हमें दास्यभावषं 


मुक्त करानेवाली हुईं ॥ ६ ॥ 
त्वं चापि तहेत्थ घनञ्जयञ्च पुनद्मेताथागलानाँ समा मः 
यन्साङ्जवीद्‌ धतराष्टस्य पुत्र एकग्लहाथ मरताना । ७॥ 
पुनः जुआ खेलनेके लिए सभा्ें हमारे आनेपर घृतराष्ट्रके पत्र हृरोधनने अरत शियोंके सामने 
एक दांवक लिए जो कहा था उसे तुम ओर अजुन दोनो छी तरह जानते हो ।। ७ ॥ 
वने समा द्वादश राजपुत्र यथाकामं विदितसजातदाचो 
अथापर चायादल चरथा। सच सइ भ्राता मङ्छदाणूढः ॥&॥ 
( वह बाजी यह थी ) “ हे राजपुत्र! हे अजातशत्रो | अब एक ही दांबपर यह बाजी लगाओ 
कि यादि तुम हारो तो भाइयोंके सहित अपनी इच्छानुसार ज्ञात होकर बारह वषें बनमें वास 
करो, ओर तेरहवें बषर्मं सब भाइयाकि सहित गुप्त रूपसे छिसीऐे न जाते इए रहो ॥ ८ ॥ 
त्वां चेच्छत्वा तात तथा चरन्तमव भोत्स्थन्ते भारतानां चरा! स्लत । 
अन्यांश्चरेथास्तावतोऽव्दास्तलस्त्वं निश्चित्य तत्यतिजानीहि पार्थं ॥९॥ 
हे भारत ! हे तात ! तुमको शुप्तरूपमें रहते हुए हमारे दूत तुम्हारा समाचार सुनकर तुम्हें 
हृढेंगे, यदि कहीं देख लेंगे, तो पुनः बारह वर्ष इसी प्रकार पुनः घनमें रहना होगा, हे 
कुन्तीकुमार ! तुम निश्चय करके इसको समझ लो ॥ ९ |! 
चरैश्चेन्नोऽविदितः कालमेतं युक्तो राजन्मोहयित्वा नवीच 
त्रवीमि सत्यं छुरुसंसरदीह तवेच ता भारत पञ्च नव्य! 
हे आरत ! यदि तुम हमारे द्तोंको छलकर उनकी पहचानमें न आओगे ओर एक बर्षतक् 
विना किसीसे पहचाने जाकर बिचरोगे, तो में कोरबोंकी सभाम सत्थ छहता हूँ, कि बे 
पांचों नदीयुक्त देश तुम्हारे ददी होगे ॥ १० ॥ 
द्यं चेवं आतरः सर्वे एव त्वया जिता! काललपास्य सोगान्‌ । 
यसे इत्याह पुरा स राजा सध्ये कुरूणां स मथोर्तस्तथेलि ॥११॥ 
हे भारत ! यदि हम सच भाई जीत लिए जायेंगे तो हम भी इतने समयतक सारे 
भोगोंकों छोडकर ऐसेही वनमें वास करेंगे,” उस राजाने कोरयोखे आगे सभायें मुझसे ऐसा 
कहा था तब मेने भी कहा था कि “ जो तुम कहते हो वेसा ही हो ” ॥ ११ ॥ 
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तचर दयूतशभवन्नो जघन्यं हस्मिञ्जिताः प्रब्राजिताश्च सर्व । 
इत्थं च देशानलुसंचरामो वनानि कृच्छाणि च कृच्छरूपा! ॥ १९॥ 
तब बह नीच जुआ सम्पन्न छुआ, उसमें मलोग हार गये और सव राज्यसे नित्रांसित कर 
दिए गए । इस प्रकार इन देशोंमें ओर दुर्गंग कष्टदायक वनारमें इम दुःखियाके समान 
घूमत ह !! १२ ॥ 
छुथोधनश्वापि न कछान्तिनिच्छन्भूयः स सन्योबदामन्वगच्छत्‌ । 
उद्योजयामास छुरूंश्व सवोन्ये चास्थ केचिद्ठकासन्वगच्छन्‌ ॥ १३॥ 
इतने परभी दुर्योधनको शान्ति प्राप्त न हुईं और बह फिर क्रोधके वश्चमें हो गया और 
जितने कुछ राजा उसके वशभें थे, उन सब कुरुओंकी उसने ऊंचे अधिकारोंपर नियुक्त कर 
दिया ॥ १३ ॥ 
ते सन्धिनास्थाथ सतां सकारे को नाम जह्यादिह राज्यहेतोः । 
आयस्य अन्ये मरणाद्वरीयो थद्धमेझुत्करूथ मही प्रशिष्यात्‌ ॥ १४॥ 
इस कारण पण्डितोंके आगे उस सन्धि अथात्‌ प्रतिज्ञाको करके कौन राज्यके कारण उसको 
तोड सकता है १ जो धर्मका नाशकर सम्पूर्ण पथ्वीका राज्य करता है, उस राज्यको प्राप्त 
करनेकी अपेक्षा उत्तम पुरुषका मर जाना अच्छा है ऐसा भेरा मत हे ॥ १४ ॥ 
तदैव चेद्वीरकसोळरिष्यो थदा व्यूते परिघं पयग्यक्षः 
बाहू दिधक्षन्वारित। फल्युनन के दुष्कृत भाम तदामावेष्यतू ॥ १५॥ 
हे भीम ! द्यतके समय जब तुम मेरे दोनोही हाथ जला देना चाहते थे ओर अजुनने तुम्हे 
रोका था, तब तुमने अपनी गदापर हाथ फेग था । उस समय यदि तुम शत्रुऑपर आघात 
कर देते, तो कितना अनथ हो जाता १ ॥ १५॥ 
प्रागेय चेच समयक्तियाया। कि नान्रवी? पौरुषसाविदानः 
पाश लु कालं त्वाभिपद्य पञ्चात्कि मामिदानीमातिवलमात्थ ॥ १६॥ 
तुम अपने पराक्रमको जानते ही थे तो फिर तुमने मेरे प्रतिज्ञा करनेसे पूवे ही मुझे क्यों 
नहीं रोक दिया ! अब उस प्रतिज्ञाके बाद एसा कठिन समय आनेपर मुझे इस प्रकार अति 
कठोर बातें क्यों कहते हो ॥ १६ ॥ 
सूयोऽपि दुःखं मस भीमसेन दूये विषस्येव रसं विदित्वा । 
यद्याज्ञसेनीं पारळूष्यमाणां संदङ्य तत्क्षान्तमिति स्म मीम ॥ १७॥ 
हे भीम ! शत्रओंके द्वारा द्रोपदीको पीडित होते हुए देखकर भी म॑ शान्त रहा । यह दुःख 
मुझ अब जहरके रसके सपान प्रतीत होता है; उसके छारण, हे भीम ! में ओर ज्यादा 
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न त्वद्य शक्यं भरतप्रवीर कृत्वा यदुक्तं ळुरवीरमध्ये । 

काल प्रतीक्षस्व सुखोदयस्य पक्ति फलानामिव बीजवाप! ॥ १८॥ 
हे भरतवीर ! कोरवोंकी समाके बीचमें जो कुछ प्रतिज्ञा की है, उसको अब तोडमेमें में समर्थ 
नहीं हूँ । अतः जेसे खेतमें बीज बोनेवाला एक किसान बीज बोकर उसके फलनेकी प्रतीक्षा 
करता हे, उसी प्रकार तुम भी अपने सुखप्रापिके समयकी प्रतीक्षा करो ॥ १८ ।। 


यदा हि पूर्व निकृतो निकृत्या वैरं सपुष्पं सफलं विदित्वा ¦ 

महाशुण हरलि हि पौरुषेण तदा वीरो जीवति जीवलोके ॥ १९॥ 
जब पहले छला गया वीर अपने शत्रुको फुलता फूलता हुआ जानकर उसका नाश करता 
ई, तो वह अपने बलस उस शात्रक शुर्णाको इर लेता हे, ऑर तब बह दोर इस संसारम 
जीवित रहता है ॥ १९ ॥ 


श्रियं च लोके लभते सन्नग्नां मन्ये चास्यै शानचः संबभन्ते 

नत्राण चननांतरागाडूजन्त दवा इचन्द्रमबुजायान्त अनक ॥ २०॥ 
वही वीर जगतूमें समस्त लक्ष्मीको प्राप्त करता है । शत्रु उसके सामने झुकते हैं । तब मित्र 
भी बड प्रेमसे इसको सेवा करते हे ओर असे देवगण इन्द्रसे आजीविका प्राप्त करते हें उसी 
तरह उसके मित्रणण भी उस वीरसे अपनी जीविका प्राप्त करते हैं || २० || 


मम प्रतिज्ञां च निवोध सत्यां वृणे धमलसताज्जीविताच | 
राज्यं च पुत्राश्च यशो धनं च सवं न सत्यस्य कलाझुपैलि ॥ २१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चतरिशोऽष्यायः ॥ ३५॥ १६७४ ४ 
सरा इस सत्य प्रतिज्ञाको सुनो, म॑ अमत ओर जीवनकी अपेक्षा धमंको ही चुनूंगा । क्योंकि 


राज्य, पुत्र, यश, धन ओर सब वस्तु भी मिलकर धमकी एक कलाके समान भी नहीं 
हो सकते || २१ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपवंमे पेंतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३५ ॥ १२७४३ ४ 
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भीमसेन उपाच 
संधि कत्वेब कालेन अन्तकेन पतत्रिणा । 


अनन्तेनाप्रमेयेन स्रोतसा सवहारिणा ॥१॥ 
° ड + ७6 

प्रत्यक्ष सन्यसे कालं मत्यः सन्कालबन्धनः । 

~ © 

फेनधना महाराज फलधघमां तयैव च ॥२॥ 


भीमसेन बोले- हें महाराज कुन्तीपुत्र युथिष्ठिर! आप कालके बघे हुए, फेनके समान शाघ्र 

| विलीन हो जानेवाले, फलके समान श्रीघ्र गिर जानेवाले मरणशील मनुष्य हैं। तो भी 
सबका संहार करनेवाले, वेगवान्‌, अनन्त, अप्रमेय, स्रोतके समान प्रवाहर्शाल, सबका इरण 
करनेवाले काकी सहायतासे दुर्योधनप्रे सन्धि करक उस कालको आप प्रत्यक्ष हुआ हुआ 


मानते हैं ! १-२ ॥ 
निमेषादपि कौन्तेय यस्यायुरपचीयते।  63|| 
सूच्येचाद्गनचूणस्थ क्तिमिति प्रतिपालयेत्‌ ॥३॥ 


हे कुन्तीनन्दन ! जिस प्रकार सलाइसे बार वार उठानेपर सुरमा समाप्त हो जाता है, वेसे 
ही पुरुप आयु प्रतिक्षण नष्ट होती जाती है। तब पुरुष कालको प्रतीक्षा किस प्रकार कर 
सकता है ? !! ३ ॥ 

यो नूनममितायुः स्यादथ वापि प्रमाणवित्‌ । 

स कालं चै प्रतीक्षेत सवेप्रत्यक्षदशियान्‌ ॥४॥ 
या तो जो पुरुष अनन्त आयुवाला हो या अपने आयुके कालको ठीक जाननेवाला हो, ऐसा 
सबको प्रत्यक्ष करनेवाला पुरुषद्दी समयकी प्रतीक्षा कर सकता है ॥ ४ ॥ 

प्रतीक्षमाणान्कालो नः सभा राजस्त्रयोददा । 

अःयुषोऽपचयं कूत्वा मरणायोपनेष्यति ॥ ५॥ 
हे राजन्‌ ! तेरह वर्षतक जित कालक्की प्रतीक्षा करनी हे, वही काळ समयकी प्रतीक्षा करने- 
वाले हमारी आयुको क्षीण करके हमें मृत्युके पासतक ले जाएगा ॥ ५ ॥ 

शरीरिणां हि मरणं शरीरे नित्यमाश्रितम्‌ । 

प्रागेव नरणात्तस्माद्राज्यायैव चटामहे ॥ ६ ॥ 
यह आप जानते हैं [कि शरीरवालेके शरीरमें ही मृत्यु आश्रित रहती है; अतएव इम मरनेके 
पहले ही राज्यप्रापिक्का यत्न करें ॥ ६ ॥ 
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यो न याति प्रसंख्यानसस्प्छो भूभिवधेन! । 

अयातयित्वा वैराणि सोड्वसीदाते गौरिव ॥ ७॥ 
जो भूमिके लिए भाररूप पुरुष इस भेरी बातको अनुचित मानता है, वह संसारमें अप्रसिद्ध 
जे, ~ 
द्‌ 


ल EN RN ल्‌ च्य च व्र FS 
है रहता ६ आर वह परका बदला न लकर गायक समान दुःखा दाता ६ ॥ ७ ॥। 


यो न यातयते चेरमल्पसत्त्वोद्यमः पुमान्‌ । 

अफलं तस्थ जन्माहं सन्ये दुर्जातजायिनः ॥८॥ 
जो पुरुष अट्पबल्शाली अल्प उद्यमी होनेके कारण अपने वैरका बदला नहीं ले सकता, उस 
बृथा जन्मवालेका जन्म वृथा ही हे | ऐसा में मानता हूँ ॥ ८ ॥ 

हैरण्यो भवतो बाहू श्वतिभेवाते पार्थिव । 

हत्वा द्विषन्तं संग्रामे सुकत्वा बाहजिंतं वसु ॥९॥ 
हे राजन्‌ ! आपके हाथ सुवर्णके स्वामी हैं यह बात प्रसिद्ध हे । अतएव युद्धमें चन्रुको 


AN A 


मारकर अपने हाथसे जीते हुए धनका भोग कीज्जिये ॥ ९ ॥ 


हत्वा चेत्पुरुषो राजन्ञिकर्तारमरिन्द् । 

अहाय नरक गच्छेत्स्वर्गणास्य स संभितः ॥ १०॥ 
हे शत्रुनाशक राजन्‌ ! जो पुरुष छली वेरियोंको भारनेके कारण क्षीघ्रही नरकमें जाता है, 
बह नरक भी उसके लिए स्वर्गके समान है ॥ १० ॥ 


अमषेजो हि संतापः पावकादीसिमत्तरः । 

येनाइमभिखंतघो न नक्तं न दिवा झाये ॥ ११॥ 
हे महाराज ! क्रोघसे उत्पन्न हुआ दुःख अभिके दाइस भी ज्यादा कठोर है, जिससे जलवा 
छुआ में न दिनको ही सोता इं ओर न रातको ही ॥ ११ ॥ 

अर्थं च पार्थो बीमत्खुवरिछो ज्घाविकर्षणे । 

आस्ते परमसंतप्तो नूनं सिंह इयाकाथे ॥ ११॥ 
जो धनुपको खींचनेवाले वीरोंमें श्रेष्ठ है, वही यहद एथापुत्र अजुन अपनी शुफ़ामें बैठे हुए 


दुःखी सिंइके समान पडा रहता है ॥ १२ ॥ 


योऽयमेकोऽभिमनुते स्वाछोके धलुस्तेतः । 
सोऽयमात्मजसूष्याणं महाहस्तीय यच्छति ॥ १३॥ 


जो अकेले ही संसारके सभी धनुर्धारियोळो झुका देता है, वही यह अजुन अपने हृदयकी 
a 3. ^ हु द्‌ य्‌ NAN ४ है. 
अभिको बड दाथाळ मान हू हग छपा कर्‌ कि कि मे ॥ २३ लक 
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नङुलः सहदेवश्च. वृद्धा माता च वीरसू 

तंचंव Iप्रथांमच्छन्त आसते जडमूकवत्‌ ॥ १४॥ 
नङुल सदद्व आर वार-प्रसांवना बूढी भाता कुन्ती भी आपका प्रिय चाहते हुए सूखे 
आर गूभकं समान चछा हुई इं ॥ १४॥ 


खर्चे ते प्रियमिच्छन्ति वान्धवाः सह सये! । 


अह्मेकोऽमभिसंतप्तो साता च प्रतिविन्ध्यतः ॥ १५ || 
सुज्लयोंके समेत सभी बन्धु-बान्धव आपहीका प्रिय चाहते हैं। केवल मैं और ग्रतिविन्ध्यकी 
Nh aw 


माता द्रापदा हा दु१््स पाडत हं ॥ १५॥ 


प्रियमेव तु सर्वषां यङ्टबीस्युत किंचन । 
जे हि व्यसनं भाप्ताः सर्वे युद्धाभिनन्दिनः ॥ १६॥ 
भें जो कुछ कहता हूं, वह सभीको प्रिय ही हे। क्योंकि इम समी दुःखको प्राप्त किए हुए 
हैं ओर सभी युद्धको इच्छा रखनेवाले हैं || १६ ॥ 


नेतः पापीयला काचिदापद्राजन्मविष्यति । 
य॒ज्ञो नीचैरल्पबलै राज्यमाच्छिद्य सुञ्यते ॥ १७॥ 
है राजन्‌ ! नीच ओर थोडे बल्बाले दुष्टलोग भी हमारे राज्यको छीनकर उसका भोग कर 
रहे दें इससे अधिक पापथुक्त आपत्ति और कोई नहीं होगी ॥ १७॥ 
चीलदोषाद्छुणाविष्ट आनशंस्यात्परन्तप । 
छेवांस्तितिक्षस राजन्नान्य। कश्चित्प्रशंसति ॥ १८॥ 
हे परन्तप राजन्‌ ! आप शीलरूपी दोषके ओर कोमलताके कारण दयाभावको प्राप्त होकर 
कुशोंको सह रहे हैं, अवः आपकी कोई भी प्रञ्ंसा नदी करता ॥ १८॥ 


चुणी ्रात्मणरूपोऽसि कथ क्षे अजायथाः । 

अस्था ॥ह याना जायन्त प्रायशः क्रवु ॥ १९॥ 
आप द्यासं युक्त होकर ब्राह्मणक समान बन गये ह, अत) आपने क्षत्रियोंम जन्म क्‍यों 
लिया ? क्याके इस क्षत्रियकुलमे तो प्रायः कठोर बुद्धिराले पुरुष ही जन्म लेते दे ॥ १९॥ 


अश्रोषीस्त्वं राजधमःन्यथा वे मनुरञ्रवीत्‌। ._ 

कूरान्नेकति संयुत्त्वान्विहितानरासात्मकान्‌ ॥ २०॥ 
हे युधिष्ठिर | आपने, जिस प्रकार मझुने कहा था उस प्रकारके क्रूरता, छलकपटसे युक्त 
हिंसात्मक ओर शान्तिसेराहित-समधमाको”सुंनां “ही है २७० प ०९१०६०६५ 





तेव्ये पुरषव्याघ किमास्से फीठलपेवत । 

बुद्ध्या वीर्येण सयुक्त! शुतेबाभिजनेन च ॥ २१॥ 
आप शास्त्र, उत्तम जन्म, बुद्धि और वार्यसे युक्त. होनेपर भी करने योग्य कार्यके उपस्थित 
होनेपर भी, हे पुरुपिंह ! अजगरकी तरह क्यों चुपचाप बैंठे इए हैं ? ॥ २१॥ 

तृणानां छुष्टिनेकेन हिमवन्तं लु पवेतम्‌ । 

छन्नमिच्छसि कौन्तेय योड्स्मान्संवतुनिच्छासे ॥ २२ ॥ 
दे कोन्तेय ! जो आप अज्ञातवासके समय हमें छुपाकर रखना चाहते हैं, तो यही समझ 
लीजिए कि आप एक मुठी घाससे हिमालय पर्ववळो ढकना चाहते हैं । २१५ ॥ 


ज्ञातचथया गृढेन शाथेव्यां विश्रुतेन च । 
[देवाय पाथ सूयण न शक्या चारितु त्वया ॥२३॥ 
हे एथापुत्र ! जस सयं आकाशम छिपकर नहा घूम सकता हे, वसे ही जगत विख्यात 
आप भी अपना रूप ।छेपाकर अज्ञातवासको न कर सकते ॥ २३ | 


बृहृच्छाल इवानूपे काखाएुष्पपलाचायान्‌ । 

हस्ती श्वेत इवाज्ञातः कर्थं जिष्णुश्चरिष्यति ॥ २४॥ 
बडी बडी शाखाओं ओर फूलसे युक्त महाशाल वृक्ष जेसे बहुत जळवाळे देशमें नही छिप 
सकता या जिस प्रकार सफेद हाथी जगतूमें नहीं छिप सकता, उसी प्रकार अजुन छिपकर 
किस तरह विचरण करेगा ?॥ २४॥ 

इमौ च सिंहसङ्काचो तरी सहितो शिशा । 

न्कल! सहदेवञ्च कथ पाथ चरिष्यतः ॥ २५ ६ 
हे एथापुत्र युधिष्ठिर ! यह सिंहके समान बलवान्‌ भाई बालक नकुछ और सहदेव किस 
प्रकार छिपकर घूम सकेंगे ?॥ २५ || 

पुण्थक्वीती राजपुत्री द्रौपदी वीरसूरियम । 

विश्वुता कथमज्ञाता कृष्णा पार्थ चरिष्याति ॥ ९६॥ 
हे पार्थ ! यह जगत प्रसिद्ध वीरपुत्रोंको पैदा करनेवाली राजपुत्री उत्तम कौर्तिवाली सुन्दरी 
द्रौपदी अज्ञात होकर कसे विचरेशी १ ॥ २६ ॥ 

भा चापि राजञ्जानन्ति आङुमारमिलाः प्रज्ञा! । 

अज्ञातचयां पदयालि सेरोरिव निणइनञ् ॥ २७ ॥ 
हे राजन्‌ ! यह समस्त प्रजा मुझको भी बालकपनंसे ही जानती हे; अतः में अपना छिपकर 


a 
रहना मा ण्स क उग ता 4 Gin स uj!) . Veda क पाना .२९ IS 


पद्वाभारते । [ कैरातपर्वे 
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झष्याय ३६ ] आरण्यकपव । १९९ 


तथैव बहवोऽस्साभी राष्ट्रेभ्यो विप्रवासिताः । 

राजानो राजपुत्नाच छतराष्मलुन्रलाः ॥ २८ ॥ 
हे राजन्‌ ! इसके अलावा हमने अनेक राजा ओर राजपत्रॉको उनके राज्यॉसे निकाल दिया 
था, वे अब धतराष्ट्रके अनुगामी हो गए हैं | २८॥ 

न हि तेऽप्युपरास्थन्ति निकृतानाँ निराक्कताः । 

अवङ्ए तानकतंव्यसस्माक तत्प्रियवि लि) । २९॥ 
जिनका हमने अपकार किया हे, व अब शान्त होकर बढे नहीं रहंग । वह लोग अवश्य ही 
अब दुर्योधनकी प्रिय करनेळी इच्छासे हमसे बदला लेंगे ॥ २९ ॥ 

तेऽप्थस्माखु प्रयुञ्जीरन्प्रच्छच्चान्खुषट्टञ्ञनान्‌ । 

आाचश्चारश्च नो ज्ञात्वा तन्न! स्यात्खुमहज्भ यसू ॥ ३९ || 
वह लोग भी अवश्य हम लोगांको हूंढनेके निमित्त बहुतसे छिपे हुए मनुष्याकोी नियुक्त करेंगे । 
जब व लोग इमझो जानकर हमारा भेद देंगे, तब हमारे सामने बडा भारी भय आकर खडा 
हा जाएगा || ३० || 

अस्माभिरुषिताः सम्यग्वने सासारञ्रयोदशा । 

चरिमाणन तान्पदय तावतः परिवत्सरान ॥३१॥ 
अभीतक हमको वनमें रहते हुए तेरह ही महीने बीते हैं, अतः इन्हीकी आप परिमाणसे 
तरह वपक समान समझ लाजिए ॥ ३१ ॥ 

अस्ति जास! प्रतिनिधियथा प्रा्टसनीाषिणः 

पूताकानच सोमस्य लथद Iकयतासाले ॥ ३२१ 
पण्डितलोगोंने कहा है, कि जसे सोमकी प्रतिनिधि पूतिका होती है, वेसेही एक वर्षका 
प्रतिनिधि एक मास होता है ॥ ३२ ॥। 

अथ वानडुहे राजन्साधवे साधुचाहिने ! 

स हेत्यदानादकर्मादेनसः प्रातिछुच्यते ॥ २३॥ 
अथवा, हे राजन्‌ ! अच्छी तरह बोझा ढोनेवाले उत्तम बेलको भोजन देनेसे इस प्रतिज्ञा 
भंगरूपी पापसे शुक्त हुआ जा सकता है ॥ ३३ ॥ 


तस्प्राच्छञ्चचधे राजन्क्रियतां निश्चयस्त्वया । 
क्ञात्रयस्य लु सवस्य नान्या घनाडस्त सखयुगात्‌ ॥३४॥ 
॥ हति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपचीणि षट्त्रिंशोऽभ्यायः ॥ ३६ ४ १३०८ ॥ 
अतएव, हे महाराज ! आप इझत्रुओंके मारनेके कार्यका निश्चय कीजिये, क्योकि सब 
क्षत्रियोंके लिए युद्धसे बढकर धर्म और कोई नहीं है ॥ ३४ ॥ 


॥ मद्याआारतके सारण्यकपबेसे छत्तीसवां भुष्याय स्मास ॥ इष्‌ ॥ १३०८॥ 
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वशाम्पायन उपाच 

भीमसेनवचः श्रुत्वा कुन्तीएत्रो युधिष्ठिरः । 

निःश्वस्य पुरुषव्याघ्रः सप्रदध्या परन्तपः ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- पुरुषों सिंहके समान श्रेष्ठ, शत्रुनाशक कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर भीमसेनके 
ऐसे वचन सुनकर सांस लेकर विचार करने लभे ॥ १॥ 

स झुहतेमिय ध्यात्वा विनिच्चित्यातिकृत्यतासू । 

भरीससेनमिदं वाक्घसपदान्तरसञ्रथीत्‌ ॥९॥ 
इस प्रकार वह युधिष्ठिर एक मुहर्तमात्र ध्यान करके और अपने मनमें अपने कर्तेव्यका 
निश्चय करके भीमसेनसे यह निश्चित बात कहने लगे ॥२॥ 

एवसेतन्महाबाहो यथा वदासि भारत । 

इृद्सन्यत्समाधत्स्व वाक्य से वाक्यकाविद्‌ ॥ ३॥ 
हे बचनोंके तत्तको जाननेवाले, भरतवंशी महाबाहु भीम ! तुमने जो कुछ कहा, वह सब 
ऐसे ही दै, अर्थात्‌ सच है परन्तु भेरे इस दूसरे वचनको भी सुनो ॥ हे ॥ 

सहापापानि कमाणि यानि केवलसाहसात्‌ । 

आरभ्यन्ते भीससेन व्यथन्ते तानि भारत ॥४॥ 
हे भीमसेन ! हे भारत ! जो पापके कर्म केवल साहस ही से प्रारंभ किये जाते हैं, वे 
कर्ताको दुःख ही देते हैं ॥ 9 ॥ 

खुमन्श्रित सुविक्रान्ते सुकूले सुविचारिते । 

सिध्यन्त्यथथां महाबाहो देवं चाच प्रदक्षिणम्‌ ॥१%१॥ 
हे महाबाहो ! ओर जो कमे खूब विचारकर, उत्तम पुरुषोंसे पूळकर अपनी पूरी शक्ति 
लगाकर अच्छी तरह किये जाते हैं, उसका प्रयोजन अवश्य सिद्ध होता है; आर ऐसे 
कार्यामे भाग्य भी दाई ओर अथात्‌ अनुकूल हो जाता है ॥ ५ ॥ 

त्वं तु केवलचापल्याइलदपाॉचिछितः) स्वयम्‌ । 

आरब्धव्यमिदं कम मन्यखे कणु तत्र से ॥६॥ 
तुम जो केवल चश्वळता और बलके अभिमानसे घमण्डी होकर इस महाकृमका आरम्भ 
करना चाहिए, ऐसा जो मानते हो उस विषयमे मरा विचार सुनो ॥ ६ ॥ 

सूरिश्रवाः शलश्चैव जलसन्चत्थ वीयवान। 

भीद्मो द्रोणञ्च कर्णश्च द्रोणपुचश्व वीयवान ॥७॥ 
उन कोरवोकी ओर भूरिश्रवा, श्ल, बलवान्‌ जलसन्ध, भीष्म, द्रोण, कणे और बलवान्‌ 


अश्वत्थामा | | रु | पशा Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 








अध्याय ३७ | आरण्यकपवं । २०१ 


घातेराष्ट्रा दुराघषा दुर्याधनपुरोगलाः । 

लब एच कुतास्त्राय सततं 'चाततायिन! ॥८॥ 
[घन आदि धृतराष्टके पुत्र दुःखसे जीतने योग्य, अक्ल क्षश्लांको जाननेवाले, सदैव 
नेवाले आततायी हैं ॥ ८ ॥ 


राजानः पार्थिवाक्षव थे$स्साभिरुपतापिता! । 

साश्रला। कारच पक्ष जातस्नेहाच्य खाप्रतस ॥ ९॥ 
ओर जो राजा ओर राजपुत्र हम लोगॉळे द्वारा संतापित हुए हैं, वे अब कोरवोके पक्षमें 
जा मिले हैं, उनसे उनका प्रे बहुत बढ गया है ॥ ९ ॥ 


छुयाधनहिले युक्ता न तथास्माखु भारत । 

पूणळदया बछोपेला१ प्रयातिष्यान्त रक्षणे ॥ १०॥ 
हे भारत ! घे सब जेसा दुर्योधनका हित करेंगे, वेसा हमारा नहीं । वे लोम घन और 
बर्स पूण होकर अपनी रक्षा करनेछा प्रयत्न करेंगे ॥ १० || 

सर्वे ळोरवसेन्यस्य सपुञाघात्य सोनिका! । 

संविभक्का हि सात्राभिभॉगैरपि च सवेदा! ॥ ११ ॥ 
मंत्रियों और पुत्रोके सहित कौरवसेनाके सभी सैनिकोंमें दुर्योधनन उनकी योग्यताके अनुसार 
धन तथा अन्य उपभोगके पदार्थ बांट दिए हैं ॥ ११ ॥ 

लुयाधनेन ते वीरा मानिताञ्च विशाषतः । 

प्राणांस्त्यक्ष्यन्ति सग्रासे इति से निश्चिता मतिः ॥ १२॥ 
उन वीरांका दुर्योधनने आधिक सम्मान किया है; अतएव मुझे निश्चय है, कि वे लोग दुर्यो धनके 
लिए युद्भमें अपने प्राणतक भी दे देंगे ॥ १२॥ 

सस्ता थव्यपि भीष्मस्य ब्रत्तिरस्माखु तेषु च । 

द्रोणस्थ च महाबाहो छूपस्य च सहात्सन! ॥ १३॥ 
हे महाबाहु ! यद्यपि भीष्म, द्रोण और महात्मा कृपाचायेकी वृत्ति उनमें और हममें समान 
है ॥ १३॥ 

अबइ्यं राजपिण्डस्तैनिर्वेइ्य इति मे मतिः 

तस्सात्त्यक्ष्यांन्त संग्रामे प्राणानपि सुदुस्त्यजान्‌ ॥ १४॥ 
तथापि भेरा विचार यही है कि वे लोग भी राजा दुर्योधनके द्वारा अबतक दिए गए 
अन्नका ऋण जहर चुकायेंगे अतएव वे लोग दुर्योधनके लिए दुःखसे देने योग्य अपने 
प्राणोंको भी युद्धमें दे दूँगे ॥ १४. (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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सर्वे दिव्यास्त्रबिद्वांसः सर्वे धर्मपरायणाः ! 

अजेथाश्चेति मे बुद्धिरपि देवै! सवासवे! ॥ १५॥ 
हे महाबाहो ! वे सब दिव्य शक्लांको भी जाननेवाले हैं और सभी धर्मपरायण हैं, अतः 
इन्द्रके साहित देवता भी उनको नहीं जीत सकते ऐसा मेरा विचार है || १५ ॥ 

अमर्षी नित्यसंहृष्टस्तञ्र कर्णा महारथः । 

सवोस्त्रविदनाघृष्य अभेद्यकृयचादूतः ॥ १६॥ 
उनमें भी महारथी कर्ण सदा ही क्रोध करनेवाला, युद्धमें हर्षित होनेवाला, सभी अल्लोमे 
पण्डित, अभेद्य कवचे संयुक्त ओर जीतनेके अयोग्य है ॥ १६॥ 

अनिर्जित्य रणे सरवानेतान्पुरुषखक्तसान्‌ । 

अशक्यो च्यसहायेन हन्तुं दु्याधनस्त्वया ॥ १७॥ 
हे भीम ! इन सब पुरषश्रेष्ठोंको युद्धमें बिना जीते ही सहायहीन तुभ दुर्योधनको नहीं मार 
सकते ॥ १७॥ 

न निद्रामधिगच्छामि चिन्तयानो इृकोदर ! 

अति सवोन्धनुग्राहान्सूतपुत्रसर्य लाघवस ॥ १८ । 
हे वृकोदर ! इसी बातकी और कणका हस्तलाघत्र और उसकी सब धनुर्धारियोंसे भ्रेष्ठताकी 
चिन्ता करनेके कारण रात ओर दिन मुझे नींद नहीं आती ॥ १८ ॥। | 

एतद्बचनम्ाज्ञाय भीमसेनो5त्यमषेणः । 

बभूव विमनास्त्रस्तो न चेवोवाच किचन ॥ १९॥ 
महाराज युधिष्ठिरके यह वचन सुनकर क्राधी भीमसेन उदास ओर दुःखी हो गये ओर 
कुछ नहीं बोले ॥ १९ ॥ ः 

तयोः संवदतोरेवं तदा पाण्डवयो टयोः । 

आजगाम महायोगी व्यासः सत्यवतीसुतः ॥ ९० | 
जब पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर ओर भीमसेन इस प्रकारसे बात कर रहे थे, तब सत्यवतीक्षे पुत्र 
सहायोगीश्वर व्यासंदव वहां आ पहुंचे ॥ २० ॥ 

सोऽभिगम्य यथान्यायं पाण्डवैः प्रतिपूजिलः । 

युधिछिरामेदं वाक्यसुवाच वदतां वरः! ॥ २१ ॥ 
वहां आनेके बाद पाण्डवॉसे यथायोग्य पूजा पाकर बोलनेवालामें श्रेष्ठ व्यासदेव युधिष्ठिरसे 
ऐसा कहने लगे ॥ २१ ॥ 
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युधिष्ठिर महावाहो वेद्मि ते हदि मानसस्‌ । 
मनीषया तत! क्षिप्रमागतोऽस्मि नरर्षभ ॥ २२॥ 


युर्धिष्ठि महावाहो | में ध्यानके द्वारा तम्हार हृदयको वातको जानता हूं, दे नरश्रेष्ट ! 
यही विचारकर तुम्हारे पास शाघ्रतासे आया हूं ॥ २२॥ 


जाध्नादूद्राणात्कूपात्कणांदूद्राणपुत्राच भारत । 


यन्तं भयशप्ाल्ेत्रप्न हदि सपरिवतते ॥ २३॥ 
तत्ते$हं नाशायिष्यामि विधिदष्टेन हेतुना । 
तच्छत्वा घूलिभास्थाय कमणा प्रतिपादय ॥ २४ ॥ 


हे शत्रनाज्षी | भीष्म, द्रोणाचाय, कृपाचायं, कणे और द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके कारण जो 
भय तुम्हारे हृदयमें हुआ हे, उसका म॑ विधिपूवक नाश करूगा, तुम उसको सुनकर ओर 
थारज धारण करके अपने कमसे ठाक करो || २३-२४॥ 

तल एक्ान्तछुन्नीय पाराशर्यो युधिष्ठिरम्‌ । 

अञ्वीहुपपन्नाथसिदं वाक्यविशारदः ॥ २५ ॥ 
तब वाक्यमें विशारदं पराशरके पुत्र महात्मा व्यास युधििरको एकान्तमें ले जाकर उत्तम 
अथ सहित इस वचनको कहन लगे ॥ २५ ॥ 

श्रेयखस्ले परः कालः प्रापो भरतसतत्तस । 

यनाम भावला चाञ्चन्रण पाथा घनञ्जथ! ॥ २६ ॥ 
हे भरतसत्तम ! तुम्हारे परम कर्याणक़ा समय आ पहुंचा हे, जिसे घचुघांरी पृथापुत्र 
अजुन युद्धम सब शत्रआका जॉतग ॥ २६॥ 

गुहाणेज्ञां भया प्रोक्तां सिद्धि सूतिमतीमिव । 

विद्याँ प्रतिस्मति नाल प्रपन्नाय त्रवीमि ते । 

यामवाप्य महावाहुरजेनः साधयिष्यति ` ॥ २७॥ 
मरे द्वारा कही हुई सूतिमती सिद्धि जसी इस विद्याको, ग्रहण करो । इस विद्याका नाम 
प्रतिस्म्रृति हे, तुमको दुःखी जानकर देता हूं, जिसको प्राप्त करके महाभुज अजुन इसको 
सिद्ध करेंगे ! २७ ॥ 

अस्ञ्जहेतोमे हेन्द्रं च रुद्रं चेचाभिगच्छतु । 

वरुणं च धनेशं च धर्भराजं च पाण्डव | 

दातक्को छेष खुरान्द्रष्डुं तपसा विक्रमेण च ॥ २८॥ 
अ्न शत्र केनेके निमित्त अजुन इन्द्र, शिव, वरुण, धने स्वामी कुबेर ओर घभराजके 
पास भी जायें, हे पाण्डव! अपने तप ओर पराक्रमके कारण अजुन देवताओको भी देख नेम 


भी समथ हैं ॥ २८॥ 
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९०७ . प्रद्यमाणते । [ छेततपत 
ऋषिरेष महातेजा नारायणसहायवान्‌ ! 
पुराण! शाश्वतो देवो विष्णोरंशः सनातन! ॥ ३९॥ 
यह महातजस्वी अजुन नर नामक ऋषि हैं; नारायण सदा ही इनके सहायक हैं, थे पुराने 
अमर सनातन ओर बिष्णुके अंश हैं ॥ ३९ || 
ञस्त्राणान्द्राच रुद्राच लोकपालेभ्य एव पव | 
समादाय महाबाहुसहत्कम करिष्यति ॥ ३०॥ 
यह महाबाहु अज्ुन इन्द्र, शिव तथा अन्य लोकपालोसे शज्ञ प्राप्त कर बडे बडे कर्मको सिद्ध 
करेगे ॥ ३० | 
बनादस्माच कोन्तेय वनमन्थद्विचिन्त्यलाम । 
॥नवाखाथाय यद्य॒त्त अवेद! एथिवीपते ॥३१॥ 
हे एथिवीनाथ ! ६ ङन्तीपुत्र ! निवासके लिए इस वनको छोडकर किसी दूसरे वनको जो 
आप लागाक लए य्य हा, ढूंढ ले ॥ ३१ ॥ 
एकत्र चिरवासो हि न प्रीतिजननो भवेत्‌ । 
तापखाना च दान्ताना भवढ्द्वेगकारचकः ॥ ३९२ ॥ 
क्योकि एक स्थानमें बहुत दिनतक रहना प्रीतिजनक नहीं होता, और शाल्तिसे रहनेवाहे 
ऋषिलोयोंके लिए भी आप लोगोंका एक जगह चिरकाल रहना उद्ेशकारक है ॥ ३३॥ 
सृगाणाछुपथोगश्च वीरुदोषधिशंक्षयः 
बिभषि हि बहुन्विप्रान्वेदवेदाङ्गपारगान्‌ । ३३॥ 
हरिण, इक्ष, ओर ओवषधियोका मी नाश हो जायेगा, क्योंकि आप वेद वेदांशोंहे ज्ञाता 
अनेक ब्राह्मणको भोजन देते हें ॥ ३३ ॥ 
एवसुक्त्वा प्रपन्नाय शुचये भगवान्प्र शुः 
प्रोवाच योगतत्त्वज्ञो योगबिद्यामनुत्तमास्‌ ॥ १४ ॥ 
इव अकारत योगतत्वको जाननवाले भगवान्‌ प्रभु व्यासने कहकर पवित्र और दुःखी 
घमंराजको उत्तमयोग विद्या दी ॥ १४७ ॥ 
घमराज्ञे तदा धीमान्व्यास। सत्यवर्तासुत) । 
अलुज्ञाय च कौन्तेयं तत्रैवान्तरधीयत ॥ ३९ ॥ 
तब बुद्धिमानू, सत्यवतीके पुत्र व्यासदेव कुन्तांपुत्र युधिष्ठिरो आज्ञा देकर वहीं अन्तर्घन 


हो गये ॥ ३५ ॥ 
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युधिछिरस्तु धमोत्मा तद़॒त्म मनसा यतः । 

चारयामास मेघावी काले काले समभ्यसन्‌ ॥ ३६ ॥ 
प्रयत्नशील धमीत्मा और मेधावी युथिष्ठिरने उस विद्याको मनसे स्मरण करके समय समयपर 
उसका अभ्यास करके उस विद्याको धारण भी कर लिया ॥ ३६॥ 

स व्यासवाक्थछुदितो बनादूद्वेतवनात्ततः । 

यथो सरस्वतीतीरे काम्यकं नान काननम, ॥ ३७॥ 
तब वे सब पाण्डव व्यासके वचनसे प्रसन्न दोकर उस द्वेतवनसे सरस्वतीके तटबाले काम्पक 
नामक वनको चले ॥ है ७ || 

तसन्वयुभेहाराज शिक्षाक्षरविदस्तथा । 

ब्राह्मणास्तपसा युक्ता देवेन्द्रम्यषयो यथा ॥ ३८ ॥ 
हे महाराज ! तब जिस प्रकार इन्द्रके पीछे ऋषिलोग चलते हैं, वेसे ही शिक्षाशा्र तथा 
अक्षरशासखत्रक्की जाननेवाले तथा तपस्थासे सम्पन्न सहसा ब्राह्मण उनके पीछे चले ॥३ ८ ॥ 

तलः काम्यकमासाद्य पुनस्ते भरत्षेभा! । 

न्यविशन्त महात्मानः साझात्या। सपदानगाः ॥ ३९॥ 
इसके बाद वे अरतश्रष्ठु महात्मा पाण्डव अपने अन्त्री और दल बलके समेत काम्यक वनमें 
पहुचकर बहां निवास करने लगे ॥ ३९ ॥ 


लक्ष ते न्यवसन्राजन्कंचित्कालं मनस्विनः । 
घलुवेद्परा वीरा! झाण्याना वेदसुत्तमम्‌ ॥ ३०॥ 
हे राजन्‌ ! पे भनस्थी और वीर पाण्डव धनुर्वेदका अभ्यास करते इए और उत्तम वेदको 
सुनते हुए उस वनर्मे कुछ समयतक रहे ॥ ४० ॥ 
चरन्तो स्टृगयां नित्यं शुद्दैवाणेसगार्थिन! 
पितृदयलाविप्रेश्या निषंपन्तो यथाविधि ॥ ३१ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि सप्तत्रिशोइच्यायः ॥ ३७॥ १३४९॥ 
ओर शिकार करनेकी इच्छावाले वे शुद्धवाणोंसे मृगया करते हुए बिविके अनुसार पितर 


च्छ 


आर देवदाओंका तपण करने लगे ॥ ४१ ॥ 


॥ मदाभारतके आरण्यकपर्वमे सखेंतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३७ ४ १३४९ ॥ 
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पेशम्पायन उघाच 
कस्यचित््वव कालस्य घमराजो युधिष्ठिर! । 


संस्म्टत्य सुनिसंदेशभिरदं चनभन्रबीत्‌ ॥ १॥ 
ANN FE ९ ७ 

विविक्ते विदितप्रज्ञमजुने भरतषे भम्‌ । 

सान्त्वपूर्वं स्मितं कृत्वा पाणिना परिसंस्पृशन्‌ ॥ २॥ 


वैशम्पायन बोडे- हे पुरुप जनमेजय ! कुछ समयके पश्चात्‌ एक दिन बैंठे हुए धर्मराज 
युधिष्टिर महात्मा व्यासकी बातको याद्‌ करके विख्यात प्रज्ञावाळे, भरतश्रेष्ठ अजुंनसे उसे 
हाथसे सहलाते हुए सुस्कराकर एकान्तम यह वाक्य बोळे ॥ १-२ ॥ 

स झुहुतेमिव ध्यात्वा वनवासमरिन्दमः । 

घनञ्जयं धमराजो रहसीदसुवाच ह ॥ ३॥ 
शत्रुनाशो धर्मराज वनबासके वनमें झुहुतेमात्र ध्यान करते रहे; तदनन्तर एकान्तमें अजुनसे 
कहने लगे ॥ ३ ॥ 

सीष्मे द्रोणे कृपे कर्णे द्रोणएत्रे च भारत । 

घनुवंदञ्चतुष्पाद एतेष्वद्य प्रातिछितः ॥ ४॥ 
है अजुन ! इस समय भौष्म, द्रोण, कृप, कर्ण ओर अइवत्थामामें चारों चरणसे युक्त 
धनुर्वेद प्रतिष्ठित दै ॥ ४ ॥ 

ब्राह्म देवमारुरं च ख प्रयोगाचिकित्सितस्‌ । 

सवास्ञ्राणां प्रयोगं च तेडमिजानन्ति कुत्स्नशः  ॥५॥ 
वे लोग सभी ब्राह्म, देव और आसुर अल्-प्रयोगोंको यत्न और चिछित्साके समेत पूर्णरूपसे 
जानते हैं ॥ ६ ॥ 

ते सर्वे धृतराष्ट्रस्य पुत्रेण पारिसान्तिबताः । 

संवि सत्ताच तुटाच्य गुरुवत्तेषु बतते ॥ ६ ॥ 
उन सब लोगोंको धृतराष्ट्रके पुत्र दुर्योबनने खूब सेवा की है; दुर्योधनने उन सबका विभाग 
करके उन्हें सन्तुष्ट किया है, ओर उनके साथ गुरुके समान व्यवहार करता है ॥ ६॥ 

सर्वधोधेषु चैवास्य सदा दृत्तिरलुत्तमा । 

शाक्तिं न हापयिष्यान्ति ते काले प्रतिपूजिता! ॥७॥ 

च्य ~ _ ध्य ० व ७ पे ञ्‌ पू च्य र 

दुर्याधनकी प्रीति सब योद्धाओंमें अति अधिक दे, अतः पूजित होकर वह लोग युद्धके 


समयमें अपनी श्रोक्तिंपे कुछ भी उठी मे रखेंगे ॥ ७०00000” 


i, द र 





झध्याय ३८ ] झारणज्यव्हपवं । २०७ 





अद्य चेयं मही कृत्स्ना दुर्धाधनवशालुगा। 

त्वयि व्यपाश्रयोष्स्माकं त्वयि भारः समाहित! । 

तत्र कृत्य प्रपञ्घामि प्राप्तकालघरिन्दम ॥ ८ ॥ 
इस समय सारी पृथ्वी दुर्योधनके वशमें है । ऐसी अवस्थामें तुम ही हमारे सहारे हो और 
यह बोझ भी तुम्हारे ही ऊपर है; अतः, हे शत्रनाशक अजुन! इस समय जो करनेके 
लायक काम है, वह तुमसे कहता हूँ ॥ ८ ॥ 


# ~~ 


कृष्णद्वेपायनात्तात गृहीतोपनिषन्मया । 

तया प्रयुक्तया सम्यग्जगत्सब प्रकारते ॥९॥ 
हे तात ! कृष्णद्वेपायनसे मैंने यह अन्त्र लिया दै, जिसका उत्तम रीतिसे प्रयोग करनेसे यह 
समस्त जगत्‌ प्रराश्षित होता हे ॥ ९ ॥ 


तेन त्व ब्रह्मणा तात संयुक्त! सुसमाहितः 

देवतानां यथाकालं प्रसाद प्रतिपालय । ॥ १० ॥ 
है तात | तुम उसी मन्त्रको लेकर ध्यानावस्थित होकरके समयके अनुसार देवताओंकी 
प्रसन्नवाको प्राप्त छरो ॥ १० ॥ 

तपसा योजथात्मानसुग्रेण भरतषेम । 

धनुष्मान्कवची खड्गी सुनि! सारसमन्वित! । 

न कस्याचिहदन्साग गच्छ तातोत्तरां दिराम ॥ ११॥ 
हे भरतषभ ! उग्र तपस्यार्म स्वयंको लगाओ ओर धनुष, कवच ओर खड़गको धारण छरके 
मुनिके समान होकर अपने जानेका स्थान दिसीको न बताते हुए उत्तरकी दिशाको चले 
जाओ ॥ ११ ॥ 

इन्द्रे च्यस्त्राणि दिव्यानि समस्तानि धनञ्जय । 

त्राद्गीतेस्तदा देवैषलनिन्द्रे समर्पितम्‌ । 

तान्येकस्थानि सर्वाणि ततस्त्वं प्रतिपत्स्यसे । ॥ १२॥ 
है धनञ्जय ! इन्द्रक पास सब दिव्य अन्न हैं, क्योंकि वृत्रासुरसे डरकर देवताओंने सब 
शत्र इन्द्रको दे दिय थे, तुम उन सब शर्त्रोंक्ो एक ही स्थानमें पा जाओगे ॥ १२ ॥ 


ऋक्रमेण प्रपद्यस्व स लेऽस्त्राणि प्रदास्यति । 

दीक्षितोऽद्येव गच्छ त्वं द्रष्टं देवं पुरन्दरस्‌ ॥ १३॥ 
तुम इन्द्रकी उपासना करो, वह तुमको सब श्न देंगे। दीक्षित होर तुम आज ही इन्द्र- 
दचका दखन चले जाओ. ॥ १३. iri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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०८ महाभाण्ते । 


[ केरातपवं 








एवसुक्त्वा घसेराजस्तमध्यापथत प्र सु! 

दीक्षितं विधिना तेन यतवाक्कायमानसस्‌ । 

अनुजज्ञे ततो वीरं आता भ्रातरसग्रज! ॥ १४॥ 
सामर्थ्यशाली धर्मराज युधिष्ठिरने ऐसा कहकर अर्जुनको वह सन्त्र यता दिया और उन 
युधिष्टिरने वाणी ओर मनसे प्रयत्न करनेवाले उस अजुनको विधिपूर्वक दीक्षा दी, पथात्‌ 
बडे भाई युधिष्ठिरने छोटे भाई वीर अर्जुनको जानेकी आज्ञा दी ॥ १४ ॥ 


निदेशाद्मराजस्य द्रष्ट देव प्रन्दरस्‌ । 

धल्ुुगाण्डीवसादाय तथाक्षय्यो सहेषुधी ॥ १७ | 
अजुन धर्मराजकी आज्ञासे इन्द्रको देखनेके लिए गाण्डीब धनुष, अक्षय दो तूणीर 
लेकर ॥ १५॥ 

कवची सतलत्राणो बद्धगोधाँगुलित्नवान । 

हुत्वासि ब्राह्मणान्निष्के? स्वास्ति वाच्य महासुजः ॥ १६॥ 
कवच तलत्राण, अंगालित्राण पहनकर तथा हवनकर, द्रब्यसे ब्राह्मणोंकी पूजा कर उनसे उन 
महाभुज अजुनने स्त्रस्तिवाचन कराया ॥ १६॥ 

प्रातिष्ठत महाबाहु! प्रयहीतशरासनः । 

बधाय घातराष्ट्राणां निश्वस्थोध्वंसुदीक्ष्य 'च ॥ १७॥ 
दांध सांस लेकर ओर ऊपरकी ओर देखकर धृतराष्ट्रपत्रोंके मारनेंके लिए महाबाहु अजुन 
धनुष लेकर चल पडे ॥ १७॥ 

ते दृष्टा तचर कोन्तेय प्रणहीतशर!सनम््‌ । 

अङ्गवन्न्राह्मणाः सिद्धा सूतान्यन्तर्हितानि च । 

क्षिप्र प्राप्नुहि कौन्तेय समनसा यद्यदिच्छसि ॥ १८॥ 
कुन्तीपुत्र अर्जुनको धलुष लेकर जाते हुए देखकर ब्राह्मण, सिद्ध और अदृश्य देवता कहने 
लगे, दे कुन्तीपुत्र ! तुम जो मनसे चाहते दो, उसे शीघ्र प्राप्त करो ॥ १८ ॥ 

ते सिंहामिव गच्छन्तं शालस्कन्धोरुमजुनस्‌ । 

मनांस्यादाय सर्वेषां कृष्णा वचनमञ्जवील्‌ ॥ १९॥ 
शालके बृक्षके समान विशाल कंधोंवाले अजुंनको घिंहके समान जाते हुए देखकर सबके 
मनको अपनी ओर आकर्षित करती हुई द्रोपदी यह बचन कहने लगी ॥ १९ ॥ 
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थत्ते छुन्ती महाबाहो जातस्येच्छद्धनञ्जय । 
तच्तेऽस्लु सर्व कौन्तेय थथा च स्वयमिच्छसि ॥ २०॥ 
द्रौपदी बोली- हे छुन्तीनन्दन महाबाहो धनंजय ! तुम्हारे उत्पन्न होनेके समयमें तुम्हारे 
मिच कुन्तीने जो कुछ चाहा था, वह सव सिद्ध हो, ओर तुम भी जो कुछ चाहते हो 
वह भी सिद्ध हो ॥ २०॥ 
मार्शाकं क्षत्रियकुले जन्म कश्चिदवाप्नुयात्‌। 
त्राह्मणेभ्थो नसो नित्यं येषां युद्धे न जीविका ॥ २१ ॥ 
हम क्षत्रियोंके बंशमें कोई भी उत्पन्न न हों; जिनकी युद्धमें जीविका नहीं है, अथात्‌ जो 
युद्धसे अपनी जीविळा नहीं चलाते हैं, उन ब्राह्मणोंको नमस्कार ॥ २१ ॥ | 
नूनं ते ञ्रातरः सर्वे त्वत्कथाभिः प्रजागरे। 
रंस्यन्ते चीरकमोणि काीतथन्तः पुनः पुनः ॥ २२॥ 
आजसे तुम्हारे सच भाई जागरण कालमें तुम्हारे ही बीरतापूणे कर्मोकी कथाको बारबार 
कहकर समय बितायेंगे ॥ २२ ॥ 
नेय न! पाथ भोगेलु न घने नोत जीविते । 
तुष्टिधुद्धिसैवित्ती वा त्वयि दीघप्रवासिनि ॥ २३॥ 
कुन्तीनन्द्न ! तुम्हारे दीघक़ालतकके लिए प्रवासपर चले जानेपर इम लोगोंको न भोगसे 
न धनसे ओर न जीविकासे सन्तोषळी बुद्धि प्राप्त होगी ॥ २३ ॥ 
त्वथि न! पाथ सर्वेषां खुखदुःखे खमाहिते । 
जीवित भरणं चेव राज्यसैश्वथेसेव च । 
| आपो मेऽसि कोन्तेय स्वस्ति प्राप्लुहि पाण्डव ॥ २४॥ 
| क्योंकि हमारा सबका सुखदुःख तुम्हारे ही अधीन है, ओर हमारा जीना, मरना, राज्य 
और ऐश्वयं भी तुम्हारे हो अधीन है। हे इुन्तीनन्दन अजुन ! तुम्हें अनुमति है, तुम जाओ 
ओर कल्याणको प्राप्त करो ॥ ९४ ॥ 
नसो चाचे विधाते च स्वस्ति गच्छ ह्यनासयम । 
स्वस्ति तेऽस्त्वान्तरिक्षेभ्यः पार्थिवेभ्यश्च सारत । 
दिव्येभ्यञ्चैव भूतेन्यो ये चान्ये परिपन्थिनः ॥ २७ ॥ 
में धावा ओर विधाताको नमस्कार करती हूं, तुम कुशल होकर कल्याणपूवेक जाओ, हे 
कुन्तीनन्दन ! आकाश ओर भूमिम फिरनेवाले प्राणियोंसे तुम्हारा कल्याण हो, घ्लोकके 
प्राणी तथा ओर भी जो विघकारी जन्तु हैं वे सभी तुम्हारी कुश्चल करें ॥ २५ ॥ 
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२१० भ्रद् भारते । | कैरातपवथे 


ततः प्रदाक्षिणं कृत्या आातन्धोरुथ च पाण्डवः । 

प्रालि्छत महाबाहुः! प्रणुत रुचिरं घलुः ॥ २७ ॥ 
तदनन्तर अपने भाईयों और धौम्यकी प्रदक्षिणा करके महाबाइु पाण्डुपुत्र अजुन उत्तम 
धनुषको धारण करके चल दिये ॥ २६ ॥ 

तस्य मागोदपाक्ासन्सन भूतानि गच्छतः । 

युक्तस्यन्द्रेण योगेन पराकान्तस्य इष्मिणः | ॥ २७ | 


तदे... ह्य, 8९ 


इन्द्रके अंशको धारण करनेवाले तेजस्वी बलवान्‌ अजुंनके चलनेसे माणके जितने प्राणी थे, 
सब हट गये ॥ २७॥ 
सोऽगच्छत्पवेतं पुण्यभेकाहेचव सहामनाः 
मनोजवगतिसूत्वा योगयुक्तो थथानिलः ॥ २८ ॥ 
महात्मा अजुन योगसे युक्त होकर मनके समान तेज गति धारण करके हवाळे समान एक 
ही दिनर्म पवित्र हिमाचल पवत पर पहुच गये ॥ २८॥ 
हिमवन्तम्तिक्रर्य गन्धमादनभेव च । 
अत्यक्रामत्स दुगाणि दिवारातरमलान्द्रितः ॥ २९॥ 
तदनन्तर उन्होंन हिमाचल ओर गन्धमादनको पार करके निद्रासे रहित होकर रावादिन 
चलते हुए अनेक दुगसे पवतोंको पार किया ।। २९ || 
इन्द्रकील समासाद्य ततोऽलिछ्ठद्धनञ्जथः । 
अन्तरिक्षे हि शुश्राव तिष्ठाति स मचस्तदा ॥ ३०॥ 
तदनन्तर जब अजुन इन्द्रकील नामक स्थानपर जाकर रुक गए, ठो उन्होंने अन्तरिक्षम एक 
वाणी सुनी कि यहीं ठहरो ॥ ३० ॥ 
ततोऽपऱ्यत्सऱ्यसाची ब्रक्षसूले तपस्विन्‌ । 
ब्राह्मथा श्रिया दीप्यमान पिडुल जटिल कशाम्‌ ॥ ३१॥ 
इस वाणीको सुनकर अजुंनने जब चारों ओर नजर डाली, तब सव्यसाची अजुनने बृक्षकी 
जडमें बेठे हुए तपके तेजसे प्रकाशमान, पिङ्गल बर्णयुक्त, जटाधारी कृश एक तपस्वीको 
देखा ॥ ३१ ॥ 
सोऽञ्रवीदजुनं तत्र स्थितं दृष्ठा महातपाः । 
कस्त्वं तातेह संप्राप्ती घन्ुषसान्कवची शरी । 
निबद्धासितल्ताणः क्षत्रघसमलुत्रतः ॥ ३२॥ 
उस महातपस्वीने वहां खडे हुए अज्ञेनको देखकर कहा, हे तात ! धजुष कवच, वाण, 
अंगुलित्राण और तरकस धारण किये क्षत्रियोंके धर्ममें स्थित तुम कौन हो, और यहां क्यो 
जाये हो १ ॥३२॥......... Gif (05). Veda Nidhi Varanasi Digitized by eGangots 
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नेह दास्त्रेण कव्यं कान्तानामयमालय! । 


a र 0 


नीतकोधहषाणां ब्राह्मणानां तपस्विनाम्‌ ॥ ३३॥ 


° (ले च 


यह स्थान हर्षे और क्रोधसे राहेत और तपस्वी तथा शान्त ब्राह्मणोंका है, अतः यहां धनुषका 
कुछ भी प्रयोजन नहीं है ॥ ३३ ॥ 

नेहास्ति घनुषा काथ न संग्रामेण कहिंचित्‌ । 

निश्चिपतद्धलुस्तात प्रा्ोऽसि परमां गतिस्‌ ॥ ३३॥ 
यहाँ धनुषळा कुछ प्रयोजन नही, यहां कमी युद्ध नहीं दोता । हे तात! तुम इस धनुषको 
फेक दो; क्‍योंकि तुम परम गतिको प्राप्त हुए हो ॥ ३४॥ 

इत्यनन्ताजलं वीरं यथा चान्यं एथग्जनम्‌ । 

तथा बाचमथामीक्णं ज्राह्मणोऽजुनमत्रवीत्‌ । 

न चन चालयासास चंयातव्लुरढानञ्चयस््‌ ॥ २० ॥ 
है वार ! जिस प्रकार कोई दूसरा साधारण पुरुष नही बोल सकता, वेसे हो तेज और 
बलसे भरी हुई वाणी वह ब्राह्मण अजुनसे बोला, परन्तु अजुंनका घेय ओर निश्चय उसके 
कहनसे जरा भी चलित न हुआ ॥ ३५ ॥ 

लझुबायच लतः प्री! स क्विज? प्रहलान्षिव । 

यर छणाष्य सद्र ते शकाऽहमारसूदन ॥ ३६॥ 
तदनन्तर बह ब्राह्मण प्रसन्न होकर हसता छुआ अजेनसे एसा चोला- हे शात्रनाशन ! 
तुम्हारा कल्याण हो, भे इन्द्र हूँ; जो तुम्हारी इच्छा हो वह वरदान मांगो ॥ ३६॥ 

एवसखुत्त्त। भत्युवाच सहस्राक्ष धनञ्जयः । 

प्रा्गालिः प्रणतो सूत्वा शार? कुरुकुलोदह्नहः ॥ ३७॥ 
तव इन्द्रके इस प्रकार ऋहनेपर कुरुकुलको बढानेवाले शूरवीर अर्जुन हाथ जोडकर और नम्र 
होकर सहस्राक्ष इन्द्रसे ऐसा बोले ॥ ३७॥ 

हाप्स्िलो खाच से कामो बरं चेनं प्रयच्छ मे । 

त्यन्ताऽव्य मगवज्ञस्त्त छत््नासच्छाम वादेतुम्‌ ॥ ९८ ॥ 
हे भगवन्‌ | भेरी यही इच्छा ई आर यही वरदान मुझको दीजिये, में आपसे आज सब 

स्रॉंको जाननेकी इच्छा करता हूँ ॥ ३८ ॥ 

पत्युवाच महेन्द्रस्त प्रीतात्मा प्रहसन्निव । 

इह प्राघंस्य कि काथमस्तरेस्तव धनञ्जय । 

कामान्दणीष्व लोकांच प्राोऽसि परमां गतिस्‌ ॥ ३९ ॥ 
तबं प्रसन्न होकर हंसते हुए इन्द्र उससे बोले, हे धनञ्जय | इस स्थानपर पहुंचे इए तुम्हें 
शस्रोंसे क्या प्रयोजन है ? तुम परमगतिको प्राप्त हुए हो, अतएव जिस लोकमें जानेकी 
इच्छा हा, उसे मांग लो, | ARR Giri (Prabhu) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by ९०४० 
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६१८ घद्दाआारते । [ क्षैरालपर्य 





एवसुक्तः प्रत्युवाच सहस्राक्षं धनञ्जयः । 
न लोकान्न पुन! कामान्न देवत्य॑ कुलः सुखनझ्‌ ॥ ४०॥ 
ऐसा कहनेपर अजुन इन्द्रस बोले, हे देवराज ! में न लोकोंको चाहता हूँ, न कामनाओंको 
चाहता इं और न देवपद ही चाहता हूँ, फिर सांसारिक सुखे लिए तो कहना ही 
क्या ? ॥ ४०॥ 
न थ सवांमरैम्वर्य कामये त्रिदाधिप । 
श्रातुंस्तान्विपिने त्यक्त्वा वैरमप्रतियात्य च। 
अर्की तिं सर्वलोकेषु गच्छेयं शाश्वती? सभा! ॥४१॥ 
हे देवोळे राजा इन्द्र ! में सम्पूर्ण देवोंळे ऐश्वर्थको भी नहीं चाहता । में अपने आइयोंको 
बनमें छोड और वेरका बदला विना लिये यदि किसी लोकमें जाकर सुख भोग, तो अनेक 
बर्षोतक अपकीत्तिको प्राप्त होऊं ॥ ४१ ॥ 
एवसुक्तः प्रत्युवाच इञ्रहा पाण्डुनन्दनस्‌ । 
खान्त्वयव्स्छक्ष्णया याचा सर्वेलोकनमस्कृतः ॥ ४९॥ 
वृत्रासुरके मारनेवाले सब लोकॉके द्वारा पूजित इन्द्र पाण्डुपुत्रकी यह बात सुनकर, कोमल 
वाणीसे अजुनको सांत्वना देते हुए ऐसा बोले ॥ ४२॥ 
यदा द्रद्यसि खूतश श्यक्ष शालधरं शिवस्‌ । 
तदा दातास्मि ते तात दिव्यान्यस्त्राणि सर्य ॥ २३॥ 
हे तात ! जब तुम झूलधारी, तीन नेत्रवाळे, भूतोके स्वामी, शिवका दर्शन करोगे, तब 
में तुमको सब दिव्य श्चस्न सब तरहसे दूंगा ।। ४३ ॥ 
क्रियतां दशोने यत्नो देवस्थ परसेछिनः । 
दशेनाच्तस्य कौन्तेय साखिद्ध! स्थमेनेष्यसि ॥ ४४ ॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! अब तुम परमेश्वर शिवके दर्षन छरनेका यत्न करो, उनका दर्शेन होनेसे 
सिद्धिको प्राप्त होकर स्वर्थे आओगे ॥ ४४ ॥ 
इत्युक्त्या फल्युनं दाक्ो जगामादर्शनं ततः । 
अजुनो5प्यथ तत्रैव तस्थौ योगसमन्वितः ॥ ४५ ॥ 
8 हति भ्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अएात्रिशोऽष्यायः॥ ३८ ॥ ११९७ ॥ 
अजुनसे ऐसा कहकर इन्द्र वहीं अन्तद्धान हो गये। और अजुन भी वहीं बैठकर योग करने 
लगे ॥ ४५ ॥ | 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमं अडतीसवां अध्याय खमाच्॥ ३८॥ १३९४ ॥ 
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अध्याय ३९ | | आर्ण्यकपर्य । २१३ 








3 डेः ४ 
जनमेजय उषाच | 
भगयञ्श्रोतुमिच्छामि पा्थेस्याकिटकमेणः । 
विस्तरेण कथामेतां यथास्त्राण्युपलव्धवान्‌ ॥ १ ॥ 
जनमेजय बोले- हे भगवन्‌ ! अनायास ही कठिन कम करनेवाले अर्जुनको जिस प्रकार 


~ ~ 


झर प्राप्त हुए उस कथाको में विस्तारसे सुनना चाहता हू ॥ १ ॥ 
कथं ख॒ पुरुषव्याघो दीघेबाइुधेनञ्जयः । 
बन प्रविष्टस्तेजस्वी निमनुष्यम भीतवत्‌ ॥ २॥ 
किस प्रकारसे वह तेजस्वी, पुरुषसिइ, महाबाहु अजुंन मनुष्यरह्वित बनमें निमयके समान 
गये ॥ २ ॥ 
कि च तेन कृतं लत्र बसता ब्रह्मवित्तम । 
थे च सणगयान्स्थाणुदबराजञ्च तोषितः ॥ ३॥ 
ज्ञानिर्या्न श्रेष्ठ ! वहां रहते हुए उन्होंने क्या किया, ओर भगवान्‌ शिव और देवराज 
दरको किस प्रकार प्रसन्न किया ?॥ ३॥ 
एलादिच्छास्यह श्रोलु त्वत्प्रसादादाह्रिजोत्तम । 
तथं हि स्थज्ञ दिव्यं च मानुषं चेच वेत्थ ह ॥४॥ 
वेश भ्राह्मणो श्रेष्ठ ! में यह सब कथा आपकी कृपासे सुननेक्षी इच्छा करता हूँ, 
व्याक्ति आप देवता ओर मनुष्योंकी सब बातोंको जानते हैं ॥ ४ ॥ 
आअत्यद्खुत महाप्राज्ञ रोमहषणमज़ुनः । 
अविन सह संग्राम चकाराप्रलिम किल । 
पुरा प्रहरतां श्रे! संग्रामेष्वपराजितः ॥ ७५ ॥ 
हे महाप्राज्ञ ! हमने सुना है, कि पहले युद्ध करनेवालोंमें श्रेष्ठ युद्धोंमे अपराजित अर्जुनने 
शिवके साथ महाघोर, अद्वितीय, छोमहपेक युद्ध किया था ॥ ५ ॥ 
यच्छत्या नरासहानां देन्यहषातिचिस्मयात्‌ । 
शुराणाम्रापि पाथानां छदयानि चकाम्पिरे ॥ ६॥ 


जिस कथाको सुनकर पुरुपभ्रेष्ठ, शूरवीर पाण्डवोके हृदय भी दैन्य, हषे और अत्यन्त 
बिस्मयके कारण काप गए थे ॥ ६ 
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२१४ | भदष्दामारते । [ कैरातपर्थ 





यव्य कृतवानन्यत्पार्थस्लदखिलं वद । 

न श्यस्य निन्दितं जिष्णो! खुसूक्ममापि लक्षये । 

चरितं तस्य शरस्य तन्मे सर्व प्रकीतेय ॥ ७॥ 
अजुनने दूसरेभी जो जो कर्म किये, बह सब कहिये, क्योंकि अझुनके चरित्रमें थोडा भी 
निन्दाके योग्य भाग मुझे नहीं दीख पडता, अतएव उस शूरवीरके सब चरित्रको मुझसे 
कहिये ।। ७ | 

षेशम्पागन उवाच 

कथयिष्यासि ते तात कथामेतां महात्मन! । 

दिव्यां कोरवशादूल सहतीमङ्भतापसाम्‌ ॥ ८ ॥ 
वैशम्पायन बोले- हे कुरुवंशियोंमें शादूल तात जनमेजय ! महात्मा अज्जञुनकी इस अद्भत 
दिव्य ओर महान्‌ कथाको में तुमसे कहता हूँ ।! ८ ॥ 

गात्रसंस्पशसंबन्धं >यस्बकेण सहानघ । 

पाथस्य दंवद्यन दाणु खम्यच्त्सभागसस्म्‌ ॥ ९ ॥ 
जिस प्रकार आात्रसे संस्पश्च हुएक समान देवाधिदेव शिवसे अजुनका समागम हुआ, उस 
कथाको भ भली भांति कहता हूं | हे पापराइत ! तुम सुनो ॥ ९ ॥ 

युधिष्ठिर नियोगातल जगामामितबिक्कमः । 

काक्र खुरश्वर द्रष्ट देवदंचच च दकरस ॥१०॥ 

दिव्यं तदधलुरादाथ खड्क च पुरुषषंसः । 

महाबलो महावाइरजेन! कायलखिद्धये । 

दिशं द्यदीची कौरव्यो हिमवच्छिखरं प्रति ॥ ११ ॥| 
महाराज युधिष्ठिरकों आज्ञासे देवराज इन्द्र ओर देवाधिदेव शिवको देखनेकी इच्छासे दिव्य 
धनुष ओर खंड्को लेकर भहाबलवान्‌, महाबाहु, पुरुषश्रेष्ठ कोरववबंशी अमित पराक्रमी अजुन 
कायंका सिद्ध करनेके लए उत्तरादेशाम स्थित हमाचलक शिखरळा ओर चले ॥ १०-११॥ 

एन्द्रिः स्थिरमना राजन्सवेलोकम हारथ। 

त्वरया परया युक्तस्तपसे घृतनिश्चयः 


वन छण्टाकेत घारमंक एवान्चपव्यतत ॥१९॥ 
नानापुष्पफलोपेत नानापक्षिनिषार्वेतस्‌ । 
नानांग्दगगाणांकाणं ॥सदचारणसावंतस्र ॥ १६४ ॥ 


दे राजन्‌ | स्थिर मनवाले, सब लोकार्मे सुप्रासेद्ध महारथी इन्द्रपुत्र अजुन तपस्या करनेका 
निश्चय करके अत्यन्त बेगवान्‌ गातिसे अनेक तरहके फूलों ओर फलासे सम्पन्न नाना तरहके 
पक्षियोंसे सेवित, अनेक तरहके सगो तथा अन्य पशुओंसे व्याप्त, सिद्धो ओर चारणांसे 


सेवित पर कांदसि, अरे, सक्र जनमें, अकेळे ही जा पहुंचे,॥,१ ३८४ है.) 








नथ्याय ३९ ] आरण्यव्हपच । २१५ 





ततः प्रयाते कौन्तेये वनं मानुषवजितस्‌ । 

राङ्खानां पटहानां च शव्दः ससभवदिवि ॥ १४॥ 
तब कुन्तीपुत्र अञ्ुनके मचुष्यसे रहित उस वनमें जानेपर आळाशमें शंख और पटइका शब्द 
होने लगा ॥ १४ ॥ 

पुष्पवषे च सुमहन्निपपात महीलले । 

भेघजालं च विततं छादयामास सबेतः ॥ १ ॥ 
आकाशसे पृथ्त्रीपर फूलोंकी महान्‌ वपी हुईं। वादलॉके समूहने आकाशको सब ओरसे छा 
लिया ॥ १५ ॥ 

अतीत्य यनदुगाणि खंनिकर्ष महागिरेः 

शशास हिलवत्पछ वसमानाऽज़नस्तदा ॥ ९९॥ 
तब अजुन कठिन कठिन वर्नोको पारकर महापवंत दिमाचलके शिखरपर रहते हुए शोमित 
हुए ॥ १६॥ ह 

लचरापञ्यद्‌ द्रमान्फुछान्बिहमेवल्ण नादितान्‌ । 

नदाश्च बिपुलावलोी नालवडथसन साः ॥ १७॥ 

पक न a २७ 6७ 

वहां उन्होंने फूले हुए वृक्षोंके ऊपर मीठे शब्द करनेवाले पक्षियों ओर नीले वेडूयेके समान 
निर्मळ जलवाली तथा अनेक भवरोंवाली नदियोंको देखा ।। १७॥ 


हसकारण्डवो्गीताः सारसाभिरुतास्तथा । 

पुंस्काकिलरुताञ्चैव कौञ्चबहिणनादिताः ॥ १८॥ 
उसके तटपर हंस, कारण्डव पक्षी शब्द कर रहे थ, तथा सारसके शब्द कोक्िलाका कूजन, 
मयूर और क्रोश्च आदि पक्षियोंके आनन्दमय शब्द हो रहे थे !! १८॥ 

मनो हरवनो पेतास्तस्घ्िन्नतिरथोऽज़नः ! 

पुण्यशीतामलजलाः पर्थन्प्रीतमना भवत्‌ ॥ १९॥ 
महारथी अर्जुन उस मनोहर बनमें पवित्र ठण्ड और निर्मल जलवाली नदियोंको देखकर 
प्रसन्न मनवाले हुए ॥ १९ ॥ 

रमणीये वनोदेशे रसमाणोऽजुनस्तदा । 

तपस्युग्रे वतमान उग्रतेजा महामनाः ॥ २० ॥ 
तब उस रमणीय बनमें रमते हुए और उग्र तपको करते हुए महा तेजस्वी मनस्वी 
अजुनने ॥ ९० ॥ 
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दर्भचीरं निवस्याथ दण्डाजिनविभूषितः । 

पूण पूर्ण न्रिरात्रे तु मासमेक फलाशनः । 

द्विगुणनेव कालेन द्वितीय माखमत्यगात्‌ ॥ २१॥ 
दभेका वस्न, इरिणका चमडा ओर दण्डहीको आभूषण बनाया। वे एक महीनेवक तीन तीन 
दिनर्मे एक एक फल खाते रहे, दूसरे महीनेमें उससे दुगने समय अथात्‌ छः छ! दिनमें 
एक एक फल खान लग ॥ २१ ॥ 

तुतीयमापि सासं स पक्षेणाहारसाचरन्‌ । 

शीण च पतितं भूमी पण समझुपयुक्तवान ॥ २२॥ 
तीसरे मद्दीनेमें पक्ष पक्षम एक एक फल खाकर समय बिताया, तदनन्तर सूखकर वृक्षसे 
भूमिपर गिरे हुए पत्त खान लगे ॥ २२॥ 

चतुर्थ त्वथ संप्रा्े मासि पूर्ण ततः परश्‌ । 

वायु भक्तो महाबाहुर सवत्पाण्डुनन्दन! । 

ऊध्येबाहुनिरालम्बः पादाङ्शुष्ठाग्रविछ्ितः । ॥ २३ || 
उसके बाद तीसरे मासके पूर्ण होनेपर जब चोथा महीना प्राप्त हुआ, महावाहु पाण्डुनन्दन 
अजुन उध्वेंबाह होकर बिना किसी आश्रयळे केवल चरणके अंगुठे ही पर खडे होकर तथा 
वायु पीकर तपस्या करने लगे ॥ २३ ॥ 

सदोपस्पशनाचास्य बभूवुरमितोजसः । 

विद्युदरूभोरुहानिभा जटास्तस्य महात्मन! ॥ २३॥ 


६७ च्छ र. 


महात्मा महातेजस्वी अजुनकी जटा नित्य स्नान करनेळे कारण बिजली और कमलके 
समान कान्तिवाली हो गई ॥ २४७ ॥ 

ततो महषेथः सर्वे जग्सुर्देव पिनाकिनस । 

शितिकण्ठं महाभागं प्रणिपत्य प्रसाद्य च । 

सर्वे निवेदयामासुः कर्म तत्फल्गुनस्थ इ ॥ २५ | 
तब सब मुनीश्वर पिनाकधारी देव शिवके पास गए ओर महाभाग शितिकण्ठ शिवको 
प्रणाम कर ओर प्रसन्न करके अजुनके कर्मोको बताने लगे ॥ २५ ॥ 

एष पार्था महातेजा हिमवत्ए्ठसाश्रितः 


उग्रे तपसि दुष्पारे स्थितो धूमाथयन्दिशः ॥ २६॥ 
कि यह महातेजस्वी ऊुन्तीपुत्र हिमालयकी चोटीपर बैठकर दिशाको धूमाच्छादित करते 


हुए अपार और उग्र तपमें स्थित रहे हैं ॥ २६ ॥ 
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लस्य देवेश न वयं विद्मः सर्वे चिकीर्षितस्र्‌ । 
संतापयति न! सवोनसो साधु निवायतास्‌ ॥ २७॥ 
हे देवताओंके नाथ ! हम सव उनकी इच्छाको नहीँ जानते , वे हमें संतप्त कर रहे हैं, 
अतः आप साघुतापूवंक उनको इस तपस्यासे निवृत्त कीजिए ॥ २७॥ 
महेइपर उवाच 
शीघ्र गच्छत संहृष्टा यथागतसतन्द्रिता। । 
अहस्तस्य विजानासि संकल्पं मनसि स्थितम्‌ ॥ २८॥ 
महेश्वर बोल- जसे आये हो, वेसे ही सुखसे आलस्यरहित होकर शीघ्र चले जाओ | में 
उसके मनमें स्थित संकटपको जानता हुं ॥ २८॥ 
नास्य स्वगस्परहा काचिन्नेश्वयस्य न चायुषः 
यत्त्वस्य काक्षत सच लत्करिष्यऽहस्तद्य च ॥ २९॥ 


उसको न स्वणंकी इच्छा हे, न ऐश्वयेकी इच्छा हे ओर न आयु बढानेकी इच्छा दे; जो कुछ 
उसकी इच्छा हे, में उसे अभी पूणं करता हुं ॥ २९ ॥ 


पुशाम्पायन उपाच 


ल श्रत्वा दावेवचनयस्यषयः सत्यषादेनः । 
प्रहुष्टस्मनसा जग्सुयंथास्व पएुनराश्रमान्‌ ॥ ३०॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकोन चत्वारिशोऽष्यायः ॥ ३९ ॥ १४२४॥ 


वैशम्पायन बोले- शिवके ऐसे वचन सुनकर सत्यवादी मुनि प्रसन्न मनवाले होकर अपने 
अपने आश्रमको चले गय ॥ ३० ॥ 


४ लहाश्रारतके आरण्यकपर्चमे उन्ता लीसवां अध्याय खमात ४ ३९४ १४२४ ४ 


वेशाम्पायन उवाच 
गतेषु लेषु सवषु तपस्विषु महात्मसु । 


पिनाकपाणि भगवान्सवेपापहरो हर! ॥ १॥ 
केरातं वेषसास्थाय काश्चन द्रमसंनि भस्‌ । 
विज्ञाजमानो वएषा शगिरिमेरुरिवापरः ॥ २॥ \ 


वैशम्पायन बोले- उन सब महात्मा तपर्वीलोगोंके अपने अपने घरोंको चले जानेपर 
सब पापोके नाश करनेवाले धनुधारी भगवान्‌ शिव सोनेके वृक्षके समान तेजस्वी किरातका 
वेष धारण करके दूसरे मेरु पवतके समान तेजस्वी शरीरसे युक्त हो ॥ १-२ ॥॥ 
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श्रीसद्नुरुपादाय राराश्चाशीविषोपमान्‌ | 

निष्पपात सहाचिष्मान्दहन्कक्षमिवानलः ॥ ३॥ 
उत्तम धनुष और सरपके समान भयंकर बाणोंको धारण करके वनॉको जलाती हुईं और 
बडी बडी ज्वालाओंवाली अझिके समान वेगसे चले ॥ ३ ॥ 


देव्या सहोमया श्रीमान्समानत्रतवेषया। 


नानावेषघरै ह ऐै सूतेरनुगतस्तदा ॥४॥ 
किरातवेषप्रच्छन्नः स्त्रीभित्वालु सहस्त्रदा! । 
अक्षाभत तदा राजन्स देवोऽतीव भारत ॥५॥ 


अपने समान ब्रत ओर वेषको धारण करनेवाली उमाळे साथ और नाना रूपधारी भूतोसे 
अनुगत होते हुए भीमान्‌ शिवदेव किरात वेषधारी होने तथा अनेक स्त्रियॉके कारण, हे भारत! 
हे महाराज | अत्यन्त शोभित हुए ॥ ४-५ ॥ 


क्षणेन तद्दन सर्व निःदाज्द्मभवत्तदा । 


नाद! प्रश्रवणानां च पक्षिणां चाप्युपारमत्‌ ॥३३॥ 
तब क्षणमात्रमें वह सारा वन शब्दरहित हो गया, उस समय पक्षी और झरनोंका शब्द भी 
बन्द हो गया ॥ ६ ॥ 

स संनिकर्षमागरूय पार्थस्याकिष्टकर्मणः ! 

सूक नाम दिते? पुत्रं ददर्शाद्ुतदश नस ॥७॥ 


उन्होंने कठिन कर्मको अनायास ही करनेवाले अजेनके पास आकर अद्भुत दर्शनवाले मूक 


नामक दितिके पुत्रको देखा (| ७॥ 
वाराहं रूपमास्थाय तकेयन्तामिवाजेनस्‌ । 


हन्तु परमदुष्टात्मा तझुवाचाथ फल्णुनः 5 ICN 
गाण्डीवं धनुरादाय रारांश्चाशीविषोपसान्‌ । 
~ ७७५ ७५ २० 
सज्यं धलुवर कृत्वा ज्याघोषेण निनादयन ॥९॥ 


वह दुष्टात्मा राक्षस सुअरका वेष बनाये हुए क्रोधसे दीस, मारनेकी इच्छासे अजुनकों देख रहा 
था, तब अजेनने विषके समान भयंकर गाण्डीव धनुष और सर्पके समान बाण लेकर उत्तम 
धनुषपर डोरी चढाकर उस डोरीके शब्दसे वनको गुंजात हुए उस राक्षससे कहा ॥ ८-९॥ 
यन्माँ प्रार्थयसे हन्तुमनागसमिहागतम्‌ । 
तस्मात्त्वां पूयेमेबाहं नेष्यामि यमसादनम्‌ ॥ १०॥ 
तू जो यहां आए हुए निरपराध मुझे मारनेकी इच्छा करता है, इसलिये पहले में ही तुझको 
यमके घरमे पहुंचाऊंगा, |. ११-7... dbo Cite nD mince 
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तं दृष्ट्रा प्रहरिष्यन्तं फल्युनं हढधान्विनम्‌ । 

किरातरूपी सहसा वारयामास दंकरः ॥ ११॥ 
जब किरातरूपी महादेवने उस सुअर रूपधारी राक्षसपर प्रहार करनेवाले दढ घनुषधारी 
अजुनका देखा, ता उनका निवारण करक वे कनं लुग ।। ११ ॥ 


मयेष पग्राथित) पूर्व नीलघेघ समप्रभ! 

अनाहत्येव तड्ठाक्थं प्रजहाराथ फल्गुनः ॥ १२॥ 
हे नील भेघके समान कांतिवाले ! इसको मारनेकी इच्छा पहले मैंने की है, परन्तु अजुनने 
उनके वचनका निराद्र करके उसको बाण मारा ॥ १२॥ 

किरातत्व समं तस्मिन्नेकलक्ष्ये महाद्यतिः । 

प्रसुस्ोचाचानिप्रझ्यं दारमञ्चिरिखोप भस्‌ ॥ १३ ॥ 
ठीक उसी समय उसीको लक्ष्य करके महा तेजस्वी किरातने भी वज्र ओर अग्निकी ज्वालाके 
समान ताक्ष्ण बाण मारा || १३ ॥ 

तौ सुकतो सायकौ ताभ्यां समं तत्र निपेततुः । 

सूळस्य गाचे विस्तोण शल्सहनन तदा ॥ १४ ॥ 
उन दोनोंके द्वारा छोडे गए वे दोनों बाण एक ही समयमें मूक राक्षसके परवेतके समान 
विशाल शरारमं जा लगे ॥ १४॥ 

यथादानिविनिष्पेषो वज्रस्येव च पेते । 

तथा तथोः संनिपातः चारयोर भवत्तदा ॥ १५ ॥ 
जिस प्रकार एक ही समय बिजलीके गिरने ओर वज़के लगनेसे पर्वत्मे शब्द होता है, 
वैसा ही शब्द उसके शरीरमें दो बाणोंके लगनेसे हुआ ॥ १५ ॥ 

स विद्धो बहुभिषाणदीप्तास्यैः पन्नगैरिव । 

ससार राक्षस रूपं सूयः कत्या विभीषणस्‌ ॥ १६॥ 
वह राक्षस अनेक प्रकाशमान धुंदाले सांपोंके समान भयंकर चाणोके लगनेसे अपने राक्षसी 
रूपको और भयंकर बनाकर मर गया ॥ १६॥। 

ददशथ ततो जिष्णुः पुरुषं काञ्चनप्रभम्‌ । 

किरातवेषप्रच्छन्न स्त्रीस हायमामित्रहा । 

तसञ्जवीटप्रीतमनाः व्ोन्तेयः प्रहसन्निव ॥ १७॥ 
तब शत्रनाशक अजुनने ख्रियोंके सहित किरात रूपधारी सोनेके समान बणवाले एक पुरुषको 
देखा और झुन्तापुत्रने प्रसन्नचित्तसे इंसकर उससे पूछा ॥ १७॥। 


भर CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


९९० महाभारते । | केरातपषं 








को भवानटते झन्ये यने स्तरीगणसंवृतः । 

न त्वम्नस्पिन्वन घोरे विभेषि कनकप्र म ॥ १८ ॥ 
तुम कोन हो जो इस निन बनमें ख्रियोके झुण्डके साथ घूम रहे हो ? हे सोनेके 
रङ्गवाले पुरुष ! तुम कया इस घोर बनमें घूमते हुए डरते नहीं हो १।। १८॥ 

किमर्थ च त्वया विद्धो गो5थ मत्परिग्रहः । 

लथाभिपन्न! पूव हि राक्षसोऽयमिहागतः ॥ १९॥ 
ओर तुमने मेरे हाथमे आए हुए इस प्राणीको क्यों मारा १ इस राक्षसको यहां आनेपर 
पहिले मेंने ही मारा था । १९ ॥। 

कामात्परिभवाद्वापि न मे जीवन्विमोक्ष्यसे ! 

न ह्येष स्उगयाधरमा यस्त्वयाव्य कुलो नथि । 

तेन त्वां अंशायेष्यामि जीवितात्पवेताश्रथ ॥ २०॥ 
तुमने इसे चादे कामसे मारा हो या मेरा निराद्र करनेकी इच्छासे, परन्तु तुम झुझसे जीते 
हुए अब नहीं बच सकते; क्योंकि तुमने मेरे साथ जो यह कम हि 


केया, यह सृगयाधमेके 
विरुद्ध है; अतः, हे पर्वतके निवासी ! इस कारण में तुमको जीवनसे अभी सुक्त कर 


दूंगा || २० || 
इत्युक्तः पाण्डवेयेन किरात! प्रहसन्नेव । 
उद्याच -छक्ष्णया याचा पाण्डवं लव्यसाचिनन ॥ २१ ॥ 


पाण्डुपुत्रके ऐसे वचन सुनकर किरातने इंसकर मठी वाणीसे सव्यसाची अजुनसे ऐसा 
कहा ॥ २१ ॥ 
मभेवायं लक्ष्यभूतः पू्वेमेव परिग्रहः । 
मैव च प्रहारेण जीविताहूयवरोपितः ॥ २२॥ 
पहले मैंने ही इसको लक्ष्य बनाया था और मेरे ही बाणसे यह जीवनसे झुक्त हुआ है, इस- 
लिये यह मेरा ही धन है ॥ २२॥ 
दोषान्स्वान्नाईसेऽन्यस्मै वक्तुं स्वबलदर्पितः 
आमिषक्लोऽस्मि सन्दात्मन्न से जीवन्विसोक्ष्यसे ९ 
सूख ! बलके अभिमानर्भ आकर अपने दोष दूसरॉपर सढना तुम्हारे लिए उचित नहीं 
। अब तुम कदापि मुझसे जीते हुए नहीं बचोगे ॥ २३ ॥ 
स्थिरो मवस्व सोध्यालि सायकानदानीनिव । 
घटस्य परया शक्त्या सुश्च त्यमापे सायकान्‌ ॥ २४॥ 
अब में वज़के समान तीक्ष्ण वाणोंको छोडता हूं; तुम स्थिर दो जाओ। अपनी परमशक्तिसे 
यत्न करो; ओर अपने बाराको भी. तुम | छोड़ो .॥॥ ६४: Mr Mn 


ह 
च 
हे 
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ततस्तौ तच संरव्धौ गजेमानौ सहुसंह' 

शारेराशीविषाकारेस्ततक्षाते परस्परम्‌ ॥ २ ॥ 
तब वे दोनों बार बार क्रोध करते हुए और वार बार गर्जते हुए परस्पर एक दूसरेको सांपके 
समान विषसे भरे वाणोसे मारने लगे ॥ २५॥ 


लतो5जुनः शारवर्ष किराते समवास्ट्रजत्‌ । f 
तत्प्रसन्नेन मनसा प्रतिजग्राह शंकरः ॥ २६ ॥ 

तब अजुनने ळिरातपर वाणोंकी वपा बरसाई ओर शिव भी प्रसन्न चित्तसे उस बाणोंकी 
वर्षाको सहने लगे ॥ २६ ॥ 

खुहत रारवर्षे तत्पतिण्त्य पिनाकध॒क । 

अक्षतेन शारीरेण तस्थो गिरिरिवाचलः ॥ २७ | 
पिनाकथारी शिव एक मुहूत्तमात्र उस वाणतपांको सह करके .भी परवेतके समान अचल ही 
खडे रहे ओर शरीरमें एक घाव भी न डुआ ॥ २७ ॥ 


स दृष्टा बाणवष तन्मोघीस्ूतं धनञ्जयः । 

परम विस्मयं चक्रे साधु साध्विति चाब्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ 
जब अजुनने अपनी बाणोंकी वर्षाको व्यर्थ हुआ हुआ देखा तब परम आश्रयेमें आकर 
साधु! साधु ! कहने लगे ॥ २८ ॥ 


अहोऽय खुकुमाराड़ो हिमवर्छिखरालयः 
गाण्डीवछुत््तान्नाराचान्प्रतिणहाव्यविह्वलः ॥ २९९ ॥ 


( और आश्वर्यसे बोले ) अहो ! यह हिमाचलके शिखरका वासी और कोमल अङ्गोंवाला 
पुरुष गाण्डीव धनुषस्रे छूटे हुए बाणोंको बिना व्याकुळ हुए सह रहा हे ।। ९२९ ॥ 


कोऽयं देवो भवेत्साक्षाद्रद्रो यक्षः सुरेश्वरः । 
बिद्यते हि गिरिश्रेछे श्रिदश्ञानां समागमः । ॥ ३०॥ 
यह कोन हे ? कया ये साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव हैं ? अथवा कोई यक्ष है, या स्वयं देवराज 


३ ८०२ 


इन्द्र हैं ? क्याळू इस श्रष्ठ पवेतप्र दवाका सब्मंलन होता ही हैं || ३० ॥| 


न हि सद्डाणजालान/झुत्खष्टानां सहस्त्र! 
शाक््तोऽन्यः सहितुं वेगस्टृते देव पिनाकिनश ॥ ३१॥ 


मेरे धनुषसे छूटे हुए सहस्रं बाणोके जाळके वेगको देव पिनाकघारी शिवको छोडकर और 
कोई भी नहीं सह सकता ॥ ३१ ॥ 
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२२२ मद्दाभारते । [ केरातपर्ष 

देवो वा यदि वा यक्षो रुद्रादन्यो व्यवस्थितः । 

अहमेनं रारैस्तीषणेनंयामि यमसादनम्‌ ॥ ३२॥ 
जो हो यादि यह शिवको छोडकर देवता वा कोई यक्ष ही क्यों न हो, अब में इसको तीक्ष्ण 
बाणॉसे यमके घरमें पहुंचाऊंगा ॥ ३२ || 

लतो हृष्टमना जिष्णुनोराचान्मस'मभेदिन! 

व्यस्जच्छतधा राजन्मयूखानिव भास्कर! ॥ १३ ॥ 
है राजन्‌ जनमेजय! ऐसा सोचकर अजुनने प्रसन्नचिचसे मर्मको तोडनेवाले ऐैँकडों बाणोको 
इस प्रकार छोडा, जेसे खर्य अपनी किरणोंको छोडता है ॥ ३३ ॥ - 

तान्प्रसन्नेन मनसा भगवाछोकमावनः । 

चालपाणिः प्रत्थणुह्ाच्छिलावर्षसिचाचलः ॥ ३३४॥ 
किन्तु भगवान्‌ शूलधारी, लोकनाथ शिव उन बाणोंझो भी प्रसन्नचित्तसे इस प्रकार ग्रहण 
करने लगे, जे शिलाकी वर्षाको पर्वत सद्दवा है॥ ३४ ॥ 

क्षणेन क्षीणबाणोऽथ संब्रत्त। फल्गुनस्तदा 

।वत्राख च जगामाथ त इृष्ठा शरसक्षयस्‌ ॥ ३९॥ 
दे राजन्‌ ! तब क्षणभर ही अजुनके बाण समाप्त हो गये और तब अपने बाणोंको समाप्त 
हुआ देखकर अजुन भयभीत हो गए ॥ ३५ ॥ 

चिन्तयामास जिष्णुस्तु अगचन्तं हुताशनम्‌ । 

पुरस्तादक्षयौ दत्तौ तूणौ येनास्य खाण्डवे ॥ ३६ ॥ 
तच अजुनने उसी भगवान्‌ अभिका ध्यान किया, जिसने इनको पहले खाण्डव वनमें दो अक्षय 
तूणीर दिये थे ॥ ३६॥ 

कि बु मोध्यालि धल्ुषा यन्मे बाणा! क्षय गला? । 

अथं च पुरुषः कोऽपि बाणान्ग्रसति सचदाः ॥ ३७॥ 
( आर सोचने लगे ) अब मेरे सच बाण समाप्त हो गये, अतः धनुषसे अब क्या छोई ! 
आर यह कोडे पुरुष मरे सब वार्णोको निणले जाता है ॥ ३७॥ 

अहमन घचुष्कोटया झालाग्रेणब कुञ्जरम्‌ । 

नयामि दण्डधारस्य यमस्य सदनं प्रति ॥ ३८॥ 
जिस प्रकार भालेसे हाथीको मारते हैं, वैसे ही अब में भी इसको गाण्डीव घनुपके आगेके 
भागसे दण्डघारी यमराजके स्थानको पहुंचाऊंगा ॥ ३८ ॥ 
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संप्रायुध्यद्धनुष्कोट्या कौन्तेयः परवीरहा । 

तदप्यस्थ धनुर्दिव्यं जग्रास गिरिगोचरः ` ॥३९॥ 
कुन्तीनन्द्न शत्रुनाशक अजुन तब इस प्रकार धनुपके अग्रमागसे युद्ध करने लगे, परन्तु 
पवंतके समान दीखनेवाले किरातने इनके दिव्य धनुषको भी निगल लिया ॥ ३९ ॥ 


ततोऽजुनो ग्रस्तधनुः खङ्गपाणिरतिष्ठत । 

युद्धस्थान्तम भीप्सन्ज वेगेनाभिजगाम तम्न्‌ ॥ ४० ॥ 
धनुषके नष्ट होनेके पश्चात्‌ अजुन हाथमें तलवार लेकर खडे हो गए और युद्धको समाप्त 
करनेकी इच्छासे तलवार लेकर बेगसे उस किरातकी तरफ दौडे ॥ ४० ॥ 

तस्थ स्ार्धि शितं खड्गमसक्तं पर्वतेष्वपि ! 

खुनोच सखुजवीर्येण विकस्य कुरुनन्दन! ! 

लस्य सूधोनमासाव्य पफालासिवरो हि सः ॥ ४१ | 
जो पर्बतको भी काट सकता था उस तेज खज्नछों कुरुनन्दन अर्जुनने अपने ुजाके बलसे 
पराक्रम करके किरातळे शिरमें मारा, परन्तु उसके सिरमें लगनेसे वह उत्तम खङ्ग भी टूट 
गया ॥ ४१ ॥ 


तलो शक्तैः शिलाभिश्च योधयामास फल्गुनः । 

यथा शक्षान्महाक्ायः प्रत्यणह्मादथो शिलाः ॥ ४२॥ 

किरातरूपी 'भगबांस्ततः पार्था सहावल! । 

सुष्ठिभिवेज्जसंस्पशेधू मसुत्पादयन्छुखे । 

प्रजहार दुराधर्ष किरातसमरूपिणिं ॥ ४३ ॥ 
बब अजुन शिला और वुक्षाका मारकर युद्ध करने लगे, परन्तु महाशरीरधारी किरातरूपी 
भगवान्‌ शिव उन झिला और बृक्षोंको भी निगलने लगे । तदनन्तर महाबली अजुनके 
झुखसे मारे क्रोधके धुआं निकलने लगा, और वे दुराधर्ष भगवान्‌ किरात रूपधारी शिवके 
शरीरमें वज्ञके समान सुक्के मारने लगे ॥ ४२-४३ ॥ 


तल! हाकाडानिसमसैसुच्टिनिभ्वदादारुणेः । 
किरातरूपी भगवानदेयामास फल्युनम ॥ ४४ ॥ 


तब किरातरूपी भगवान्‌ शिव भी इन्द्रक वज़के समान अत्यन्त दारुण सुक्कोंसे अजुनको 
मारने लगे ॥ ४४ ।। 
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ततख्वटचटाशब्द। रुघारः समजायल । 

५ पाण्डवस्य च शुष्टीनां किरातस्य च युष्यतः ॥४५॥ « 
उस अजन ओर 'किरातके युद्धमें दोनोंके मुक्कोंका चटचट करता हुआ महान्‌ शब्द होने 
लगा ॥ ४५ ।। | 

खुसुहत महझुद्धमासीत्तछलासहजेणम्‌ । 

अआुजप्रहारसंयुक्त दृत्रवासवयोरिव ॥ ४६॥ 
थोडी देरतक दोनोंकी भुजाओंके प्रहारसे युक्त, रोंगटेको खडा कर देनेवाला वह युद्ध 
वत्रासुर ओर इन्द्रके युद्धके समान हुआ ।। ४६ ॥ 

जहाराथ ततो जिष्णुः क्िरातसुरसा बली । 

पाण्डवं च विचेष्टन्तं किरातो5प्यहनडलात्‌ ॥ ४७॥ 
तव बलवान्‌ अजुनने किरातके हृदयमें मारा और किरातने भी अत्यन्त प्रयत्न करनेवाले 
अजुनको बलसे मारा ॥ ४७॥ 


तयोर सुजबिनिष्पेषात्संघषेणोरसोस्तथा । 


समजायत गात्रेषु पावकोऽङ्गारधूसवान्‌, ॥ ४८॥ 
उन दोनोंके श्ुजाओंकी रगड ओर हृदयके घिसनेसे शरीरमेंसे अंगारे और धुंएके सहित 


A 2 


अग्नि निकलने लगी || ४८॥ 

तत एन महादेवः पीडय गाचे! रुपीडिलम्ग । 

तेजसा व्याकरभद्रोषाचतस्तस्य विमोहयन्‌ ॥ ४९ ॥ 
तब महादेवजीने पीडित अजुनको अपने शरीरसे दबाकर और ज्यादा पीडा देकर अपने 
तेजसे उनके तेजको खींचकर उनके चिचको मोहित कर दिया ॥ ४९॥। 

ततो निपीडितैगाजै! पिण्डीकृत इवाबभौ । 

फल्गुनो गाचसंरुद्धो देवदेवेन भारत ॥ ५० ॥ 
हे भारत ! देवोंके देव महादेवसे अवरुद्ध होकर तथा अपने शरीरके अंगोके पीडित होनेके 
कारण अजुन पिण्डके समान हो गये || ५० ॥। 

निरुच्छवासो5मवचेव संनिरुद्धो महात्मना । 

ततः पपात संसूढस्ततः प्रीतोष्मवद्धवः ॥ ५१ ॥ 
तदनन्तर महादेवसे पीडित होकर अजुनकी सांस भी बन्द हो गयी, तब अर्जन मूच्छित होढर 
पृथ्वीपर गिर पडे, यह देखकर शिव प्रसन्न हो गए ।। ५१ ॥। 
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मगषानुवाच 

भो भो फल्णुन तुछोऽस्मि कसणाप्रतिभिन ते । 

छोयेण!नेन शत्या च क्षत्रियो नास्ति ते सघ! ॥ ५२॥ 
भगवान्‌ बोले- दे फल्गुन ! मैं तुम्हारे इस असाधारण काम, शूरवीरता और घेयेकों देखकर 
प्रसन्न हूँ, तुम्हारे समान क्षत्रिय और कोई नहीं है। ९२ || 

सम तेजश्च वीर्य व समाद्य तव चानघ । 

घीलस्तेऽहं महावाहो पदथ मां पुरुषषंभ ॥ ५३॥ 
हे पापरहित ! आजसे तुम्हारा पराक्रम और तेज मेरे समान हो गया है; हे मदाधुज ! हे 
पुरुषास श्रष्ठ ! मं तुमसे प्रसन्न हू | सुझे देखो ॥ ७३३ ॥। 

ददाने ते जिशालाक्ष 'यक्षुः पूवचऋषिलवान । 

विजेष्यसि रणे दाक्नापि सवोन्दियौकस ॥ ५४॥ 
हे विशाल आँखोंवाले अजेन! में तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हं, तुम पूवे समयके ऋषि हो; तुम 
युद्धमे सब शत्रुको जीतागे; तुम्हारे त्र चाहे देवता भी हो तो भी तुमसे पराजित होंगे ॥५४॥। 

पैश्वाम्पागन बब्याच् 

ततो देवं महादेव गिरिशं शूलपाणिनम्‌ । 

दुद्छों फल्युनस्तत्र सह देव्या सहाद्यातिम्‌ ॥ ५७ ॥ 
वेशम्पायन बोले-- तब वहां त्रिशलघारी देवोंके देव महातेजस्वी महादेवको पावंतीके साहित 
अजुनने देखा ॥ ५५ ॥ 

सा जालुण्यों सई गह्या शिरला प्रणिपस्य च । 

प्रसलाबयासास हरं पाथे। परपुरञ्जयः ॥ ५६ ॥ 
घुटनोंकी प्रथ्वीर्भे लमाऊर शिरसे प्रणाम करके शत्रुओंके नगरको जीतनेवाले उस अजुनने 
महादेवको प्रसन्न किया ॥ ५६ ॥ 

अजेन उवाच 

कपर्दिन्सणेमलेश भगनेत्रनिपातन । 

व्यतिऋमण मे अगचन्क्षन्तुमहसि शंकर ॥ ९७ ॥ 
अजुन बोले- हे जटाधारी ! दे सब प्राणियोंके स्वामी ! दे भगनेत्र अर्थात्‌ छामदेवके 
नाशक ! हे भगवन्‌ ! हे कर्याणकारिन्‌ ! मेरी बिपरीत बुद्धिको क्षमा कीजिये ॥ ५७॥ 
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भगवदशनाकांक्षी प्राप्तोऽस्सीमं सहागिरिस । 

दायित तब देवेशा तापसालथसुत्तमम | ५८ ॥ 
हे भगवन्‌ ! में आपके दशेनकी इच्छासे ही इस महापर्वतपर आया हूं। हे देवेश ! यह पर्वत 
तपस्वियोंका स्थान और आपका प्यारा है ॥ ५८॥ 

प्रसादये त्वां भगवन्सर्द सूतनमस्कूल । 

न मे स्थादपराधोऽय महादेवातिसाहसात्‌ ॥ ५९॥ 
हे सब लोकों द्वारा पूज्य भगवन्‌ ! में आपको प्रसन्न करता हूँ । हे महादेव ! अति साहसके 
कारण मैंने जो यह काम किया है, वह मेरा दोष न हो ॥ ५९ || 

कलो मया यदज्ञानाद्विमर्दोऽयं त्वया सह । 

शरणं संप्रपन्नाय तत्क्षमस्वाद्य राकर ॥ ६० ॥ 
क्योंकि मेने अज्ञानसे आपके साथ यह युद्ध छिया है, हे शंकर ! में आपकी शरण आया 
हू, अतः आज मेरा अपराध क्षमा कीजिये ॥ ६० ॥ 

पेशम्पायन उपाच 

तसुयाच महातेजाः प्रहस्य छृषभध्वजः | 

प्रणृत्य रुचिर बाहु क्षान्तमित्येव फल्गुनम्‌ ॥ ६१ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वंणि चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४० ४ १४८५॥ 
वेशम्पायन बोले- बृषभध्वज महातेजस्त्री महादेव अजुनका सुन्दर हाथ पकडकर इंसते हुए 
बोले, कि हे तेजस्वी ! तुम्हें मेने क्षमा कर ही दिया है ॥ ६१॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपर्षमे चालिसवां अध्याय समाप्त ॥ ४० ॥ १४८५ ॥ 


भगवानुषाच 
नरस्त्वं पूवेदेहे चै नारायणसहायवान्‌ । 
यद्या तप्तवानुग्रं तपो वषायुतान्बहून ॥ ९ ॥ 
भगवान्‌ बोले- पूवेजन्ममें तुम नर नामक ऋषि थे, नारायण तुम्हारे साथी थे । बदरिकाश्रममें 
हजारों वर्ष तुमने कठिन तपस्या की थी ॥ १॥ 
त्वयि वा परसं तेजो विष्णौ वा पुरुषोत्तमे । 
युवाभ्यां पुरुषाग्ऱ्याभ्यां तेजसा धार्यते जगत्‌ ॥ २॥ 
या तो तुम परम तेज है, या पुरुषोत्तम विष्णुमें तेज है, तुम्हीं दोनों उत्तम पुरुषोंके दारा 
अपने तेजसे यह, जगत्‌, धारण (किग्रा, लाता. है| २... 7... ८८०० 
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राकाभिषेके खुमहद्धनुजेलदानिस्वनम्‌ । 

प्रणत दानवाः शस्तास्त्वया कृष्णन च प्रभो ॥३॥ 
हे प्रमो ! तुमने और कृष्ने इन्द्रके राज्याभिपेकके समय मेघके गजेनके समान टंकार- 
वाले धनुपको ग्रहण करके दानवॉको मारा था ॥ ३॥ 

एतत्तदेव गाण्डीवं तब पार्थ करोचितम्‌ । 

सायाघास्थाय यद्ग्रस्त मया पुरुषसत्तम । 

तूणो चाप्यक्षयौ भूयस्तव पार्थ यथोचितौ ॥४॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ पृथापुत्र अजुन ! मायाका सहारा लेकर जो मैंने निगल लिया था, बह यह 
गाण्डीव धनुष तुम्हारे दी हाथके योग्य है; तुम्हारे अक्षय तरकस भी तुम्हारे योग्य ही हैं ॥४॥ 

प्रीतमानस्मि वै पार्थ तव सत्यपराक्रम । 

गृहाण वरमस्मत्तः कांक्षितं यन्नरषेन ॥५॥ 
है सत्य पराक्रमी तथा पुरुपोमे श्रेष्ठ अजेन! में तुमसे प्रसन्न हूं, जो तुम्हारी इच्छा हो, बह 
वर श्रुझस मांगो ॥ ५ |; 

न त्वया पुरुषः कश्वित्पुमान्मत्थेषु मानद । 

दिलि बा बिद्यते क्षत्र त्वत्प्रचानमरिन्दम ॥ ६ ॥ 
हे मानद ! तुमसे मर्त्य छोकमें वा स्वर्भमें कोई पुरुष श्रेष्ठ न होगा । दे शत्रुओंका दमन 


~ wp ~ 


करनेवाले ! तुम क्षत्रियोंमें प्रधान गिने जाओगे ॥ ६ ॥ 


भर्जन ढवाच 
भगवन्ददासि चेन्मस्य कामं प्रीत्या वृषध्वज । 
६: 5 कामये दिव्यमस्त्रं तद्धोरं पाशुपतं प्रो ॥७॥ 
अजुन बोल- हे वेलकी भ्यजाबाले भगवन्‌ ! यदि आप सुझपर प्रसन्न होकर मुझे वर देते 
हैं; तो, हे प्रभो ! में उस घोर और दिव्य पाशुपतास्रको मांगता हं ॥ ७॥ 


यक्षदुन्नह्मशिरो नाम रौद्रं भीमपराक्रमम्‌ । 
युगान्ते दारुणे प्रासे कुत्सनं संहरते जगत्‌ ॥ ८ ॥ 
जो बह्यशिर नामक भयानक, बडा पराक्रमी शस्त्र भयंकर प्रलयमें सब जगतका नाश करता 
है, उसी अख्रकों में लेना चाहता हू ॥ ८॥ | 
दहेथ येन संग्रामे दानवान्राक्षसांस्तथा । 
सूलानि च पिशाचांश्च गन्धवांनथ पन्नगान्‌ ॥९॥ 
च ०) आ i ~ 
जिसके प्रतापसे में युद्धमें दानव, राक्षस, भूत, पिचाश, गन्धर्व और सरपोको भस्म कर 
सकू ॥ ९ ॥ 
2 
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यतः झालसहस्राणि गदाज्योग्रपदळीना! । 

शारात्धाशाविषाकाराः स॑ंभमवन्त्यलुनन्थितत 
जिसको अभिमंत्रित करनेसे जिससे सहखो भाले, तेज दश 
समान बाण उत्पन्न होते हैं ॥ १० ॥ 

युध्येथ थेन भीष्सेण द्रोणेन च कृपेण च | 


3 


$ ॥ १० ॥| 
मेचाली गदायें और विपैले सर्पके 


कटा 


सावा ट्ट 


सूलपुन्रेण च रणे नित्य कडक भाषिणा ॥११॥ 
में जिससे भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और सदा ही कठोर बोलनेवाले कर्णसे रणमें युद्ध 
कर सक ॥ ११ ॥ 

एष से प्रथम! कामो भगवन्मगनेञ हन्‌ ! 

त्वत्प्रसादाह्विनिष्क्तः समर्थः स्यानहं यथा ॥ १२॥ 


हे भगनेत्रहारी भगवन्‌ ! यह मेरी प्रथम इच्छा ई, अतः आपकी कृपासे कृतकृत्य होकर 
में समथ हो जाऊं ॥ १२ || 


म॒गषानुपाच 
ददानि तेऽस्न्र दायितमहं पाशुपतं बहत! 
सस्था धरणे मोक्षे सहारे यापि पाण्डव ॥ १३॥ 
भगवान्‌ बोले- दे विभो पाण्डव ! में तुमको अपना प्यारा पाशुपताख्न देता हूँ, क्योंकि तुम 
इसे चलाने, वापस लोटा लाने ओर धारण करनेभें स्थे हो ॥ १३ ॥ 
नेतद्वेद महेन्द्रोऽपि न यमो न 'च थक्षराट्‌ । 
वरुणो चाथ या वायु! कुलो चेत्स्यन्ति मानवाः ॥१४॥ 
इसको न इंद्र, न यम, न यक्षराज वरुण और न वायु भी जानते हैं, तो मनुष्य कहांसे 
जानेंगे ! ॥ १४ ॥ 
न त्वेतत्सहसा पाथे सोरहव्यं पुरुषे कचित्‌ । 
जगह्विनिदेहेत्सवेमल्पतेजासे पातितस्‌ ॥ १६ ॥ 
हे ङुन्तीनन्दन ! इस शस्त्रको कदापि कहीं मो साहससे किसी पुरुषके ऊपर मत छोडना, 
क्योंकि थोडे तजवाले मनुष्य पर छोडे जानेषर यह सब जगत्को अस्म कर सकता इ | १५॥ 
अवध्यो नाभ नास्त्यस्थ चेलोक्ये सचराथरे । 
मनसा चक्षुषा वाचा घलुषा च निपात्यते ॥ १६॥ 
चर ओर अचरवाले तीनों लोकोंमें कोई ऐसा नहीं, जो इससे न मर सके, इसके 'लानेके. 
समय इसको मन, वचन, नेत्र और घनुषसे चलाना चाहिये ॥ १६ ॥ 
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विाम्पायन उचच 
तच्छूत्या त्वरितः पार्थः छुचि७खेत्वा खमाहितः । 
उपसंगद्य विश्वेशानधीष्वति च सोऽन्रवीत्‌ ॥ १७ || 
वेज्ञम्पायन बोले- कुन्तीनन्दन अजेन शिवके ऐसे वचन सुनकर जल्दी ही पवित्र 
और ध्यानावास्थित दो विश्वेशके पास बेठे ओर शिव बोले ' ग्रहण करो ” ॥ १७ ॥ 
ततस्त्वध्यापयासमास सरहस्थनिवतेनम । 
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तदस्त्रं पाण्डवश्रेछं सूतिभन्तभिवान्तकम्‌ ॥ १८ || | 
तब शिवजीने यूतिधारी कालके समान उस श्रो चलाने ओर निश्वत्त करनेकी गुप्त | 
क्रियाओंके समेत पाण्डवश्रेष्ठ अजुनको पढाया ॥ १८ ॥ | 
उपतस्थे महात्मानं यथा त्यक्षसुसापलिस्र्‌ । 
प्रलिजग्राह तच्चापि प्रीतिमानजुनस्तदा ॥ १९॥ 


वह शस्र जिस प्रकार पावतिनाथ त्रिनेत्र महात्मा शिवकी सवामें उपस्थित हुआ था, वेसे ही 
अजुनक्षी सेवानं भी. उपस्थित हो गया आर तब अजुनने भी प्रसन्न चित्तसे उसे ग्रहण 
क्या!) १९ ॥ 

ततः्चचाल एथियी सपर्वतथनद्र्मा । 

ससागरवनोदेशा सग्रामनगराकरा _ ॥ २०॥ 
उस समय ग्राम, नमर, सञ्चुद्र, खान, पवत, बन, वृक्ष, और देशोंके समेत संपूर्णे पृथ्वी 
हिलने लभी ॥ २० ॥ 

शङ्कदुन्डुभिघोषाञ्च भेरीणां च सहस्रदाः 

तास्मन्छुट्टत संप्रा ।नघाताञ्च सहान सूल ॥ २१ ॥ 
उस समयके प्राप्त होनेपर आकाशम सहस्रो शख नगाडे ओर मेरियां बजने लर्भ उनके 
कारण महान्‌ ध्वनि होने लगी ॥ २१ ॥ 

अथास्त्रं जाज्वलद्वोरं पाण्डवस्थामितौजसः । 

सर्तिभछ्िछित पाश्वे दरशुदेवदानवाः ॥ २२॥ 
महातेअत्राछे झञुनक पास जलता हुआ घोर शत्र भूत्ते धारण करके वहां आया, इसको 
सब देव ओर दामवोने देखा ॥ २२ 

स्पृष्ट्र्थ च त्यस्वक्ेन फल्युनस्यानितोजसः । 

यात्किंचिदह्युभं देहे तत्सचे नारामेयिवत्‌ ॥ २३॥ 
महादेव महाराजने महातेजस्वी अजुनको अपने हाथसे स्पर्श किया, तब उसके शरीरमें 
जितना भी कुछ पाष! थाः वेह सष सह हो जया "स्ती Digitized by eGangotri 
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३० बामआरते । | कैरातपर्व 
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स्वगे गच्छेत्यलुज्ञातस््र्यर्घकेन तदाजुनः । 
प्रणारुघ शिरसा पार्थः धाञ्ालिदेव वैक्षत ॥ २४॥ 
अजुनने सिरसे प्रणाम कर हाथ जोडकर शिवकी ओर देखा, तब शिवने आज्ञा दी, कि तुम 
स्वर्गको जाओ ॥ २४॥ 
ततः प्रसुस्त्रिदिवनिवासिनां यशी महामतिगिरिश उमापतिः शिवः । 
धलुमहदहितिजपिशाचस्ूदनं ददौ भवः पुरुषवराय गाण्डियस्र ॥ २९॥ 
तब पुरुपामें श्रेष्ठ अर्जुनको स्तर्गवासियोंके स्वामी, जितेन्द्रिय, महाबुद्धिमान, पर्वेतपर 
सोनेत्राल, पावेतीनाथ, जगत्के उत्पन्न करनेवाले शिवले पिशाच ओर राक्षसोका नाश 
करनेवाला महाघनुष गाण्डीव दिया ॥ २५ ॥ 
ततः झुम गिरिवरमीम्वरस्तदा सहोमया सिततटसाबुकन्दरक््‌ । 
विहाय तं पतगमहरषिसेबितं जगाम खं पुरुषवरस्य पद्दयत! ॥ २६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि एकचत्वारिंशोऽभ्यायः ॥ 3१ ॥ १५११ ॥ 
तब पुरुषोंमें श्रेष्ठ अजुनके देखते देखते ही उमाके साथ शिव सफेद चोटी और कन्दरावाले, 
पक्षी और महदर्षियोंसे सवित उस शुम पवेतको छोडकर आकाशको चले गये ॥ २६॥ 


॥ मरहाआ्ारतके आरण्यकप्डंमे इकतालीसवां अध्याय खनाए ॥ ४१॥ १५११॥ 


पेशम्पायन उवाच 
तस्त सखंपदथतस्त्वेव पिन!की वृषभध्वजः । 
जगामादचानं भानुलकस्येवास्तमेयिवान ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- जिस प्रकार सब जगत्के देखते देखते खर्य अस्त हो जाता हे, बेसे ही 
भगवान्‌ वृषभध्वज पिनाकधारी शिव भी अजुनके देखते देखते अन्तर्धान हो गये ॥ १॥ 





ललोऽजेनः परं चक्रे विस्मयं परवीरहा । 

मया साक्षान्महादेवो हृष्ट इत्येष भारत ॥ २॥ 
हे भारत जनमेजय ! तब मेंने साक्षात्‌ शिवको देखा, ऐसा बिचारकर शत्रुनाशी अर्छुन बार 
वार आश्चर्य करने लभे ॥ २॥ 
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धन्योऽस्म्यलुणहीतोऽस्ति यन्म्रया उ्यम्बको हरः । 
पिनाकी वरदो रूपी इष्ट! स्पष्टश्च पाणिना ॥ ३ 
अहा ! में धन्य हूं, में कृपाका पात्र हूं, जो मेने साक्षात्‌ तीननेत्रवाले भक्तोंके दुःखनाशक 
वरदान-दाता पिनाक धनुपकों धारण करनेवाले शित्रको देखा ओर उनके हाथसे छुआ 
गया ॥ ३ ॥ 
कृतार्थ चावगच्छासि परमात्मानमात्मनः ! 
शाञ्चश्च विजितान्सवोन्निध्षृत्तं च प्रयोजनम्‌ ॥४॥ 
अब में कृताथ हुआ; मेने आत्माके द्वारा परमात्माको जान लिया | सेने सब शत्रआळो 
जीत लिया ओर मेरे सब प्रयोजन सिद्ध दो गये ॥ ४ ॥ 
ततो वैडू्यवर्णामो भासयन्सर्वतो दिशा: । 
यादोगणवूत! श्री्ानाजगाम जलेश्वर! ॥७ | 
तब जलचर जन्तुओसे घिरे इए वेडूये रत्नके समान काँतिवाले श्रीमान्‌ जलेश्वर वरुण सब 
दिशाओंको प्रकाशित करते इए वहाँ आये ॥ ५॥ 
नागैने दैर्नेदीभिग्च दैत्यैः साध्येच्य दैवतेः । 
वरूणो यादसां भता बक्षी तं देशमागमल ॥ ६ ॥ 
इन्द्रियज्ञित्‌ जलजन्तुओंके स्वामी वरुण पवेत, नद, नदी, देत्य, साध्य, देवता ऑर जल- 
जन्तुके साथ उस स्थानपर आये ॥ ६ ॥ 
अथ जास्बूनदवपुविमानेन महार्चिषा । 
कुबेरः समनुप्राप्तो यक्लेरलुगतः प्रसुः ॥७॥ 
तदनन्तर सोनके समान वर्णवाले शरीरसे युक्त, यक्षोके समेत भगवान्‌ कुबेर महातेजस्वी 
बिमानमें बेठकर वहां आये ॥ ७ ॥ 
विद्योतयन्निवाकाशभद्सुतोपमदशनः । 
घनानामीश्वरः श्रीमानजन द्रछ्मागतः ॥ ८ ॥ 
अपने आगमनसे आकाशको प्रकाशमान करते हुए अद्भत दक्षेनवाले श्रीमान्‌ धनेश्वर कुबेर 
अजुनको देखनेके लिए आए ॥ ८ ॥ 
तथा छोकान्तकृूचछीसान्यभः साक्षात्प्रतापयान्‌ ! 
सूत्येसूतिघरैः साथ पितृमिलोकभावनेः ॥९॥ 
उसके पश्चात्‌ सब छोकॉका नाश करनेवाले श्रीमान्‌ , प्रतापवान्‌ साक्षात्‌ यभराज भी रूप 
ओर विनारूपवाले लोकभावन पितरोंको साथमे लेकर वहां आये ॥ ९ ॥ 
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२३२ प्रदाभारते । 





बण्डपाणराचन्त्थात्ला ख य स्यूत बना शक्कल । 


येइस्वतो घमराजो विघानेनाय भासयन्‌ ॥ १०॥ 
NW 

ञीछोकान्युद्यकांश्चैच गन्धाय सपन्नगान | 

द्वितीय इव मालेण्डो युगान्ते सशुप स्थिते ॥ ११ ॥ 


दण्ड धारण किये हुए भगवान्‌ अचिन्त्यरूपवाले सब प्राणियॉके नाश करनेवाले सर्यके पुत्र 
यमराज तीनों लोकोंको प्रकाशित करते हुए विभानके द्वारा गुद्यक, गन्थवे और सर्पोको 
साथमं लेकर प्रलयकालके उपस्थित होनेपर जिस प्रकार दूसरा खर्थ तेज धारण करता है 
उसा प्रद्धारका तज धारण करके वहाँ आये || १०-११ | 

भालुनन्ति विचित्राणि शिखराणि भहागिरेः । 

समास्थायाजुन तच दहशुस्तपसान्बिलस्ष ॥१९॥ 
वे सब छोग हिमालयके प्रकाञ्चमान ओर विचित्र शिखरपर आङर वहां तपस्यासे युक्त 
अजुनका देखने लगे || १२॥ 

ततो झुट्टलाङ्कगवानेरावर्लक्िरोगलः । 

आजगान सहेन्द्राण्या शाकः सुरगणेवृतः ॥ १३॥ 
थोडे क्षण बाद ऐरावतके ऊपर बेठकर इन्द्राणीके साथ देवताओंसे धिरकर भगवान्‌ इन्दर 
भी वहाँ आये ॥ १३ ॥ 

पाण्डुरेणातपश्रेण धियमाणेन सूधैनि । 

शुशुभे तारकाराजः सितसञ्रालिवास्थितः ॥ १४। 
उनके सिरपर सफेद छत्र रखा हुआ था, उस समय उनकी शोभा ऐसी अ 
जेसे सफेद बादलके बीचम नक्षत्रोंका राजा चन्द्रमा || १४ ।। 

स्स्तूयशानो गन्ध्चकऋाषिभिञ्च तपोधने! । 

चाड गिरे! समासाद्य तस्थौ सूये इवोदितः ॥ १५ | 
जिस प्रकारस उदय छुआ खय प्रकाशित होता हे, वेसे ही भगवान्‌ इन्द्र भी देवता और 
तपोधन ऋषियेंसे स्तुति सुनते हुए पर्वतके शिखरपर आकर बैठ गए ॥ १५ || 

अथ मेघस्वनो घीमान्व्याजहार झां गिर ! 

थसः प्रमधघर्यज्ञा दाक्षणा [दशाघास्थलः ॥। १६ || 
तब दक्षिण दिल्लामें बठे हुए सब धर्भके जाननेवाले श्रीमान्‌ यभराज मेघके समान गंभीर 


वार्णासे अच्छे वचन बोले ॥ १६ ॥ | 


पडती थी 
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अजुनाऊुन पछ्चास्थालोकपालान्ससागतान्‌। 


दृष्टि ते विलरामोष्य भवानहो हि दशानस््‌ ॥ १७॥ 
= Q 
इं अजुन, इ अजन ! तुम आय इए हम सब लोकपालॉको देखो, इम तमको दिव्य दृष्टि देते 
हैं, तुम हमारे दर्शन करनेके लिए योग्य हो ॥ १७॥ 


पूयाघरमितात्या त्वं नरो नान सहावलः । 
नियोगादत्रह्मणस्तात सत्यतां सखुपागतः । 


त्वं बासवससुद भूतो महावीर्यपराक्रमः ॥ १८॥ 


हे तात ! तुम पहले महाबलशाली नरनामक अपरिमित आत्मशक्तिताले ऋषि थे, अब, हे 


तात ! ब्रह्माका आज्ञास मनुष्य यातन्रकों प्राप्त हुए, हे महावाय | तुम इन्द्रक द्वारा उत्पन्न 
हानक कारण वड पराक्रमा हा | १८ !; 


क्षत्रं चाभ्निसनस्पद्धा भारद्ठःजेन रक्षितम्‌ । 
दानवाऱ्य सहावीयों ये मलुष्यत्वमागताः । 
निवातकवचाञ्चैच संसाध्याः कुरुनन्दन ॥ १९॥ 


भरद्वाजके एत्र ट्रोणाचायेसे रक्षित होनेके कारण अझ्निके समान स्पशवाली क्षत्रियोंकी सेना, 
महापराक्रमी दानव जो मनुष्य बने हैं, हे कुरुनन्दन ! निवातकवच दानव ये सब तुम्हारे 
दारा मारे जाएंगे ॥ १९ ॥ 


पितु्मेसांशो देवस्य सवलोक्प्रतापिनः । 
€ ९ < 
कण! स सुमहाधीयस्ह्यया बध्यो धनञ्जय ॥ २०॥ 
ओर, हे धनंजय ! जो सब लोकको तपानेवाले मरे पिता सर्य देवके तेजसे महाबीर कण 
उत्प हुआ है, उसको भी तुम्हीं मारोग ॥ २० ॥ 


अंशाश्च क्षितिसंप्रा्ा देवगन्धवरक्षसास । 
त्वया निपातिता युद्धे स्यकमेफलनिर्जिताक्‌ । 
गति प्राप्स्यन्ति कौन्तेय यथास्वम्रिकदोेन ॥ २१ ॥ 


हे धनंजय ! ओर भी जो अनेक देव गंधव और राक्षसोंके अंश प्ृथ्वीपर उत्पन्न हुए हैं, हे 
शत्रुनाशन कुन्तीनन्दन ! वे सब अपने अपने कमेके अनुसार तुम्हारे हाथसे युद्धमें मरकर 
गति पार्येणे ॥ २१ ॥ 
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३४ महाभारते । [ कैरातपर्थ 

अक्षया तय कीलिंश लोके स्थास्याति फल्युन । 

त्यया साक्षान्महादेवस्तोषितो हि महाम्टधे । 

लघ्वी वसुमती चापि कतेव्या विष्णुना सह ॥ २२॥ 
ह फल्गुन ! तुमने साक्षात्‌ महादेवको महायुद्धमें प्रसन्न किया है, इसलिये तुम्हारी कौचि 
जगतमें अक्षय होकर स्थिर रहेगी । तुम कृष्णकी सद्दायतासे एथ्बीके भारको भी हलका 
करोगे ॥ २२ ॥ 

गृहाणास्त्रं महाबाहो दण्डमप्रतिवारणस्‌ । 

अनेनास्त्रेण सुमहत्त्वं हि कर्म करिष्यासि ॥ २३॥ 
ह महाबाहो ! अब थह मेरे किसीके द्वारा न रोके जाने योग्य दण्ड नामक अख्नको ग्रहण 
करो; इस अस्रसे तुम बडे बडे कमे करोगे ॥ २३ ॥ 

प्रतिजग्राह तत्पार्था विधिवत्छुरुनन्दनः । 

समन्त्रं सोपचारं च समोक्ष सनिवतेनम्‌ ॥ २४॥ 
तब ङुरुनन्दन अजुनने छोडने और लोटानेकी विधि मन्त्र ओर सब क्रियाओळे समेत उस 
अस्नको ग्रहण किया ॥ २४॥ 

ततो जलधरदथामो वरुणो यादसां पतिः । 

पञ्चिसां दिकासास्थाय गगिरसचार यन्प्र शुः ॥ २७॥ 
तब मेघके समान इयाम वर्णवाले, जलजन्तुओके स्वाभी भगवान्‌ वरुण पश्चिम दिशामें बेठ- 
कर ऐसा बोले ॥ २५ ॥ 

पार्थ क्षत्रियसुख्यस्त्वं क्षत्रधर्मे व्यवस्थित! । 

पद्य मां एथुताञ्राक्ष वरुणोऽस्मि जलेश्वरः ॥ २६ ॥ 
हे झुन्तीनन्दन ! हे बडे और लालनेत्रवाले ! तुम क्षत्रियोंमे श्रेष्ठ हो और क्षात्रियोंके धमेमे 
रहनेवाले दो, मुझे देखो, में जलका स्वामी वरुण हूँ ॥ २६ ॥ 


सया ससुद्यतान्पादान्वारुणाननिवारणान्‌। 

प्रतिणुहीष्व कौन्तेय सरहस्थनिवतेनान्‌ ॥ २७ ॥ 
हे कोन्तेय ! मेरे द्वारा हाथमे लिए हुए यह निवारण करनेके अयोग्य पाशोंको तुम चलाने 
ओर लोटानेके रहस्यके साथ ग्रहण करों ॥ २७॥ 


एभिस्तदा मया वीर संग्रामे तारकामये । 
दैतेयानाँ सहस्राणि संयतानि महात्मनाम्‌ ' ॥२८॥ 
हे वीर ! मैंने इनसे तारकामय युद्धम इकडे हुए हजारों महात्मा राक्षसोंको वांधा था॥२८॥ 
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तस्मादिभान्महासत्त्व मत्प्रसादात्ससुल्थितान्‌। 

गह्ाण न हि ते सुच्यदन्तकोऽप्यातताथिनः ॥ २९ ॥ 
अतः, हे महाबल ! इन तेय्यार पाशोंछो मेरे प्रप्ांदसे ग्रहण करो, तुम्हे कध आनेपर इससे 
यम भी नहीं छट सकता ॥ २९ ॥ 

अनेन त्वं थदास्त्रेण संग्रामे विचरिष्यसि । 

तदा निःक्षत्रिया सूमिमेविष्यति न संशयः ॥ ३०॥ 
जब तुम इस अस्रो लेकर युद्धम घुमोगे, तो निःसन्देह यह पृथ्वी क्षत्रियोसे सनी हो 
जायेगी ॥ ० ॥ 

ततः कैलासनिलयो धनाध्थक्षोऽभ्थभांषत । 

दत्तेष्वस्त्रेषु दिव्येषु वरुणेन यमेन च ॥ ३१॥ 
जब अर्जुनको वरुण और यम दिव्य श्न दे चुके तो कैलासवासी धनके स्वामी कुबर बोले ।। ३ १॥ 

सव्यसाचिन्महाबाहो पूर्वदेव सनातन । 

सहारमाभि भेवाञ्श्रान्तः पुराकल्पेषु नित्यशः ॥ १२ ॥ 
हे सव्यसाचिन्‌ ! हे महाबाहो ! हे पूवेदेव सनातन ! पहले कल्पमें हमारे साथ तुमने तप 
करके बहुत श्रम उठाया था ॥ ३२॥ 

मत्तोऽपि त्वं ग्रहाणास्त्रसन्तधोनं प्रियं मम । 

ओजस्तेजोच्युतिहरं प्रस्यापनमरातिहन्‌  ॥३३॥ 

इस शत्रुनाशी, ओज ओर तेजको देनेवाले, सुझे अत्यन्त प्रिय तथा शत्रुआँको सुलानेबाले 
अन्तान नानक शख्को मुझसे भा ला ॥ ३३॥ 

ततोऽज्ुनो सहाबाहुविधिवत्कुरुनन्दनः | 

काबरसापे जग्राह इव्यमस्त्र महाचलः ॥ २४ ॥ 
तब सहाबाहु महाबलशाली कुरुनन्दन अजुनने कुबेरके दिव्य शखत्रको विधिपृवक ग्रहण 
किया ॥ ३१४ |! 

ततो5ब्रवीदेवराज) पाथम छक्लिष्टकारिणम । 

स्वान्त्वयव्हलक्ष्णया वाचा मेघदुन्दुभिनिस्वनः ॥ २५ ॥ 
तब बादल और नगाडेकी तरह गंभीर आवाजवाले देवराज इन्द्र सुन्दर और चिकनी बाणीसे 
कठिन कामको भी अनायास ही करनेवाले अजुनको शान्त करते इए ऐसा बोले ॥ २५ ॥ 

कुन्तीमातमहाबाहो त्वमीशानः पुरातनः । 

परां सिद्धिमनुप्राघः साक्षादेबगरति गतः ॥ ३६॥ 
हे ङुन्तीपुत्र महाबाहो अजुन ! तुम सनातन ओर पुरातन देव हो, अब तुम उत्तम 
सिद्धिको प्राप्त हुए हो ओर साक्षात्‌ देवोंकी गतिको भी प्रास हुए दो ॥ २६ ॥ 

x 


-0. Swami Atmanand (जा (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


२३६ . महाभारते । [ कैरातपचे 


sl 








देवकाथ हि सुमहत्त्वया कार्यनारिन्दभ । 
आरोढव्यस्त्वया स्वर्ग! सज्जीभव महाझुले ॥ ३७ ॥ 
हे महातेजस्वी ! हे शत्रुनाशक ! अब तुम्हे स्वर्ग चलना है, तैय्यार हो जाओ, क्योंकि तुम्हें 
देवताओंका बडा भारी कार्य करना है ॥ ३७॥ 
रथो मातलिसंयुक्त आगन्ता त्यत्कृते महीन । 
ततञ्न लेऽहं प्रदास्यासि दिव्यान्यस्त्राणि कौरव ॥ ३८॥ 
कोरव ! तुम्हारे निमित्त मातलिके सहित रथ एथ्वीपर आनेवाला है, वहां चलकर तुमको 
श्न दूंगा ॥ ३८ ॥ 
तान्हृद्टा लोकपालांस्तु समेतान्गिरिसूधेनि ¦ 
जगाल विस्मयं धीमान्छुन्तीपुत्रो धनय! ॥ ३९॥ 
उस पवतके ऊपर सब लोकपालोंकों इकट्ठे देखकर बुद्धिमान कुन्तीपुत्र अर्जुन आश्चर्य प्रकट 
करने लगे ।! ३९ ॥ 
ततो5जुनो महातेजा लोकपालान्सभागतान । 
पूज़यामास विधिवद्वाग्मिरद्धि! फलेरयि ॥ ४० ॥ 
तब महातेजस्वी अर्जुनने आये हुए लोकपालोंकी वचन, जल और फलोंसे विधिपूर्वक पूजा 
की ॥ ४०॥ 
ततः प्रतिययुर्देवाः प्रतिपूज्य धनञ्जयम्‌ । 
यथागतेन विवुधा) सर्व कामसनोजवाः ॥ ४१॥ 
तव मनके सभान गतिसे इच्छानुसार सर्वत्र जानेवाछे ज्ञानी देवता भी अजुनका सत्कार 
करके अपने अपने आये हुए मार्गास चले गये ॥ ४१ ॥ 
ततोऽजुनो खुद लेभे लव्धासञ्रः पुरुष्ष मः । 
कृतार्थसिव चात्मानं ख सेने पूणेमानस! ॥ ४२ ॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपवंणि द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४२॥ समाप्तं केरातपवे ॥ १५५३॥ 
तब पुरुषसिंह अजुनने आनन्दसे श्र प्राप्त करके अपनेको कृतार्थ और पूण आनन्दयुक्त 
माना ॥ ४२॥ 


हे 
में 


॥ प्रहामारतके आरण्यकपचेमे बयालीसवां अध्याय लमाप्त ॥ ७२ ॥ कैरातपर्च समाप्त ॥ ११५३ ॥ 
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पैज्ञम्पागन उवातच 
गलेषु लोकपालेषु पार्थ; शाञ्जनिवहणः । 
चिन्तयामास राजेन्द्र देबराजरथागसम्न ॥ १ ॥ 
बैश्चम्पायन वोले- हे राजेन्द्र जनमेजय | लोकपालोंके जानेके पश्चात्‌ शत्रनाशक अजेन इन्द्रके 
रथके आनेकी प्रतीक्षा करने लमे ॥ १॥ 


ततलस्भिन्तयसानस्य जुडाकेशस्थ धीमतः । 


रथो सातलिसंयुत्त आजगास महाप्रणः ॥ २॥ 
नभो वितिमिरं कुवज्जलदान्पाटयन्षिव । 
दिशः खंएूरयचादैसेहामे घरदोपसे! ॥३॥ 


तब बुद्धिमान गुडाकेश अजुनके विचारते ही मातालिसे युक्त अत्यन्त तेजस्वी रथ आकान्को 
अन्धकारसे शून्य करता, वादकोंको फाडवा ओर महामेघळे गरजके समान शब्दसे दिञ्ञाओंको 
पूरित करता छुआ आया ॥ ९-३ ॥। 

असयः शक्तयों भीमा गदाश्ंग्रप्रदर्ना: । 

दिव्यप्रमावा प्रासाच विद्युतश्थ महाप्रभा! ॥४॥ 
उसमें खड्ग, भयानक शक्ति, भयंकर दौखनेवाली गदायें दिव्य प्रभाववाले प्रास, महा- 
तेजवाठी बिजालियां ॥ ४ ॥ 

तथैथाशनयस्तत्ञ चक्रयुक्ता हुडागुडा! 

वायुरुफादा!। सानघांता बाहयंघनिभस्वनाः ॥५॥ 
उसी प्रकार उस रथर्भ अशनी, गोलोंछे समेत यन्त्र हुडा, गडा, वायुसे चलनेवाली बन्दूक 
ओर मोर तथा मेवक्षसी आवाज करनेब्राले स्फोटक पदार्थ थे ॥ ७ ॥। 

तञ्च जागा महाकाया ज्वलितास्याः सुदारुणाः । 

सता भ्रकद प्रादेमा।! सहताच यथापलाः ॥ द॥ 
उस रथर्म भारी झरीरवाले, अत्यन्त भयंकर, जलते घुखबाले सपं थे तथा सफेद बादळाके . 
समूहक समान सफेद पत्थर एकत्रेत करके रखे हुए थे ॥ ६ ॥ 

दश दाजिखहस्राणि हरीणां वातरंहसाश्ष्‌ । 

जहानल यं नेचखुष दिव्य सायामय रथम्‌ ॥७॥ 
उस रथको बलवान्‌ वायुके समान वेगबाले दुस इजार घोडे खीचते थे, जिसको देखकर 


देखनेवालोंकी दृष्टि बन्द दो जाती थीं, वह रथ दिव्य और भायास भरा हुंआ था॥ ७॥ 
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तत्रापदयन्महानील वैजयन्तं महाप्र भभ । 

व्यजमिन्दीवरच्यासं वश कनकभूषणम्‌ ' ॥ ८ ॥ 
उस रथपर नीळ कमलके समान सुन्दर अत्यन्त नीनी और अत्यन्त कान्तिवाली ' वैजयन्त ? 
लजाको एक सोनेसे मढे हुए डण्डेपर फहराते हुए अजुनने देखा ॥ ८ ॥ 

तस्मिन्रथे स्थितं सूत तप्तहेमविभूषितम । 

इष्ट्रा पार्थो महावाहुदेबनेवान्वतकेयत्‌ ॥ ९॥ 
तब रथे बेठे हुए तपे हुए सोनेके अलंहारोंसे सजे हुए ख़तको देखकर महाबाहु अजुनने 
उस मातलिको कोई देवता ही समझा ॥ ९ ॥ 

तथा तकेयतस्तस्थ फल्युनस्याथ मातलिः । 

संनतः प्रश्रितो सूत्या वाक्यमजुनमन्रवीत्‌ ॥ १०॥ 
ऐसे विचारमें पडे हुए उस अजुनके पास आकर मातालेने नम्र होकर विनय पूर्वक अर्शुनसे 
यह वाक्य कहे ॥ १०॥ 

सो नो चाक्रात्मज शञ्रीमाञ्चाकस्त्वां द्रष्टुमिच्छति । 

आरोहलु सवबाञ्शीधं रथनिन्द्रस्थ संस्ततस््‌ ॥ ११॥ 
हे इंद्रपुत्र ! श्रीमान्‌ इन्द्र आपको देखना चाहते हैं, आप शीघ्र ही इस इन्द्रके प्रिय रथपर 
चाढिये ॥ ११ ॥ 

आह माममरश्रे्छः पिला तव चातकलुः । 

कुन्तीसुतमिह प्राप्त पञ्यन्तु जिदशालथाः ॥ १२॥ 
जापके पिता, देवताओंमें श्रेष्ठ शतक्रतु इन्द्रने मुझसे ऐसा कहा है, कि कुन्तीपुत्र अर्जुनको 
सब देवता लोग यहां आया हुआ देखें ॥ १२॥ 

एष झाक: परिश्ठतो देवेकषिगणेस्तथा । 

गन्धवेरप्सरोभिसत्च त्वां दिदक्षुः प्रतीक्षते ॥ १३॥ 
यद्द देखिये ! देवता, ऋषि, गन्धव ओर अप्सराओंसे घिरकर इन्द्र आपको देखनेकी इच्छासे 
आपका प्रताक्षा कर रह इ ॥ १३ ॥ 

अस्माछोका हवलोकं पाकशासनशासनात्‌ । 

आरोह त्वं मया साधे लव्धारञ्जः पुनरेष्यसि ॥ १३॥ 
अब आप इन्द्रको आज्ञासे इस लोकसे देवलाकको मेरे साथ चालिये । शस्र ग्रहण करके पुनः 
इसी लोकर्म आप आ जायेंगे ॥ १४॥ 
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भर्जन उवाच 
मातले गच्छ शीघं त्वसारोहस्व रथोतत्त सञ्च । 
[जसूयाश्वमेधानां शतेरपि खुछुल भम्‌ ॥ १७ ॥ 
अजुन बोले- हे मातले ! आप जल्दी चलिए, अब आप इस रथपर चढिए जो सॅकडॉ 
राजसय आर अश्वमेध यज्ञासे भी अत्यन्त दुलंभ हैँ ॥ १८ ॥ 
पार्थिचेः खुमहामागैथज्थामिमूरिदाक्षिणेः । 
देवतैयां समारोहुं दानवैवां रथोत्तसम्‌ ॥ १६ ॥ 
तथा जिस उत्तम रथपर बहुत दक्षिणायुक्त महायज्ञ करनेवाले महाभाग्यवान्‌ राजा, देवता 
ओर दानव भी नहीं चढ सकते ।। १६ ॥ 
नालप्चतपसा दाव्त्य एष दिव्यो महारथः । 
द्रष्डुं वाप्यथ वा स्प्रष्टुमारोडुं कुत एच लु ॥ १७॥ 
इस दिव्य रथको बिना तपसे तपा छुआ मनुष्य देख और छू नहीं सकता, फिर चढनेकी 
तो कथा ही क्या ॥ १७॥। 
त्वयि प्रतिष्ठिते साधो रथस्थ स्थिरयाजिनि । 
पत्चादहमथारोक्ये खुकुती सत्पर्थ यथा ॥ १८॥ 
हे साधथो ! जब आप इस रथपर चढकर आर स्थिरतापूर्वेक बेठकर घोडोंको स्थिर करेंगे, 
तब में भी इस रथपर उसी प्रकार चढूंगा, जिस प्रकार एक पुण्यात्मा सन्मागेपर आरूढ 
होता हे? ।। १८॥ 
पेशम्पायन उपाच 
लस्य तछुचन श्रत्वा मातालि! राकसारथि 
आरुरोह रथं शीघं हयान्येसे च रदङ्मिसिः ॥ १९॥ 
शम्पायन बोले- इन्द्रक सारथी मातालि उस अजुनके यह वचन सुनकर चीता सहित 
रथपर चढे ओर उन्होने लगाम पकड़कर घोडाको ठीक किया ।। १९ || 
तत्ोऽजुनो हृष्टमना गड़।यामाप्छुतः शुचि! । 
जजाप जप्यं कौन्तेयो चिथिषत्कुरुनन्दनः ॥ २० ॥ 
तब कुरुनन्दन कुन्तीपुत्र अर्जुने प्रसन्न चित्त होकर गङ्गामें स्वान कर और पवित्र होकर 
विधिवत्‌ मन्त्रका जप किया ॥ २० ॥ 
ततः पितन्यथान्यायं तपेयित्या यथाविधि । 
सन्ब्रं दौलराजं तमाधष्ड्सुपचक्रमे ॥ २१ ॥ 
तदनन्तर विधि और न्यायपूबक पितरोंका तर्षण करके उस पवेतराज मन्दराचलळी प्राथना 
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साधूनां पुण्यशीलानां खनीनां पुण्यकर्षणास्‌ । 

त्वं सबा संश्रयः चौल स्वगेसागामिकांक्षिणास्‌ ॥ २२॥ 
है पवत ! तुम स्वरे प्राप्तिकी इच्छा रखनेवाले साधु पुण्यात्भा, पुण्यको भुनियोके लिए 
सदा आश्रय हो ॥ २२ ॥ 

त्घत्प्रसादाह्सदा शैल ब्राह्मणाः क्षाञिया विठा! ! 

स्वग प्राप्तात््रन्ति स्म देजे! वह गलव्यथाः ॥ २३॥ 
हे शेल! तुम्हारे प्रसादसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वेव्य स्पर्भैमें जाकर दुःखरहित होकर 
देवताओंके साथ आनन्द करते हैं ॥ २३ ॥ 

अद्विराज महारोल खनिसंश्रथ तीथेवन । 

गच्छाञ्यामन्त्रयासि त्वां खुखमस्म्युषिलस्त्वाथि ॥२४॥ 
हे पवंतराज | हे सहाश्चेल ! हे शुनियोक्ते आश्रय | हे तीथवाले ! भ॑ तुमपर सुखसे रहा 
ओर अब थें जाना चाहता हूँ ओर तुम्हारी आज्ञा चाहता हूँ ॥ २४ ॥ 

लव सानूनि छुञ्ञा्ञ नव्यः प्रस्नवणानि च । 

तीर्थानि च सुपुण्यानि सथा हद्टान्यनेकरा! ॥ २५॥ 

` तुम्हारे शिखरपर अनेक कुंज, नदियां, झरने और पुण्यतीर्थं मेने अनेक वार देखे ॥२५॥ 

एवदसुक्त्वाजनः शैलमामन्त्र्य परयीरहा । 

आरुरोह रथ दिव्यं व्योतथन्निव भास्करः ॥ २६॥ 
यत्रि मारनेवाले अजुन पतसे इस प्रकार कहकर ओर उससे आज्ञा लेकर दिव्य रथके 
ऊपर ऐसे चढे जेसे स्ये अपने रथपर प्रकाश करते हुए चढते हैं |! २६ ॥ 

स तेनादित्यरूपेण दि्व्येनादुखुतकमणा | 

ऊध्वसाचकसे धीसान्प्रहृष्ट! ङुरुनन्दनः 
आद्त्थके समान्र तेजस्वी अद्भुत कमयुक्त !देव्यकूप उस रथपर चढ़कर बुद्धिमान्‌ कुरुनन्दन 
अजन प्रसन्न मनसे आकाशको चले ॥ २७। 

खो5ददानपथ यात्या सत्यानां सूसिचारिणास्‌ । 

दद्शाद्‌श्ुतस्ूपाणि दि्रानानि सहस्रशः ॥ २८ ॥ 
भूमि पर विचरण करनेबाले मनुष्योंके दृशष्टिपथसे दूर जाकर उन्होंने आकाशमं अद्भुतरूपवाले 
सहस्रो विमान घूमते हुए देखे || २८॥ 

न तत्र स्यः सोमो बा व्योतले न च पावकः । 

स्येव प्रमया तत्र व्योलन्ते पुण्यलब्धया ॥ २९ || 
उस लोकमे न ख्य, न चन्द्रमा ओर न अम्ने प्रकाशित होते हैं। अपितु एण्यात्मा लोग 
पुण्यसे प्राप्त अपले, प्रकाशले, आपर. दी प्रकाशित होते. हें. || ३९... ८८ ड 


ची 


॥ २७॥ 
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तारारूपाणि यानीह हङ्यन्ते युतिमन्ति थे ! 


दीपय द्विप्रक्गष्टत्वादणूनि खुभहान्त्यपि ॥३०॥ 
हाँ जो छोटे जोर बडे प्रकाशमान तारा लोक दीखते हैं, वे बडे बडे होनेपर भी बहुत दूर 
होनेळे कारण दीपके समान छोटे छाटे दिखाई । ३० ॥ 

तानि तत्र प्रास्यन्ति रूपवन्ति च पाण्डवः । 

दडचा स्वषु विष्ण्येु दासिभान्त स्चयाचषा ॥ ३१ ॥ 


अपने अपने श्थानाॉपर प्रशावाले ओर रूएवाले अपने प्रकाशसे चमझनेवाले उन तारोको 
पाण्डव अजेनने देखा ॥ ३१ । 


| 


त्र राजवेच! रलद्धा वाराच्य निहता युधे । 
तपसा च जितस्वग!! सपतु) दातसधदाः ॥ २२॥ 


(~ ~ 


आगे जाक्वर देखा, कि राजाओंम ऋषि, सिद्ध ओर युद्धमें मरे हुए वीर तथा सहस्नों पुरुप 
अपने युण्यसे स्त्रो जीतकर चले आते हैं ॥ ३२॥ 


गन्धयांणां सहस्त्राणि सर्येज्वलनतेजसाम । 


गुद्यक!नास्ट्षीणा च तथवाप्सरस्ा गणाः ॥ ३३॥ 
~ च्य =p he 

वहाँ सयंके समान तेजवाले सहस्रो गन्धर्वा, गुह्कों, ऋषियों ओर अप्सराओके गणांको 
देखा || ३३ | 

लोकानात्मप्र मान्पछ्यन्फल्युनो विस्मयान्वितः । 

पप्रच्छ सातलिं प्रीत्या स चाप्येनसुवाच इ ॥ ३४ ॥ 
अपने प्रभावसे प्रज्वलित होनेवाले लोकोको देखकर विस्मित हुए अजने माताले साराथिसे 
इन सब लोकोंका इचान्त पूछा ओर उसने भी प्रसन्न होकर अजुनसे कहा ॥ ३४ ॥ 
एते खुकूलिनः पार्थ स्वेषु घिष्ण्येष्ववस्थिताः । 
यान्ष्टवानसि बिभो तारारूपाणि सूतले ॥ ३६ ॥ 


यह सब पुण्यशाली लोळ पुण्यके प्रतापसे स्थित हैं, हे विभो! जिनको आप 
तारारूपमें देखते हैं ॥ ३५ || 


हे कुन्तीपु 
पृथ्वीपर से 
तलोऽपइ्यत्स्थितं द्वारि सित वैजयिनं गजर । 
एरावत अलुदन्त कलासामव झाडणस्ू ॥ ३६ ॥ 
इसके अनन्तर अजनने वहां जयश्षील चार दांतवाले केलासपवतक शिखरके समान ऊचे एरा- 
चत हाथीको इन्द्रलोकके दारपर देखा ॥ ३६ ॥ 
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स सिद्धमागेसाकम्य कुरुपाण्डवसत्तमः | 

व्यरोचत यथा पूर्व मान्धाता पार्थिवोत्तमः ॥ ३७॥ 
उस सिद्धमार्गको पार करनेके बाद कौरवों और पाण्डवोमें श्रेष्ठ अजन उसी प्रकार सुशोमित 
हुए, जिस प्रकार राजाभ्रेष्ठ मान्धाता पहले शोभित हुए थे ॥ ३७॥ 

अतिचक्राम लोकान्स राज्ञां राजीवलोचनः । 

ततो ददश शक्रस्थ पुरी ताममरावतीम्‌ ॥ ३८॥ 

॥ हति भीमदाभारते आरण्यकपर्वणि त्रिचत्वारिशो-ऽष्यायः ॥ ४३ ४ १५९१ ॥ 
इस प्रकार कमलके समान नेत्रवाले अर्जन राजाओंके लोकोंको पार कर गए और तब उन्होंने 
इन्द्रकी उस अमरावती पुरीको देखा ॥ ३८ ॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपवंमे तैतालिसचां अध्याय लमा ॥ ४३ ॥ १५९१ ॥ 


Ho iC MR 
पेशम्पायन उपाच 

स ददशा पुरीं रस्थां सिदचारणसेविताम््‌ । 

सवेतुकुसुमैः पुण्यैः पादपैरुपशोभिताम्‌ ॥ १॥ 
बेशम्पायन बोले- अजुनने सिद्ध ओर चारणोंसे सवित और सब ऋतुओंमें फूलनेबाले पुष्पोसे 
तथा सुन्दर सुन्दर वृक्षोंसे सुशोभित रम्णणीय अमरावती पुरीको देखा ।! १ ॥ 

तत्र सोगन्धिकानां स द्राणां पुण्यगन्धिनाम्‌ । 

उपवीज्यमानो मिश्रण वायुना पुण्यगन्धिना ॥ २॥ 
वहां सुगंधित कमलो तथा पवित्र गंघवाले पेडोंसे निकलकर बहती हुई पवित्र गंधवाली हवा 
पा इला रही थी ॥ २॥ 

नन्दनं च वनं दिव्यमप्सरोगणसेवितस्‌ । 

दद्र दिव्यकुसुमैराहयद्धिरिव द्रमै ॥ ३॥ 
उन्होंने अप्सराओंके गणोंसे सेवित दिव्य नन्दनवनको देखा, जो मानों दिव्य फूटोसे | 
भरपूर पेडांसे उन्हें अपने पास बुला रहा था ॥ ३॥ 

नातप्ततपसा शक्यो द्रष्टुं नानाहिताञ्निना । 

स लोकः पुण्यकतेणां नापि युद्धपराङ्सुखै ॥४॥ 
पुण्यशालियोंका लोक तपसे न तपे हुए ओर आग्निहोत्रको न करनेवाला, पुण्यह्दीन पापी 
युद्धसे भागनेवालोके दवारा'महीं' देखा जा) सकसा'गी। "४. 7807-70 ८७६० 
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नायज्वभिनान्तकेने वेदश्चतिवर्जिते! । 


नानाप्लुताज्ञेस्तीर्थपु यज्ञदानबहिष्कूते! ॥७५॥ 
बह लोक न यज्ञ करनेवालोके द्वारा, न ब्रतहदीनोंके द्वारा, न वेद और श्रतियोसे द्दीन, न 


~ Sn; 


जिन लोगोंने तीर्थे स्नान नहीं किया, न यज्ञ और दानसे विद्यु लोबोके द्वारा ही देखा 
जा सकता है ॥ ५ ॥ 

नापि यज्ञहनेः झुद्रैद्रेष्डुं राक्यः कर्थचन । 

पानपैयुरुतल्पैश्च मांसादैवा दुरात्मभिः ॥ ६॥ 
उस पवित्र लोकको यज्ञका नाञ्च करनेवाले, क्षुद्र, मदिरा पीनेवाले, गुरुपत्नीके साथ समागम 
करनेवाले, मांस खानेवाले और दुरात्मा लोग कदापि नहीं देख सकते ॥ ६॥ 

स तद्दिव्थ वनं पर्थन्दिवयगीतनिनादितम्‌ । 

प्रविवेश महावाइुः शक्रस्य दयितां पुरीम्‌ ॥ ७॥ 
महाबाहु अर्जुने दिव्य गीतोंसे गुंजायमान उस दिव्य नन्दनवनको देखते हुए इन्द्रकी प्रिय 
पुरीमें प्रवेश किया ॥ ७ ॥ 

लञ्र देवविमानानि कासगानि सहस्रशाः । 

__ संस्थितान्यभियातानि ददशोयुतशस्तदा MeN 

वहां जाकर विशालबाहु अर्जूनने देखा, [के सहस्रों देवोंके विमान मनकी इच्छानुसार घूम 
रहे हैं, सहस्रों बैठे दें और सहस्रां जानेको तेय्यार हैं ॥ ८ ॥ 

संस्तूयमानो गन्धर्वेरप्सरोभि्च पाण्डवः । 

पुष्पगन्धवहैः पुण्यै वी युभिश्चानुबीजितः ॥ ९ ॥ 
गन्धर्वो ओर अप्सराओंसे स्तुति सुनते हुए और फूलोंकी सुगन्धिसे भरे हुए वायुसे पंखा 
डुलवाते हुए पाण्डपुत्र अजुनने उस नगरीमें प्रवेश किया ॥ ९ ॥ 

ततो देवाः सगन्धः सिद्धाश्च परमषंयः । 

हृष्टाः संपूजयामासुः पार्थमकि्टकारिणम्‌ ॥ १०॥ 
वहां तब अनेक देवताओं, गन्धर्षा, सिद्ध और महर्षियोने प्रसन्न चित्तसे काठेन कामको भी 
सरलतासे करनेवाले अजेनकी पूजा की ॥ १० ॥ 

आशीवादैः स्तूयमानो दिव्यवादित्र निस्वनेः । 

प्रतिपेदे महाबाहु! शङ्कढुन्दामिनादितम्‌ ॥ ११॥ 
तदनन्तर ऋषियोंके आशीवांदासे प्रशंसित होते हुए तथा दिव्य बातोंके शब्द सुनते हुए 
महाबाहु अर्जनने शंख और नगाडोंसे शब्दित उस मार्गमे प्रवेशञ्च किया ॥ ११ ॥ 
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नक्षत्रसागे विपुल खुरवीथीति विश्ञलम्‌ । 
इन्द्राज्ञया ययो पाथे। स्तूथमानः सभन्ततः . ॥ १२॥ 
जो नक्षत्रोंका विशाल माथे जगतूमें देवमाणेके नामसे विख्यात है उस मार्गसे चारों ओरसे 
प्रक्षासत होते छुए अजुन इन्द्रका आज्ञासं चले ॥ १२ ॥ 
तत्र साध्यास्तथा विश्वे मरुतो5थाश्विनाथापि । 
__ आदित्या वसवो रुद्रास्तथा बह्मषंयोऽसलाः ॥ १३॥ 
उस मागमे साध्य, सभी मरुत, अश्विनीकुमार, आदित्य, वसु, रुद्र तथा निर्मळ ब्रह्मि ॥ १३॥ 
राजषेयश्च बहवो दिलीपप्रछुखा रूपाः । 
तुस्बुरुनोरदश्चैव गन्धचौं च हहाहुह १४॥ 
राजा दिलीप आदि अनेक राजिं, तुम्बुरु, नारद और हृद्माहूहू अन्धर्व मिले ॥ १४॥ 
तान्सवान्स समागस्य विधिवत्छ्कुरुनन्दनः 


ततोऽपङ्यहदेबराजं शतकलुभरिन्दभस्‌ ॥ १८ ॥ 
कुरुनन्दन अजुनने इन सबसे यथायोग्य भेंट करके अनन्तर शत्रुनाशक देवराज इन्द्रको 
देखा ॥ १५ ॥ 

ततः पार्था महाबाहुरवतीचे रथोत्तनात । 

दद्रा साक्षादवेन्द्र पितरं पाकशासबनश्ष्‌ ॥ १६॥ 


तब महाबाहु कुन्तानन्दन अजुनने उत्तम रथसे उतरकर अपने पिता साक्षात्‌ देवराज इन्द्रको 


देखा ।। १६ ॥ 

पाण्डुरेणातपञ्रेण हेसदण्डेन 'चारुणा । 

दिव्यगन्धाधिवासेन व्थजनेन विधूयता ॥ १७॥ 
बे इन्द्र सांनके सुन्दर दण्डवाळे सफेद छत्रसे शोमित, दिव्य झन्धसे अरे हुए पंखेसे सेवा 
किए जात हुए ॥ १७ |! 

विश्वावसुप्रश्रतिमिर्गन्धैः स्लुतिवन्दने! । 

स्तूयमानं द्विजाग्प्थेख्च ऋग्यजुः सालसंस्तवैः ॥ १८॥ 
विश्वावसु आदि स्तुति करनेवाले शंधर्वो और सुख्य ब्राह्मणोसे ऋकू, यज, सामवेदके मस्त्रासे 
स्तुति सुनते हुए बेठे थे ॥ १८ ॥ 

ततोऽमिगस्थ कौन्तेघः शिरस्ाभ्चनम हली । 

स चेनसलुबत्ताभ्यां सुजाभ्यां प्रत्यग्रहुत ॥ १९॥ 
तब वलवान्‌ कुन्तीनन्दवने उनके पास जाकर खिरसे प्रणाम एकया, तब इन्द्रने अपने लम्ब 
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तलः शाक्राखने पुण्ये देवराज चिंपूजिते । 
नाक्रः पाणौ गहीत्वेनसुपायेशयदन्तिके ॥ २० 
तब देवता ओर राजर्षियोंसे पूजित पवित्र इन्द्रासनपर इन्द्रने अजुनके दोनों हा्थोको पकड- 


कर अपने पास बिठलाया ॥ २० ॥ 


सूक्षिं चेनसुपाघाय देवेन्द्रः परवीरहा । 

अंकमारोपयासास प्रश्रयावनतं तदा ॥ २१॥ 
और शत्रुओंके वीरोंका नाश करनेवाले इन्द्रने अजुनके माथेको संघकर नग्रताके कारण सिर 
झुकाये अजुनको अपनी गोदमें बिठलाया ॥| २१ ॥ 


सहस्राक्षनियोगात्स पार्थः शक्रासनं तदा । 

अध्यक्रासदसेयात्मा द्वितीय इच वासवः ॥ २२ ॥| 
तब अद्वितीय आत्मशक्तिवाले अजुन इन्द्रकी आज्ञासे पवित्र इन्द्रासन पर दूसरे इन्द्रके समान 
तेजस्वी बनकर बेठे ॥ २२ ॥! 


लतः प्रस्णा घछत्नशचरजुनस्थ शुभ सुखम्न्‌। 

परपषरां पुण्यगन्धन करण पारेसान्त्वथन्‌ - ॥ २३॥ 
तब वत्रके शत्रु इन्द्रने अजुनका सांत्वना देते हुए पवित्र सुगन्धसे भरे हुए हाथसे प्रेमसे 
अजंनका उत्तन मुख छुआ ॥ २३॥ 


परिभाजेमानः शनकेबोह चास्यायतौ झु भो । 

ज्थाचारक्षेपक्ठिनो स्तरभाविव हिरण्मयौ ॥ २३॥ 
तदनन्तर ज्या और बाण खींचनेसे कठोर हुए हुए, सोनेके खंभेके समान विशाल अनके 
लम्बे ओर सुन्दर हाथोको धीरे धीरे छने लगे ॥ २४! 

वजग्रहणचिहृन करेण बलसूदनः । 

सुहुलेहुवेज्जघरोी बाह संस्फालयञ्शान्नैः | ॥ २७० ॥ 
वज्रको धारण ऋरनेके कारण चिहयुक्त हाथांसे बलासुरको मारनेवाले वज्ञधारी इन्द्रने 
धीरे धीरे बारबार अजुनके हा्थोको सदलाया ॥ २५॥ 

स्मयान्ञिब गुडाकेशं प्रेक्षमाणः सहस्त्ररळू । 


इर्षेणात्छुलुनयनो न चातृप्यत वृत्नहा ॥ २६॥ 
वृत्रको भारनेवाले तथा हजारों आंखोंवाले इन्द्र सुस्कराते हुए प्रसन्न हुए नेत्रोसे अजुनको 
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दखकर तूप नहा हाते थ ॥ २६ (| 
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एकासनोपविष्टौ तो शो भयाश्वक्रतुः स भास्न्‌ । 

सूयोचन्द्रमसौ व्योज्नि चतुदेशयामिवोदितौ ॥ २७॥ 
एक ही आसनपर बेठे हुए उन दोनोंने उस देब्रभाको उसी प्रकार सुशोभित किया कि 
जिसम्रकार कृष्णपक्षकी चतुर्दशीके दिन एक साथ उदय हुए कर्य ओर चन्द्रमा आकाशको 
सुशोमित करते हैं ॥ २७ ॥ 

लत्र स्म गाथा गायन्ति सास्ना परमबल्णुना । 

गन्धवास्तुम्बुरुश्रेष्ठाः कुशला गीतसामसु ॥ २८ ॥ 
उस समय सामको गानेमें कुशल तुम्बुरु आदि श्रष्ठ गन्धवे अत्यन्त सुन्दरतासे साम द्वारा 
गीत गाने लगे ॥ २८ ॥ 

चुताची मेनका ररुभा पूवचित्तिः स्थयंप्र'भा ! 

उवशी मिश्रकेशी च डुण्ड्गोरी वरूथिनी ॥ २९॥ 
और घृताची, मेनका, रंभा, पूर्वेचित्ती, स्वयंप्रभा, उक्ती, मिश्रकेशी, इण्डगोरी, 
वरूथिनी ॥ २९ ॥ 

गोपाली सहजन्या च कुरुभयोनिः प्रजागरा । 

चित्रसेना चित्रलेखा सहा च मधुरस्वरा ॥ ३०॥ 
गोपाली, सहजन्या, ङुम्भयोनी, प्रजागरा, चित्रसेना, चित्रलेखा और मीठे स्वरबाली 
सहा ॥ दे ० ॥ 

एताश्चान्याश्च ननतुस्तत्र तत्र वराङ्गनाः । 


चित्तप्रमथने युक्ताः सिद्धानां पद्मलोचनाः ॥ ३१॥ 
महाकटितटश्रोण्यः करुपमानेः पयोघरैः । 
कटाक्षहावमाधुयेश्चेतो बुद्धिमनो हराः ॥ ३२॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चणि चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४७४॥ १६२३॥ 
ये तथा दूसरी अनेकों सुन्दर अत्रयवोंवाली, कमलके समान आंखोंवाली, सिद्धोंके मी 
चित्तोंको मथनेमें समर्थ, विशाल कमर और नितम्बोंबाली, नाचते समय कांपते हुए बडे 
बडे स्तनोंबाली अपने कटाक्ष और हावभावकी मधुरतासे देखनेवालोके चित्त, बुद्धि और 
मनको दरनेवाली अप्सरायें नाचने लगीं ॥ ३१-३२ || 


॥ मदाभारतके आरण्यकपर्वमे चौचालिसवां भध्याय समाप्त ॥ ४७ ४ १६२३ ॥ 
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पेशम्पायन उवाच 
ततो देवाः सगन्धवोः समादायाच्यछुत्तमस्‌ । 
शाकस्य सतभाज्ञाय पाथंसानचुरञ् सा ॥ १॥ 
शम्पायन चोले- तदनन्तर इन्द्र्की इच्छा जानकर देवता आर गन्धत्रौने शीघ्रता सहित 
उत्तम अध्य लेकर अजुनकी पूजा की ॥ १ |; 


पाद्यन्नाचमनीयं च प्रतिग्राद्य नृपात्मजम्‌ । 
प्रवेदाथासासुरथो पुरन्दरनिवेशनम्‌ ॥ २॥ 
तब पाण्डुपुत्र अजुनको पाद्य और आचमनीय देकर उन्हें इन्द्रे स्थानमें पहुंचा दिया ॥ २॥ 
एवं संपूजितो जिष्णुडवास भवने पितुः । 
उपर्क्षन्महास्त्राणि ससंहाराणि पाण्डयः ॥२॥ 
Q i ५ NR हन च चश द्व 
अजन इस प्रकारसे पूजित होकर चलाने ओर रोकनेकी क्रियाके समेत शस्रोंको सीखते 
हुए अपने पिताके घरमें रहने लगे || ३ ॥! 


शाक्रस्थ हस्ताद्दयितं वञ्रघस्त्रं दुरुत्सहम्‌ । 

अशनीश्च महानादा मेघबर्हिणलक्षणाः ॥४॥ 
अजनने इन्द्रके हाथसे उनके प्रिय, दुःखसे सहने योग्य बज्र नामक अन्न, भेघ और 
मयूरके समान लक्षणवाले महा ध्यानिवाले अशनी शद्धोंको ग्रहण किया ॥ ४ ॥ 


गहीतास्त्रस्तु कोन्तेयो भ्रातन्सस्मार पाण्डवः । 

पुरन्दरनियोगाच पश्चाव्द्मवसत्सुखी ७ ॥ 
इस प्रकार इन्द्रको आज्ञासे पांच बष अजुन वहां सुखपूदंक रहे, अनन्तर अस्रोंको साखकर 
कुन्तीपुत्रने अपने भाईयोके! स्मरण किया । ५ !। 


ततः शक्कोऽञ्रवीत्पार्थ कृतास्त्रं काल आगते । 

व्यक्त गीतं च कौन्तेय चित्रसेनादवाप्लुाहि ॥ ६ ॥ 
तब समय अनिपर शस्त्र सीखे हुए अजुनसे इन्द्रने कहा, कि हे छुन्तीनन्दन ! अब बुम 
चित्रसेन गन्धवेसे नाचना ओर गाना सौखो ॥ ६ ॥ 


बादिञ्र देवावेहित नृलोके यन्न विद्यते । 
तदजेयस्च कौन्तेय श्यो जे ले भविष्यति ॥७॥ 


ओर, हे इर्न्तापुत्र ! देवोंके द्वारा बजाये जानेवाले जो बाजे मर्त्य लोकमें नहीं हैं, उनको 
अच्छे प्रकार सीखो;? उससे तुम्हार” कल्याणं होभा वा पकृग्पूशे Digitized by eGangots 
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सखायं परददौ चास्य चिञसेनं पुरन्दरः । 

सख लेन सह संगस्थ रेमे पार्थो निरासथः ॥८॥ 
एसा कहकर इन्द्रने अजुनको अपने मित्र चित्रसेनके हार्थोर्मे सौंप दिया । अजुन उनके 
पास जाकर सुलपूर्वेक रहने लभे ॥ < ॥ 

कद्‌चिदटसानस्तु महरषिदत लोभाः । 

जगाम रक्तभवनं पुरन्दरदिइक्षथा ॥९॥ 
एक समय इन्द्रको देखनेकी इच्छासे घूमते हुए महर्षि लोमश इल्द्रके घर शये ॥ ९॥ 

स सभ्षेत्य नभस्कृत्य देवराजं महाझुनि! । 

ददशाधोसनगलं पाण्डवं वासवस्य ह ॥ १० ॥ 
वहाँ जाकर महापुनिने देवराज इन्द्रको नमस्कार किया और इन्द्रके आधे आसनपर बैठ 
हुए अजुंनका देखा || १० ॥ 

लल! दाक्राभ्यतुज्ञात आसने बिछरोच्तरे । 

निषसाद द्विजश्रेष्ठः पूज्यसानो मंहर्षिसिः ॥ ११॥ 
तब इन्द्रके दरारा दिये हुए उत्तम आसनपर ब्राह्मणोमें श्रेष्ठ लोमश महर्षियोंसे पूजित होकर 
बेठे || ११ | 

तस्थ दृष्टाभवदूवुद्धिः पार्थमिन्द्रासने स्थितम्‌ । 

कर्थं नु क्षत्रिय! पार्थः शाक्ासनसचाघयान्‌ । १२॥ 
अनन्तर अर्जुनको इन्द्रके आसनपर बैठा हुआ देखकर लोमश सोचने लगे कि क्षत्रिय कुले 
जन्मे इस प्रथापुत्र अजुनने इस इन्द्रासनको किस तरह प्राप्त छिया ? ॥ १२ ॥ 

कि त्वस्य खुकृत कमे लोका या के विनिजिता! । 

य एजसुपसंप्राप्तः स्थानं देयनघस्कतम््‌ ॥२३॥ 
इसने कोनसा ऐसा पुण्य कार्य किया है, इसने कौनसे लोकोंको जीता है, कौनसे एण्यसे 
इसने देवताओंसे नमस्कार करने योग्य स्थानको प्राप्त किया? । १४॥ 

तस्य विज्ञाय संकल्पं शाको वृचनिघूदन! ¦ 

लोचा प्रह्तन्वाक्यसिदमाह राचीपतिः ॥ १४॥ 
त्रासुरके नाझक क्षचीके स्वामी इन्द्रने लोमशके मनकी बात जानकर हंसळरके लोमश्चसे 
` एसे बचन कहे ॥ १४॥ 

ब्रह्म श्रूयतां यत्ते मनसैत हिवक्षितम्‌ ! 

नायं केसलभत्यों वे क्षत्रियत्वसुपागतः ॥ २८॥ 
हे ्रहमपें ! आपके मनमें जो सन्देइ हुआ है, उसका समाधान सुनिये, ये क्षत्रियकुझमे 
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झहये मभ पुश्नोड्य छुन्त्यां जातो महाझुज! । 
अस्त्रहेलारिद्द प्राः कस्माचित्कारणान्तराल्‌ ॥ १६ । 
हे महर्षे ! यह महाझुज अजेन कुन्तीयें मेरे वीयेसे उत्पन्न भेरा पुत्र दे, जल्न सीखने तथा 
और किसी दूसरे कारणसे यहां आया है ॥ १६॥ 
अहो मैन भधान्येसि पुराणसषिसत्तमस । 
शुणु भे यदतो ब्रह्मन्योऽयं यास्य कारणम्‌ ॥ १७॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! हमको आश्चर्य दै, कि आप इस पुराने ऋषिश्रेष्ठछो भी नहीं जानते हैं । जो 
` यह है, उसे ओर उसके कारणको में कहता इं, तुम सुनो ॥ १७॥ 
नरनारायणो थो तौ पुराणाश्वविसत्तमौ । 
ताविसावमसिजानीहि हृषीकेशधनञ्जयौ ॥ १८ ॥ 
जो धुराने ऋषियोमें उत्तम नर और नारायण थे, वे ही दोनों अब क्रमशः अजेन और कृष्ण 


हुए हैं, ऐसा आप समझें ॥ १८ ॥ 


ग शक्यं र्रेद्रेषसथिमियों महात्मजिः । 

तदाश्रसपद्‌ं पुण्यं बदरी नास विश्रुतम्‌ ॥ १९॥ 
हे विप्र ! जिस पवित्र आश्रमको देवता और महात्मा सुनि भी नहीं देख सकते हैं, वही 
पवित्र आश्रमका स्थान बदरीके नामसे विख्यात है ॥ १९॥ 

स निवास्ोऽमवद्विप्र विष्णोजिष्णोस्तयैव च । 


थलः प्रवशति गङ्गा स्िड्चारणसेविता ॥ २० ॥ 
हे विप्र ! वही आश्रम इन नर-नारायण या अजुन और रृष्णका निवासस्थान दै, जहांसे 
द्ध चारणोसे सेवित गङ्गा निकली हैं | २० || 

तो अन्नियोगाट्रत्मषे क्षितौ जातौ महाओती। 

आसे भोरावतरणं महादीथो ऋरिष्यतः ॥ २१॥ 
हे ब्रह्मर्षे ! महातेजस्वी ये दोनों मेरी ही आज्ञासे एथ्वीमें उत्पन्न हुए हें । यह दोनों महा 
बलवान्‌ भूमिके मारको उतारेंगे ॥ २१ ॥ 


उद्ङ्त्ता छ्यसुराः केचिन्निवातकयषचा इति। 

विपियेषु स्थितास्माकं वरदानेन मोहिताः ॥ २२॥ 
निवातकवच नामक कुछ राक्षस वरदानसे मोहित होकर अत्यन्त उच्छुंखळ हो गए हैं ओर 
हमारे आप्रिय कारयोंमें प्रवृत्त हैं ॥ २२ ॥ 


ग्ग्‌ 
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तर्कयन्ते सुरान्हन्तुं बलदर्पसमन्विताः । 

देवान्न गणघन्ते च तथा दत्तवरा हि ते ॥ २३॥ 
वे वरदान पाकर बल और अभिमानसे युक्त होकर देवोंको मारनेका उपाय करते हैं ओर 
देवोंको कुछ नहीं समझते हें || २३ ।। 

पातालवासिनो रोद्रा दनो? पुजा महाबलाः । 

सर्वे देवनिकाया हि नालं योधयितुं स्स तान्‌ ॥ २३॥ 
वे महाबलवान्‌ घोर दके पुत्र पातालमें रहते हैं, उनसे युद्ध करनेमें कोई भी देवॉंका समूह 
समथ नहीं है || २४ ॥ | 

योऽसौ भ्वामिगतः श्रीमान्विष्णुमेघुनिषूदनः । 

कपिलो नाम देवोऽसौ भगवानजितो हरि! ॥ २५॥ 
जो महात्मा कपिल नामक मधुको मारनेबाले श्रीमान्‌ विष्णु देव थे, वही जीतनेके अयोग्य, 
भगवान्‌ हरि पृथ्वीमें उत्पन्न हुए हैं ॥ २५ ॥ 

येन पूर्व महात्मान! खनमाना रसातलम्‌ । 

दकीनादेव निहताः सगरस्यात्मजा विभो ॥ २६ ॥ 
हे विभो ! जिन्होंने पहले समयमें रसातलको खोदत हुए महाबलवान्‌ सगरके पुत्रको देखने- 
मात्रसे भस्म कर दिया था ॥ २६ ॥ 

तेन कार्य महत्कार्यमस्माकं द्विजसत्तम । 

पार्थेन च महायुद्धे समेताभ्थाम सचा यस्‌ ॥ २७॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! वे विष्णु महायुद्धमें अजुनके साथ मिलकर हमारा बडा कार्य करेंगे, निस्संशय 
वे दोनों हमारा महान्‌ कार्य करेंगे ॥ २७।! 

अयं तेषां समस्तानां शक्तः प्रतिसमासने । 

तान्निहत्य रणे झार? पुनर्यास्यति मानुषान्‌ ॥ २८॥ 
अतएव यही वीर अज्जुन उन सब निवातकवचोंखो मारनेमें समर्थ हैं; यह शूरवीर युद्धम 
उनको मारकर पुनः मनुष्योके बीच चले जायेंगे ॥ २८॥ 

'अवाँश्चास्मन्नियोगेन यातु तावन्महीतलम्‌ । 

काम्यके द्रक्ष्यसे वीरं निवसन्तं युधिछिरम्र्‌ ॥ २९॥ 
ओर आप तबतक हमारी आज्ञासे पृथ्वीपर जाइए ओर वहां काग्यळ-वनर्भे रहते हुए वीर 


युधिष्टिरसे भेट कीजिए ॥ २९ ॥ 
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ख वाच्यो मम सन्देरादमोत्मा सत्यसंगरः । 

नोस्कण्ठा फल्गुने कार्या कृतास्त्रः शीघमेष्यति ॥ ३०॥ 
हमारे वचनसे सत्यवादी धमीत्मा युधिष्ठिरसे यह कहना, कि तुम अजुनके निमित्त कुछ भी 
चिन्ता मत करो, वह शीघ्र दी शत्र सीखकर आवेगे ॥ ३० ॥ 

नाहुद्धवाहुवीर्येण नाळुतास्त्रेण वा रणे । 

मीष्यद्रोणादयो युद्धे शक्याः प्रतिसमासितुम्‌ ॥३१॥ 
क्योंकि न अशुद्ध अथीत्‌ कम बाहुबरुत्राला तथा न अद्धोमें अकुशल कोई पुरुष भीष्म ओर 


~ ७. ०९ ७ ०७ 


ट्रोणादिकोंको युद्धमें जीतनेको समथ हे ॥ ३१ ॥ 


गहीतास्ो शुडाकेशो महाबाहुमहामना!। 
नक्तवादित्रगीतानां दिव्यानां पारमेथिवान्‌ ॥ ३२॥ 


अव महायाइ और महामनस्ती अजुन शख्नोंको सीखकर देवोंके नाचने गाने ओर चाजेकी 
विद्यामें निपुण हो गये हैं ॥ ३२ ॥ 


'मवानापि विविक्तानि तीथानि मनुजेश्वर । 
~ ~ ७ पे 
भ्रातूमिः सहितः सर्वेद्गष्टुमहेत्यारिन्दम ॥ ३३॥ 
हे नरनाथ ! दे शत्रुओंके नाशक ! जवतक अजुन यहां हैं, तबतक आप भी सब भाईयोंके 


ANNA २७. 


समेत अलग अलग उत्तम तीर्थोको देख सकते हैं ॥ ३३ ॥ 

तीर्थष्वाप्छुत्य पुण्येषु विपाप्मा विगतज्वरः । 

राज्यं मोध्यासि राजेन्द्र सुखी विगतकल्मषः ॥ ३४ ॥ 
हे राजेन्द्र ! पुण्य तीथोमें स्नानकर दुःख ओर पापसे रहित होकर सुखसे निष्पाप होकर 
राज्यका भोग कर सकेंगे ॥ ३४॥ 

सवान द्विजओअछ पर्थेटन्त महीतले । | 

आतुमहेति विप्रापप्य तपोबल समन्वितः ॥ ३५॥ 
हे विप्रोम अग्रणी डिजश्रेष्ठ ! ओर आप तपरूपी बलसे युक्त होकर पृथ्वीमें घूमते हुए उनकी 
रक्षा कोजियेगा ॥ ३५ ॥ 

गिरिदुर्गेषु हि सदा देशेषु विषमेषु च । 

वसन्ति राक्षसा रोद्रास्तेभ्यो रक्षेत्सदा भवान ॥ ३६॥ 
९९ ०_ "७ २९.) ०७ 3) जू ९७ ०४ "७ $ = 
नीचे ऊंचे, दुःखसे जाने योग्य प्रदेशों ओर पत्रतोमें सदा मयकर राक्षस रहते ई, आप उनसे 
सदा उनको बचाइये ॥ ३६॥ 
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स तथेति प्रतिज्ञाय लोमशाः सुमहातपाः । 

कास्यक बनसुदिइ्य ससझुपायान्महीतलक्ष्‌ ॥ १७ ॥ 
महातपस्वी लोमश्च “में ऐसा ही करूंगा?” . यह प्रतिज्ञा करके छाम्यक वनको जानेकी 
इच्छास प्ृथ्त्रीकी ओर चले ॥ ३७॥ 

ददशो तत्र कौन्तेयं घमेराजमरिन्दमम । 

तापसेश्रीतृभिञ्चैब सवतः परिवारितम्‌ ॥ ३८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चोणि पञ्चचत्वारिंशोऽ ध्यायः ॥ ४५॥ १६६१ ॥ 
काम्यक वनमें जाकर शत्रुनाश्न कुन्तीपुत्र धर्मराज युधिष्ठिको माई और तपस्वियोंसे घिरे 
हुए बेडे देखा ॥ ३८ ॥ 

8 महासारतके आरण्यकपर्वमे पेंतालिखवां अध्याय ज्मा ४ ४५॥ १६६१ ॥ 


छ& ४ 
जनमेजय उपाच 
अत्यद्‌सुतमिदं कर्म पार्थस्यामिततेजसः । 
शतराष्ट्रो महातेजाः श्रुत्वा विप्र किमञ्रवीत्‌ ॥ १॥ 
जनमेजय बोले- विप्र ! अपार तेजबाले अजुनका यह अदभुत कर्म सुनकर महातेजस्वी 
धृतराष्ट्रने क्या कहा? ॥ १ ॥ 
पेशाम्पायन उपाच 
राक्लोकगतं पाथं श्रुत्वा राजास्विकासुत! । 
दवैपायनारषिश्रेष्ठात्संजयं वाक््यमन्रवीत्‌ ॥ २॥ 
वेशस्पायन बोले- हे राजन्‌ ! ऋषियोंमें श्रेष्ठ व्यासदेवसे अजुनको इन्ट्र्होकमें गया हुआ 
सुनकर अस्त्रिकाके पुत्र राजा धुवराष्ट्र सञ्जयसे ऐसा कहने लगे | २ ।। 
श्रुती मे सूत कार्स्न्येन कर्म पार्थस्य धीमतः । 
कचित्तवापि बिदिलं यथातथ्येन सारथे ॥ ३ ॥ 
हे ब्त ! हे सारथे! मेने बुद्धिमान्‌ अजुनका सब कमे सुना, कहो, तुमने भी कहीं कुछ सत्य 
समाचार सुना दै? ॥ ३॥ 
प्रमत्तो ग्राम्यधर्मेघु सन्दात्मा पापनिश्चयः । 
मस पुत्रः खुदुबुद्धिः एथियी घातयिष्याति ॥४॥ 
विषयभोगोंमें फंसकर उन्मत्त ह आत्मशक्तिसे रहित, पाप कमे करनेवाला, दुष्ट बुद्धि 
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यस्थ नित्यम्ृता चाचः स्वैरेष्वपि महात्मनः । 
लोाक्यम्चापि तस्य स्याद्योद्धा यस्य धनञ्जयः ॥ ७ ॥ 
जिस महात्मा युधिष्ठिरकी वाणी खेलमें सदा द्वी सत्ययुक्त होती हे, जिसकी ओर लडनेवाला 
अजुन है, यही युधिष्ठिर तीनों छोकोंका भी राजा हो सकता है ॥ ५॥ 
अस्यतः कर्णिनाराचांस्तीध्णाग्रांश शिलाशितान | 
कॉोडजुनस्याग्रतास्तष्ठदाप सत्युजेरांतिग: ॥६॥ 
मृत्यु ओर बुढापेको भी पारकर जानेवाला ऐसा कोन पुरुष है, जो पङ्खबाले पत्थरपर 
घिसनेके कारण तेजधारथुक्त तेज बाणोंक्ा चलाते समय अजुनके आगे युद्धमें उर सके ? ॥ ६॥ 
भज पुत्रा दुरात्मानः सर्व सत्युवदां गताः । 
येषां युद्ध दुराधर्षेः पाण्डवैः प्रत्युपस्थितम्‌ ` ॥७॥ 
जेनका शुद्ध अजेय पाण्डवास होनेवाला हे वे मेरे सभी दृष्टात्मा पुत्र मृत्युके वज्में हो गए 
॥ ७ ॥। 
तस्यैव च न पद्ययामि युधि गाण्डीवधन्वनः । 
अनिरा चिन्तयानोऽपि य एनञ्ज॒दियाद्रथी ॥ ८ ॥ 
में रात दिन यही सोचा करता हूँ, फिर भी किसीका में युद्धमें गाण्डीव धन्ुपक्कों धारण 


च 


रनवाल अजुनक समान नहा दखता आर ना हा एसा काई महारथ! पुरुष मुझे दोखता 
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जो इस अजुनका मुकाबला कर सके ॥ ८ ॥ 
द्रोणकण। प्रतीयातां यदि भीष्मोऽपि वा रणे । 
नहान्स्यात्संशायो लोके न लु पदयासि नो ज्यञ् ॥९॥ 
यादे द्रोण और कण मी युद्धमें अजुनका सामना करें, अथवा यदि भीष्म भी युद्धमें अजुनसे 


व he 


लोद्दा रू, तो भी भरे मनर्में बडा भारी संशय है । सुझे स्पष्ट दीखता हे कि इस संसारभे 


9 


हमारी जीत नहीं होगी ॥ ९ ॥ 

चुणी कणे! प्रमादी च आचायः स्थविरो गुरू! । 

अश्वण। यल्वान्पाथः सररूसा रृढाविकसः ॥ १०॥ 
कणे दयाळु और प्रमादी है, ओर शुरु द्रोण बूढे हैं । उधर अजुन पूरा पराक्रमी, उद्योगी 
बलवान्‌ और महाक्रोधी है ॥ १०॥ 

सवत्खुलुसुल युद्ध सवशोऽप्यपराजितस्‌ । 

सर्व च्यस्त्रविदः दारा! सर्वे प्राता महव्यदाः ॥११॥ 


यह्‌ बडा भारा युद्ध हांगा, उर्‌ म्‌ ता प्ड्व प) पुराजञत डार अ कयाळ., उनका तरफ सभी 
शूर आर अद्नविद्यार्म निपुण और महान्‌ यशस्वी इं ॥ ११॥ 
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अपि सर्वेश्वरत्व हि न वाञ्छेरन्पराजिताः । 

~ ha र वधे नूनं अवेच्छान्तिस्तेषां Rl नार ऱ्य *7%. इ | २ [ | hs] 
यदि कोई उन्हे पराजित करके उन्हे तीनों छोकोंका राज्य भी देना चाहे, तो वे उस सर्वेश्वर- 
त्वो पानेकी इच्छा नहीं करेंगे। अतः उन कणे द्रोण आदिके अथवा अर्जनके मारे जानेपर 


~ 


ही शान्त स्थापित हो सकती इं ॥ १२ ॥ 

न लु इन्ताऊुनस्थास्ति जता चास्थ न बिद्यते । 

नन्युस्तस्थ कथ शाञ्यन्मन्दान्प्राति सखुत्थलः ॥ ९३॥ 
परन्तु संसारमें न अजनको मारनेवाला ही कोई है और न इसे जीतनेबाला ही हे । अत! 
मेरे सूख पुत्रोंक प्रति उत्पन्न हुआ उषका यह क्रोध शान्त किस प्रकार हो १॥ १३॥ 


न्रिदशेरासमो यीरः खाण्डवेऽग्रिमतपंथत्‌ । 

जिंगाच पार्थवान्खबान्राजसूय हाकला ॥ १४॥ 
देवराज इन्द्रके समान वीर उस अजनने खाण्डव वनगे अभिक्को सन्तु किया था, उसोने 
महायज्ञ राजसयक अवसरपर यज्ञमं सब राजाआछो जीता था ॥ १४ ॥ 


शोषं कुयाद्विरेवज निपतन्सू्नि संजय । 
न लु कुछ! शराः शोषभस्तास्तात किरीटिना ॥१५॥ 
हे सञ्जय ! यदि वज्ञ पहाडको चोटीपर गिर जाए, तो भी उस पहाडका कुछ शेष रह सकता 
हे; पर, हे तात ! किरीटधारी अजुनळे द्वारा छोडे हुए बाण मेरे सब पुत्रका शेष भी रहने 
न देंगे ॥ १५ ॥ 
यथा हि किरणा भानोस्तपन्तीह चराचरस्ू । 
तथा पार्थसुजोत्खपष्टाः शारास्तप्श्यन्ति भे स्तान्‌ ॥ १६॥ 
जेसे सर्यकी किरणें इस चराचर जगतको जलाती हैं, वैसे दी अज्जुनके हाथसे छूटे हुए बाण 
मेरे पुत्रॉको जला देंगे ॥ १६॥ 
अपि या रथघोषेण अयाता सव्यसाचिनः | 
प्रातेसात Iवंदाणय सचेता सारता चस्मू ॥ १७॥ 
सुझको अभासे भरतवंशी कोरवोंकी यह सेना अजुनके रथके शब्दसे डरी हुई और नष्ट 
हुइक समान ग्रतात होता ह ॥ १७॥ 
यलुइपन्प्रचपश्चेय वाणान्स्थातातताथी समरे किरीटी । 
स््टाऽन्तकः सचहरां वधाचा सवव्यथा तह्टदपारणायः ॥ १८॥ 
जब वाणॉको निकालते ओर चलाते हुए आततायी अजन युद्धम खडा होगा, तब वह परमेश्वर 
निर्मित सर्वेविन्श्ची -क्रालके,समात दिखाई: देगा. ओर, अस सम्रस बह, अजेय होगा ॥ १८॥ 
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सण्न्‌थ उपाच 
यदतत्काथत राजस्त्वया दुघाधन प्रति । 
सवंमतव्यथात्थ त्य नेतान्मथ्या सहाप ॥ १९ ॥ 


pf 


सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! हे प॒थ्वीनाथ! आपने जो दर्योधनके विषयमे कहा बह सब सत्य 
है, उसमें जरा भी मिथ्या नहीं है | १९ ॥ 


मन्युना हि समाविष्टाः पाण्डचास्तेऽनितोजस्टः । 

इष्टा कृष्णां सभां नीतां धमेपत्नीं यद्दास्विनीसम' ॥२०॥ 
यशस्विनी घमंपत्नी द्रोपदीको सभामें लाई इई देखकर अत्यन्त तेजस्वी वे पाण्डव क्रोधके 
वशमें हो गए हें ॥ २० ॥ 

छुःशासनस्थ ता चाच! झुत्वा ते दारुणोदयाः 

कणस्य च सहाराज न स्वप्स्यन्तात मे सातः ॥ २१ || 
दुःशासन ओर कणेके भयंकरताको उत्पन्न करनेवाले उन वचनोंको.स्मरण करके पांडव 
सोयेंगे नहीं, ऐसा मेरा विचार है ॥ २१ ॥ 

अल हि ते महाराज यथा पार्थेन संयुगे । 

एकादशतललु) स्थाणुवनुषा परितोषितः ॥ २२ || 
हे महाराज ! जेंसा कि मैंने यह सुना है, कि वाराइ रूपधारी शिवको.अजुनने महायुद्धमे 
धनपसे प्रसन्न किया है ॥ २२ ॥ 

कैरातं वेषबमास्थाय योधयामास फल्गुनस । 

जिज्ञासुः सवेदेवेदाः कपर्द! भगवान्स्व यस्‌ ॥ २३॥ 
जटाधारी सब देवोंके स्वामी भगवान्‌ शिवने अजेनकी भक्तिको जाननेकी इच्छासे आप ही 
किराता वेप धारण करके अजनसे युद्ध किया था ॥ २३ ॥ 


लच्रैनं लोकपालास्ते ददीयामासुरजुनभ । 
अस्त्रहेतोः पराकान्तं तपसा व्होरवषे मस्‌ ॥ २४॥ 
अ्नोको प्राप्त करनेके लिए तपसे पराक्रम करते हुए. कौरवोंमे श्रेष्ठ इस अजनको लोक- 
पालोंने साक्षात्‌ दर्शन दिए थे ॥ २४ ॥ 
नेतळुत्सहतेऽन्यो हि लब्धुमन्यत्र फल्णुनात्‌ । 
सास्लाहशिनमेतेषासीश्वराणां नरो झुवि ॥ २७ ॥ 
हे महाराज ! अजनको छोडकर और कोई भी पुरुष जगतमें इन इश्वरोंके साक्षात्‌ दक्षेन 
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महेश्वरेण यो राजन्न जीणों ग्रस्तसूर्ति मान । 

कस्तछुत्सहते वीरं युद्धे जरथितुं पुमान्‌ ॥ २६ ॥ 
है राजन्‌ ! जो अजेन साक्षात्‌ ग्रस्त हो जानेपर भी शिवसे युद्धमें नहीं हारे, कोन वीर पुरुप 
उस वीर अजनो मारनेमें समथ होगा ॥ २६ ॥ 


आसादितमिदं घोरं तुछुलं लोम हर्षणम्‌ । 

द्रौपदी परिकृषेद्धि! कोपयाद्गिश्च पाण्डवान्‌ ॥ २७॥ 
यह रोमांको खडा करनेवाला अत्यन्त भयानक युद्धरूपी संकट सभामें द्रोपदीको खाचनेवाले 
पाण्डवोको क्रोधित करनेवाले तुम्हारे पुत्रोंके सामने आकर उपस्थित हो गया है ॥ २७॥ 


यत्र बिस्फुरमाणोष्ठो भीमः प्राह वचो महत्‌ । 
दृष्टा दुयोधनेनोरू द्रौपद्या दशितादु मो ॥ २८ ॥ 
जब दुयाधनन ट्रोपदाको अपनी दोनों जंघायें दिखाई थीं, तब क्रोधसे फडकते हुए ओठवाटे 
भीमसेनने महान्‌ वाणी कही थी ॥ २८ | 


ऊरू भेत्स्यासि ते पाप गदया वज्ञकल्पया । 

चयादशाना दषाणासन्त दुव्छलदविनः ॥ २९ || 
रे पापो ! में तेरह वषके बीतनेके बाद वज्रे समान भर्यकर इस गदासे ळपटले द्यत खेलने 
वाले तेरी जड़घाकों तोडूगा ॥ २९ ॥ 


सव प्रहरता श्रेष्ठा। सब चामिततेजसः । 

सव सवास्त्रात्रडांसा देवराप सुदुजेथाः ॥ २० || 
बे सब पाण्डव प्रहार करनेवालामें श्रेष्ट हें । सभी अपरिमित तेजस्वी हैं| सभी सब शास्ता 
जाननेवाले होनेके कारण देवोंसे भी जीते जाने योग्य नहीं हैं ॥ ३० ॥ 

सन्ये मन्युसखुद्धूताः पुज्राणां तव संयुगे । 

अन्त पाथा! करिष्यान्ति वीयामषससन्विताः ॥ ३१॥ 
वीये और क्रोधसे सम्पन्न वे एथापुत्र पाण्डव धसे प्रेरित होकर युद्धमें आपके पुत्रोंका 


~ 


विनाश अवश्य करेंगे, ऐसा मेरा बिचार है ॥ ३१ ॥ 
धृतराष्ट्र ढषा'च 
कि कृत सूत कर्णेन वदला परुषं वचः । 


पापं वेरमेतावद्यत्कुष्णा ला सभां गता ॥ ३२॥ 
धतराष्ट चोले- हे ख़त ! कठोर बात बोलनेवाले कणन क्या काम किया? द्रोपदीको समामे 
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अपीदानी मम सुतास्तिष्ठरन्मन्दचेतसः । 

येषां भ्राता गुरुज्येंछो विनये नावतिष्ठते ॥ ३३ || 
जिनका बडा भाई विनयमें रह नहीं रहा है, ऐसे मेरे मन्दबुद्धि पुत्र अब भी छान्त होकर 
बठ रह सकेंगे क्या १ ॥ ३३ ॥ |; 

ममापि वचनं सूत न शुश्रूषति मन्दभाळ । 

दृष्टा सां चक्षुषा हीनं निविचेष्टमचेतनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
है सत ! दुष्ट दुर्योधन धुझको आंखों ओर चेष्टसे रहित होनेके कारण अचेतन अथोत्‌ 
मजबूर देखकर मेरे वचनको भी नहीं सुनना चाहता || ३४॥ 


ये चास्य सचिवा मन्दाः कणसोवलकादय! । 
ऱ्या तेऽप्यस्य सूयो दोषान्वधेयन्ति विचेतसः MRE 
ऑर जो कणे, शकुनि आदि मूख और पापी इसके मन्त्री हैं, वे उस मूर्खके दोषोंको और 
ज्यादा बढ़ाते चले जाते हैं ॥ ३५ ॥ 

स्वैरसुक्ता अपि शारा! पार्थेनामिततेजसा । 

निद्हेयुमेम खुतान्कि पुनर्मन्युनेरिताः ॥ ३६ ॥| 
खेल खलम भी अत्यन्त तेजस्वी अजुन द्वारा छोड गए बाण मेरे पुत्रॉको भस्म कर सकते 
हे 


~~ ™p hoa 


, फिर क्रोधमें छोडे गये बाणोंकी तो कथा ही क्या है ? ॥ ३६ ॥ 


पार्थबाहुबलोत्स्टष्टा महाचापविनिःस्रताः । 
« _ िव्यास्न्रसन्त्रछुदिताः सादयेयुः सुरानपि ॥ ३७॥ 
अञुनके श्चुजाबलसे छोडे गए आर महाधनुषसे छूटे हुए दिव्यमन्त्रसे मन्त्रित बाण देवोंका 
भी नाश कर सकते हैं ॥ ३७॥ 


यस्य सन्त्री च गोपा च सुहचैव जनादन! । 
~~ RN ३०० किं 
हरिख्रेलोक्थनाथः स कि नु तस्थ न निजितस्‌ ॥ ३८॥ 
>> "१७ he "५ ~ च ™ = ४ 
साक्षात्‌ तीनों लोकॉके नाथ जनादन कृष्ण जिसके मन्त्री, रक्षा करनेवाले और मित्र हैं, वह 
किसको नही जीत सकता ? ॥ ३८ ॥ 
इदं च खुमहवित्रमजुनस्थेह सञ्जय । 
सष्टादेवेन बाहुभ्यां यत्समेत इति श्रतिः ॥ ३९॥ 
i ~ [a च्छ NS °C ७ ४ -y दिवसे 
है सञ्जय! यह बडे आश्रयेकी बात हे, जो सुनते हैं कि अजुनने अपनी भुनाओसे महा 
युद्ध किया ।! ३९ ॥ 
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प्रत्यक्षं सवेलोकस्थ खाण्डवे यत्कृत पुरा | 
हः फल्गुनेन सहायार्थे वहृदासोदरेण च ॥ ४०॥ 
आर पहले खाण्डववनमं अशिक्षी सहायताके लिए अजुन ओर श्रीकृष्णने जो कुछ किया वह सब 
रोगकि लिए प्रत्यक्ष ही हे, अथात्‌ उसे सब जानते द्वी हैं ॥ ४० ॥ 

सबंथा नास्ति मे पु! सामात्य! सहवान्धचः । 

कुठ पाथ च भाले च वारुदच च सात्वत ॥ ४१ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि षट्चत्वारिशो<5घ्यायः ॥ ७६ ॥ १७० (॥ 
मुझे निश्चय है, कि मेरा पुत्र दुर्योधन अपने बन्धु, बांधव और मन्त्रियॉके समेत भीम, अजुन 
ओर सात्वत कुलोद्भव कृष्णके क्रोधित होनेपर बिल्कुल जीवित न रह सकेगा ॥ ४१॥ 

॥ महाभारतक आरण्यकपर्वमे छियालीसवां अध्याय झम्राप्त ॥ ४६॥ १७०२॥ 
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जनमेजय उपाच 

यदिदं शोचित राज्ञा धृतराष्ट्रेण चे जुने । 

प्रत्राज्य पाण्डवान्वारान्सवभताञ्ञरथंकम्म्‌ । १॥ T 
जनमेजय बोले- हे महाध्ुने ! राजा धवराष्ट्रने वीर पाण्डवो वन भेजकर जो कुछ यह 
शोक किया, वह सब व्यथ ही था ॥ १ ॥ 

कथ हि राजा पुत्रं स्वसुपक्षेताल्पचेत सस । 

दुर्योधनं पाण्डुपुचान्कोपयानं रहारथान्‌ ॥ २॥ 
राजा धतराष्ट्रने महारथी पाण्डुपुत्राको क्रोधित करनेवाले अपने अल्पबुद्धिवाले पुत्र दुर्याधनकॉ 
उपेक्षा कसें को ? ॥ २ ॥ 

किसासीत्पाण्ड्पुच्राणां बने 'भोजनसुच्यतास्‌ । 

यानेयमथ वा कृष्टमतदाख्यातु मे भयान्‌ ॥-३॥ 
अब आप हमसे यह कहिये, कि पाण्डव वनमें रहकर क्था भोजन करते थे ? आप हमें 


यह बताइये कि पाण्डव खेतीसे उत्पन्न घान्यादि खाते थे अथवा वनसें उत्पन्न कन्दमूल 
आंद ? ॥ ३ ॥ 
वेशाम्पायन उपाच 
वानेयं च स्गाँश्चैय झुद्धैबांणैनिंपातितान्‌ । 
ब्राह्मणानां निवेद्याग्रमशुञ्जन्पुरुषषेभाः ॥४॥ 
वेशम्पायन बोले- वे पुरुषश्रेष्ठ पाण्डव वनमें उत्पन्न हुए अन्न ओर शुद्ध बाणोसे मारे हुए 
हारिण ब्राह्मणों को. पहले खिलाकर (फिर; स्वयं, स्वात... BORIC rei 
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तांस्तु छरान्महेष्वासांस्तदा निवसतो चने । 

अन्वधुन्नाह्मणा राजन्सा ञ्योऽनग्नयस्तथा ॥ &॥ 
हे राजन्‌ ! महाधचुथांरां महावीर पाण्डवक वनम वसते हुए अग्निहात्र करनेवाले तथा 
अग्निहोत्र न करनेवाले अनेक ब्राह्मण उनके साथ साथ रहते थे ॥ ५ ॥ 

त्रात्मणानां सहस्राणि स्नातकानां महात्मनाम्‌ । 

ददा मोक्षविदां तड्टयान्विभतिं युधिष्ठिरः ॥ द ॥ 
महाराज युधिष्ठिर जिनका पालन करते थे, उन ब्राह्मणों, स्नातको और मोक्षवेत्ता 
महात्माओंकी संख्या दस हजार थी ॥ ६॥ 


रुखून्कृष्णस गाँश्थेव मेध्यांश्चान्यान्वनेचरान्‌ । 
बाणैरुन्भथ्य विधिवद्राह्मणेभ्यो न्यवेदयत्‌ ॥७॥ 
अपने पवित्र बार्णासे वनर्म रहनेवाले महाराज युधिष्ठिर रुरु ओर काले इरिणोंको मारकर 
तथा अन्य खाने योग्य प्राणियोंकी वाणासे मारकर ब्राह्मणोंको खिलाया करते थे ॥७॥ 
तत्र कश्चिद्दुवेणों व्याधितो वाप्यहदयत । 


छशा वा दुबला वाप दाना नाताशाप या नरः! ॥८॥ 


उनके पास वनभें कोई भी बुरे रक्षवाला, रोगी, दुबला, बलीन, दुःखी और डरा हुआ 
मनुष्य नहीं दिखाई पडता था ॥ ८ ॥ 


पुत्नानिव प्रियाञ्ज्ञातीन्श्रातुनिव सहोदरान्‌ । 
पुपोष कौरवश्रेष्ठो धमराजो युधिष्ठिरः ॥ ९॥ 
कोरवॉमे श्रेष्ठ महाराज धमराज युधिष्ठिर अपने प्रिय करनेवालोंको पुत्रके समान और जाति- 
बांधवोंकों अपने सगे भाईयॉके समान पालते थे ॥ ९॥ 
पतींश् द्रौपदी सर्चोन्डरिजां्रैव यशस्विनी । 
सातेव भोजयित्वाग्रे शिष्टमाहारयत्तदा ॥ १०॥ 
यशस्तिनी द्रौपदी अपने सब पतियोळो ओर अन्य त्राह्मणोंको माताके समान पहले भोजन 
कराकर बादम बचा हुआ भोजन स्वयं खाती थी ॥ १०॥ 
प्राचीं राजा दक्षिणां भीमसेनो यभ प्रतीचीमथ वाप्युदीचीस्‌ । 
घलुधरा भासहतोम्ट्रगाणा क्षय चक्कानत्यमेवापगस्य ॥ ११॥ 
थचुषको धारण करनेवाला राजा युधिष्टिर पूवंकी ओर, भीमसेन दक्षिणक्की ओर सद्ददेव ओर 
नकुल पश्चिम तथा उत्तरकी, ओर रोज़ जाकर मांसके, लिए हरिणोंका नाझ, करते थे ॥११॥ 
२५ 
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तथा तेषा यसता काम्थक वे विहीनानामजुनेनोत्लुकानाम्‌ । 
पञ्चच वषाण तदा व्यतीयुरधीयतां जपतां जहतां च ॥ १२॥ 
१ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तचत्वारिंशो -ऽध्यायः॥ ४७ ॥ १७१४ ॥ 
इसप्रकार अजुनसे बिछुड जानेके कारण उनसे मिलनेके लिए उत्सुक उन पाण्डवोंके 
कं 


स्वाध्याय करते हुए, जप करते हुए ओर अग्निहोत्र करते हुए और उस काम्यक वनमें 
निवास करते हुए पांच वर्ष बीत गए ॥ १३२ ॥ 


in Cc SS ~ हृ 
॥ नहाभारतक आरण्यकपचम सेताछासवा अध्याय खमसात्त ॥ ७७ ॥ १७१४ ४ 
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पैक्षाम्पायन उवाच 
सुदीघेसुष्णं निःश्वस्य घुतराफ्छोडस्बिकासुतः 
अञ्रवात्सञ्ञय सूतमासन्त्य भरतषभ ॥ १॥ 
बेशम्पायन बाले- हे पुरुषसिंह जनमेजय ! अम्बिङ्कापुत्र राजा घवराष्ट लम्बी और गर्म सांस 
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लेकर सञ्जयसे मन्त्रणा करते हुए ऐसे बोले ॥ १ ॥ 


देवपुत्रो महा भागो देवराजससच्यऽती । 
नकुल! सहदेवश्च पाण्डवौ युद्धदुमदौ ॥९॥ 
देवराज इन्द्र्क समान तेजस्वी देवांक पुत्र महाभाग्यशाली नकुल और सहदेव ये दोनों पांइ- 
पुत्र युद्धमं भयंकर हैं ॥ २॥ 
~~ CN 


हढायुधो दूरपाती युद्धे च कृतनिश्चयौ । 
शाघह्स्ता हढकाधा नेत्ययुक्तो तरस्विनो ॥ ३॥ 
च दाना हॉ दढ थचुषवाले, दूरतक बाण फेकनेवाले, सदाही युद्धे स्थिर रहनेवाले, जल्दी 


चाण चलानवारु, महाक्राधा, सदा सावधान रहनेवाल आर कापता करनेवाले ईं ॥ ३ ॥ 


मीमाऊुनो पुरोधाय यदा तौ रणसूधेनि । 
स्थास्यते सिहविक्रान्तावस्विनाविव दुःसहो । 
न शोषामेह पड्यामे तदा सैन्यस्य सञ्जय ॥ ४॥ 
सिंक समान पराक्रमी और अश्विनीकुपारोंके समान असह्य वे दोनों जब भीम और 
अजुनका आग करके युद्धम आवंग; तब तो, हे सञ्जय ! मेरी सेनाका नाश्च ही हो जाएगा 
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तो ह्यप्रातिरथौ युद्धे दवपुची महारथौ । - 
द्रौपद्यास्तं परिछुशं न क्षंस्येते त्वमर्षिणौ ॥५॥ 
देवोंके पुत्र वह दोनों वीर महारथी ओर युद्धमें असामान्य हैं; असहनशील वे दोनों द्रोपदीके 
उस दुःखको स्मरण करके कोरवॉंको कदापि क्षमा नहीं करेंगे ॥ & ॥ 
वृष्णयो वा महेष्वासा पाञ्चाला वा महौजसः । 
युधि सत्याभिसन्धेन वासुदेवेन रक्षिताः । 
प्रघ द्यन्ति रण पाथाः पुत्राणां मस वाहिनीम्‌ ॥ द ॥ 
मह्दाधचुर्थारी वृष्णिवंशी और महातेजस्वी पाश्चालदेशी क्षत्रिय लोग तथा सत्यवादी, महात्मा 
कृष्णसे रक्षित होकर पाण्डव युद्धे मेरे पुत्रंकी सेनाको जला डालेंगे ॥ ६ ॥ 
रामकूष्णप्रणीतानां वृष्णीनां सूतनन्दन । 
न शाक्थः सहितुं वेगः पवेतैरपि संयुगे ॥७॥ 
हे सूतनन्दन ! बलराम ओर कृष्णके द्वारा शिक्षित वृष्णिवंशी सेनाके वेगको युद्धमें पवेत भी 
नहीं सह सकते ।। ७ ॥ 
तेषां मध्ये महेष्वासो भीलो भीमपराक्रम! । 
शैक्यया वीरघातिन्या गदया विचरिष्थाति ॥८॥ 
उन लोगांके वीचमें महापराक्रमी धनुपधारी भीम वीरोंका नाश करनेवाली, पातालको फोडने- 
वाली गदाको लेकर युद्धं घूमेंगा ॥ ८॥ 
तथा ग!ण्डीवानघोष विस्फूजितामिवारानः । 
` गदावेगं च भीमस्य नालं सोडु नराघिपाः ॥९॥ 
गाण्डीव घनुपक्षा गिरती हुई बिजलीके समान घोर शब्द ओर भीमकी गदाका वेग कोई भी 
राजा सहनेमें समर्थ नहीं होगा ॥ ९ || 
ततोऽहं सुहृदां वाचो दुखाधनवशालुगः । 
स्मरणीयाः स्मारेष्यामे मया था न कृता! पुरा ॥१०॥ 
उस समय दुयोधनके वश्चमे हुआ हुआ में अपने मित्रांकी स्मरण करने योग्य बार्ताका स्मरण 
करूंगा, जिन्हें में पहल कर न सका । १० || 
सञ्जय उवाच | 
व्यतिक्रमोऽयं सुमहांस्त्वया राजन्नुपक्षितः । 
समर्थेनापि यन्मोहात्पुत्रस्ते न निवारितः ॥११॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! आपने यह बडी मारी भूल की है, जो समर्थ दानेपर मी अपने 
पुत्रको मोइसे नहीं रोको और अपने पुत्रके दोषॉको उपे को | ११ | 


a ५५-५० >.><.>->४-५->-.<.>>. 


६२ महाभारते । [ इन्द्रळोकाभिगमन पर्वे 
शृत्वा है नाजितान्यूते पाण्डवान्मघुसूदनः 
त्वारतः कार्यक पाथोन्सस सावयदच्युलः ॥१९॥ 
जब अच्युत आर मधु नामक असुरक नाशक श्र।कृष्णन सुना, कि पाण्डव लोग जुएमें हार 
गय, ता तुरन्त हा काम्यक वनम पाण्डवाक पास आये ॥ १२ ॥ 


द्रपदस्य तथा पुत्रा धृष्टद्युम्नपुरोगला। । 
विराटो शृष्टकेतुश्च केकयाश्च महारथा? ॥ १३॥ 
च्छ 


धष्टय्ुम्मको आगे करके दुपदके पुत्र, विराट, धष्टकेतु और महारथी केकय लोग यह सब 
युधिष्टिके पास वनभे गये थे ॥ १३ ॥ 

लेख यत्कथितं तत्र रट्टा पाथोन्पराजितान्‌। 

चारेण बिदित सब तन्मया चेदितं च ते ॥ १४॥ 


उन्हाने हारे हुए पाण्डवाको देखकर जो कुछ उनसे कहा वह सब सेंने दृतॉसे सुना है और 
वह सब आपसे मेने कह दिया हे ॥ १४ ॥ 

समागस्य घृतस्तञ्ञ पाण्डवैमेधुसूदनः । 

सारथ्ये फल्युनस्याजौ तथत्याइ च तान्हरिः ॥ १५ ॥ 
वहाँ जानेपर जव पाण्डवोने मधु दैत्यके विनाशक कृष्णको घरकर युद्धमें अजजुनका सारथ्य 
कम करनको प्राथंना को, तो भगवान्‌ कृष्णन उन पाण्डवॉसे “ तथास्तु  कहकर स्वीकार 


कर लिया ॥ १५ ॥ 
अमर्षितो हि कृष्णोऽपि दष्टा पार्थास्तथागतान्‌ । 


कृष्णाजनात्तरासङ्गानञ्रचाच युधिछिरस्‌ ॥ १६॥ 
उस दोन द्शाको प्राप्त होनेके कारण काले मृगचमको ओढे इए उन पाण्डाको देखकर 


कृष्ण भी क्रोधित हो गए ओर वे युधिष्टिरसे बोले ॥ १६ ॥ 
या सा सस्टरद्धिः पार्थानासिन्द्रपस्थे बभूव ह) 


राजसूय जया रष्टा नुपरन्यः खुढुल भा ॥ १७॥ 
है महाराज ! पहले मेने जो राजश्बय यज्ञके समयमें इन्द्रप्रस्थमें पाण्डबोंकी लक्ष्मी देखी थी 


वह दसर राजाआंका दुलेम हैं ॥ १७॥ 


यत्न सवान्मही पालाञ्दास्न्रतेजो भयार्दितान्‌ । 
सखवङ्गाङ्गान्सपोण्डाड।न्सचोालद्राचडान्भ्रकान ॥ १८॥ 
जिस महायज्ञमे शस्र, भय और तेजसे पीडित अङ्ग, वङ्ग, पौण्ड्‌ , उड़, चोल, द्रविड और 
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अध्याय ४८ ] आरण्यकपर्व । २६३ 


सागरानूपगांश्चैच ये च पत्तनवासिनः । 

सिंहलान्ववरान्म्लेच्छान्ये च जाङ्गलचासिनः ॥ १९ ॥ 
समुद्रवासी बहुत जलवाले देश्ोंके निवासी और सतर नगरोंके राजा, सिहर तथा वर्वरके 
और स्लेच्छोंके उतम राजा तथा जांगलके राजा ॥ १९ || 


पश्चिमानि च राज्यानि शतराः सागरान्तिकान । 
पह्रवान्दरदान्सवान्किरातान्यवनाञ्शाकान्‌ ॥ २० ॥ 
पश्चिमके सब राजा, सपुद्रके बीचमें रहनेवाले सेंकड राजा, पहव, दरद्‌, सव किरात, 
यवन, शक || २० ॥ 


हारहूणांश्च चीनांश्च तुखारान्लेन्धवांस्तथा । 
जाशुड!न्रामठान्छुण्डान्स्गीराज्यनथ तड़णान्‌ ॥ २१ ॥ 
हार, हूण, चीन, तुखार, सेन्धय, जागुड, रामठ, मुण्ड, ख्ीराज्य, तङ्गण ॥ २१ ॥ 
एते चान्ये च घहवो थे च ले भरतषभ । 
अगलानहसद्राक्ष यज्ञ ते परिवेषकान ॥ २६॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! ये तथा दूसरे भी बहुतसे राजाआंको उस अभिषदूम आये इए और भोजन 
गृहमें सबको भोजन परोसनेका काम करते इए मैंने देखा था ॥ २२ ॥ 


खा ते सम्रद्धियरात्ता चपला प्रतिसारिणी । 
आदाय जीवित तेषासाहरिष्यामि तामहम्‌ ॥ २३॥ 
दे महाराज | वह आपकी चलनेबाली और चश्चल लक्ष्मी जिन्होंने छीन ली है, में उनके 


[a 


प्राणोका हरणकर साथ ही उस लक्ष्मीको भी छीन लाऊंगा ॥ २३ ॥ 


रामेण सह कौरव्य 'आीमाजुनय सैस्तथा । 

अकूरगदसाम्बेश्च प्रद्यम्नेनाहुकेन 'च । 

धृष्टद्य्रेन वीरेण शिज्षुपालात्मजेन च ॥ २४ ॥ 
हे कोरव्य ! में, बलराम, भीमसेन, अजुन, नकुल, सहदेव, अक्रूर, मद, सार्व, प्रद्युम्न, 
उग्रसेन, महावीर धृष्टयुम्न ओर शिशुपालपुत्र धृष्टकेतु इन सवाझे साथ मिलकर ॥ २४॥ 


दुर्योधनं रणे हत्या सव्यः कण च भारत । 

दुःशासन सोबलयं यञ्चान्यः प्रतियोत्स्यते ॥ २ ॥ 
शध ह युद्धम दयाघन, कणे, दुःशासन ओर सुवलराज शङ्कनि ओर जो दुसरे युद्ध करगे 
उन सबको मारकर लक्ष्मीको छीन लाऊंगा ॥ २५ | 
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२६५ महाभारते । [ इन्द्रलोकाभिगमनपे 
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ततस्त्व हास्तिनपुरे भ्रातृभि। सहिलो वसन्‌ । 

घातराष्ट्रा श्रय प्राप्य प्रशाधि एाथेवीमिसास्‌ ॥ २६॥ 
दे भारत | तच आप अपने सब भाइयाँके साथ घ॒तराष्ट्रकी लक्ष्मीको प्राप्त करके हस्तिना- 
पुरम वसते हुए सब प॒थ्त्रीपर राज्य कोजिये ॥ २६ ॥ 

अथेनसन्नवीद्राजा तस्मिन्वीरसमागमे ! 

दण्वत्सु लेषु सर्चेषु ध्ृष्टयश्नसुखेषु च ॥ २७॥ 
तब उस वोरसमाजर्भ जहां महावीर धृश्चुम्त आदि अनेक वौर बेठे थे, वहाँ उनको सुनाने- 
के लिये राजा युधिष्टिर ऐसा कहने लभे ॥| २७॥ 

प्रलिगुहणामि ते वार्च सत्यामेतां जनादन । 

अमितरान्मे महाबाहो सालुबन्धान्हनिष्यस्ि ॥ २८॥ 
हे जनादन ! हम तुम्हारी सच्ची प्रतिज्ञाको स्वीकार करते हैं, हे महाबाहो ! आप हमारे 
शत्रुआंको सनाके समेत अवव्य ही मारेंगे ।! २८॥ 

वषोत्त्रयोदशादूष्च सत्यं मां कुरु केशव । 


प्रातज्ञाता वने वासा राजमध्य मया ह्ययलू ॥ ९९ ॥ 
परन्तु मन राजाआंके वीचर्म तेरह वपतक वनमें रहनेकी प्रतिज्ञा छी हे. अतः आप तेरह 
वषके पश्चात्‌ ही इस अपनी प्रतिज्ञाको सत्य कीजियेगा ॥ २९ ॥ 

तद्धमराजवचनं प्रतिश्रत्य सभासदः । 

धष्टद्यर्नपुरोगास्ते कामयामारुरञ्जसा 

काव मघुरवांच्त्यः कालयुक्तरमाषतस ॥ ३०॥ 
धमंराजक एसे वचनको सुनकर धष्टयय्न आदि उन सभासदाने शीघ्र ही ्रोधपुक्त कृष्णको 
शोध ही समयानुसार मीठे बचन कहकर शान्त किया ॥ ३० ॥ 

पाञ्चाली चाइरङिष्टां वासुदेवस्थ श्ण्वतः 

ढुयाधनस्तव क्रोधाद्दावि त्यक्ष्याति जीवित । 

प्रतिजानीम ते सत्यं मा शुचो यरवार्णिनि ॥ ३१ ॥ 
सव वोरोने श्राकृष्णके सुनते इए क्लेशको कुछ न समझनेवाली द्रोपदीसे यह प्रतिज्ञा की, 
कि हे देवि ! तुम्हारे कोधसे दुयोधन अपने प्राणका त्याग करेगा | हे सुन्दरी ! तुम शोक 
मत करो ओर हम तुम्हारे सामने यह सत्य प्रातिज्ञा करते हैं ॥ ३१ || 

ये स्थ ते कुपितां कृष्णे दृष्ट्रा त्वां प्राहसंस्तदा । 

मांसानि तेषां खादन्तो हसिष्यन्ति स्रगद्विजाः ॥ ३२॥ 
जो तुमको क्रोधित होते देखकर उस समय हसे थे, उनके मांस पञझु ओर पक्षी खाते इए 


खुश होंगे ॥ ३२ ॥ 
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अध्याय ४८ ] `  आरण्यकपच । २६५ 
पास्यन्ति रुधिरं तेषां गधा गोमायवस्तथा । 
उत्तमाङ्गानि कषेन्तो यैस्त्वं कृष्टा समातले ॥ ३३॥ 
जिन्होंने तुम्हे सभाके मध्यमं खींचा था, उन्हींके उत्तम अंगोंको खींचते इए गिद्ध ओर 
सियार उनका रुधिर पीयंगे ॥ ३३ ॥ 
तेषां द्रक्ष्यसि पाश्चालि गात्राणि प्राथिवीलले । 
क्रव्यादैः छूष्धमाणानि भक्ष्यसाणानि चासळूत ॥ ३४॥ 
हे पाञ्चालि ! जिन्होंने तुमळो दुःख दिया है, उनके शरीरोंको प्र्थ्बीमे मांस खानेवाले 
पशुओं द्वारा खींचे जाते हुए ओर बार बार खाये जाते हुए तुम देखोगी ॥ ३४॥ 
परिङ्तिष्टालि थेस्तच चेश्चापि ससुपेक्षिता । 
तेषासुत्कृत्तशिरसा भूमिः पास्थति शोणितम्‌ ॥ १५ ॥ 
जिनके द्वारा तुम्हे बहुत कष्ट दिए गए हैं, ओर जिन्होंने तुम्हारी उपेक्षा की दै, उन कटे 
इए [सिरवालाका खून यह भूमि पीयगो ॥ ३५ ॥ 
एवं बहुविधा याचस्तदोचुः पुरुषष माः । 
सब तजास्वनः शारा? सच चाहतलक्षणाः ॥ २६९ ॥ 
उस समय उन सब महातजस्त्री शूरवीर, सव लक्षणोंसे भरे हुए पुरुषोंमें श्रेष्ठ वीराने इस 
प्रकार धर्मराजके सामने अनेक तरहक्ी बातें कहीं ॥ ३६ ॥ 
ते घमराजेन घृता वषादूध्व ऋरयोदर्शात्‌ । 
पुरस्कृत्योपयास्यन्ति वासुदेय महारथाः ॥ ३७॥ 
तदनन्तर धर्मराजने उन सबको तेरह वपेळे पश्चात्‌ युद्धके निमित्त निमन्त्रण दिया, किंवे सव 
महारथी श्रीकृष्णको आगे करके युद्धमें आवें ॥ ३७ ॥ 
रामञ्च छुष्णश्च धनञ्जयश्च प्रदज्नसास्यों युयुधानभीमौ । 
माद्रीखुतो केकयराजपुत्राः पाश्चालपुञ्न सह धर्मराज्ञा ॥ ३८॥ 
घमराज युधिष्टिरके साथ बलराम, कुष्ण, अजुन, प्रद्र, साम्ब, सात्यकी, भीमसेन, 
नकुल, सहदेव, काइमारके राजाके पुत्र, पांचाल राजक पुत्र आर्यगे ॥ ३८ ॥ 
एतान्सवाटँलोकबवीरानजेयान्महात्मन! खानुवन्धान्ससैन्यान । 
को जीवितार्थी समरे प्रत्युदीयात्कुद्वान्सिहान्केसरिणो ययैव ॥ ३९॥ 
ये सब लोकमें प्रसिद्ध वीर और अजेय हैं । ये महात्मा लोग महासेना और बन्धु बान्धवोके 
सहित धमेराजकी सहायता करेंगे । कोन ऐसा वीर है, जो जीते रहनेकी इच्छा करते 
हुए भी इन केसरी सिंहके समान क्रोधित वीरोके साथ युद्ध करेगा ? ॥ ३९ | 
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२६६ महाभारते। ` [ इन्द्र्लोकाभिगमतपर्व 


a, 








धृतराष्ट्र उवाच 
चन्माब्रवीद्विडुरो द्यूतकाले त्वं पाण्डवाञ्ेषयस्ति चेन्नरेन्द्र । 
शब कुरूणामयमन्तकालो महाभयो सबिता शोणित घः ॥ ४० ॥ 
धृतराष्ट्र बोले- मुझसे जो विदुरने जुएके समय कहा था; कि है नरनाथ ! यादि आप 
पाण्डवोको जुएमें हराइयेगा तो निश्चयसे कुरुवंशका अन्त हो जाएगा, बडा भारी भय 
उपस्थित होगा ओर पृथ्वीमें रुधिरकी धारा बहेगी ॥ ४० ॥ 
न्ये तथा तहूबिलेति सूत यथा क्षक्षा प्राह बच! पुरा लाक । 
असंशयं भविता युद्धमेतद्वते कलि पाण्डवानां यथोस्ाल्‌ ॥ ४१॥ 
॥ इति भीमहासारते आरण्यकपवेणि अए्चत्वारिशोऽष्यायः ॥ ४८ ॥ १७५५ ॥ 
हे खत ! मुझसे विदुरने पहले जो चात कही थी, निश्चयसे बह पैसा ही होगा ऐसा में 
मानता हूँ । इसमें कोई सन्देइ नहीं, कि तेरह वर्ष बोतनेपर जैसा कहा था, वैसा ही 
यह महायुद्ध होगा ॥ ४१ ॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपचेमें अडतालीसचां ध्याय खमात ॥ ४८ ॥ १७५५ ॥ 





जनमेजय उवाच 
अस्न्रहेतोगते पार्थे दाक्कलोकं महात्मनि । 
युधिषिरप्रभूतयः किभळुवन्त पण्डवाः ॥ १ ॥ 
जनमेजय बोले- महात्मा अर्जुन जब शस्त्र लेनेके लिए इन्द्रलोकफों चले गये तो युधिष्ठिर 
आदि पाण्डवॉने क्या किया ? ॥ १॥ 
पेशम्पायन ठवाच 
अस्त्रहेतोगते पार्थे राकलोकं महात्मानि । 
न्यवसन्कृष्णया साथ कास्यके पुरुषर्षभाः ॥ २॥ 
वैशम्पायन बोले- जब महात्मा अर्जन शस्त्र लेनेकी इच्छासे इन्द्रलोकको चले गये, तो 
पुरुषांमें श्रेष्ठ पाण्डव द्रोपदीके साथ काम्यक वनमें बास करने लभे ॥ २ || 
तलः कदाचिदेकान्ते विदित्त इव शाहले । 
दुःखाला भरतश्रेष्ठा निषेदुः सह छुष्णथा । 
धनञ्जयं शोचमाना! साश्रुकण्ठाः सुदुःखिताः ॥ ३ ॥ 
तव एक दिन दुःखसे व्याकुल वे भरतश्रेष्ठ पाण्डव धनंजय अजुनके बारेथें सोचते हुए 
अत्यन्त दुःखी होनेके कारण आंसुओंसे रुंध हुए कण्ठवाले होकर द्रोपदीके साथ एकान्तम 
घासपर बढे हुए" थः Anand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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तहिघोगाद्धितान्सचाञ्चोकः समभिपुप्लुचे । 
चनञ्जयावयागाच राज्यनाश/्च दुभखताः ॥४॥ 
अजुनके वियोग ओर राज्यके नाशसे महादुःखित .सभी पाण्डवॉको अजुनके वियोगसे 
उत्पन्न शोकने आ घेरा ॥ ४ ॥ 
Ce ४ 


अथ भीलो महाबाहुयुधिष्ठिरमभाषत । 

निदेशात्ते महाराज गतोऽसौ पुरुषष भः । 

अळुन! पाण्डुपुत्राणां यस्सिन्प्राणाः प्रतिष्ठिताः ॥५॥ 

तब युधिष्ठिरसे महावाहु भीमसेन ऐसा बोले- दे महाराज ! जिसमें इम पाण्डुपुत्रोंके प्राण 
स्थिर हैं, वह पुरुपाश्चंद अजन आपकी आज्ञासे तप करनेको गये हैं ॥ ५॥ 

स्मिन्विनष्टे पाश्वांलाः सह पुत्रेस्तथा वधम्‌ । 

[त्थाक्ेवाखुदेवश्च विनइ्येयुरसंशयम्‌ ॥ ६॥ 

इानेसे पुत्रोंके समेत पाञ्चाललोग हम, सात्यकी ओर श्रीकृष्ण निःसन्देह 


त 


तह 


जिसके नाश 
मर जायेंगे ॥ ६ । 

योऽसौ गच्छति तेजस्वी बहन्केशानचिन्तयन । 

अवाज्षियोगाडीमत्खुस्ततों दुःखतरं नु किस्‌ ॥७॥ 
जो यह तेजस्वी अजन आपकी आज्ञासे बिना कुछ सोचे विचारे वनमें जाकर अनेक क्लेश्वोंको 
सह रहा है, उससे अधिक दुःख ओर कया होगा ? ॥ ७॥ 

यस्थ वाहू समाश्रित्य वय सर्वे महात्मनः । 

न्यासूहे जितानाजौ परान्प्राष्ठां च सेदिनीश ॥८॥ 

जिसके बाहुबलका आश्रय करके हम सब महात्मा युद्धमें शत्रुअको जीता हुआ ओर प॒थ्वीको 
प्राप्त हुआ डी समझते हैँ ॥ ८ ॥ 

यस्य प्रमावात्ञ सया सभामध्ये धनुष्सतः 

नाला लोकमु सब धातराष्टा। ससाबलाः ॥९॥ 
जिस घनुधारीके भरोसे रहकर मेने सभामें श्रकुनिके सहित सव धतराष्ट-पुत्रॉंको उस लोकम 
| नहा पछुचा देया ॥ ९ ॥ 

ले बर्थ बाहुबालिनः क्रोधसुत्थितसात्मनः । 

सहामहे अऋवन्मूल वाखुदेचेन पालिताः ॥१०॥ 
वे इम सब श्रीकृष्णसे रक्षित ओर बाहुबली होनेपर भी केवल आपकी आज्ञा पालनेके निमित्त 
इस उत्पन्न क्रोथको सह रहे हैं ॥ १०॥ 
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वयं हि सह कृष्णेन हत्वा कर्णसुखान्परान । 
स्वबाडावाजता कृत्सना प्रशासेम वरसुन्धराक्ष्‌ ॥ ९९ ॥ 
दम सब श्राकृष्णका सहायतास कणे आदे शत्रुअझि मारकर अपने बाहुबलसे जीती इई 
पृथ्वाका राज्य करगे ॥ ११॥ ह 
भवतो व्यतदोषेण सर्व वयस्तुपप्छुलाः 
अहीनपौरुषा राजन्बलिभिबेलवत्तना! ॥ १२॥ 
पर, हे राजन्‌ ! केवळ आपहीके जुएरूपी दोषके कारण पौरुषसे युक्त तथा बलवानोंमें भी 
अत्यन्त बलवान्‌ हम इस आपत्तिमें पडे हुए हैं ॥ १२॥ 
क्षात्रं धर्मं महाराज समवेक्षितुमहेसि । 
न हि घमो महाराज क्षत्रियस्थ वनाय! । 
राज्यमव;परं धम क्षाञ्रयस्य विवु बुधाः ॥१३॥ 
हे महाराज ! आपको क्षत्रियांके धमकी ओर देखना चाहिये । हे महाराज ! वनभें रहना 
क्षत्रियोंका धम नई है, पण्डितोंने राज्य-प्राप्तिको ही क्षत्रियोका परम धर्म कहा है ॥ १३॥ 
ख क्षत्रघमेविद्राजन्मा धर्क्यान्नीनशः पथः | 
भाग्द्वाद्श समा राजन्धातर्ान्षिहन्माहि ॥ ९४॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! क्षत्रधमकी जाननेवाले आप उस धर्भके मार्थसे दूर न जायें। हे राजन्‌! 
बारह वर्षेस पूत हा हम धतराष्टक पुत्राको मार द ॥ १४ ॥| 
निवत्य च वनात्पाथभानायय च जनाडेनस्‌ । 
व्यूढानीकान्मह।राज जवेनेव महाहवे । 
घातराष्टानसु लोक गसयाामे विदा पले ॥ १५॥ 
अजुनका वनसे बुलाकर ओर श्रीकृष्णको साथमें लेकर, हे महाराज ! हे प्रजानाथ ! मे 
सनाका उत्तम व्यूह बनाकर महायुद्धमे उपस्थित हुए उन धतराष्ट्रके पुत्रोको वेगसे यम- 
लाकका भज दूंगा ॥ १५ ॥ 
सवानहं हनिष्यामि धातराषट्ाान्ससौबलान । 
दुयाधन च कण च या वान्य! प्रातेयोत्स्यत ॥ १६॥ 
क्षकानेके सहित ध॒तराष्ट्र्के सव पुत्र, कण, दुर्योधन या ओर जो युद्ध करनेकों आयेगा 
उन सबका म॑ अकेला हा मार दूंगा ॥ १६॥। 
सया प्रशामिते पश्चाक्त्वमेष्यसि वनात्पुनः । 
एवं कृते न ते दोषो अविष्यति विशां पते ॥ १७॥ 
हे महाराज ! जब में इन सबको मार चुकूगा, तन आप वनसे नगरको आइये, ऐसा करनेसे 
दे प्रबाओंके स्वामेन्‌'!"आापका' कोई दोष नेही होगा १७०११? ९०६०६ 
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यज्ञ्य चिथिधैस्ताल कूल पापनरिन्दम | 

अवधूय महाराज गच्छेम स्वगसुत्तमम्‌ ॥ १८॥ 
ह तात ! हं शत्रनाइन ! फेर दमलाग अनक यज्ञासे अपने किए इए सब पापका नाश 
करके उत्तम स्वगंको प्राप्त करेंगे ॥ १८॥ 

एवसेतद्भवेद्राजन्यादि राजा न वालिशः ! 

अस्माकं दीर्घसूत्रः स्याद्ववान्धभपरायणः ॥ १९॥ 
दे महाराज ! यादि हमारे राजा आप वाछकांके समान इठी ओर दौधंस्रत्री, आलसी ओर 
घमंपरायण न हा, तो यह सब छाम ऐसे हा हो सकता हे ॥ १९ ॥ 
कृत्या निक्कलिप्रज्ञा हन्तव्या इति निश्चयः । 
चेकुलिकं हत्वा निकृत्या पापसुच्यते ॥ २० ॥ 
ऐसा कहा हे, कि छालियोंकों छलद्वीसे मारना चाहिये, क्योकि छलीको छलके द्वारा मारने 
से पाए नहीं होता ।। २०॥। 

तथा भारत घर्मेषु घ्मज्ञैरिह इङ्यते । 

अहोराज महाराज तुल्य॑ संब॒त्सरेण हि त २१ ॥ 
दे महाराज ! हे आरत ! धनेज्ञ लोगॉन धर्मक विषयमे कदा है, कि एक-दिन रात एक 
वर्षके बराबर हाता ई ।। २१ |। 

तथेव वेदवचन श्रयते नित्यदा विभो । 

संवत्सरो महाराज पूणा सवाल कुच्छत। ॥ २२॥ 
हे महाराज ! हे विभो ! रोज हभ यही वेद वचन सुनते ह कि कुच्छ्व्रतके अनुष्ठानसे एक 
वर्ष पूणं हो जाता है || २२ ॥ 

यदि वेदाः प्रभाणं ते दिवसा दृध्वसच्युत । 

अयोदका समाः कालो ज्ञायतां परिनिछितः ॥ २३॥ 
यदि आप वेदको प्रमाण मानते हे; तो, हे अच्युत ! समझ लीजिए कि तेरहर्वे दिनके बाद 
ही हमारे तेरह वर्षका समय बीत गया है ॥ २३ ॥ 

कालो दुयोधन हन्तु साबुबन्धसारिन्दस । 

एकाग्रां प॒थिया सवा पुरा राजन्करोति सः ॥ २४ ॥ 
हे राजन्‌ ! हे शत्रनाशन ! सेनाके समेत दुर्योधनकों मारनका यही समय दें। वह दुयोधन 
सारी पृथ्वापर अपना अधिकार कर छे, इससे पूर्व ही यह काम करना चाहिए ।। २४ ॥ 

एवं छुवाणं जीन तु घमराजो युधिषिरः 

उवाच लान्त्वयत्राजा सूध्न्युपाघाय पाण्डवम्‌ ॥ २०॥ 
इसप्रकार कहते इए पाण्डव सीमको धभराज राजा युधा्रने शान्त करके उनका माथा 
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असंशयं महाबाहो ह।निष्यासि खुयोधनम्‌ । 
वषात्त्रयोदरादूष्वं सह ग।ण्डीवधन्यना ॥ २६॥ 
है महाबाहो ! इसमें कोई सन्देह नहीं, [कि तुभ अजुनके साथ तेरहवर्षके पश्चात्‌ दुर्योधनको 


मारा | २६ || 


यञ्च सा आषसे पार्थ प्राप्त काल इति प्रभो । 

अन्त नोत्सहे वक्तुं न झलन्साथि विद्यते ॥ २७॥ 
है कुन्तीनन्दन ! तुम जो कहते हो, कि समय आ गया है यह ठीक भी हो, पर में झूठ 
वोलनेका साहस नहीं कर सकता, क्योंकि झड बोलनेछी शक्ति मेरे अन्दर नहीं है ।।२७॥ 


अन्तरेणापि कोन्तेय निकृति पापनिश्चथस््‌ । 
हन्ता त्वस्ति दुघष सालुबन्ध खुथोधनस ॥ २८ ॥ 


हे दुद्धष कुन्तापुत्र ! यह समय बीतनके पश्चात्‌ तुम छलके बिला भी पापी दुर्योधनका 


सना साहत नाश कर सक्षत हा ॥ २८ | 


~ 6१. ७०. 


एवं जुबाति जीम तु घमराजे युधिछिरे । 


आजगास महाभागोा बृहदश्वो भहानषिः ॥ २९ 


३६ 


जब धमराज युधिष्ठिर भीमसेनसे ऐसा कह रहे थे; उसी समय महाभाग बृहदश्च नामक एक 
महान्‌ ऋषि वहां आये ॥ २९ ॥ 
तमभिप्रेक्ष्य धमात्मा संप्राप्त धर्मचारिणम््‌ । 


शास्त्रवन्म धुपकेण पूजयासास घर्मराद . ॥३०॥ 
धमोत्मा धर्मराज युधिष्ठिने उन धर्षक आचरण करनेवाले झुनिको वहां आया देखकर 


शास्रावी धर्क अनुसार मधुपक आदेस उनका पूजा करा || ३० || 
आश्वस्त चेनसासीनसुपासीनो युधिछिरः । 
आभिप्रेक्ष्य महाबाहु) कूपणं बहमाषत ॥ ११ ॥ 
उनको सुखसे बेडा हुआ देखकर बेठे हुए महाबाहु सुधिष्ठिर अनेक दोन वचन कहने 
लगे ॥ ३१ ॥ 


अक्षव्यृतेन,भगवन्धनं राज्य च मे हतम्‌। 
आहूय निक्रतिप्रज्ञैः कितवेरक्षको विदै ॥ ३२॥ 
हे भगवन्‌ ! छलुझपटकी बुद्धिसे युक्त और पांसोंकी विद्यामें प्रवीण जुआरीयोंने सुझे बुलाकर 
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अध्याय ४९ ] आरण्यकपवे । २७१ 


rr re i डे हु हि” बब या ह ह रमन रन मं या 
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DN 


अनक्षज्ञस्य हि सतो निकृत्या पापनिञ्चयेः 

आयो च से सभां नीता प्राणेभ्योऽपि गरीचली ॥३३॥ 
छलको न जाननेत्राले धमोत्मा मेरी प्राणसे भी अधिक प्यारी ख्लीको पापें निञ्चयवाले वे कौरव 
छलसे सभाम ले गए ॥ ३३ ॥ 

अस्ति राजा मथा कऋश्चिदल्प भआाग्यतरो झुवि। 

सवता दृष्टपूर्वो चा श्रुतपूवोऽपि वा भवेत्‌ । 

न अत्तो दुःखिततरः पुमानस्तीति मे अतिः ॥ ३४ ॥। 
मेरे विचारमें मुझसे अधिक दुःखी पुरुष और कोई नहीं है । क्या संसारमें मेरी अपेक्षा 
भी ज्यादा अल्प भाग्यवाला कोई पुरुष है, जिसे आपने कभी पहले देखा हो या पहले 
सुना हो? ॥ ३४॥ 


बृहच उवाच 

यदूत्रवीषि महाराज न मत्तो बिद्यते कचित्‌ । 

अल्पभाग्यतरः कश्चित्पुमानस्तीति पाण्डव ॥ ३५ || 
बृहदश्च बोले- हे पाण्डव ! दे राजन्‌ ! आप जो कहते हैं, कि सुझसेमी अधिक दुमीग्य- 
शाली पुरुष और कोई नहीं है ॥ ३५ ॥ 

अत्र ते कथयिष्यामि यदि शुश्रूषसेऽनघ । 

यस्त्वत्तो दुःखिततरो राजासीत्ए्थिवीपते ॥ ३६॥ 
है पापरहित प्रथ्वीपते ! यदि आप सुननेकी इच्छा करें, तो उस राजाकी कथा कहु, जो 
आपसे भी अधिक दुःखी हुआ है ॥ ३६॥ 

वेशम्पायन उवाच 

अथेनमन्रवीद्राजा त्रवीतु भगवानिति । 
E हामवस्थां संप्रा श्रोतुमिच्छामि पार्थिव ॥ ३७॥ 
बेशञम्पायन बोले- महाराज युधिष्ठिरने उनके ऐसे वचन सुनकर उनसे कहा, कि मैं इस 
दुःखको दशाको प्राप्त हुए राजाकी कथा सुननेकी बहुत इच्छा करता इं, आप कहिये ।। ३७॥। 


बृहदश्च उवाच 
चाणु राजन्नवहितः सह भ्रातूभिरच्युत | 
यरत्वत्तो दुःखिततरो राजासीत्टूथिवीपते ॥ ३८॥ 


बृहदश्च बोले- हे एथिवीपते ! हे अच्युत ! आप माइयोंके साथ एकाग्रचित्त होकर, जो 
राजा आपसे भी ज्यादि'हु।खी हुआ है उधको कथा सुनिये ६2” 
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२७२ महाभारते । [ इन्द्रळोकाभिगमनप्े 


निषधेषु महीपालो वीरसेन इलि स्स ह ! 

तस्य पुञ्ोऽभवन्नारना नलो घर्माथेदर्शिवान ॥ ३९॥ 
निषधदेशर्म वीरसेन नामक एक राजा हुआ था। उसके नल नामका एक पुत्र था; जो धम 
ओर धनका पाण्डत था ॥ ३९ ।। 

स नकळत्या [जता राजा पुष्करणाल नः शतस । 

वनवासमलुःखाहो भाथया न्यवसत्सह ॥ ४०॥ 
हमने सुना हे, कि उसको भी पुष्करने छलसे जुएमें जीत लिया था, दुःखके अयोग्य 
होकर भी उसने खरीक सहित वनमें निवास किया था॥ ४० !! 

न तस्याश्वो न च रथो न आता न च यान्धवाः । 

बन निवसतो राजञ्शिष्यन्ते स्म कदाचन ॥ ४६॥ 

राजन्‌ ! बनमें रहते हुए उसके साथ न घोडा था, न रथ था, न भाई था ओर न 

काइ बांधव ही उसके साथ कभी रहे ॥ ४१ ॥ 

भवान्हि संघतो वीरे माठमिर्देवसंमिते 

त्रत्मकल्पाठ्व्जाग्ऱ्येश्च लस्घान्नाहसि शोचितुम्‌ ॥ ४२॥ 
आप तो दवांक समान वीरभाइयो ओर ब्रह्मतुल्य त्राह्मणश्रेष्ठांळे सहित वनमें वास कर रहे 
हैं, अत! आप शोक न करें ॥ ४२॥ 

शूधिष्ठिर उवाच 

विस्तरेणाहसिच्छामि नलस्य सुमहात्मनः । 

'चरितं वदतां श्रेष्ठ लन्मम्ार्यातुमहसि ॥ ४३॥ 

॥ इति श्रीमदाभारते आरण्यकपचणि एकोनपश्चाशोऽध्यायः ॥ ४९४ १७९८॥ 
युधिष्ठिर बोले- दे कहनेबालोंमे श्रेष्ठ ऋषे ! में महात्मा नरके चरित्रको विस्तारसे सुनना 
चाहता हू, अतः उसे आप कहिये ॥ ४३ ॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपचंमे उनञ्चाखवाँ अध्याय समाप्त ॥ ४९ ॥ १७९८ ४ 


७६) ° 
बृहदश्प्द उपाच 
आसीद्राजा नलो नाम वीरसेनखुतो बली । 
उपपन्नो गुणैरिष्टे रूपवानश्वकोविदः ॥१॥ 
बृहदश्च वोले- बीरसेनके पुत्र सब गुणोंसे सम्पन्न, रूपवान्‌, घोडेकी विद्याम पण्डित और 
बलवान्‌ नल नीमिके राजा हुए ष्‌ ३) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





भ्रध्याय ५० ] आरण्यकपदे । २७३ 


अतिछन्मनुजेन्द्राणां सून्नि देवपतियेथा । 

उपयुपरि सर्वषाभादित्य इव तेजसा ॥२॥ 
जिसप्रकार इन्द्र सब देवाके सिरमॉर ६, उसी तरह राजा नळ भी सभी राजाओऑके सिर- 
मार थे, जेस खयं अपने तेजसे सवक ऊपर रहते ह वक्षे ही राजा नल थी सब राजाओं 
ऊपर थे ॥ २ ॥ 

ब्रह्मण्यो वेदविच्छरो निषधेषु महीपतिः । 

अक्षाप्रयः सत्यवादा महानक्चाहणापातः ॥ हे || 
वे ज्राह्मणॉके पूजक, वेदके जाननेवाले, वीर निषधदेशके राजा, जुएके प्यारे, सत्यवादी, 
अनेकों अक्षौहिणी सेनाओंके सामी !! ३ ॥ 

हप्सितों बरनारीणासुदारः संयतेन्द्रियः । 

रक्षिता धन्विनां श्रष्ठः साक्षादिव भदः स्वथस्ष्‌ ॥४॥ 
आर श्रेष्ठ ल्लियोके प्रिय, उदार, इन्द्रियजित्‌, रक्षा करनेवाले, धनुधोरियोंमें श्रेष्ठ नल साक्षात्‌ 
मनुके समान थे ॥ ४ ॥| 

लथैवासीह्विद मेषु भीमो भीमपराक्रमः 

शारः स्वेणणयुक्त। प्रजाकासः स चापजः ॥५॥ 
वसे ही विदम देशभ महापराक्रमी शूर, सब गुणांसे युक्त राजा भीम थे। वे सन्तानहीन होनके 
कारण सन्तान प्राप्रिकी इच्छा करते थे ॥ ५ ॥ 

स प्रजार्थे परं यत्नमकरोत्लुसमाहितः । 

तमस्चगच्छट्टत्मर्षिदंमनो नाम भारत ॥ ६॥ 
उन्होंने सन्ताने निमित्त एकाग्रचित्त होकर अनेक यत्न रिथे, हे भारत ! एक दिन 
उनके पास दमन नामक महर्षि आये ॥ ६ ॥ 

सं स मीन! प्रजाकामस्तोषयामास घर्सविल्‌ । 

महिष्या सह राजेन्द्र सत्कारेण झुबचेखम्‌ ॥७॥ 
हे राजेन्द्र ! धमजाननेवाले तथा सन्तानकी इच्छा करनेवाले उस राजा भीमने रानीके 
सहित उन तेजस्वी ऋषिको सत्कारसे सन्तुष्ट किया ॥ ७॥ 

तस्मै प्रसन्नो दसन! ससायीय बरं ददौ । 

कन्यारत्नं कुसारांश्च ञ्रीडुदारान्सहायक्ाः ` ॥८॥ 
तब प्रसन्न होकर दमनऋषिने स्धी साहित राजाको यह वरदान दिया, कि तुम्हारे एक 
कन्यारत्न और सहायशस्त्री ओर उदार तीन पुत्र होंगे अनन्तर वेले ही हुआ ॥ ८॥ 
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२७७ मद्दाभारते । । इन्द्रुलोकाभिगमनपर्च 


TS 








दमयन्ती दमं दान्तं दमनं च सुवचसम्‌ । 

उपपन्नान्गुणै? सवैभीसानभीमपराकमान ॥९॥ ॐ 
राजाने पुत्र ओर पुत्रीके नाम रखे; कन्याका नाम दमयन्ती, पुत्रोंके नाम दम, दान्त ओर 
दभन । यह सब तेजस्वी, सब शुणोमें पूर्ण, महा पराक्रमी हुए ।। ९ ॥ 

दसयन्ती तु रूपेण तेजसा यशसा श्रिया । 

सोभाग्येन च लोकेषु यराः प्राप सुमध्या ॥ १०॥ 

सुन्दरी दमयन्ती रूप, तेज, यश, लक्ष्मी और सोभाग्यसे लोकोंमें बिख्यात हुईं ॥ १०॥ 

अथ तां वयसि प्रास दासीनां समलंकुलकू ! 

शातं सखीनां च तथा पयुपासते शाचीमिय ॥११॥ 
उसळे योवनावस्था प्राप्त होनिपर उसकी सजी सजाई सेकडों दासियां ओर सखियां उसे 
इन्द्राणीकू समान घर रहती थीं॥ ११ ॥ 

तत्न स्म आजते भैमी सवा भरण भाषिता । 

सखीमध्येऽनवद्याङ्ी विद्यत्सौदासिनी यथा । 

अताव रूपसम्पन्ना श्रारयायतलांचना ॥ ९२॥ 
वह अनिन्दित अंगॉवाली भीमकी पुत्री दमयन्ती सब भूषण पहनकर सश्ियोंके बीचमें मेघोंमे 
बिजलीके समान शोभित होती थी ; वह विशालनेत्रवाली दमयन्ती अत्यन्त रूपवती होनेके 
कारण लक्ष्मीके समान शोभित हुईं ॥ १२ ॥ 

न देवेषु न यक्षेषु ताहग्रपवती कचिल्‌ । 

सालुषेष्यापे चान्यषु रृष्टंपूधा न 'च श्रता । 

चित्तप्रमाथिनी वाला देवानामपि सुन्दरी ॥ १३॥ 
उसके समान रूपवती न देवोंमें, न यक्षांमें ओर न मनुष्योंमें किसीने देखी ओर न सुनी | 
वह सुन्दरी बाला देवोंके चित्तको भी मथनेवाली थी ॥ १३ ॥ 

नलश्च नरशादूलो रूपेणाप्रतिलो सुचि । 

कन्द्पं इष रूपेण सूतिनान भवत्स्वथस््‌ ॥ १४॥ 
ओर पुरुपोमे सिंह नल भी अपने सुन्दर रूपमें पृथ्वीमें अद्वितीय थे। वे इतने सुन्दर थे फि 
उनके रूपर्मे मानों साक्षात्‌ कामदेवहीने रूप धारण किया हो ॥ १४ ॥ 

तस्था! समीपे लु नल प्रदादांसखुः कुतूहलात । 

नेषधस्थ समीपे तु दमयन्तीं पुनः पुनः ॥ १७ ॥ 
दमयन्तीकी .सखियां दमयन्तीके आगे आश्रयेसे नलके रूपका ओर पुरुष नलके आगे 


द्मयर्न्ताके रूपका वर्णन किया करते थे Rl (वीच्या Digitized by eGangotri 
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अध्याय ५० | आरण्यंकंपवे । २७५ 


तथोरदष्टकासो5भूच्छृण्वतोः सततं गुणान्‌ । 
अन्योन्यं प्राति कौन्तेय स व्यवर्घत हृच्छयः ॥ १६॥ 

हैं झुन्तीपुत्र ! इस प्रकारसे उन दोनॉर्मे विना रूपको देखे भी केत्रल गुणोंको सुनकर ही 
एक दूसरेक्ी ओर उनका प्रेम बढ गया और साथ द्दी कामदेव भी बढने लगा ॥ १६॥ 

अकाक्नुवन्नलः कामं तदा धारयितुं हृदा । 

अन्तःपुरसमीपस्थे बन आस्ते रहोगतः ॥ १७॥ 
तब नल अपने दृदयसे कामदेवको सहनेमें असमर्थ होकर रनिवासके समीपके बागमें 
अळेळे ही एळान्तमें रहने लगे ॥ १७॥ 

ख़ ददशो लदा हंसा्जातरूपपरिच्छदान। 

वने विचरतां तेषामेकं जग्राह पक्षिणम्न ॥ १८ ॥ 
तब एक दिन उन्हाने उस उपवनमें सोनेके पंखवाले इंसोंको देखा और उस बनमें विचरते 
हुए उन इंसोमॅस एक पक्षीको पकड लिया ॥ १८॥ 

ततोऽन्तरिक्षगो वाचं व्याजहार तदा नलं । 

न हन्तव्योऽस्क्ि ते राजन्करिष्यामि हि ते प्रियम्‌ ॥ १९॥ 
तब उस अन्तरिक्षमें उडनेवाले हंसने नलसे यह वाक्य कहा- दे राजन्‌ ! में तुम्हारा बहुत 
प्रिय काम: करूंगा, अत तुम मुझको मत मारो ॥ १९॥ 

दस्यन्तीसकारो त्वां कथयिष्यामि नैषघ । 

यथा त्वदन्यं पुरुषं न सा मंस्यति कहिंचित्‌ ॥ २० ॥ 
हे नेषध ! में दमयन्तीके पास जाकर तुम्हारी प्रशंसा इस प्रकारसे करूंगा, कि जिससे वह 
तुमको छोडकर कदापि दूसरे पुरुपक्षी इच्छा नहीं करेगी ॥ २० ॥ 

एवछुर्तस्ततो हंसझुत्ससज महीपति! । 

ते लु हंसाः समुत्पत्य चिद भानगमस्ततः ॥ २१॥ 
राजाने इंसकी यह बात सुनकर उसे छोड दिया, तब वे सब इंस उडकर विदर्भ पहुंचे ॥२१॥ 

विदरभनगरीं गत्वा दसयन्त्यास्तदान्तिके । 

निपेतुस्ते गरुत्मन्तः सा दद्शाथ तान्खगान्‌ ॥ २२॥ 
तत्र विदर्भ नगरीमें जाकर वे हंस दमयन्तीके पास जाकर उतरे, तब दमयन्तीने उन पक्षियों- 
को देखा ॥ २२ ॥ 
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सा तानद्झुतरूपान्वै रट्टा सखिगणावचूता 

छा ग्रहालु खगप्रास्वरसाणोपचक्तम ॥ २३ ॥ 
सखियोसे घिरी हुई बह दमयन्ती उन अदभुत रूपवाले पक्षियोंक्रों देखकर प्रसन्न होकर 
उन पक्षियांकोी शीघ्रतासे पकडनेके लिए दोडी ॥ २३ ॥ 

अथा हंसा विसखपुः सवेत! प्रमदाथने । 

एकेकशस्ततः कन्यास्तान्हंसान्सझुपाद्रवन्‌ ॥ २४॥ 
तब सब हंस प्रमदाबनमें इधर उधर भागने लगे । तब एक घक हंसके पीछे एक एक 
कन्या दोडने लगी ॥ २४ ॥ 

दसयन्ली तु य॑ हंस सशुपाधाबदान्तिके । 

ख माजुषा गर कृत्या दसथन्तासथान्नवात्‌ ॥ ९५ ॥ 
जिस इसके पीछे दमयन्ती दोडी, वह जब पास आ गया, तब बह मलुष्योंकी बोलीमें 
दमयन्वीसे ऐसा बोला ॥ २७ ॥। 

दमघन्ति नलो नाम निषधेषु महीपा।तिः 

अवन! सरशा रूप न सलास्तस्थ नादुषा ॥ २६ ॥ 
हे द्मयान्ति ! निषध देशभ नल नामक राजा अश्विनीकृपारके समान रूपवान्‌ हैं । उसके 
समान सन्दर कोई भी पुरुष नहीं है ॥ ९६ ॥ 

तस्य चे यादे भाया त्य मचेथा वरवाणनि | 

सफल ते भवेज्जन्म रूप चेईं लुघ्ष्यपे ॥ २९७ ॥ 
है उत्तम रच्वाला ! हे सुमध्यमे ! यदि ` तुम उसकी खी बन जाओ तो तुम्हारा यह 
जन्म और रूप सफल हो जाए ॥ २१७ || 

यथं हि देवगन्धबंमलुष्योरगराक्षसान । 

इष्टवन्तो न चास्मामिरष्टपूवेस्तथाविधः ॥ २८॥ 
हमने सब देवा, गन्धा, मनुष्यो, सपा जार राक्षसांको देखा है, परन्तु नळ जेसा सुन्दर 
हमने पहले कभी नहीं देखा ॥ ९८ ॥ 

त्व चापि रत्नं नारीणां बरेछु च नलो वर! । 

विशिष्टाया विशिष्टेन संगलों शुणवान्सबेल्‌ ॥ ६९॥ 
तुम भा ्ियार्म रत्न ही आर नल भी पुरुषों श्रेष्ठ है, उत्तमसे उत्तमहीका संयोग बिशेष गुण 
युक्त होता हे ॥ २९ ॥ 

एवञुत्ता तु हंसेन दमयन्ती ।विशां पते । 

अन्रवात्तत्र त हल तमप्यव नल यद ॥ ३०॥ 
हे राजन्‌ ! इंसक़ी ऐसी वात सुनकर द्मयन्तीने उस इंससे कहा, के तुम जाकर नलसे 
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तथेत्युक्त्वाण्डजः कन्यां वेदभस्य विशां पते । 
पुनरागस्थ निषधानले सब न्यवद्यत्‌ ॥ ३१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवणि पञ्चारो ऽध्यायः ४ ६०॥ १८२९॥ 
हे प्रजाओंके स्वामिन्‌ ! विदर्भ राजकन्याकी वातको स्वीकार करके अंडज इंस वहांस चला 
ओर निषध देशम आकर उसने नळसे सब कह दिया ॥ ३१ ॥ 


॥ म्रहाभारतके आरण्यकपर्वमं पचासवां अध्याय समाप्त ॥ ५० ॥ १८२९॥ 


Ci) 


6१ ; 
बृहदश्व उपाच 

दमयन्ती लु तच्छ्त्वा वचो हंखस्य भारत । 

तदा प्रथ्वाते नस्वस्था नल प्रति बभूव सा ॥१॥ 
बृहदरुब बोले- हे भारत | हंसकी उस वाणीको सुनकर दमयन्ती उच्ची दिनसे नलके प्रति 
अस्वस्थ रहने लगी ॥ १ ॥ 

लतञ्चिन्तापरा दीना विवणवदना कुशा । 

बभूव दमयन्ती तु निःश्वासपरमा तदा ॥२॥ 
उसी दिनसे दमयन्ती चिन्तासे व्याप्त, दान, दुर्बळ हो गई, घुला रङ्ग बदल गया; बार- 
बार सांस लेने लगी ॥ २ ॥ 

ऊध्वेहष्टिध्यांनपरा बभूवोन्मत्तदद्षाना । 

न शय्यासन भोगेषु रातिं विन्दति कऋहिचित्‌ ॥३॥ 
उसकी दृष्टि सदा ऊपरकी तरफ ही लगी रहकर वह सदा नलक्े '्यानमें ही लगी रहती 
थी । वद्द उन्मत्त-सी दिखाई देने रणी । उसे सेज और आसनमोगमें आनन्द नहीं मिलता 
था॥ ३॥ 

न नत्त न दिवा होते हा हेति वदती सुड! 


# ५ ४“ अरे 


तामस्वस्थां तदाकारां सर्यस्ता जजुरिक्षितेः ॥४॥ 
बह दमयन्ती न रातमें सोती थी न दिनमें सोती थी, केवल बार-बार हा हा करती थी । 


दमयन्तीकी इस झञोचनीय दशा ओर बेसी आकृतिहो देखकर उसकी सखियोंने चिन्होसे 
जान लिया ॥ ४॥ 
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ततो विद भपतये दमयन्त्याः सखीगणः । 

न्यवेदयत नस्वस्थां दमयन्तीं नरेश्वर ॥ ५ ॥ 
तब, हे नरेश्वर ! दमयन्तीकी सखियोंने दमयन्तीकी उस अस्तस्थताकी बात विद्भराज 
भौमसे कह दी ॥ ५ ॥ 

तच्छत्वा इपतिभासो दबयन्तीसखीगणात्‌ । 

चिन्तयामास तत्काय सुमहत्स्वां सुतां प्रति ॥ ६॥ 
राजा भीमने दमयन्तीकी सखियोंके सुखसे अपनी पुत्रीकी यह सब दशा सुनकर अपनी 
पुत्रीक प्रति महान्‌ काय करनेका विचार करने लगे ॥ ६ ॥ 

ख समीक्ष्य महीपालः स्वां सुतां प्रापयौवनास्‌ । 

अपर्यदात्मनः काय दमयन्त्याः स्वयंवर ॥ ७॥ 
अपनी पुत्रीक राजाने योवन अवस्थामें देखकर दमयंतीके स्मर्यवररूप अपने कार्थपर 
ध्यान दिया ॥ ७॥ 

स खंनिपातयामास सहीपालान्विशां पले । 

अनुभयताभयं दीराः स्वयंवर इति प्रभो ॥८॥ 
हे ग्रजाओंके स्वामिन्‌ ! तब सब राजाओंळो निमन्त्रण दिया और कहला भेजा, कि हे वीर 
लोगो ! इस स्वयंवरम आकर आनन्दका अनुभव करो ॥ ८ ॥ | 

श्रुत्वा तु पार्थिवाः सर्वे दसथन्त्या! स्थयंवरस्त्‌ । 


अभिजग्खुस्तदा भीमं राजानो सीमशासनात्‌ ॥९॥ 
हस्त्यश्वरथघोषेण नादयन्तो वसुन्धरास् । 
विचित्रसास्याभरणैबलैहेङ्येः स्वरू कतै! ॥ १०॥ 


सभी राजा दमयन्तीके स्वर्यवरके बारेमे सुनकर राजा भीमकी आज्ञाके अनुसार हाथी 
डि आर रथोंके शब्दस पृथ्वीको गुंजाते हुए तथा विचित्र मालाओंका धारण करनेवाले 
उत्तम रीतिसे सजे धजे होनेके कारण सुन्दर दिखाई देनेवाले सेनिकोंसे घिरकर माम 
राजाके पास आए ॥ ९-१० ॥ 
एलस्मिन्नव काले तु पुराणाश्वषिसत्तमौ । 
अटश्रानो महात्मानाविन्द्रलोकमितो गतौ ॥ ११॥ 
इसी बीचमें देवक्रापियॉमें सुख्य महात्मा पेत ओर नारद नगरोंमें घूमते हुए पृथ्वीसे 


इन्द्र्लोकमें गये ॥ ११ ॥ 
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नारदः पर्वतश्ेव महात्मानौ महात्रतौ । 
देवराजस्य भवनं विविक्षाते सुपूजितौ ॥१९॥ 
महा त्रतधारी ओर महात्मा वे दोनों नारद और पर्वत पूजित दोकर इन्द्रके भवनमें गये ॥ १२॥ 
तादाचिंत्वा खहस्राक्षस्ततः कुकालसव्ययम्न । 
पप्रच्छानामयं चापि तयोः सर्वगतं विसु! ॥ १३॥ 


तच भगवान्‌ इन्द्रने इन दोनोंकी पूजा करके कुशलता नीरोगता पूछकर सब जगतकी 


कुशलताके .वारेमें पूछा ॥ १३ ॥ 
नारद उचाच 
आवयोः कुशल देव सर्वेश्रगतभीश्वर । 
लोके च मघवन्कृत्स्ने रुपाः कुछणालिनो विभो ॥ १४॥ 
नारद बोले- हे देव ! हे इश्वर ! हे मघवन्‌ ! हम'लोण सदा ही कुशल हैं; हे विभो ! सब 
जगत्के राजा भी आनन्दसे हैं ॥ १४॥ 
बुहदश्प्त उषाच 
नारदस्य वचः श्रुत्वा पप्रच्छ बलड्ुञ्जहा । 
धर्मज्ञाः एथिवीपालास्त्थक्तजीवितयोधिनः ॥ १६ ॥ 
बृहदश्च बोले- नारदके ऐसे वचन सुनकर चलासुर ओर वृत्रासुरको मारनेवारे इन्द्रने पूछा; 
हे मुने ! जो क्षत्रिय, धर्मज्ञ, पृथ्वीके स्वामी, प्राण देकर भी युद्ध करनेवाले हैं ॥ १५ ॥ 
शस्त्रेण निधनं काले ये गच्छन्त्यपराङ्सुखाः । 
अयं लोकोऽक्षघस्तेषां ययैव मम कामघुक्‌ ॥ १६॥ 
जो समयपर युद्धमें बिना पीठ दिखाये शस्नसे मृत्युको प्राप्त होते हैं; यह लोक जिस तरह 
मेरे लिये अक्षत और कामनाओंको पूर्ण करनेवाला दै, उसी प्रकार उनके लिए भी है।॥ १६॥ 
क नु ते क्षत्रिया! श्रा न हि पझ्यामि तानहम्‌ । 
आगच्छतो महीपालानतिथीन्दयितान्सस ॥ १७॥ 
उन अपने प्रिय शूरवीर क्षत्रियोंको जो अतिथि होकर मेरे यहां आते थे, आजकल नहीं 
देखता वे सब शूरवीर क्षत्रिय कहां हैं ? ॥ १७॥ 
एयस्ुत्तस्लु शक्रेण नारदः प्रत्य भाषत । 
शुणु से भगवन्येन न हर्यन्ते महीक्षितः ॥ १८॥ 
इन्द्र्क ऐसा कहनेपर नारद कहने लगे- हे भगवन्‌ ! जिस कारणसे आजकल कषत्रिय दिखाई 
नहीं देते उसका झारण"मझसे'आाषसुनियेः। Very Varanasi. Digitized by eGangor 
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विदभेराजढुहिता दमयन्तीति विश्रवता । 

रूपेण समतिक्रान्ता एथिव्यां स्वेधोषितः ॥ १९॥ 
विदर्भेराजकी पुत्री दभयन्तीके नामसे प्रसिद्ध है, उसने अपने रूपसे पृथ्वीभरकी सब 
स्रियाको हरा दिया है ॥ १९ | 

तस्थाः स्वयंवरः शक्र सविता नचिरादि । 

तचर गच्छन्ति राजानो राजपुत्राश्च स्वेशः ॥ २०॥ 
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इन्द्र ! उसका स्वयंवर शीघ ही होनयाला है। वहीं सब राजा और राजपुत्र जा रहे हैं ॥२०॥ 
तां रत्नसूतां लोकस्य प्रथयन्तो भहीक्षितः 
काडक्षांन्त स्थ विशषण बलवचानेबषदन ॥ २१॥ 
है बल ओर बत्रके नाहक इन्द्र ! पृथ्वामें रत्नरूप उसी दमयन्तीको प्राप्त करनेकी इच्छा 
सभी राजा और राजपुत्र करते हैं | २१ ।। 
एतस्मिन्कथ्यमाने तु लोकपालाश्व सास्रिकाः । 
आजर्घुर्देवराजस्थय सप्तीपभमरोत्तभाः ॥ २२॥ 
इसप्रकार कहते हुए ही इन्द्रके पास अग्निक साथ देवताओंमें श्रष्ठ समस्त लोकपाल 
आए ।। २२ || 
ततस्तच्छुश्रुचुः सर्वे नारदस्य वचो सहत्‌। 
वा चयाङ्गवन्हष्टा गच्छासो यथसप्युल ॥ २३॥ 
उन्होंने भी नारदके इस महान्‌ बचनको सुना ऑर सुनकर खुश होकर बोले कि इम भी 
वहां जाएंगे ।। २३ || 
ततः सबं महाराज सगणाः सहया ना! | 
विदर्भानभितो जग्सुयेच सर्वे महीक्षितः ॥ २७ ॥ 
हे महाराज ! तब वे सब देव अपने अपने साथियोंको लेकर बाहनोंपर चढकर उस बिद 
नगरको आये, जहां सब राजा गए हुए थे ॥ २१४ |। 
नलोऽपि राजा कौन्तेय श्रुत्वा राज्ञां समागमझ्‌ । 
अभ्यगच्छददीनात्मा दसथन्तीम लुत्नतः ॥ २ ॥ 
है छुन्तीनन्दन ! राजा नल भी सब राजाओंको स्त्रयंवरके लिए इकड्टा हुआ हुआ सुनकर 
दमयन्तीमें अचुरक्त होकर प्रसन्न चित्तसे स्वयंवरमें आये ।॥ २५॥। 
अथ देवाः पाथि नल दहृझुसूतले स्थितस्‌ । 
साक्षादेव [स्थित सूत्या मन्मथ रूपसपदा ॥ २६ || 
मार्गमें देवताओंने प॒थ्वीमें स्थित नलको ऐसा देखा, कि मानो साक्षात्‌ कामदेव ही सम्पदा- 
आके सहित रूप: धारण करके क्षामा aR Rs Vranas. Digitized by ८०... 
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अध्याय ५२ | अ/रण्यकपचं । २८१ 


त इष्टा ळाकपालास्त आजमान यथा राबिम्र । 
तस्थुविगतसंकल्या विस्मिता रूपर्सपदा ॥ २७ ॥ 


लोकपालक उन्हें छूर्यळे समान तेजस्वी देखकूर और उनके रूपसे विस्मित होकर दमयन्तीको 
पानेका संकल्प छोड वेठे ।। २७ || 


ततोऽन्तरिक्षे विष्टभ्य विभानानि दिवौकसः । 

अज्नवन्नैषध राजन्नवतीय नभस्तलात्‌ ॥ २८॥ 
तब सब देवताओंने अपले अपने विमानोंको अन्तरिक्षमें रोककर आकाशस्रे पृथ्वीपर 
आकर नलझे कहा ।। २८ |। 

भो भो नेषध राजेन्द्र नल सत्यत्रतो भयान्‌ । 

अस्म!कं छुरु साहाय्य दूतो भव नरोत्तम ॥ २९॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चेणि एकपञ्चाशोऽध्यायः १ ५१॥ १८५८ ॥ 

दे नेषध ! हे राजेन्द्र ! जाप सत्यत्रतधारी हैं, अतः हमारी सहायता कीजिए । दे पुरुषोंमे 
श्रेष्ठ ! आप हमारे दूत बानिए ।। २९ ॥ 


॥ ब्द््ाश्लके आरण्यकपलेम इक्यावनवां अध्याय खात ॥ ५१॥ १८५८॥ 


चे 
बुहदछघ उवाच 
तेभ्यः प्रतिज्ञाय नल! व्हारिष्य इति भारत । 
आथैनान्परिपप्रच्छ क़ताज्ञालिर बस्थितः ॥ १॥ 
जृहदश्च बोल्‌- हे भारत ! देवताओके ऐसे बचन सुनकर नलने देवॉसे प्रतिज्ञा की, कि 


मं आप लॉगांका कायं करूंगा ओर हाथ जोडकर खडे हो गए, फिर नलने उन देवोंसे 
पूछा ॥ १॥ 


के चै भवन्तः कश्चासौ यस्याहं दूत इस्सितः 
के च तत्र मया कार्थं कथयध्बं यथातथस्ू्‌ ॥२॥ 
आप लोग कोन हं १ आर जिंसके पास मुझको भेजना चाहते हैं, वह कौन है ? और यह 


भी सच सच कहिये कि मुझे आप छोगोंका कया काम करना है. ९. ॥ २. 


३६ ( महा, भा, भारण्यक 
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एवमुक्त नेषघेन मघवान्प्रत्यभाषत । 
अमरान्वै निबोधास्मान्दमथन्त्यथभागतान्‌ ॥ ३॥ 
नलके ऐसे कहनेपर इन्द्र बोले- कि हमें दमयन्तीळे निमित्त यहां आये हुए देवता 
समझो ॥ ३ ॥ ` 
अहमिन्द्रोऽयमग्निश्च तथैवायमपांपतिः । 
शरीरान्तकरो नृणां यमोऽयमपि पार्थिव ॥४॥ 
में इन्द्र हूँ, यह अम्नि और यह जलोळे स्वामी वरुण हैं; हे महाराज ! यह सब असुष्योका 
नाश करनेवाले यमराज हैं ॥ ४॥ | 
स चे त्यसागतानस्मान्दमयन्त्ये निवेदय । 
लोकपालाः सहेन्द्रास्त्वां समायान्ति दिदृश्षवः । ७ || 
तुम दमयन्तीसे इम लोगोंके आनेका समाचार ऐसे कहना कि इन्द्र आदि खब लोकपाल 
तुम्ह देखनेके लिए आ रहे हैं ॥ ५ ॥ 
प्राप्तुमिच्छान्त देवास्त्वां शक्तोडप्रियेरणो थम 
तेषामन्यतसं देव पतित्वे वरयस्व ह ॥ ६ ॥ 
इन्द्र, अभि, वरुण ओर यमदेव तुमको.प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं । अतः इन्द्र, आग्रे, 
वरुण आर यम इनर्मसे किसी एक देवको अपना पति चुन लो ।। ६ ॥ 
एवसुर्तः स शक्रेण नलः प्राञ्जलिरन्रवील्‌ । 
एकाथसमसबेतं मां न प्रेषयितुमहंथ ॥ ७॥ 
इन्द्रके ऐसे कहनेपर नल हाथ जोडकर बोले- आपलोग एक ही प्रयोजन अर्थात्‌ दमयन्ती- 
प्राप्तेिक लिये आये हुए मुझको दूत बनाकर न भेजिए ।। ७ || 
देवा ऊचुः 
करिष्य इति संश्रुत्य पूवसस्मासु नेषध । 
न करिष्यसि कस्मात्त्वं बज नेषध माचिरम्‌ ) ८ ॥ 
देवता बोले- दे नेषध ! आपने पहले हमारे सामने प्रतिज्ञा की थी, कि मैं इस कार्यको 
करूंगा, तो अब क्यों न करेंगे, अतः जाइये, देर मत कीजिये ॥ ८ | 
बृहचश्व उपाच | 
एवसुक्तः ख देवेस्तेनेंषघः पुनरत्रवीत्‌ । 
सुरक्षितानि वेइमानि प्रवेष्टं कथखुत्सहे ` ॥९॥ 


ब्रहृदश्व चोले- निषघराज ls fn वचन कहनेपर पुनः बोले... कि दमयन्तीके रहनेके 
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स्थान बहुत रक्षित हैं, अतः सकूगा १ ॥ 
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प्रवेद्य स्तीति ते काकः पुनरेवाभ्यभाषत । 

जगाम स तथेत्युक्त्वा दमयन्त्या निवशनस्‌ ॥१०॥ 
इन्द्रने पुनः कहा कि आप वहां प्रवेश कर सकेंगे । तब नल “ तथास्तु? कहकर उनके 
वचनको स्वीकार करके द्मयन्तीके गृहम गये ॥ १०॥ 


ददर तत्र वैदर्मी सखीगणसमाबताम्‌ । 

देदीप्यस्तानां दएचा श्रिया च वरवणिंनीस्‌ ॥११॥ 
वहां सखियोंसे घिरी हुई, अपने शरीरकी शोभा और तेजसे प्रकाशमान होती हुई विदर्भराज 
पुत्री सुन्दरी दमयन्तीको देखा ॥ ११ ॥ | 

अलीव खुकुमाराहु तलुमध्यां सुलोचनाम्‌ । 

आश्चिपन्तीमिय च भा; शशिनः स्वेन तेजसा ॥ १२॥ 
बहुत सुकुमारी, पतली कमर ओर अच्छे नेत्रोंबाली वह दमयन्ती मानों अपने तेजसे चन्द्रमाकी 
कान्तिका निरादर करती हुई सुशोभित हो रही थी ॥ १२ ॥ | | 

तस्थ दद्टेव वद्धे कामस्तां चारुहासिनीम्‌ । | 

सत्यं चिकीषसाणस्तु चारयामास छुच्छ यस्त ॥१३॥ | 
उस उत्तम हंसनेवालीको देखते ही नलके शरीरमें कामदेव बढने लगा; परन्तु सत्यका पालन | 
करनेकी इच्छावाले उन नलने हृदयम बढनेवाले कामको रोक रखा ॥ १३॥ | 
ततस्ता नेषधं दृष्टा संभ्रान्ताः परमाङ्गनाः । 
आशनेभ्यः खस्ुत्पेतुस्तेजसा तस्य धर्षिताः ॥ १४॥ 
| तब दमयन्तीकी सुन्दर अंगोंवाली साखियां नलो देखकर चकित हो गई ओर उनके 
तेजसे घबडाकर अपने अपने आसनोंसे उठ पर्डी ॥ १४॥। 

प्रदादासुत्ध सखुप्रीता नलं ता विस्मयान्बिताः । 

न चेनसभ्यभावन्त सनोभिस्त्वभ्यचिन्तथन ॥१५॥ 
आश्चर्थचकित हुई वे ्लेयां प्रसन्न होकर नलकी प्रशंसा करने लगीं, परन्तु कोई उनसे 
बोली नहीं, केवल मन मनहाँमें पूजा करने लभी ॥ १५॥ 

अहो रूपमहो कान्तिरहो चैथ महात्मनः । | 

वो$थं देवो लु यक्षो नु गन्धो तु भविष्यति ॥ १६॥ | 
अहो ! इनका रूप कितना सुन्दर हे, अहा ! इनकी कान्ति कितनी अच्छी हे । अहा ! इन 
महात्माका यैर्य भी कितना महान्‌ दै । यह कोन हैं ? जरूर यह कोई देव होंगे, या यक्ष 
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न त्वेनं शाक्लुवान्ति स्म व्याहतुमापि किंबन । 

तेजसा धर्षिताः सवो लज्जावत्यो बराइनाः ॥ १७॥ 
बे सब उत्तम स्रिया उनके तेजसे घबराकर और लज्जाके वशमें होकर नलसे छळ भी न 
कह सको || १७॥ 

अथैनं स्मयमानेव स्मिलपूचाभि भाषिणी । 

दमयन्ती नलं वीरमभ्यभाषत विस्मिता ॥ १८॥ 
तब विस्मित हुई हंसकर बात करनेवाली दमयन्ती वीर नलसे झुस्कराती हुई बोली ॥ १८॥ 


कस्त्वं सवोनवद्याङ् मम हृच्छथवधेन । 

प्राप्तोरस्थम रवद्वीर ज्ञातुमिच्छामि लेऽनघ ॥ १९॥ 
है पापरहित ! हे उत्तम शरीरवाले ! दे मेरे कामदेवक्षो बढानेवाळे ! यहां देवताके 
समान तुम आये हो, तुम कोन हो ? यह में जानना चाहती हूँ ॥ १९ ॥ | 

कथमागमनं चह कथं चासि न लक्षितः । 

सुरक्षित हि मे वेद राजा चेवोग्रशासनः ॥ २०॥ 
तुम यहां केसे आये हो, आते हुए तुमको किर्साने क्‍यों नहीं देखा ? क्योंकि मेरा स्थान 
बहुत ही सुरक्षित हे, और राजाकी आज्ञा भी कठोर है ॥ ३० | 

एयसुत्तस्तु वैदभ्यो नलस्तां प्रत्युवाच इ । 

नलं मां विद्धि कल्याणि देवदूतमिहागतम्‌ ॥ २१ ॥| 
विदर्भराजपुर्त्राके ऐसे वचन कहनेपर नल उससे कहने लगे- हे कल्याणि! झुझे नर समझो, 
में दवताओंका दूत बनकर यहां आया हूं ॥ २१ || 

देवास्त्वां प्राप्तुमिच्छन्ति शक्रोड्ग्रिथेर्णो यक्षः । 

तेषामन्यलमं देवं पतिं वरथ शो भने ॥ २२॥ 
इन्द्र, अझि, वरुण और यम तुमको प्राप्त करना चाहते हैं; अतः, दे सुन्दरी ! तुम उनमेंसे 
किसी एकको पति चुन लो ॥ २२ ॥ 

तेषामेव प्रभावेन प्रविष्टोऽहमलक्षितः ! 

प्रविशान्त हि माँ कश्चिन्नापड्यन्नाप्यवारयल्‌ ॥ २३॥ 
उन्हींकी शक्तिसे में किसीसे न देखे जाते इए यहां घुस आया इं, सुझको यहां घुसते हुए 
न किसीने देखा ओर न किसीने रोका ॥ २३ ॥ 
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एतदथेमहं भद्रे प्रेषितः सुरसत्तमैः । 
एतच्छ्रुत्वा शुभ वुद्धि प्रकुरुष्व यथेच्छसि ॥ २४ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्विपञ्चाशो ऽध्यायः ॥ ५२॥ १८८२ ॥ 
हे भद्रे ! दे शुभे ! इसीलिये मुझको देवताओंने भेजा है । यह सुनकर अब जैसी तुम्हारी 
इच्छा हो वेसा करो ॥ २४ ॥ 


ba -g 
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तृहचश्प उघाच 

खा नमस्कृत्य देवेभ्यः प्रहस्य नलमन्रवीत्‌ । 

पणयस्व यथाश्रद्धं राजन्कि करवाणि ते ॥१॥ 
बृहदश्च बाल- दमयन्ता नरके वचन सुनते ही देवताओंको श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके हंसकर 
नलसर हन लगा- कि इ राजन्‌ ! आप हो मुझसे विवाह कीजिये, कहिये. में आपका 
कोनसा कायं करू? ॥ १ ॥ 

अह्‌ चेव हि यचान्यन्ममास्ति वसु किचन । 

सवं तत्तव विश्रव्ध कुरु प्रणयमाश्वर ॥ २॥ 


है महाराज | म आर दूसरा मरा जो कुछ धन ९, पेदे संब आपहाका इं | इं नाथ ! आप 


विश्वासपूंक मुझसे विवाह कीजिये ॥ २ ॥ 

हंसानां वचनं यत्तत्तन्मां दहति पार्थिव । 

त्वत्कूले हि भया वीर राजानः संनिपातिताः ॥ ३॥ 
पार ! हे राजन्‌ | हसांने आपके बारेमे जो भी प्रशंसात्मक वचन कहे थे, ( उससे कामाग्नि 
बढकर ) वह झुझ जलाये डाल रइ ई । मने केवल आपहीको बुलानेकी इच्छासे इन सब 
राजाओंको बुलाया है ।। ३ ॥ 

यादि चेद्धजमानां मां प्रत्याख्यास्यसि नानद । 

विषममि जलं रज्जुमास्थास्ये तच कारणात्‌ ॥४॥ 
है मानव ! यदि आपको भजनेवाली मुझको ग्रहण करनेसे आप इन्कार करेंगे, तो में 
आपके कारण बिष, अशनि, जल अथवा रस्सी से मर जाऊंगी,॥ ४. | 
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एवछुक्तस्लु वैदन्या नलस्तां प्रत्युषाच ह । 
लिष्ठत्सु लोकपालेषु कथं मादुषसिच्छस्ि ॥ ७ ॥ 
दमयन्ताके थे वचन ऋदनेपर नळ उससे बोल- लोकपालाके उपस्थित होनेपर भी तुम 


एक मनुष्यकी इच्छा क्‍यों करती हो ? ॥ ५॥ 
येषामहं लोककृतामीश्वराणां भहात्मनास्‌ । 
न पादरजसा तुल्या सनस्ल लषु वलेला ॥ ६॥ 
में जिन महात्मा इश्वर लोकपालोंकी चरणधूलिके समान भी नहीं हूं; उन्हीं लोकपालोंमें तुम 
अपने चिचकी लगाओ ॥ ६ ॥ 
विप्रियं च्याचरन्मत्या देवानां सत्थुस्ृच्छति । 
चाहि मामनवद्याङ्ग वरयस्व सुरोत्तसान ॥ ७॥ 
क्योंकि देवताआंका अग्रिय करनेवाला पुरुष नष्ट हो जाता है; अतएव, हे सुन्दरि ! तुम 
मेरी रक्षा करो, फिसी उत्तम देवताको ददी पति चुन लो ॥ ७ ॥ 
ततो बाष्पकलां वाचं दसयन्ती हुचिस्निता । 
प्रव्याहरन्ती शनकैनेल राजानमत्नवील्‌ ॥८॥ 
तब पवित्र झस्कराहटोंवाली दमयन्ती ञांडुओळे कारण नदद हुई वाणीका उच्चारण करती 
हुई राजा नलसे धीरेसे बोली ॥ ८ ॥ 
अस्त्युपायो सणा हृष्टो निरपाथो नरेश्वर | . | 
येन दोषो न भविता तद राजन्कर्थचन ॥९॥ 
हे नरनाथ ! हे राजन्‌ ! मने एक आपत्तिरहित उपाय सोचा हे, जिसके करनेसे आपको 
कुछ दोष न लगेगा ॥ ९ ॥ 
त्यं चेद हि नरश्रेष्ठ देवाश्चाञ्चिपुरोगस्राः । 
आयान्लु सहिताः सर्वे भस यत्र स्वयंवरः ॥ १०॥ 
हे नरश्रेष्ठ! मेरा जहां स्वयंवर हो, वहां अभि आदि देवता आवें ओर आप भी आइये ॥१०॥ 
तलोऽहं लोकपालानां संनिधो त्वां नरेश्वर । 
वरयिष्ये नरव्याघ नेवं दोषो भविष्याते ॥ ११॥ 
है नरव्याघ्र ! दे नरश्रेष्ठ ! तब सब लोकपालोंके आगे में आपहीको वरूंगी, ऐसा करनेसे 
आपके कुछ भी दोप न लगेगा ॥ ११ ॥ 
एवसुचक्तस्तु वेदभ्या नलो राजा विशां पते । 
अजगाम पुनस्तत्र यत्र देवाः समागताः ॥ १२॥ 
हे प्रजापाळक युधिष्टिर ! विदर्भराजपुत्री नलते जब ऐसा कह चुकी, तब राजा नल उसी 
स्थानपर आ अये, दि जहां देवता थे | | तशा Varanasi. Digitized by eGangotri 
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तवपद्यस्तथायान्त लोकपाल! खहेश्वरा! 
चेन तत्ोऽएच्छन्श्रत्तान्त सवमंच तत ॥ ९३ ।। 
इश्वर सहित लोकपाराने नलो आते इण देखा । आर उसे देखकर सब वृत्तान्त पूछने 
लग ! १३ ॥ 
देवा ऊः 

कच्चिद्‌ ष्टा त्वया राजन्दनयन्ती शुचिस्मिता । 

'केलत्रयाच्च नः सवॉन्बद स्रामिपतेऽनध ॥ १४ ॥ 
देव बोले- हे पाएरहित राजन्‌ ! तुमने कया उत्तम सुस्कराइटोंवाली दभयन्तीको देखा है ? 
बताओ, उसने इम लोगोंके बारेम क्या रहा ? ॥ १४ ॥ 

नू खद्ाड 

सबद्भिरहसादिष्टो दभयन्त्या निवेशनम्‌ । 

प्रविष्टः सुमहाकक्ष्यं दण्डिमिः स्थविरेश्वेलम्‌ ॥ १७ || 
नल बोले- में आप लोगोंकी आज्ञासे दमयन्तीक महरूमें घुसकर उस महान्‌ भवनमें गया, 
जो चारों ओर दण्डधारी बृद्धोसे घिरा हुआ है ॥ १५॥ 

प्रविदान्त च झां तत्र न कश्चिद्‌ हष्टवान्ञरः 

जले ला पाथिवरुतां भवतासंब तेजसा ॥ ९६ || 
आप ही लोभोंके प्रवापसे उस महतमें प्रविष्ट होते हुए मुझे उस विदभे-राजपुत्री दमयन्तीके 
सिवाय वहां किसी पुरुष .नहीं देखा ॥ १६ ॥ 

सख्यश्वास्था सया दृष्टास्ताभिश्वाप्युपलाश्षित 

"जार्णताशओ्ामवन्दद्ठटा सथा सा 3वेदुचस्वरा: ॥१७॥ 
पश्चात्‌ देने ससखियोंको देखा ओर उन्होंने भी झुझ पहिचाना । हे देवपतिगण ! वह सब 
झुश देखकर आश्रय करने लर्गी ॥ १७ ॥ 

यण्येसानेछु च रथा भवत्खु रुचिरानना । 

मालव गतसंकल्पा छूणीले खुरखत्तसाः ॥ १८॥ 
हे देवगण ! मैंने सुन्दर मुखवाली दम्यन्तीके सामने आप लोगोंका वर्णन किया, ता भी 
हे देवो ! वह धुझमें ही अपनी अभिलाषा रखकर मझे ही पति चुनना चाहती है ॥ १८ ॥ 

अन्नवीच्चेब मां बाला आयान्तु सहिताः खुराः 

त्यया सह नरश्रेछ सम यञ स्वथंवरः ॥ १९ ॥ 
और उस बालाने मुझसे कहा- हे नशश्रेष्ठ ! सब देव मिलकर आपके साथ बहां आवें, 
जहां मेरा स्वयंवर होंगा शर्व Giri 09०५७०१) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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तेषामहं संनिधौ त्वां वरयिष्ये नरोत्तम । 
एकं तव सहावाहो दोषो न भवितेति ह ॥ २० ॥ 
हृ नरश्रेष्ठ ! में उनके सामने ही आपको वरूंगी | दे महाश्चुज! ऐसा करनेसे आपका कोई 
दोष नहीं होगा ॥ २० ॥ 
एलावदेव विबुधा यथाक्षत्तसुदाह्मतम । | 
मयाशेषं प्रसारणं तु भवन्तस्त्रिददोश्वरा! ॥ २१ ॥ 
इति श्रीमहासाइते आरण्यकफ्वेणि त्रिपञ्चाशोऽध्यायः ४ ५३॥ १९०३ ॥ 
हे लोकपालो | वहां जो बात हुई थी, उसे मैंने पूरी तरह ठीक ठीक सुना दिया, अब जो 
आप लोगोंकी इच्छा हो वही ठीक है ।। २१॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपवेम तिरेप्पनवां भध्याय समाप्त ॥ ५३॥ १९०३॥ 





बृहवश्ण उपाच 

अथ काले शुभे प्राप्त तिथौ पुण्ये क्षण तथा ! 
आजुहाव महीपालान्भीमो राजा स्वथवरे ॥१॥ 

बृहदश्व बोले- इसके बाद राजा भीमने शुभकाल, पवित्र झुहर्त और तिथिय राजाओंको 


स्वयंबरकी सभामें बुलाया ॥ १ ॥ 
तच्छ्रत्वा एाथिवीपाला? सर्व हृच्छयपीडिताः । 


त्वरिताः सशुपाजर्सुदेमयन्तीस भीष्सयः ॥ २॥ 
उसे जानकर सब राजा कामबाणसे पीडित हो, दमयन्तीको पानेद्धी इच्छासे शीघताके साथ 


स्वयंवरकी सभामें आये ॥ २ ॥ 
कनकस्तरुभरुचिरं तोरणेन विराजितम्‌ । 
विविशुस्त महारङ्ग पाः सिंहा इवाचलम्‌ ॥३॥ 

जिस रीतिसे सिंहका झुण्ड पर्वेतमें जाता है, उसी प्रकारसे वे राजा तोरण और बन्दनवारसे 

सजे हुए सोनेके खंभोंसे शोभायमान रङ्गमण्डपमें पहुंचे ॥ ३ ॥ 
तत्रासनेषु विविधेष्वासीनाः एथिवीक्षितः । 
सुरभिसतररघराः सर्व खुम्ष्टमणिछुण्डलाः ॥ ४॥ 

उत्तम मणिजटित ङुण्डलांको धारण किये, सुगन्धसे सनी मालाओंको पहले राजा अनेक 


प्रकारके आसनॉपर आकरे बैड गंए। ४ | If Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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ता राजसमिर्ति पूणा नागैागवतीसिच। 

संपूर्णा पुरुषन्थाच्रक्याचेगिरिशुहाम्िष ॥ ५ ॥) 
नाशोसे भरी हुई भोगवती पुरीके समान अथवा दहसे पूर्ण पहाडकी गुफाके समान वह 
पुरुषांमें सिंहरूप भूपालोंसे पूरित सभा शोभाको प्राप्त हुई ॥ ५ ।। 

लच र्न पीना इद्यन्त बाहव) परिघोपमा! । 

अआाकारवन्त! सु:छकूणाः पश्चश्ावो इवोरगा! ।। ६ ।। 
परिघक सभान मोटी मोटी, सुन्दर आझारवाली ओर चिकनी बहुतसी अजाये पांच फनधारी 
सपाके समान प्रतीत होती थीं ॥ ६ ॥ 

सुकेशान्तानि चारूणिश्खुनासानि छझुभानि च। 

मुखानि राज्ञां शासन्ते नक्षञ्ञाणि यथा दिवि ॥७॥ 
इस प्रकार जसे अन्तरिक्षे तारागण शोभायमान होते हैं, वैसे ही सुंदरकेशयुक्त तथा उत्तम 
आंख नाकसे युक्त राजाओंके मुखकी शोभा दीख पडने लगी ॥-७॥ 

दसथन्ती ततो रङ्ग प्रविवेश छझुमानना । 

सुष्णन्ता प्रमया राला चक्षाष च सनासि च ॥८॥ 
इसके अनन्तर सुन्दर सुखवाली दमयन्ती अपने रूप और लावण्यसे राजाओंके नेत्र और 
मनको चुराती हुई राजसभामें आई ॥ ८ ॥ 

तस्था गाजेणु पतिता तेषां हष्टिमेहात्मनाझू्‌ । 

लञ्च तत्रव सतक्ताशज्न चचाल च पयला ॥९॥ 
उन सब महात्मा राजाओंछी दृष्टि दमयन्तीके जिस जिस अजूपर पडी, वहीँ वहीं आवक्त 
होकर रह गयी, वहांसे विचलित न हो सकी || ९ ॥ 

तलः संकोत्येसानेषु राज्ञां नामसु भारत । 

ददश सेमी पुरुषान्पञ्च तुल्थाकृतीनिय ॥ १०॥ 

भारत ! इसके पश्चात्‌ समार्म बठे हुए राजाओके नाम ओर कुलोंका वणन होनेके 

पश्चात्‌ दमयन्तीन एक ही आळातेळे पांच पुरुषॉको सभामें बेठे देखा ॥ १० ॥ 

लान्खमीद्घ तत! सबानञिर्विशषाक्कतीन्ह्थितान्‌ । 

संदेहादथ वेदसी नाश्‍्यजानान्नलं वपर । 

यं थं हि बहशो तेषां ल॑ ले लेने नल न्प ॥११॥ 
तब विदभेराजञपुत्री दमयन्ती उन सबको समान आङृतिमे चेडे हुए देखकर सन्देहे पडी 


और राजा नरको न पहचान सकी । वह सन्दरी उन पांचोमेंसे जिश्को देखती थी उसीको 
नर समझती थी ॥ ११ ॥ 
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सा चिन्तयन्ती वुद्धयाथ तकेयामास भासिनी । 
कथ लु दवाञ्ानाया कथ ।वेव्या नल नपस ॥ १२॥ 
वह सुन्दरी दमयन्ठी इस प्रकार सोचते हुए बुद्धिपूवेळे विचार झरने लभी, कि में किस 


प्रकारसे देवताओंको पहचानूं और केसे राजा नलको समझ १ ॥ १२ !! 


एवं संचिन्तयन्ती सा चेदभी भ्रशदुःखिता । 
अतानि देवलिङ्गानि तकयासास भारत ॥ १३॥ 
हे भारत ! विदर्भराजाकी नन्दिनी दमयन्ती ऐसा विचारकर बहुत ही व्याकुळ हुई । उसने 
जो पहले देवताआके लक्षण सुने थे, उनको याद करके मनमें कहने लगी ॥ १8 ॥ 
देवानां यानि लिङ्गानि स्थविरेभ्यः श्रुतानि से । 
तानीह्‌ तिष्ठतां भूमावेकस्यापि न लक्षये ॥ १४॥ 
कि बृद्धोसे जो भने देवताओके चिन्ह सुने हैं, उनमेंसे एक मी चिन्ह यहां भूभिपर वे 
इन देवताओंमें में नहीं देखती ॥ १४ ॥ 
सा विनिश्चित्य बहुधा विचायं च पुनः एनः । 


£4 


रारण प्रति देवानां प्राघकालमसन्यत ॥ १७ || 
ऐसे बारबार विचार करके उसने निश्चय करके यह समझ लिया कि इस समय देवताओंकी 
शरणमं जानेळे अतिरिक्त और कोडे उपाय नहीं हे ॥ १५ ॥ 

वाचा च मनसा चेच नमस्कारं प्रयुज्य सा | 

देवेभ्यः प्राञ्ञलिसूत्वा वेपभानेदसबत्रवीत्‌ ॥ १६ || 


तब दाथ जोडकर वाणीसे आर मनसे देवताओंको नमस्कार करके दुमयन्तान कापत हुए 


यह कहा ॥ १६ ॥ 
हंसाना वचनं श्रुत्वा यथा भे नेषधो डतः । 
पतित्वे तेन सत्येन देवास्तं प्रदिशन्तु भे ॥ १७॥ 
कि अने जिस समयसे इंसोॉंकी वाणी सुनी थी, तभीसे निषध देशके राजा नलछो पति 
चनानेका सङ्कट्प कर लिया था । मेरे इसी सत्यके प्रभाबले वे मुझे नलको बता दें ॥१७॥ 


वाचा वव मनसा चेच यथा नाभिचरास्यहम । 


तेन सत्येन विबुधास्तमेव प्रदिशन्तु मे ॥ १८॥ 
भने यदि मन ओर वाणीसे भी कभी व्यभिचारकी इच्छा न की हो, तो मेरे सत्यके प्रतापसे 


मुझे देवता नलको बतला दें ॥ १८ ॥ 
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यथा देवै! स मे अर्ता विहितो निषधाविपः । 
तेन सत्थन मे देवास्तमंव प्र।देशन्तु म ॥१९॥ 
जिन देवताओंने उस निपधक् राजा नलको मेरा पति बना दिया दे, वही देवतालोग 
सत्यक रक्षा ऋरनके लिए नलका मुझे बता द्‌ ॥ १९ ॥ 


स्थं चेव रूपं पुष्यन्लु लोकपालाः सहेश्वरा! । 

यथाहमामिजानीयां पुण्यरछोकं नराधिपम्‌ ॥ २० ॥ 
देवराज इन्द्रके ताथ लोकपाल अपने अपने रूपको धारण कर लें, ताकि में पुण्यकीत्ति 
राजा नरको पहचान लूं ॥ २० ॥ 


~~ ~ 


निशास्य दसथन्त्यास्तत्करुण परिदेवितम्‌ । 


निश्चय परस लथ्यमनुराग च नषघे ॥ २१॥ 

सनावेछा।द वाद च भात्ते रागच भारत । 

यथात््त चाकर ददा? सालथ्य लिड्धारण ॥ २२॥ 
AN ७ 


देवता विद््भ-राजपुत्रीके शोक ओर विलापसे भरे उन वाक्योंको सुनकर ओर राजा 
नलमें उसको सच्ची प्रीति, शुद्ध प्रम, मनकी शुद्धि, बुद्धि, मक्ति और अनुरागळो 
देखकर उन्होंने दमयन्तीमें ऐसा सामथ्यं उत्पन्न कर दिया, ताकि वह दवोंके लक्षणोंको 
जान छे ॥ २१-२२ ॥ 
सा पइ्याह्िबुधान्सवॉनस्वदान्स्तञ्धलोचनान्‌ । 
हथितस्र्रजओोहीनःन्ह्थितानस्पशातः क्षितिम्‌ ॥ २३ ॥ 
तब द््यन्तीने देवताओंकों छायारहित, पसीनारहित, पलकके खोलने ओर बन्द करनेसे 
रहित नेत्रवाले, न झुझानेवाली माला पहने तथा भूमिको न छते हुए देखा ॥ २३॥ 


छायाह्वितीचो म्छानसत्रग्रजःस्वेद्समन्वितः । 

सूमिष्ठो नैषधश्चैव निमेषेण च सूचितः ॥ २४ ॥ 
ओर राजा नळको छाया-साहित, मुझानेवाली माला पहने, पसीनायुक्त, पलक मारते 
नत्रयुक्त, भूमिमे स्थित देखा ॥ २४ ॥ 


ला समीक्ष्य ततो देवान्पुण्य-छोक च भारत । 

नेषधं वरयामास सैमी घर्मेण भारत ॥ २८ ॥ 
है अरतवंशी पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर ! तब देबताओंको ओर पृण्ययशवाले राजा नलको 
पदचानकर भीम-पुत्री दमयन्तीने धर्मपूर्वक बलको चुना ॥ २५ ॥ 
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विलज्वभाना वस्त्रान्ते जग्राहाथललोचना । 

स्कन्धदेशेऽस्रजचास्य खजं परमशोभनाम्‌ । 
हि सरयामास चेचेनं पलित्वे जरवणिनी ॥ २६॥ 
ओर लजित होती हुईं उस्र दीघनेत्रवाली दमयन्तीने वस्त्रमें रखी हुईं माझा निकाली और 
उस अति सुन्दर मालाको इस नलळे कंधेपर डाल दिया और इस प्रकार उस लुन्द्रवर्णवाली 
दमयन्तीने उसे पतिके रूपमें चुन लिया ॥ २६ |! द 


ततो हा हेलि सहसा शाजदो उुक्तो नराथिपिः । 

देवैमेहषिमिश्ैव साधु साध्विति भारत । 

विस्मितेरारितः दाव्दः पशांसद्भिनेलं तपण ॥ २७॥ 
हे भारत | तब अन्य राजा अचानक इा हा करते हुए कोलाइरू करने लगे और महर्षि तथा 
देव आश्चर्यचकित होकर “ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ? कहते हुए तथा नलकी प्रशसा 
करते हुए उत्तम वाणीको प्रकट करने लगे |! २७! 

बते तु नेषधे भेस्या लोकपाला महौजलः । 

प्रहृ्शनस! सर्वे नलायाछी वरान्ददुः ॥ २८ ॥ 
भीमपुत्रीके द्वारा नलको चुननेके बाद बडे प्रतापी लोकपालोंने प्रसभ होर राजा नलको 
आठ वर दिये ॥ २८ ॥ 

प्रत्यक्षदश न यज्ञे गति 'यातुत्तसां छु माऊ । 

नेबधाय ददौ शाकः प्रीयमाणः शाचीपलिः ॥ २९ || 
शचीपति इद्रने प्रसन्न होकर नलको यज्ञमें प्रत्यक्ष द्षन देने और शुभ गति पानेका बर 
दिया ॥ २९ ॥ 

आग्निरात्म अवं प्रादाव्यञ्ज वाञ्छति नेषथः । 

लोकानात्मप्र भाच ददौ तस्ये इताचानः ॥ ३०॥ 
हाविष्यळो खानेवाल अश्निदेवने यह वर दिया कि जहां इच्छा छरोणे वहीं असनि प्रत्यक्ष 
होगी और उछे अपने समान ही तेजस्वी लोक प्रदान किए || ३० ॥ 

यमस्त्वन्नरस प्रादाद्वरं च परमां स्थिति ! 

अपाँपतिरपां भावं यञ्र याञ्छति नैषधः ॥ ३१॥ 
यमने वर दिया, कि अन्नके उत्तम रसको जानोगे तथा घर्षमें तुम्हारी मति रहेगी । बरुणने 
कहा, कि जहां इच्छा करोगे वहीं जळ तुम्हें प्राप्त होगा ॥ ३१ ॥ 
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स्रज चोक्तमगन्धादयां सर्व च मिथुन ददः । 
वरानेयं प्रदायास्य देवास्ते त्रिदिवं गलाः ॥ ३२ 

एव सुगन्धभरा मालार्य भी दो । इस प्रकार लोकपालोने दो दो वरदान दिये । इस प्रकार 
वरॉको देकर वे देव स्वको चले गये ॥ ३२ ॥ 

पणथवात्यालु सूथार्था विवाह विस्मयान्विताः । 

दमयन्त्याः प्रश्ुदिताः प्रतिजग्छुयेथागतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अन्य राजा चल भी और दूभयन्तीके विवाइके आनन्दका अनुभव लेकर विस्मित और प्रसन्न 
होकर अपने अपने स्थानको चले गए । ३३ ॥ 

आअवाष्य नारीरत्नं तत्पुण्य्छोको5पि पार्थिवः | 

रथ सखह तया राजा राच्यव बलदूअह ॥ ३३ ॥। 
हे राजन्‌ | जसे बलासुर ओर बृत्रातुरके नाशक इन्द्र शचीके साथ विलास करते हैं, वैसे ही 
पुण्यक्ाठवालं बह राजा नल उस नारियाँमं रत्नरूप दभयन्तीको पाकर उसके साथ विलास 
करने लभे ॥ ३४ ॥ 

अतीच छुदिलो राजा ञ्राजबानोंऽझुमानिव । 

अरञ्यस्पजा चौरो घर्मेण परिपालयन ॥ ३ ॥ 
सयक समान प्रतापी राजा नल प्रसन्न होकर प्रजाका धननपूनेक प्रतिपालन करते हुए उनके 
बनको प्रसन रखने लगे ॥ ३५ ॥ 

ईजे चाप्यश्वमेधेन यथातिरिङ नाइषः । 

अन्येत्च कलुमिर्वामान्वहुसिश्चाप्तदक्षिणैः ॥ ३६॥ 
वह बुद्धिम नू राजा नहुपके पुत्र ययातिके समान अश्वमेध तथा ओर बहुत दक्षिणायुक्त 
यज्ञाक करने लगे ॥ ३६ ॥ 

पुन्य रभणियेषु बनेपुपवनेषु च । 

दमयन्त्या सह नलो विजहारामरोपमः ॥ ३७॥ 
एव देवक समान वन और उपयन आदि मनोहर स्थानोंमें द्मयन्तीके सादित विहार करने 
लगे ॥ ३७ || 

एल ख़ यजम्रनश्च विहरव्य नराधिपः । 

ररक्त वलुसपूणा वसुधां वसुधाधिपः ॥ ३८॥ 

॥ इति आमहासारते आरण्यकपर्वंणि चतुःपञ्चाशोऽभ्यायः॥ ५७ ४ १९४१ ॥ 
है एथ्वीनाथ | वह भनुष्यो और प॒थ्वीके स्वामी राजा नल समय समयपर यज्ञ और बिहार 
करते हुए घनमरी एथ्तीका पालन करने लगे ॥ ३८ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपचेमे चोवनवां अध्याय समास ॥ ५७॥ १९७१॥ 
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बृहदश्च उत्ताच 

घृते लु नेषघे भेम्या लोकपाला महौजसः । 

यान्तो दहशुरायान्तं द्वापर कलिना सह ॥ १॥ 
ब्रुहदश्च बोले- भीमपुत्रौ दभयन्ताके राजा नलको बरनेके पश्चात्‌ महातेजस्वी लोकपाल 
स्गगको जा रहे थे, कि उन्होंने रास्तेमें द्वापरके सहित कलियुगको आते देखा ॥ १॥ 

अथान्वीत्कलिं शाक्रः संप्रेष्य बलवृचहा । 

ठ्ापरेण सहायेन कले जहि क यास्थसि ॥ २॥ 
बल आर बृत्रासुरका मारनेवाले इन्द्रने उसे देखकर कहा, कि हे कलियुभ ! तुम द्वापरके 
साहेत कहाँ जा रहे हा ? ॥ २॥ 

ततोऽञ्रवीत्कालेः दाकं दमयन्त्याः स्वयंवरम्‌ । 

गत्वाहं वरयिष्ये तां मनो हि सम तळ्गलस्‌ ।-३॥ 
तत्र कलिघुगने इन्द्र्से कहा, कि मेरा मन दमयन्तीमें आसक्त हो गया है, इसलिये उसके 
स्वर्यवरमें जाकर उसे वरूँगा ॥ ३ ॥ 

तमञ्रवीत्प्रहस्येन्द्रो निवृत्तः स स्वर्थवरः । 

छुलस्तया नलो राजा पतिरस्मत्समीपतः ॥ ४॥ 
तब इन्द्रने इंसकर उससे कहा, के वह स्वयंवर तो समाप्त भी हो गया । सीमपधुत्रीने हम 
लोगांके सामने हो राजा नलको पति बनाया है ।! ४ ॥ 

एवछुक्तस्ठु शक्रेण काले! छोपसमन्वित! । 

देवानासन्त्र्य तान्खवोनुवाचेद वचस्तदा ॥ ५॥ 


be 


इन्द्र्के ऐसे कहते ही कलियुगने क्रोथसे युक्त होकर सब देबोंको बुलाकरके यह बात 
कही ॥ ५ ॥ 

देवानां मालुषं मध्ये यत्सा पातिभाविन्दत । 

नलु तस्या भवेन्न्याय्य विपुल दण्डधारणस्र्‌ ॥ ६॥ 
लोकपाल देवताओंके बीचमें उस दमयन्तीने एक मनुष्यको पति बनाया है, इसी निमित्त 
उसको कठिन दण्ड देना ही न्यायोचित है ॥ ६ ॥ 

एवसुक्ते तु कलिना प्रत्यूचुस्ते दिवौकसः । 

अस्माभिः समनुज्ञातो दमयन्त्या नलो वतः ॥ ७॥ 
कलियुगको इस वातको सुनकर उन देवोंने उत्तर दिया, कि दमयन्तीने हमारी आज्ञाके 
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क्च सचेुणोपेतं नाञ्रघेत नलं नपम । 

यो वेद घमोनखिलान्यथावचरितब्रनः ॥८॥ 
कोन ऐसा हे कि जो सब गुणसे सम्पन्न नरका आश्रय न लेना चाहे । जिसने सम्पूर्ण 
त्रत किये हें और जो सभी धर्माको जानता है ॥ ८ ॥ 

यस्मिन्क्ञत्यं घृतिदानं तपः शौचं दसः शाप्तः । 

शचाणि पुरुषव्याघे लोकपालसमे न्प ॥९॥ 
लोकपालोंके समान पराक्रमी, जिस पुरुपिंह राजामें सत्य, थेये, ज्ञान, तपस्या दम 
और शम सर्वदा ही स्थिर रहते हैं ॥ ९॥ 


आत्मानं ख झापेन्सूढो हन्याचात्मानमात्मना । 

एचंशुणं नलं थो वै कामयेच्छपितुं कले ॥ १०॥ 
हे कलियुग ! ऐसे सर्वशुणसम्पन्न नलळो जो च्चाप देनेकी इच्छा करता है, वह सूखे मानों 
स्वयंको ही शाप देता हे, तथा अपने आपका ही विनाश करता है ॥ १० ॥ 


कच्छ स नरके मज्जेदगाधे बिपुलेऽछुवे । 
द एयसुक्त्वा कालिं देवा द्वापरं च दिव ययुः ॥ ११॥ 
हे कलियुग ! ऐसे गुणयुक्त पुरुषका जो शाप देनेकी इच्छा करता है वह अगाध नरक कुण्डमें 
ड़ A दे ता ~ ग = - र 
बता हे देवता कलियुग ओर द्वापरसे इस प्रकार कहकर स्वर्णको चले गये ॥ ११ ॥ 
तलो गतेषु देवेषु कलिद्वॉपरमन्नवीत्‌ । 
_ संहतु नोत्सहे कोपं नले वत्स्यामि द्वापर ॥ १२॥ 
तब देवक चळे जानेपर कलियुगने द्वापरसे कहा, हे द्वापर ! नलपर जो मेरा कध उत्पन्न 
चे र ९७, "३. “~ छू 
हुआ है, उसे में नहीं रोक सकता, अतः अब में जाकर नलमें निवास करूंगा ॥ १२॥ 
अशथिष्यामि तं राज्यान्न भैस्या सह रंस्यते । 
त्वभप्यक्षान्खमाविकथ करतु साहाययमहेसि ॥ १३ ॥ 
॥ इति भीमदाभारते आरण्यकपवेणि पञ्चपञचाशोऽष्यायः ॥ ९५ ॥ १९५४ ॥ 
में उसे राज्यसे भ्रष्ट कर दूंगा, वह दमयन्तीके साथ रमण नहीं कर सकेगा, तुम भी 
पांसामें प्रविष्ट होकर मेरी सहायता करनेकी चेष्टा करो ॥ १३॥ 


» महाभारते आरण्यकपवेम पचपनवां अध्याय लग्राप्त 8 ५५॥ १९५४ ३ 
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बहदश्प्त उषा 

एकं स सस्य क्त्वा द्वापरेण कलिः सह । 

आजगाम ललस्तत्र यज्ञ राजा स्स नैषधः ॥ १॥ 
वृहृद$व बोले- पश्चात्‌ कलियुग द्ापरसे ऐसी प्रतिज्ञा करके वहां आया जहां वह निषधराजा 
थ॥१॥ 

स नित्यसन्तरपरक्षी' निषधेष्वचस्ा्चिरम्‌ । 

अथास्य द्वादशे वर्षे ददर कलिरन्तरक ॥ २॥ 
नरके छिद्रको देखनेकी अभिछाषासे वह कलि बहुत दिनोंतक नगरे निवास करता रहा, 
तब कहीं बारह वेके पश्चात्‌ कलियुगन राजा नळळा एक छिद्र देखा ॥ २ ॥ 

कूत्वा सूखसुपसप्द्थ सन्ध्यामास्ले स्म नेषधः 

अकूत्वा पादयो? शौचं तजन कालिराविदात ॥३॥ 
कि राजा नलने एकबार सूत्रत्याग करके बिना पेर घोये आचमन करके सन्ध्योपासन किया, 
कलियुग उसका यइ छिद्र देखकर उसके शरीरमें प्रवेश छर गया ।। है ॥। 

स समाविश्य तु नल समीप पुष्करस्थ ह । 

गत्वा पुष्करमाहेदलेहि दीव्य नलेन छै i 
वह एक रूपसे नलके शरीरमें घुसकर दूसरे ूपसे राजा नरके भाई पुण्करके पास गवा 
ओर यह बोला, हे पुष्कर ! आओ, तुम नलके साथ जुआ खलो !। ४ ॥ 

अक्षद्यूते नलं जेता भवान्हि सहितो जथा । 

निषधान्प्रतिपब्यस्व जित्वा राजन्नलं नपर ॥ & ॥| 
तुम मेरी सहायतासे पांसोके जुएमें नलको जीतोगे । हे राजन्‌ ! राजा बलको जीतकर 
निषघ देझका राज्य प्राप्त करो ॥ ५ ॥ 

एबसुत्तस्ठु कलिना पुष्करो नलमभ्ययात्‌ । 

कलिञ्जैव वृषो सूत्वा गां पुष्करमभ्ययाल्‌ ॥ ६॥ 
कलियुगके ऐसे कहनेपर पुष्कर नलके पास गया ओर कलियुग झी गायोमें सांड बनकर 
पुष्करके साथ चला ॥ ६॥ 

आसाद्य लु नल वीर पुष्कर! परवीरहा । 

डीव्यावित्थन्रवीद्धाता बूषेणति सुहुखेहु! ॥७॥ 
शनुओके वीरोंका नाशक पुष्कर वीर नलके पास जाके बारबार कहने सगा, आओ माई! 
हम तुम दोनो, इस श्रेष्ठ पांसेसे जुआ खेले ॥ ७ ॥ 
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न चक्षमे लतो राजा समाहाने महामना! । 

बैद्भ्या! प्रेक्षमाणायाः पणकालमसन्धत ॥८॥ 
महामनस्वी राजा नल दभयन्तीके सामने चारतार पुष्करके बुलानेको न सह सके और उस 
समयको जुएके योग्य समझा ॥ ८ ॥ 


हिरण्यस्थ सुवर्णस्य यानयुरयस्य वास साम्‌ । 

आविष्ट! कलिना व्यूते जीयते स्म नलस्तदा ॥ ९॥ 
कलियुगके प्रतापसे राजा नल उस सभय जुएमं प्रश्वत्त होकर पुष्करसे क्रम ऋपसे सोना, 
चांदी, सवारी, वस्न दांवपर रखकर हारने लगे ॥ ९ ॥ 


तमक्षमद्सबत्त खुहदां न तु कश्चन । 

निवारणेऽमवच्छत्हो दीव्धमानमचेतसमस्‌ ॥ १०॥ 
शत्रुनाशी राजा नल जुएमें ऐसे मतवाले इए, कि कोई भी मित्र खेलते हुए और मूख 
उनको उस कमसे रोक न सका ॥ १० ॥ 


तलाः पौरजनः खर्वो सन्तिमभि। सह भारत । 
राजान द्रष्डुमागच्छन्षिवारयितुमातुरम्‌ ॥ ११॥ 
हे सारत युधिष्टिर ! तब मंत्रियोंके सहित समी नगरनिवासी राजाको देखने और उस 


NX  &* 


जुअमें व्यस्त राजाको रोकनेके लिए राजभवनमें आये ॥ ११ ॥ 


ततः सूत उपागस्थ दसयन्त्यै न्यवेदयत्‌ । 

एष पौरजनः सबों हारि तिष्ठति कायवान ॥ १२॥ 
तब स/रथीने महारानी दमयन्तीके पास आकर प्रार्थना की, कि किसी कार्यसे सभी नगर- 
निवासी हारयर खडे हुए हैं ॥ १२ ॥ 


निवेद्यतां नैषधाय सबा! प्रक्ुतयः स्थिताः । 

अस्टृष्यमाणा व्यसन राज्ञो घमोथेदा्दीनः ॥१३॥ 
इसलिए आप महाराजसे जाकर कहिए कि प्रजा धर्म और अर्थको चाहनेबाले महाराजके इस 
दुष्येसनको नहीं सह सकती; इसलिये डारपर खडी है॥ १३॥ 


लत) सा बाष्पकलया बाचा दुःखेन करिता । 
उवाच नेषधं सैमी शोकोपहतचेतना ॥ १३॥ 
तब भीमपुत्र शोकसे व्याकुल होकर आंसुओंसे भारी वाणीसे शोकसे चेतनारहित सी होकर 


3७ a& 


बोला ॥ १४ ॥ 
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राजन्पौरजनो द्वारि त्वां दिहक्षुरवस्थित! । 

सन्त्रामि। सहितः सर्वे राजभक्तिपुरस्कृतः ॥ 

तं द्रष्टुमहेसीत्धेवं पुनः पुनरभाषत ॥ १५॥ 
हे महाराज ! मन्त्रीगणके सहित नगरको प्रजा राजभक्तिसे पूर्ण. होकर आपके दर्शन करने 
लिए राज-भवनके द्वारपर खडी है, आपको उन्हें दर्शन देना उचित है । इस प्रकार बह बार 
बार बोली ॥ १५ ॥ 

तां तथा रुचिरापाङ्गीं विलपन्ती सुमध्यमाम्‌ । 

आविष्ट! कलिना राजा नाभ्यभाषत किंचन ॥ १६॥ 
सुन्दर अंगवाली सुन्दरी दमयन्तीके वारबार विलाप करनेपर भी कलियुगके वशमें होनेसे 
राजाने दमयन्तीको कुछ उत्तर न दिया ॥ १६ ॥ 

ततस्ते मन्त्रिणः सर्वे ते चैव पुरवासिनः । 

न।यमस्तीति दुःखार्ता ब्रीडिता जग्शुरालयान ॥ १७॥ 
तब वह मन्त्री और पुरवासी यह कहते हुए कि “यह वह राजा नळ नहीं हैं? दुःखित और 
लज्जित होकर अपने अपने घर चले गये ॥ १७॥ 

तथा तदभवदू द्यूतं पुष्करस्य नलस्थ च । 

युधिष्ठिर बहून्मासान्पुण्य-छोकस्त्वजीयल ॥ १८॥ 

॥ हति भरीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि षट्पञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ १९७२॥ 
हे युधिष्ठिर ! तब नल और पुष्करका जुआ कई महीनोंतक होता रहा; किन्तु पुण्यकषीतिवाहे 
नल ही उसमें हारे ॥ १८॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपचेमे छप्पनवां अध्याय खमाप्त॥ ५६ ॥ १९७२ ॥ 








RCO 
बृहदश्व उवाच 
दमयन्ती ततो दष्टा पुण्यलोकं नराधिपम्‌ । 
उन्भत्तवदलुन्मत्ता देवने गतचेतसम्‌ ॥ १॥ 
बृहदश्व बोले- उत्तम कीचिवाले महाराज नलको अच्छी दशाबाली दमयन्ती पागलके 
समान जुएमें अत्यन्त आसक्त देखा ॥ १ ॥ 
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भयशोकसमाविष्टा राजन्भीमखुता ततः | 

थिन्तयामास तत्कार्यं सुमहत्पार्थिवं प्राति ॥ २॥ 
तब, दे राजन्‌ ! भीमपुत्री दमयन्ती भय ओर शोकसे व्याकुल दोकर राजाके प्रति कल्याणका 
चिन्ता करने लगी ॥ २॥ 

सा शङ्कमाना तत्पापं चिकीषेन्ती च तत्प्रियम्‌ । 

नल च हृतसवस्वसुपलभ्यदमनत्रवात्‌ ॥ ३॥ 
जुअको देखकर दमयन्तीको यह शका हो गई कि राजाके ऊपर कोई बडी भारी 
विपात्त आनेवाली इं, तब उसका प्रिय करनेकी इच्छासे वह सव्व हारे इए नलके पास 
आकर ( अपनी धायसे ) यह बोली ॥ ३ ॥ 

बृहत्सेने ब्रजामात्यानानाय्ध नलशासनात । 

आचक्ष्व यद्धुत द्रव्यमवशिएष्ट च थडूसु ॥४॥ 
हे बृहत्सेने ! तू जा ओर नलकी आज्ञासे सब मान्त्रयोंको बुला ला और पूछ कि जुएमें धन 
कितना गया और कितना अभी शेष है ? ॥ ४॥ 

ततस्ते मन्त्रिणः सर्वे बिज्ञाय नलशासनम्‌ । 


अपि नो भागधेयं स्थादित्युक्त्या पुनरात्रजन्‌ ॥७५॥ 
तब वे सब मन्त्री नलको आज्ञा सुनकर *' हमारा अद्दोभाग्य है”? यह कहकर वहां फिर 
आये ॥ ५ ॥ | 

तास्तु सवाः प्रकृतयो द्वितीय ससुपस्थिता! । 

न्थवेदयद्धीमसुता न च तत्प्रत्यनन्दत ॥ ६ ॥ 


तब भीमपुत्री दमयन्तीने जाकर नलसे कहा कि '““ आपकी समी प्रजाये दसरी वार उपस्थित 
हुई दें, ” पर नने उसके कहनेपर ध्यान नहीं दिया ॥ ६ ॥ 
याव्ह्यमप्रतिनन्दन्त भतोरमभिवीक्ष्य सा । 
दसयन्ती पुनर्वेदम त्रीडिता प्रविवेश ह ॥७॥ 
वह अपने वचनका अभिनन्दन न करनेवाले अपने पतिको उस अवस्थामें देखकर लज्जित 
| हो फिर अपने घरमें घस गई ॥ ७ ॥ 
निशस्य सततं चाक्षान्पुण्य-छोकपराङ्सुखान । 
नलं च हतसवस्वं धार्ची पुनरुवाच ह ॥८॥ 
वहाँ जाकर सुना, कि पांसे पुण्यकातिवाले नलसे विमुख हो गये हैं ओर राजा सब कुछ 
हार गये है, पंच ८दमसच्तानूशकासय से पुन+णक्रह्ा7वग्ड [एक Digitized by <0॥ाए०फं 
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बृहत्सेने पुनर्गच्छ वाष्णेयं नलशासनात्‌ | 

सूतमानय कल्याणि महत्कार्थसुपस्थितम्‌ ॥९॥ 
हे बृहत्सेने ! तू शीघ्र जा और राजा नलकी आज्ञासे सारथी वाष्णेयक्षो बुला ला । हे कल्याणि ! 
बडा घोर समय आ गया है ॥९॥ 


बृहत्सेना तु तच्छ्रत्वा दमयन्त्याः प्रभाषितम्‌ । 
वाष्णेयमानयामास पुरुषैरापकारिमि! ॥ १०॥ 
~ च्छ ~ २५ च ७6 
वह बृहत्सेना दमयन्तीके वचन सुनकर उत्तम पुरुषोंके सहित वाष्णेयक्को बुला ले आई ॥| १ ०॥ 


वाष्णेथ लु ततो भैमी सान्त्वयञ्ञळक्ष्णया गिरा । 
उवाच देराकालज्ञा प्रासकालमनिन्दिला ॥ ११॥ 
आये हुए वार्ष्णेयसे देश कालको जाननेवाली अनिन्दिता द्भयन्ती मीठे वचनले सांत्वना 


देती हुई यह समयोचित वचन बोली ॥ ११ ॥ 


जानीषे त्वं यथा राजा सम्यग्वृत्त! सडा स्थि । 

तस्य त्वं विषमस्थस्य साहाय्य कतमह सि ॥ १२॥ 
हे छत ! तुम यह जानते ही दो, कि राजा तुम्हारे साथ सदा ही अच्छा जाचरण किया 
करते थे, अतः अब आपत्तिमें पडे हुए उस राजाकी तुम सहायता करो ॥! १२॥ 


यथा यथा हि रूपतिः पुष्करेणेह जीथते । 


तथा तथास्य दूते वै रागो स्रयोऽभिवर्धते ॥ १३॥ 
राजा नल पुष्करके द्वारा जुआ खेलनेमें ज्यों ज्यों हारते जा रहे हैं, त्यों त्यो इनकी इच्छा 


जुएमें और ज्यादा बढती जाती है ॥ १३॥ 


यथा च पुष्करस्याक्षा वतन्ते वरावर्तिनः । 

तथा विपर्ययश्चापि नलस्याक्षेषु रदयते ॥ १४॥ 
जसे जेसे पासे पुष्करके वशमें होते जाते हैं, त्यों त्यों नलके पांसे उल्टे पडते इए दिखाई 
देत हैं ॥ १४॥ 

सुहृत्स्वजनवाक्यानि यथायन्न झुणोति च । 

नूनं मन्ये न रोषोऽस्ति नेषधस्य महात्मनः ॥ १५ ॥ 


राजा मोहके वशमें होकर अपने सुहृत्‌ पुरुषोंकी बात भी ठीक तरह नहीं सुनते, अतः मेरा 
विचार है कि महीत््म"नऊूका कुछ भी शेष नेंहीं बवेगा अंथात संव ही₹ जाएंगे ॥ १५॥ 


भध्याय ५७ ] भारण्यकपवे । ३०१ 

यञ्ज से बचने राजा नाभिनन्दन्ति मोहितः । 

ऋरण त्वा प्रपन्नास्मि सारथे कुरु महूचः । 

न हि मे शुध्यते भावः कदाचिद्विनरोदिति ॥ १६॥ 
मोहित होकर राजा मेरे वचनोंपर ध्यान नहीं देते; अतः, हे सारथे! में तुम्हारी शरण हूँ, 
भेरी बात सुनो । क्योंकि पता नहीं कब हमारा विनाश हो जाए, इस कारण में उत्तम 
स्थितिमें नहीं हूँ ॥ १६॥ 

नलश्य दयितानम्वान्योजयित्या महाजवान्‌ । 

इदमारोप्य मिथुन कुण्डिनं यातुमहसि ॥ १७॥ 
तुम नलके प्रिय और महावेगवान्‌ घोडाको जोडकर रथर्मे चढाकर इस लडकी लडकेको 
लेकर कुण्डिननगर चले जाओ ॥ १७॥ 

अस ज्ञातिषु निक्षिप्य दारको स्यन्दनं तथा । 

अश्वांश्चेतान्यथाकासं वस यान्धञ्र गच्छ वा ॥ १८॥ 
इन बच्चे, रथ और धोडोंको मेरे पिताके यहां छोडकर तुम वई रहना, या जहां इच्छा द्दो 
वहीं चरे जाना ॥ १८॥ 

दसयन्ल्यास्लु लह्वाकर्थं वाष्णेयो नलसारथिः । 

न्यवेदयदशेषेण नलामात्येषु खुख्यदाः ॥ १९॥ 
नलके सारथी वाष्णयने दभयन्तीके उस वचनको सुनकर नलके मुख्य मन्त्रियॉसे सब बातें 
कह सुनाई ॥ १९॥ 

लै! समेत्य विनिश्चित्य सोऽचुज्ञातो महीपते । 

यथौ मिथुनमारोप्य विदर्भास्तेन वाहिना ॥ २० ॥ 
हे राजन ! उन्होंने एक मतसे निश्चय करके उसको वेसी ही आज्ञा दी | तब सारथी 
लडकी लडकेको रथपर चढाकर विदर्मनगरको चला गया ॥ २० ॥ 


हयांस्तञ् विनिक्षिप्य सूतो रथवरं च तस्‌ । 





इन्द्रसेनां च तां कन्यामिन्द्रसेनं च वालकम्‌ ॥ २१ ॥ 
आंसन्ञ्य भीम राजानमाते! शोचन्नलं नपम्‌ । 
अवद्झानस्ततोष्योध्यां जगाम नगरीं तदा ॥ २९॥ 


उस लडकी इन्द्रसेना, लडके इन्द्रसेन, घोडे और उस उत्तम रथको वही छोडकर साराथे 
राजा भीमकी आज्ञा के०नलके- शोकसे/उपपकुलः हो घूपता:"हुज- अयोध्या नगरीमे 
आया ॥ २१-९२ ॥ 


३०२ भहाभारते । [ इन्द््छोकाभिगमनपवं | 
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ऋतुपर्ण स राजानसुपतस्थे सुदुःखितः । 

भरति चोपययौ तस्य सारथ्येन महीपतेः ॥ २३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५७॥ १९९५॥ 
हे राजन्‌ युधिषिर ! तब वह साराथे बहुत दुःखी होकर ऋतुपर्ण राजाके पास पहुंचा और 
वहां सारथिकी नौकरी करने लगा ॥ २३ ॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे सत्तावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५७४ १९९८ ॥ 
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बुहदशव उवाच 
ततस्लु याते वाष्णेये पुण्य-छोकस्य दीव्यतः । 
पुष्करेण हृतं राज्यं यचान्यद्वसु किंचन ॥ ९॥ 
हृदश्व बोले- वार्ष्णेय खतके जानेके वाद घुण्यक्रीतिवाले नलके खेलते हुए उनसे पुष्करने 
सारा राज्य तथा ओर भी जो कुछ धन था, सब हर लिया ॥ १॥ 
हृतराज्यं नलं राजन्प्रहसन्पुष्करोऽन्रवीत्‌ । 
दूतं प्रवतेतां भूयः प्रतिपाणोऽस्ति कस्तव ॥९॥ 
तब राज्य हारे हुए नलसे पुष्कर हंसकर बोला, कि फिर जुआ खेलो । अब तुम किसको 
दांवपर लगाओगे ? ॥ २ ॥ 
शिष्टा ते दमयन्त्येका स्वेमन्यदुधघुत मया। 
दमयन्त्याः पणः साधु वतेतां यदि सन्यसे ॥ ३॥ 
तुम्हारा सब धन मैंने जीत लिया; परन्तु एक दभयन्ती ही तुम्हारी रह गई है | यदि तुम 
अच्छा जानो, तो दमयन्वीकी वाजीको भी जुएपर लगा दो ॥ ३॥ 
पुष्करेणेबसुक्तस्य पुण्य-छोकस्य मन्युना | 
व्यदीर्यतेव हृदयं न चैनं किंचिदन्रवीत्‌ ॥४॥ 
पुष्करके वचन सुनते ही उत्तम कीतिंमान्‌ नलका हृदय क्रोधसे फटने झगा , परन्तु वे कुछ 
कह न सके ॥ ४ ॥। 
ततः पुष्करमालोक्य नलः परमसन्युमान । 
उत्खज्य सवंगात्रेम्यो भूषणानि महायद्या! ॥ ६॥ 
तब महाक्रोधी, महायशस्त्री.नरुने पुष्करको) देखकर" 'अपने सव 'शर्शश्से' आभूपण उतार 
दिए ॥ ५ ॥ 


अध्याय ५८ ] आरण्यकपवे । ३०३ 


एकवासा असंवीतः सुहच्छोकविवर्धनः । 
निव्धक्तास तदा राजा त्यकत्वा सुविपुलां श्रियस्‌ ॥ ६ ॥ 
केवळ एक धोती दी पहनकर तथा अपने मित्रोंके शोकको बढाते हुए राजा सब विशाल 


राजलक्ष्मीको छोडङर वनको चले ॥ ६ ॥ 


दभयन्त्येकवस्त्रा लं गच्छन्तं एछतोऽन्वियात्‌ । 

ख तया बाह्यतः साथ त्रिरात्रं नेषथोऽवसत्‌ ॥ ७॥ 
दमयन्ती भी एक धोती पहनकर बनको जानेवाले उनके पीछे चली । नल दमयन्तीको 
साथ लेकर तीन दिन नगरके बाहर रहे ॥ ७॥ 


पुष्करस्तु महाराज घोषयामास चै पुरे । 

नले यः समरयगालिछेत्स गच्छेइटघ्यतां नस ॥ ८ ॥ 
तब, हे महाराज ! पुष्करने नगरमें ढिंढोरां पिटवा दिया, कि जो नलके साथ अच्छा बरताव 
रखेगा, वह मेरे द्वारा मार डाला जाएगा ॥ ८॥ 


पुष्करस्थ तु वाक्येन तस्य विद्वेषणेन च । 
पौरा न तर्विन्सत्कारं कृतवन्तो युधिष्ठिर ॥ ९॥ 
हे युधिष्ठिर ! पुष्करके ऐसे वचन सुनकर और उसका क्रोध नलपर देखकर किसी नगर 


a 


निवासीने नलका सत्कार नहीं किया ॥ ९ ॥ 


स तथा नगराभ्याशे सत्काराहों न सत्कृतः । 

त्रिराचसखुषितो राजा जलमात्रेण कतेयन्‌ ॥ १०॥ 
सत्कारके योग्य होनेपर भी राजा नल सत्कारको न पाकर तीन दिनतक केबल जल 
पीकर नगरके समीप रहे ॥ १० ॥ 


क्षुधा संपीडयमभानस्तु नलो बहुतिथे$हानि । 

अपदयच्छकुनान्का शिद्धिएण्यस ह॒दाचछ दान ॥ ११॥ 
बहुत दिनांके बीत जानेपर एक दिन राजा नल भूखसे अत्यन्त व्याकुल हुये, तब उन्होंने 
| कुछ सोनेके समान पंखांवाळे पक्षियोको देखा ॥ ११॥ 

खस चिन्तयामास तदा निषधाधिपतिबली । 

अस्ति भक्षो ससाद्यायं वसु चेदं भाविष्यति ॥ १२॥ 


तब बलवान्‌ निषधदेशके राजा नलने विचार किया कि आज ये पक्षी मेरे भक्ष्य भी होंगे 
4 baa देः चच 
प्न ये धन भी निवाडे, होंगे ॥ १ A; Mbho Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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ततस्तानन्तरीयेण वाससा समवास्तृणोत्‌ । 

तस्यान्तरीयमादाय जग्सु! सर्वे विहायसा ॥ १३॥ 
तब अपने अन्तरीय वस्रसे नलने उनको ढक दिया, पर बे सव पक्षी नरका अन्तर्रय ब्न 
लकर अ(काश्चमें उड गये ॥ १३॥ 


उत्पतन्तः खगास्ते तु वाक्यमाइस्तदा नलम्‌ । 

दृष्टा दिग्वाससं भूमी स्थितं दीनमधोछुखस ॥ १३॥ 
ओर तत्र आकाशमें उडते हुए वे पक्षी नङ्ग, दीन, नीचेको मुख करके प्ृथ्वीपर बेडे इए 
नलस यह वाक्य वाले ॥ १४॥ 

वयमक्षाः सुदुर्बुद्धे तव वासो जिहीषेयः । 

आागता न हि न! प्रीति! सबासासि गते त्वाये ॥१५॥ 
रे दुवुद्ध ! तरे वस्नो हरकर ले जानेकी इच्छा करनेवाले हम वे ही पांसे हैं, जिनको तुमने 
खेला था, तुमको वस्त्रसहित जाते देखकर हम प्रसन्न नहीं ५ || 

तान्समीक्ष्य गतानक्षानात्मानं च बिवासस्तस्‌ । 

पुण्य-छोकस्ततो राजा दमयन्तीमथान्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! उन पांसोंको अदृश्य होते ओर अपनेको नङ्गा देखकर उंत्तमयशस्वी राजा बर 
दमयन्तीसे कहने लगे ॥ १६ ॥ 

येषां प्रकोपादैश्वयीत्प्रच्युतोऽहमनिन्दिते । 

प्राणयात्रां न विन्दे च दुःखितः क्षुधयादिंतः |] 
हे अनिन्दिते! जिन पांसोके कोपसे में राज्य ओर ऐश्वयसे भ्रष्ट हुआ 
च्याङुल हूं आर अपने प्राणांको बचानेके लिए भी सुज्ञ कुछ प्राप्त नहीं 

येषां कृते न सत्कारमकुर्थेन्भयि नैषधाः । 

त इमे शकुना सूत्वा वाखोऽप्यपहरन्ति मे ॥ १८॥ 
हे भारु ! जिनके कारण किसी भी निषघनगरके निवासीने मेरा सत्कार नहीं किया, बे ही 
पांसे आज पक्षी होकर मेरा वस्र भी छीने लिय जा रहे हैं ॥ १८ | 


वंषस्य परम प्राप्तो दुःखितो गतचेतनः । 

भतो तेऽहं निबोषेदं बचन हितमात्मनः ९ ¦ 
हे देवि ! में बडी कठोर आपत्तिक्को प्राप्त होनेके कारण दुःखी होकर सू्छित-सा हु 
रहा हूँ । में तुम्हारा पति हूँ अतः में जो कुछ कहता हूँ, उन अपने लिए हितकारी मेरे 
वचनोंको सुनो ५ 96" ies Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


१७ ॥। 
में अत्यन्त सूखसे 
ता ॥ १७॥ 


हे 
यो 
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एते गच्छन्ति बह्वः पन्थानो दक्षिणापथम्‌ । 





अबन्तीस्टक्षवन्तं च समातिक्रम्य पर्वेतस्‌ ॥ ९० ॥ 
ये अनेक मागे ऋक्षवान्‌ पवेत ओर अवन्ती ( उज्जन ) को पार करके दक्षिणापथको जा रहे 
हॅ ! ९०!) 

एष विन्ध्यों भहादौल! पथोष्णी च ससुद्रगा । 

आश्चन्ात्य सहबाणासन्न। पुष्पफलान्बताः ॥ ९९१ ॥ 
यही सश्चुद्रमें जानेवाली पयोष्णी नदी और महान्‌ परेत विन्ध्याचल हे । फळ ओर फूलोसे 
भरे हुए ये ऋषियोंके आश्म हें ॥ ११ | 

एज पन्था विद्र्माणामय गच्छति कोसलान्‌ । 

अत! परं च देछोऽयं दक्षिणे दक्षिणापथः ॥९९॥ 
यह मार्ग विदर्भ देशको जावा है और यह कोसलदेशका मार्ग हे । इसके जागे दक्षिण 
देश दे ओर यह दक्षिणका मागे हे ॥ २२ ॥ 


तल! सा बाष्पकलथा साचा दुःखेन कशिला । 

उवाच दगयन्ती ते नेषर्ध करुणं वचः ॥ २३ ॥ 
तब दमयन्ती आंसुआंसे भरे हुए कण्ठसे रोती हुई दुःखसे व्याकुल दोकर निपध-राजसे 
दीनता भरे छुए वचन बोली ॥ श ३ ॥ 

- उद्भेपते भे हद्यं लीदन्त्यज्ञानि सवेहा! । 

लच पार्थिव संकल्पं चिन्तथन्त्या! पुनः पुनः ॥ २४॥ 
हे महाराज! आपके संकल्पका वारबार विचार करके मेरा हृदय घबडाता है और सब अंग 
बारबार शिथिर हुए जाते हैं ॥ २४ ।१ 

छतराज्य हृतधनं विवस्ञे छुच्छनान्वितस्‌ । 

कथञ्ुत्स॒ज्य गच्छशनह त्वा विजन बने ॥। २८ ॥ 
हे महाराज ! राज्यहीन, वस्धहीन ऑर धनसे हीन भूल ओर श्रमसे पीडित आपको इस 
निजनमें अकेला छोडकर में कैसे चली जाऊ ?॥ २५ ॥ 

श्रान्तस्य ते क्लुधातेस्य चिन्तयानस्थ तस्छुखम्‌ । 

बने घोरे महाराज नाकायिष्यानि ते छुसम्‌ ॥ २६ ॥ 
हे महाराज ! इस घोर वनमें चलते चलते जब आप थक जायेंगे, भूख प्यास और चिन्तासे 
व्याकुळ दाग, दच्च- मे आपके, छुख्के (निमित्त आपके: परिश्रमो. दूर कलमी ! ॥ २६ ॥ 


३९ ( म. भा. भारण्यक, ) 
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३०६ धिन 
न च भायीसमं किंचिद्विद्यते भिषजा मतम्‌ । 
; सर्वद!खेषु सत्यमेतङ्गवीसि ते ॥ २७॥ 
औषधं सवदुःखेषु सत 9 बल * आरि 
मैं आपसे सत्य कहती हूं, कि ब्यक मतमें सब दुःखोर्म ल्के पध और कुछ 
नहीं है || २७ ॥ 


नल बात ड्‌ 
एवमेतद्यथात्थ त्वं दमयन्ति सुमध्यमे | 
नास्ति भार्यासमं मित्रं नरस्यातस्य भेषजश्‌ 
नल बोले- हे सुमध्यमे दमयन्ती ! तुम जो कहती हो, वइ सब स 
लिये खरीके समान और दूसरी कोई औषधि नहीं है ॥ २८॥ 
न चाहं त्यक्तुकामस्त्वां किमर्थ भीरु शङ्कसे। | 
त्यजेयमहमात्मानं न त्वेव त्वामनिन्दिते ME २९ ॥ 
हे अनिन्दिते ! मेरी भी इच्छा तुम्हें छोडनेकी नहीं है, मे अपन प्राणको छ।ड सकता हू, 
परन्तु तुम्हें नहीं । अतः, दे भीरं ! तुम शङ्का मत करो ॥ २९ ॥ 
वमयन्त्युवाच 
यदि मां त्वं महाराज न विहालुमिहिच्छसि । 
तत्किमर्थं विदर्भाणां पन्थाः सशुपदिइयते ॥ ३० ॥| 


च 


दमयन्ती बोली- है महाराज ! यदि आप मुझे छोडनेकी इच्छा नहीं करते हैं, तो विदरभ- 
नगरका माग आप क्यों बता रहे हैं ? ॥ ३० ॥ 

अवैमि चाहं र॒पते न त्व मां त्यक्तुमहेसि । 

' चेतसा त्वपकृष्टेन भां त्यजेथा महीपते ॥ ३१॥ 

हें राजन्‌ ! में जानती हूं कि आप मुझको नहीं छोडेंगे, परन्तु, हे राजन्‌ ! आपका चित्त 
इस घोर आपचिने छीन लिया है, अत! आप शुदे छोड भी सकते हैं ॥ ३१॥ 

पन्थानं हि समा भीदणमाख्यास्ति नर्तत्त्त। ` 

__ अतोनिमित्तं शोक मे वर्धयस्यमरप्रभ ॥ ३२॥ 

हे नरोत्तम ! आप परझको जो वारवार विदर्भदेशक्ा मार्ग दिखला रहे हैं | हसीके कारण, 
द देवक समान तेजस्वी ! मेरा शोक आप बढ़ा रहे हे ॥ ३२ ॥ 

यदि चायमभिप्रायस्तव राजन्त्रजेदिति । 
_ सहितावेव गच्छावो विदर्भान्यदि मन्यसे ॥ ३३ ॥ 
5 राजन्‌ ! यदि आपकी यह इच्छा हो कि यह अपने पिताके यहां चली जाये, तो यदि 
आप ठाक समझ तो हम दोनों साथ ही साथ विदर्मदेशको चलें ॥ हे है ॥ े 
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अध्याय ५९ ] आरण्यकपरय । ३०७ क. 
A Toone $ 
विद भेराजस्तत्र त्वाँ पूजयिष्यति झानचद । । | ; 

तेन त्वं एजितो राजन्खुखं बस्स्यसि नो शहे ॥ ३४ ॥ रे 

॥ इति शरीमद्दासारते आरण्यकपर्वणि अष्पपञ्चाशो<डच्याय: ॥ ७८ ॥ २०२९ ॥ | र 

हे माननीय ! अर (पता (वेदभराज आपका बहुत सत्कार करेंगे और उनसे पूजित दोकर न 
आप मेरे घरमें सुखसे रहें ॥ ३४ ॥ १] 
॥ मदायारतळ आरण्यकपचम अइ्टावन्वां छ्रष्याय ख्लमाप्त ॥ ५८॥ २०२९ ॥ | ; 

६: ७ ४ i 

नूल अषाच | 
यथा राज्यं पितुस्ते तत्तथा भन न संशय! । | 

न तु तत्र गाबष्यास (बेबससथ। कथचन ॥१॥ 3 

. नल बोले- हे दभयन्ती | यह ठीक है, के विदभळा राज्य जस तुम्हारे पिताका हे वेसे ड 
ही मेरा भी है, परन्तु आपत्तिसे ग्रस्त होकर में वहां कदापि नहीँ जाऊंगा ॥ १॥ 
थं सम्तुद्धों गत्वाहं तव हर्षविवर्धनः । i 

परियूनो गमिष्यामि तव छोकविवधेन! ॥ २॥ 

में अत्यन्त ऋद्धिसे सम्पन्न होकर वहां जाकर तुम्हारे आनन्दको बढाता था, अब राज्यादिकसे i 
भ्रष्ट होनेके कारण दुःखी होकर वहां जाकर तुम्हारे शोकको केसे बढाऊंगा ? ॥ २॥ fa 
बुहचए्ष उपाच | hh 
इति ज्वज्नलो राजा दमयन्ती पुन? पुनः । 
सान्त्वयामास कल्यार्ण! वाससोऽरधेन संवृताम्‌ ॥ ३॥ i 

बृहदश्च बोले- हे युधिष्ठिर ! राजा नल ऐसा कहते इए आधे सस्त्रसे अपने शरीरको h 
टकी हुई कल्याणी दसथन्तीको बारवार शान्त करने लगे ॥ ३॥ | 
तावेकचस्त्रसंचीतावटमानावितस्ततः । || 
कुत्पिपासापरिश्नान्तो सभा कांचिदुपेयतुः ॥४॥ | 


वे दोनों भूख और प्यास ओर थकावटसे व्याङल होकर एक ही वसन ओढे हुए इधर उधर 
घूमते हुए किसी स्थानम पहुचे ओर थककर वही ठहर गये ॥ ४ ॥ 


ता खभाखुपसप्राप्य तदा स निषवावप! | 





रू # gro 
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वेदस्थां सहितो राजा निषसाद महीतले ॥६॥ 
8९५ > ३९ 
तब निषधदेशके महाराज उस स्थानपर पहुंचकर विदभेराजको पुत्रीक सहित जमीनपर बठ 
गए ॥ ५ ॥ 
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स वे विवस्त्रो मलिनो विकचः पांखुयाण्ठित! । 

दमथन्त्या सह आन्त? सुष्वाप धरणांतल | ६॥। 
वस्न आर बिछांनेह् होन, धूलमें भरे हुए, खुले बालोंवाळे महाराज नल थक्काबटसे व्याकुल 
होकर दमयन्ताके साथ पृथ्वीपर ही सो गये ॥ ६ ॥ 


दसयन्ह्यपि कल्याणी निद्रयापह्ता ततः । 
सहसा दुःखमासाद्य सुकुमारी तपस्विनी ॥७॥ 
तदनन्तर कल्याणी, तपस्विनी, कोमलाङ्गी दमयन्ती भी इस दुःखके अचानक ही प्राप्त हो 
जानेके कारण व्याकुल होकर गाढ निद्राके बञ्चसें हो गई ॥ ७ || 
झुप्तायां दमयन्त्यां तु नलो राजा विशा पते ! 
शोकोन्मथितचित्तात्मा न स्थ शेते यथा पुरा ॥ ८ || 
हे प्रजानाथ ! दमयन्ती तो सो गई; परन्तु नळको शोकसे व्याकुळ चित्त और आत्माबारे 


= 


होनेके कारण पहलेके समान निद्रा न आई ॥ < ॥ 


स्र तद्राज्यापहरणं सहत्त्यागं च स्वेशः। 

वने च तं परिध्वंसं प्रेष्य चिन्तासपेथिवान ॥९॥ 
वह राज्यका अपहरण, सब बन्धुओसे छूटना ओर वनमें रहना इत्यादि आपत्तियोंकी देखकर 
चिन्तासे व्याकुल हो गये ॥ ९ ॥ 

कि लु मे स्यादिदं कृत्वा कि ज॒ से स्थावकुवेत) । 

कि लु मे मरणं श्रेयः परित्यागो जनस्य वा ॥ १०॥ 
नल सोचने लगे कि यदि में यह करू तो कया होगा ? और यदि न करूं ठो कया होगा ? 
मेरा मर जाना उत्तम है अथवा अपने जन इस दभयन्तीका त्याग उत्तम ह? ॥ १०॥ 

मामियं ह्यनुरक्तेदं दुःखमाप्नोति मत्कुले । 

साठ्विहीना त्वियं गच्छेत्कदाचित्स्घजनं प्रति | 
क्यांकि यह सुझम अनुरक्त होनेके कारण मेरे लिए इतने दुःखम पडी हु 
९ 


= 


द्वारा छोड दिये जानेपर शायद यह अपने िताके यहां चली जाये | 


मया नेः सराय दुःखाय प्राव्स्थत्यलुच्तमा 
उत्सग खञशायः स्यात्त बंन्दलाप सुख काचल्‌ ॥ १२॥ 


¢ रे हश 
यह अत्यन्त उत्तम दमयन्ती मेरे ही कारण दुःख पायेगी इसमें कोडे संशय नहीं हे । पर 


इसे त्याग देनेपर इसका दुःख पाना संक्षयित हो सकता है कदाचित्‌ कहीं इसे सुख 
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स विनिश्चित्य बहुधा विचायं च पुनः पुनः 
उह्क्षर्गेऽमन्थल श्रेयो दमयन्त्या नराधिपः ॥ १३ ॥ 
राजा जलने बारवार विचारकर निश्चय किया ओर उसने दमयन्तीको छोडनेहीम कल्याण 
समझा !! १३ || 
सोऽवश्त्रतामात्मनञ्च तस्याश्वाप्येकवस्त्रताम्न्‌ । 
चिन्तयित्बाध्यगाद्राजा वस्ञ्रार्धेस्यायक्रतेनम्‌ ॥ १४॥ 


राजाने धपनेखो वल्नहीन ओर उसको एक वस्र ओढे देख उसका आधा वलन फाडनेका 
विचार किया ॥ १४ ॥ 

छथ यासो विळतथं न च बुध्येत से प्रिया । 
नेषधो राजा सभा पयचरत्तदा ॥ १८ ॥। 


| 
वतन फाडते समय राजाने विचार किया में अपनी प्रियतमाळा आधा बल्ल केसे फाइ ? ताकि 
यह जाग न सके, ऐसा विचार करते हुए राजा उस स्थानमें इधर उधर घूमने लगे ॥ १५॥ 
परिदावच्चय नख इतश्चेतश्च मारत । 
आशल्लाद सभोद्देशे विकोशं खद्डसुचमम्‌ ॥ १६॥ 
= Rn» = ~ च. ~ र्क 
हे मारत ! उस बनभें इधर उधर घूमते हुए राजा नलने बिना म्पानके एक उत्तम तलवार- 
को प्राप्ती किया ॥ १६॥ 
तेनाथ बाससङ्छित्वा निवस्य च परन्तपः । 
छुप्ताउुत्खज्य बेद अ पाद्रवद्गचेलनः ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ ! तब शत्रुनाशक राजा नलने उस खड्गसे दमयन्तीका आधा वस्र काट - 


ततो निबद्धहृदयः पुनरागञ्य तां सभाम्‌ । 

दमयन्ती तथा दृष्टा रुरोद निषधाधिपः  ॥१८॥ 
डी दूर जाकर दअयन्तीसे बंधे हुए हृदयवाले होनेके कारण नल फिर उस जगह लौटे 
[र दमयन्तीको उस अवस्थार्म देखकर निषघदेशके माहराज खूब रोये ॥ १८॥ 
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याँ न वायुने चादित्यः पुरा प्यति मे प्रियाम्‌ । 
i सेथ्चव्य समामध्ये शते सुमावनाथवत्‌ ॥ १९॥ 
| और सोचने लगे, जिस मेरी प्रिया दनयन्तीको पहले सूयं और वायु भी नहीं देख सकते थे, 
y eGangotri 
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इयं वस्त्रायकलेन संवीता चारुहासिनी । 
उन्मत्तेव वरारोहा कथं बुद्ध्वा भविष्यति -॥ २०॥ 
यह उत्तमतासे हंसनेवाली, सुन्दर घुखवाली अपने आधे वस्त्रको लपेटकर सो रही है । जब 
यह जागेगी तो अपनी स्थितिको देखकर किस प्रकार पागलोंके समान हो जाएगी ॥२०॥ 


कथमेका सती भैमी सया विरहिता झुला । 

चरिष्थाति चने घोरे स्ुगव्यालानिषेबिते ॥ २१॥ 
यद्द कल्याणी पतिव्रता राजा भीमक पुत्री दमयन्ती मुझसे अलग होकर इस हिंसक पशुओं 
और सांपोसे भरे हुए घोर वनमें अकेली कैसे घमेगी ? ॥ २१॥ 


“ ग॒त्वा गत्वा नलो राजा पुनरेति सभां झुट! । 
आळृष्यमाणः कलिना लोह्देनापक्कुण्यते ॥२९॥ 
०५ a _ सर 


राजा नल कलिसे खाचे जाते हुए पहले दूर दूर चले जाते थे और फिर प्रेमसे आकृष्ट 
होकर बारबार उस जगइपर आ जाते थे ॥ २२॥ 


द्विधेव हृदयं लस्य दुःखितस्या भवत्तदा । 

दोलेव मुहुरायाति याति चेव सभां छुः ॥ २३॥ 
उस समय दुःखी राजा नलझा हृदय फटळर दो टकडोमें हुआ जाता था। जसे कोई झूला 
कभी इधर आता है तो कमी उधर जाता है, उसीतरह राजा नल भी कभी दूर चले जाते 
थे तो कभी दमयन्तीके प्रेममें खिंचकर फिर वहीं आ जाते थे ॥ २३ ॥ 


सो5पकृष्टस्तु कलिना मोहितः प्राद्रवन्नलः । 

सुप्तास॒त्खज्य तां भाया विलप्य करुणं बहु ॥ २४ ॥ 
अन्तर्मे कलियुगके द्वारा खिंचकर एवं मोहित होकर राजा मछ प्यारी ख्लीको बनभ सोती 
हुई छोडकर करुणापूवक रोते हुए चले गये ॥ २४ ॥ 

नष्टात्मा कालिना स्ए्टस्तत्तद्विगणथन्नुपः । 

जगामंय बने शुन्य भायाजुत्स््ज्थ दुभखत! ॥ २५ || 

॥ हति भीमद्दाभारते आरण्यकपवेणि ऐकोनषष्टितमो ऽष्यायः ॥ ५९ ॥ २०५४ ॥ 
दे राजन्‌ ! नष्ट बुद्धिवाले, कालेयुगके बशमें होकर दुःखी राजा नल अपने मनमें उडते हुए 
विचारॉकी परवाइ न करते हुए अपनी स्रीको शून्य वनर्गे अकेली छोडकर चले गये ॥२५॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपचेमें उनसठवां अध्याय खमात्त ॥ ५९ ॥ २०५४ ॥ 
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बृहदश्व उचाच 

अपक्कान्ते नले राजन्दनयन्ती गतछुघा । 

अबुध्यत वरारोहा संञरस्ता विजने वने [ ॥१॥ 
बृहदश्च बोळे- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! नलके जानेके पश्चात्‌ परिश्रम दूर होनेपर उत्तम मुखवाली 
दमयन्ती जागी ओर उस निजेन वनभें स्वयंको अकेली पाकर डर गई ॥ १ ॥ १ 

लापच्यसाना भतार छुःखशोकसलन्विता 

भानह्नाशदुच्च। सचस्ता अहाराजात नघघस्‌ ॥२९॥ 
उस वनम अपने पतिको न देखकर डर गई ओर शोक ओर दुःखसे व्याकुल होकर 
महाराज ! हे महाराज ! हे नेषधश्वर ! ”” कहकर जोर जोरसे चिछाने लगी ॥ २ || 

हा नाथ हा महाराज हा श्वामिन्कि जहासि मास्‌ । 

हा हतास्मि विनदारिल सीतास्मि चिजने वने ॥ ३॥। 
हा नाथ ! हा महाराज | हा स्वाम | आपने क्‍यों मुझको छाड दिया १ हा में मर गई, 
हा भं विनष्ट हो ग इस निजन वनर्स डर रहा ई ॥ ३ ॥ 

नलु नास महाराज धर्मज्ञ! सत्यवागसि । 

कथसुच्त्वा तथासत्यं खुघालुत्छज्य माँ गतः ॥४॥ 
है महाराज ! आप धमज ओर सत्यवादी हैं । फिर आप ऐसे असत्य बचन कह कर झुझ 

[ती इइईको छोडकर केसे चले गए ? ॥ ४॥ 

कथस्ुत्सज्य गन्तासि वदया भायांमतुत्रतास । 

विशेषतोइ्नपकृले परेणापकूले खति ॥ ५ ॥ 
इस शून्य वनसे अपने वशमें रइनेवाली, पतित्रवा अपनी स्रीको छोडकर केसे चले गये? हे 
महाराज ! मेने आपका कोई भी अपकार नहीं किया था, दूसरोंने ही आपका अपकार 
किया है ॥ ५ ॥ 

इध्थसे ता गिरः सत्या! कतु मथि नरेश्वर । 

यास्त्वया लोकपालानां संनिधी कथिताः पुरा ॥ ६॥ 

महाराज ! हे नरनाथ ! पहले आपने लोकपालोंके सामने मेरे विषयमें जो वचन कहे थे 

उन पचर्नोको सत्य कीजिये ॥ ६ | 

पयाप्तः परिहासो5यमेतावान्पुरुषषेस । 

भीताहसास्मि दुधेष दचीयात्नानमीश्वर ॥ ७॥ 
हे पुरुषांधह ! हे दुळूप यह हंसी अब-पयाए व्हे गई ।-अब/ पे हुस “बननमें: बहुत डर गइ 
हूं, अतः शीघ ही अपना दक्षन दीजिये ॥ ७॥ 
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ह्श्यसे इृद्यसे राजन्नेष तिष्ठसि नैषश्र । 
आ वाय गुल्मैरात्मानं कि सां न प्रतिभाषसे teh 


हे नंपध्रराज ! आण दिखाई देते हैं, आप दिखाई देते हैं: आप यहीं कटी छिपकर बेटे इए 
ह आप लता आले स्वयको छिपाकर मुझसे वात कयो नहीं करते ? || 


नाल बत राजेन्द्र यन्धामेयंगलामिह । 
बदिलपन्तीं समालिङ्गय नाम्वासयासि पार्थिय 
हे महाराज ! आप बहुत निदयी हैं, जो यहां इस प्रकार आ 


fv “NA 


आालगन झरळ क्या धय नहीं देवे? ॥ ९ ॥ 


न कोचाम्यहमात्सानं न चान्थदपि किचन । 
कथं डु भवितास्येक इति त्वां नप शोचिशि ॥ १०॥ 
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हे राजन्द्र ! झुझे अपने अथवा ओर किसी वस्तुळे बारेमे शोक नहीं है, परन्तु आप अकेले 
किस दशाम पडे हागे, इसीका शोक है ॥ १०॥ 

कर्थं लु राजंस्तृषितः क्षितः अमकाशितः । 

सायाहे बृक्षसूलेषु मानपछ्यन्भविष्यसि ॥ ११॥ 
है महाराज ! भूख, प्यास ओर थक्कावटसे व्याकुळ होकर जब आए सन्ध्यालमथ किसी 
वक्षकी जडमें बठेंगे, तव वहां मुझको न देखकर आपकी कया दशा होगी ? ॥ ११ ॥ 


ततः सा तीत्रशाकाता प्रदाघंच च मन्युना । 
इलञ्चतञ्च रुदती पथधाबत दुशैखता ॥ ९२॥ 
साफ दशी 


तदनन्तर दमयन्ती महा शोरूसे व्याकुळ होकर क्रोघसे प्रदीप्त हुई छुईके समान, हुः 
होकर इधर उधर रोती हुईं दांडने लगी ॥ १२ ॥ 

सुह्ुरुत्पतते बाला सुड! पतति विह्वला । 

सुहुरालीयते भीता सुड! कोशालि रो।दिति ॥ १३ || 
वह बाला दमयन्ती कभी उठती तो कभी व्याकुल होकर गिर जाती ओर कभी भयसे छिप 
जाती, कभी रोती ओर कभी आश करती थी ॥ १३ ॥ 


सा तीत्रशोकसंतप्ता सुहुनिःश्वस्थ विहला । 
उवाच सैमी निष्क्रम्य रोदमाना पतित्रता ॥ १४॥ 
इस प्रकार तीव्र शोकसे व्याकुल होकर पतिव्रता भीमपुत्री बारबार विल होकर एवं ऊंचे 
सांस लेकर रोती हुई वमसेमिकरुकरः ऐसा ° कहने लगी १५५१०७ १८०४०५ 


अध्याय ६० ] आरण्यकपचे । ३१३ 


*“**”000002“/*->..><.>.>2..>.५०->..>.>.५.>.><->>..>...... 





यस्थाभिज्यापादूदुःखार्तो दुःखं विन्दति नेषधः । 

तस्य भूतस्थ तादूदुःखाददुःखमभ्याधिके नवत ॥ १७ ॥ 
जिसके अभिशाएसे दुःखी नेपघको इतना दुःख मोभना पड रहा दे उसे नलको होनेवाल 
दुःखसे भी अधिक दुःख प्राप्त हो ॥ १५ !| 


अपापचेतर्स पापो य एवं कृतवान्नलद । 

तस्थादूदुःखतरं प्राप्य जीवत्वरछुखजीविकाम्‌ ॥ १६ ॥ 
जिस पापीने निष्पाप नलको इतना दुःख दिया है, वह भी मेरे शापसे इससे ज्यादा दुःख 
प्राप्त करके दुःखी जीवन व्यतीत करे ॥ १६ !! 


एवं लु विलपन्ती सा राज्ञो भाय महात्मन! । 

अन्वेषाति स्म अतोरं वने श्वापदसेविते ॥ १७॥ 
वह महात्मा महाराज नलकी स्त्री इस प्रकार विलाप करती हुई उस सिंहादि जन्तुओंसे 
भरे हुए वनमें अपने पतिको ढूंढने लगी ।। १७ ॥ 





उन्भत्तवद्धांमखुता विलपन्ती ततस्ततः । 

हा हा राजन्निति सुह्ुस्तिश्चतश्व धावति ॥ १८॥ 
उस समय भीमपुत्री उन्मत्तके समान रोती हुई बारबार “ हा महाराज ! हा महाराज !? 
ऐसा कहती हुई उस वनमें क्षणमें इधर क्षणमें उधर घूमने लगी !। १८॥ 


ताँ झुष्यसाणासत्यर्थ कुररीसिय बाचातीम्‌ । 


करुणं घडु शोचन्ती विलपन्ती झुहुसहु! ॥ १९ ॥ 
सहसराश्यागतां भैथीमभ्यादापरिवार्तनीस । 
जग्राहाजगरो ग्राहो सहाकायः क्षुषान्वितः ॥ २० ॥ 


कुररीके समान रोती हुई, अत्याधिक शोक करती हुईं, घूमती हुई तथा बारबार करुणासे विलाप 
करती हुई तथा उल जंगलमें आई इुई तथा पासमें विचरती हुई उस भीमपुत्रीकों 
भूखसे व्याकुळ एक बडे शरीरबाले अजगरने पकड लिया । १९-२० ॥ 


सा अस्यकाना ग्राहेण शोकेन च पराजिता । 
मएह्मानं शोचाले तथा यथा शोचति नेषधम्त्‌ ॥ २१॥ 
चश ८ CQ ~ च ~ 
अजगरके द्वारा निगली जाती हुई तथा छोळसे व्याकुल दमयन्ती अपने लिए भी उतना 
शोक नहीं करती थी, ज़ितना,कि, तक्रे, लिए ए EOS Digitized by eGangotri 
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३१४ महाभारते । [ इन्द्रलोकाभिगमनपवे 
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हा नाथ मामिह जने ग्रस्यभानाभनाथवत्‌ | 

ग्राहिणानेन विपिने किमर्थ लामिधावसि ॥ २२ !| 
हे नाथ ! इस वनसें इस अजगरके दारा अनाथळे समान निगली जाती हुई भेरी रक्षाके 
लिए आप क्यों नहीं भागकर आते ? |! २२ ॥ 

कर्थ भाविष्यासे पुनर्मासलुस्यत्य नैषघ । 

पापान्मुक्तः पुनलेऽ्ध्वा बुद्धि चेतो धनानि च ॥ २३॥ 
हे महाराज नल ! जब आप इस पापसे छूटकर अपने धन, राज्य और बुद्धिको प्राप्त कर 
लेंगे, तव आप जीवित किस प्रकार रहेंगे? ॥ २३ ॥ 

श्रान्तस्थ ते छुघातेस्थ परिग्लानस्य नैषध । 

कः! अ्रसं राजशादूल नाशयिष्यति सानद . ॥२४॥ 
हे मानके योग्य, पुरुषोर्मे सिंह के समान राजन्‌ ! तब थके हुए, भूखसे पीडित तथा ग्लानि- 
को प्राप्त आपके श्रमका नाश्च छन करेगा ? ॥ २४॥ 

तामकस्मान्मुगव्याधो थिचरन्गहने चने । 

आकन्दतीझुपाश्चत्य जवेनाभिससार इ ॥ २७ || 
इस प्रकार रोती हुई दमयन्तीके वचन सुनकर उस घोर वनभें घूमता हुआ कोई व्याध 
वेगसे उसकी ओर दोडा. ॥ २५ ॥ 

तां स दृष्टा तथा ग्रस्तासुरगेणायतेक्षणास्‌ । 

त्वरमाणो स्वगव्याधः ससासिकरु्थ वेगितः ॥ २६ ॥ 
उस विशाल नयनोंवालीको अजगरसे निगला.जाता देखकर व्याध और भी वेगसे दोडकर 
वहां पहुंचा ॥ २६ !| 

सुखत! पाट्यमभास शास्त्रेण निशिलेन इ । 

निर्विचष्ट झुजऊु तं विठास्य स्॒गजीवनः ॥ २७॥ 
ओर उसने अपने ताक्ष्ण शख्रसे सर्पको सिरसे काट दिया । तदनन्तर मूगोको मारकर 
अपनी जीविका चलानेवाळे उस ज्ञिकारीने उस प्राणराहित सांपको काट कर ॥ २७॥ 

मोक्षयित्वा च तां व्याधः प्रक्षाल्य सलिलेन च । 





समाश्वास्य कृताहारामथ पप्रच्छ भारत ॥ २८॥ 
कर्थ त्वं सगशावाक्षि कथं चाभ्यागता वन । 
कर्थं चेदं महत्कुच्छे प्राघवत्यस्ि भासिनि ॥ २९ ॥ 
ओर, हे भारत ! उस दभयन्तीको सांपके सुखसे छुडाके स्वान कराकर कुछ खिलाकर और 


ळे (9 च पूछा ~ AN न सुः र्र च ली ~ ¢ आ 
च्य देकर उसस पडा है सकनक सपान, दर. वार तु. किसकी हे, ओर 
इस घार वनम क्या आई हे? हे भामिनि! तू इस घोर आपातिमें केस आ पडी || २८-२९ ॥ 


अध्याय ६० | आरंण्यकपचे । ३१५ 





द्न्नयन्ती तथा तेन एच्छयसानः विशां पते । 


सवेभेतव्यथावृत्तमाचचक्षे$त्य मारत ॥ ३० || 
़ हे प्रजाओंके स्वामी भारत ! दमयन्तीने उसके ऐसे पूळ्येपर उससे अपना सब वृत्तान्त पूरा 
कह सनाया ॥ ३० ॥| 
तामधघेवस्त्रसवीतां पीनओणिपयोधराम्‌ । 
खुळुमारानवद्याडूगी पूण चन्द्रनि भाननास्दू्‌ ॥३१॥ 
अरालपद्सनथनां तथा मधुर भाषिणीम्‌ । 
लक्षयित्वा खगव्याचः कामस्य वदामेथिवान्‌ ॥ ३२॥ 
इसके बाद उस आधे बस्वाली, बडे बडे स्तनोवाली सुन्दर नितम्बांवाली, कोमलांगी, अनिन्दित 
शरीरवाली, पूर्णचन्द्रमाके समान मुखवाली, घुंघराले बालोंवाली ओर टेढी भोइवाली तथा 
मधुर बोळनेवाली दमयन्तीको देखकर व्याध कामंदेवळे वश्षमें दो गया ॥ ३१-३२ ॥ 
तामथ -छद्णया चाचा लुव्धको खदुपूवया | 
सान्त्वयावाल कऋासातस्तदवुष्यत सामना ॥ ३३ ॥ 
तदनन्तर कामसे व्याङुल व्याघ द्मयन्ताँको मीठी ऑर चिझनी बाणीसे वारवार सांलना 
देने लगा । तब दमयन्ती भी उस व्याघकी इच्छाको भाप गई ॥ ३३ ॥ 
दसथन्ती तु तं दुष्टसुपलभ्च पलित्रता 
तन्ररावसला।वष्टा प्रजज्धालव नन्धुना ॥ ३३॥ 
तब पतिब्रता दमयन्ती भी उस दुष्टको कामसे व्याकुळ देखकर तात्र क्रोधसे युक्त होकर 
माना क्राधस जरून लन नट्ट | ३३४ ॥ 


लु पापमतिः छुद्र! प्रथषयितुमातुरः 
| दुर्धेषा तक्षयासाल दाघामा्राशखानच ॥ २५ ॥ 
वह दुष्टात्मा, क्षुद्र, पापडुद्धि, शिकारी उसपर बलात्कार करनेके लिए व्याइुल हो गया 
पर वह दभयन्ती उसे जलती इई अग्निक्षी ज्वालाके समान दुधष प्रतीत हुई ॥ ३५ ॥ 
दलथन्ती तु दुःखाता परतिराज्यविनाकृता । 
अतीतवाक्पथे काले शाशापेन रुष! किल ॥ ३६॥ 
तब दुःखसे भरी ओर पति ओर राज्यस पथक्‌ हुई दमयन्तीने उस दुष्टको उपदशक 
अयोग्य जानकर कऋोधमें भरकर शाप दिया ॥ ३६ ।! 
यथाहं नेषधादन्यं मनसापि न चिन्तये । 
तथायं पततां क्षद्रः परासुस्रगजीवनः ॥ ३७॥ 
यदि मैंने निषधराजके सिवा अपने चित्तसे भी दूसरेझी इच्छा न की हो, तो यह नीच 
शिकारी अभी प्राणदनि होकर" पुर्थवीर्पर”''शिरे पडे [३ छ-[[हपटव्व by eGangors 
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३१६ मंद्याभारते । [ इन्द्रळोका/भिग मनप 
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उक्तमात्रे तु वचने तथा स म्टृगजीवनः । 
व्थस््ुः पपात मेदिन्पाससिदरध इव द्रमः ॥ ३८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवणि पषितमोऽभ्याय ४ ॥ ६० ॥ २०९२॥ 
उस दसयन्तीके यह वचन कहते ही पश्ुुओंपर अपनी जीविका चलानेवाला बह व्याध अभिसे 
जले हुए वृक्षके समान बिना प्राणका होकर पृथ्त्रीपर गिर पडा ॥ ३८ ॥ 
॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वमें साठवाँ अध्याय समाप्त ॥ ६० ॥ १०९२ ४ 
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बृहदश्च उपाच 
सा निहत्य सगव्याघं प्रतस्थे कमलेक्षणः । 
वनं प्रतिभयं शून्यं झिल्लिकागणनांदेलस्‌ ॥ १॥ 
बृहदश्च बोले- हे महाराज ! कमलके समान सुन्दर आंखोंबाली बह दमयन्ती उस व्याथको 
मारकर भयसे व्याकुछ हो मलुष्योंसे शून्य और झीं गुरोंके शब्दसे भरे हुए बनमें घूमने 
लगी ॥ १ ॥ 
सिंहव्याघवराहक्षरुरुद्वी पिनिषिबितम्ष । 
नानापक्षिगणाकीणं स्लेच्छतस्क्रर सेवितम्त्‌ ॥ २॥ 
वह वन सिंह, बाघ, सुअर, रीछ, गेंडा आदिओंसे भरा हुआ अनेक प्रकारके पक्षियोंसे 
संयुक्त, म्लेच्छ ओर चोरोसे सेवित था ॥ २ ॥ 
शाल्वेणुधयाश्वत्थतिन्दुकेयुदा्किशुकैः 
. अजुनारिष्टसंछन्नं चन्दनैश्च खशार्म्रलैः ॥ ३ ॥ 
तथा साळ, बांस, थत्र, पीपल, तेंदू, इंगुदी, कचनार, अजुन, आरिष्टसे आच्छादित तथा 
चन्दन, सेमर ॥३॥ 
जस्ब्वाञ्रलो भख विरशाकेत्रसला छुलम । 
कांद्सयोमलकछ्क्षकदम्बोदुस्बराशृतस्‌ ॥४॥ 
जागुन, आम, लोध, खेर, बेतके इक्षंसे युक्त तथा कामारी आंवला, पाकर, कदम्ब, गूलरसे 
घिरा |! ४ ॥। 
बदरीबिल्वसंछत्न न्यग्रोभेत्च समाकुरूम्‌ । 
प्रियाळललःलखजूरहरीतकचि भीलकेः ॥ ५ ॥ 
बर, वेलसे आबृत ओर बरगदके पेडोंसे युक्त, प्रियाळ, ताड, खजूर, हरड, बहेडा आदि 
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बृक्षांसे भरा हुआ ॥ 





अध्यायं ६१ ] आरण्यकंपर्व । ३१७ 
नामाधातुशातनद्धान्विविधानापि चाचलान्‌ । 
निङुञ्न।न्पक्षिसंशुष्टान्दरीश्चाद्‌ सुतदशनाः । 
नदीः खरांसि वापीश्च विविधांश्च उगहिजान ॥ ६॥। :. 
अनेक प्रकारकी घातु ओसे चित्रित बिविध पठ, अति सघन कुञ्ज, अदभुत दीखनेवाली गुफायें i 
नदी, तडाग, अनेक प्रकारको बावडियां, तरह तरइळे'पक्षी आर इरिणासे युक्त था ॥ ६ ॥ 

ला बहूनमीमसरूपांश्थ पिशाचोरगराक्षसान्‌। 

पल्बलानि हडागनि गिरिकूटानि सवदा; । 

सरितः खागरांश्चेच ददचांद्‌ सुतदचानान्‌ ॥७॥ 
ऐसे वनों तथा घोर झूपताले अनेक पिशाच, सपं और राक्षसोंको और थोडे जलवाली 
पोखरों तथा बहुत जलत्राले तालाबों, पर्वतोंके सपू, अद्भुत दशनवाले झरने ऑर नदियोंकों 


RX उक, 


दमयन्तीने देखा ॥ ७॥। 
थक दशे चा विद्‌सोधिपनन्दिनी । 
सखा इणान्यराहांन्गाथायून्टक्षवानरपन्नगांन्‌ ite 
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इस वने विद्‌ राजनन्दिनोने भसे, सुअर, रीछ, वानर ओर सर्पा झण्डके झुण्ड देखे ॥ ८॥ 
जला घराला स्थित्या श्रिया च परया युता । 


दसा ।वंचरत्यंक्ा नलसन्वेषता तदा ॥ ९ ॥ 
तेज, यश ओर सौन्दर्यं और परम घेयेसे युक्त दमयन्ती इस प्रकार नलको खोजती हुई 
बनमें अकेली घूमने लगी ॥ ९ । | 
नायिस्थहक्ञा नपखुता सेमी तत्राथ कस्यचित्‌। 
दल्णामटच। प्राप्य 'नताव्यखनकाशला ॥ १०॥ 


तिके शोकसे पीडित बिदभे-राजएत्रौ भीमनन्दिनी दमयंती इसप्रकार घोरवनमें घूमती हु 
भी किसौसे नहीं डरी ॥ १० ॥ 
विदमेतनथा राजन्विललाप खुडुःखिता। 
अलेशोकपरीताड़ी शिलातलसमाओिता ॥ ११ ॥ 
हे राजन्‌ युधिष्टिर ! एक दिन झोकसे अत्यन्त व्याकुळ शरीरवाली वह विदभ-राजपत्री 
एक शिळांके ऊपर बेठळर इस प्रकार बिलाप करने लगी ॥ ११ ।। 
दमयन्त्युवाच 
सखसिहोरस्क महाबाहो निषधानां जनाधिप । 
क लु राजन्गतोऽसीह त्यक्त्वा मां निजेने वने ॥ १२॥ 
| दमयन्ती बोलळी- दे.वनिषथोळे राज १ लिहके/समान ऊंचे: कल्थेप्राले  मदाबाडह़ो: राजन्‌ ! आप 
। मुझको इस निजेन बनमें अकेली छोडकर कद्दां चळे गये १॥ १२॥ 
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अश्वमेधादिभिबीर कलाभिः स्वाप्तदाक्षिणेः । 
कथासिष्ट्रा नरव्याघ माये मिथ्या प्रवर्तसे ॥ १३॥ 
हे नरव्याघ्र वीर ! आप भारी दक्षिणावाले अश्वमेधादि यज्ञ करके झुझसे यह अचुचित 
आर भिथ्या व्यवहार क्या कर रह हैं १ ॥ १३।। 
यत्त्वयोक्तं नरव्याघ मत्समक्षं अहाद्यत । 
तुमहास कल्याण तरत पाथवष'भम ॥१४॥ 
हे नरव्याघ्र | सबका कल्याण करनेवाले राजाओंमें तथा मनुष्यों श्रेष्ठ महातेजस्वी नल ! 
आपने जो मेरे सामन कहा था, उस वचनको आप पूरा कीजिये ॥ १४ |! 
यथोक्त विहगैहसैः सभीपे लय सूमिफ । 
मत्सकाशे च तैरुक्तं तदवेक्षितुमहेसि ॥ १५॥ 
हे एथ्वीनाथ ! जो कुछ हंस पक्षियोंने आपसे कहा था और उन्होंने शेरे सामने जो कुछ 
कहा था, उसका स्मरण कीजिये ॥ १५ ।। 
चत्वार एकतो वेदा! साङ्गोपाड्ाः खबिस्त्रराः । 
स्वधीता मानवश्रेछ सत्थभेक फकिलेकलः ॥ १६॥ 
हे मनुष्यों श्रेष्ठ ! यह निश्चय है कि अङ्ग और उपाङ्ग तथा विस्तारके सहित चारों बेदोंको 
पढठनेका फल एक ओर और अकेला सत्य एक्ष ओर होता है ॥ १६ ॥ 
तस्मादहसि दाचुघ सत्यं कर्तुं नरेम्वर । 
उक्तवानसि यह्वीर मत्सकाशे पुरा वचः ॥ १७॥ 
ह शत्रुमा्न! हे नरनाथ! हे वीर! इसलिये आपने मेरे सामने जो वचन पहले कहे थे उन 
वचनोंको अब सत्य कीजिये । १७॥ 
हा वीर नलु नासाहमिष्ट! किल लयानघ । 
अस्थासटच्याँ घोरायां कि मां न प्रति भाषसे ॥ १८॥ 
हा वीर नल ! में आपकी अत्यन्त प्रिय थी; फिर, हे पापरहित ! इस घोरवनमें आकर 
आप मुझसे क्यों नहीं बोलते ? ॥ १८॥ 
अत्सयत्येष मां रौद्रो व्यात्तास्यो दारुणाकृतिः । 
अरण्यरा द्छुधा।वष्ट। क सॉ न त्रातुमहाले ॥ ९९॥ 
शूखस व्याकुळ भयानक शरीरवाला घोर राजा वनोंका सिंह संद फाड हए मुझे डरा रहा 
ह, आप कयां नहीं मरी" रक्षा करते की) 2७० fr Varnes Digitzed by ल्ला 
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न से त्वदन्या खुमगे प्रिया इत्यत्नरवीस्तद! ! 


लसाखता कुरु कल्याण पुरोक्तां भारती चप । २० || 
है कल्याणकारी महाराज ! आप पहले मुझसे कडा करते थे; कि, डे उत्तमभाग्यवाली ! 


तेरे सिवा मेरी प्रिय और कोई नहीं हे । अब. उन पदले कहे वचनको सत्य कीजिये ॥३०॥ 
उन्भक्तां विलपन्तीं लां आयामिष्टां नराधिप । 
इय्सिलामीय्सितो नाथ कि मां न प्रतिभाषसे ॥ २१! 
हे नरनाथ ! में आपकी प्यारी खी इस घोर वर्मे उन्मत्तके समान रोती फिरती इं । आप 
सदा ही मुझको चाहते थ, अव में आपको देखना चाहती हूं तो अव मुझसे आप क्यों 
नहीं बोलते ? ॥ २१ ॥ 


कशां दीनां विवर्णा च नलिन वसुधाधिप । 

वस््नाधप्नाबृताभेकां विछपन्‍्तीमनाथवत्‌ ॥ २२ || 
हे एथ्वीनाथ ! आज आधे वद्लको पहने हुई, रोती हुई, दुबेल, दीन, पीले वर्णवाली, मलिन 
अनाथके समान अकेली वनमें घूमती हुई और विलाप करती हुई सुझसे क्यों नहीं 
बोलते १ || १२ ॥ 


यूथभ्नष्टा भिवेकां मां हरिणीं शथुलोचन | 

न भानथलि लानाहं रुदतीमरिळरोन ॥ २३॥ 
हे मानके योग्य शत्रुओंके नाशक तथा बडी बडी आंखोंवाले राजन्‌ ! झुण्डस भटककर अलग 
हुई हुई हिरणीके समान रोती हुई मेरी सहायता आप क्यों नहीं करते? ॥ २३ ॥ 


महाराज सहारण्ये माभिहेकाकिनी सतीस्‌ । 

आ'मआाषस्ाणां स्वां पत्नीं कि मां न प्रतिभाषसे ॥ २४॥ 
महाराज ! इस महावनमें अडली आपको पुकारती हुई अपनी पतिव्रता पत्नी मुझे आप उत्तर 
क्यों नहीं देते? ॥ २४ || 


कुलकीलोपसंपन्नं चरुसर्वाङ्गशोभनम््‌ । 
नाव्य त्वामलुपद्यामि गिरावस्मिन्नरोत्तल । 
यूने चास्मिन्महाघोरे खिहव्या्घनिषविते ॥ २७ ॥ 
दे नरोत्तम ! उत्तम कुरुमें उत्पन्न हुए शीलयुक्त उत्तम अंगोंबाळे आपको आज मैं इस परेत 
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अथवा सिंह और व्याघ्रोंस भरे हुए इस भयंकर वनमें नही देखती ॥ २ 


३२० महाभारते । [ इन्द्र लोकाभिगमनपव 


शधानझुपविष्ट बा स्थितं वा निषधाधिप । 


परस्थितं बा नरश्रेष्ठ मम शोक्ाविवर्धन ॥ २६॥ 
क॑ लु एच्छानि दुःखातो त्वदर्थे शो।फककचिला । 
कबिद्हष्टस्त्वयारण्ये सगत्येह नलो नप! ॥ २७॥ 


हे मेरे शोकको बढानेत्राले नरश्रेष्ठ निषधराज नल ! आप कहां सोये हुए हैं ? कहां बैठे 
हुए ह? कहां खडे इए हे? अथवा कई! चल गए हैँ ? यह बाद ढःखसे अत्यन्त व्याकुल 
तथा आपके [लिए शोकस कृश हुई हई अ किससे पूछ आर यह भी किससे पूछ शि तुमने 
नलसे मिलकर उन्हें कहीं देखा क्या ॥ २६-२७ ॥ 


को डु मे कथयेदच्य वनेऽस्मिन्विछिलं नलम्‌ । 
अभिरूपं महात्मानं परव्यूहविनाशनभ्‌ ॥ ९८ || 
ओर कोन मुझसे कहेगा कि ' हाँ मैंने इस वनमें कहीं सुन्दर रूपवाले, महात्मा, शत्रओके 
व्यूझेंके नाशक उस नलको वहां बैठे हुए देखा है ॥ २८ ॥ 
यमन्वेषसि राजानं नलं पद्मनिभेक्षणम्‌ । 
अयं स इति कस्थाद्य ओष्यामि सघुरां गिरस्‌ ॥ ९९ || 
हे दमयन्ती ! कमलके समान आंखोंवाले जिस नलको तुम हूंढ रही हो वह बल थे ही हैं ! 
ऐसी मधुरवाणी में आज किससे सुनूगी ॥ २९ ॥ 
रण्यराडयं शआरीमांश्वतुदेछझो महाहनुः 
शादूलोऽभिस्ुखः प्रेलि एच्छास्थेनमदाकिता ॥ ३०॥ 
यह चार दाढॉवाला तथा महान्‌ डोडीबाला ऐश्वयंवान्‌ वनका राजा सिँह मेरे सामने ही 
चला आता हे, में शंकारहित होकर इसीसे पूछुंगी ॥ ३०॥ 
भवान्य्गाणाभधिपरत्वमस्मिन्द्वानने प्रु; । 
[विद भराजतनयाँ दमयन्तीति चिद्धि नाझ ॥ ३१ ॥ 
हे म॒गाॉके राजा ! दे सिंह ! तुम इस वनके प्रश ओर सृगोंके राजा हो, तः 
देशके राजाको पुत्री दमयन्ती समझो ॥ ३१ ॥ 
निषधाधिपतेमोर्या नलस्यामितरघातिनः। 
पलिमन्वेषलीमेकां कुपणां शोककरशिताम । 
_ ऑस्वासय गेन्द्रेह यदि दृष्टस्त्वया नल! शर 
म॑ शत्रुअंके नाश करनवाले तथा निषध देक्षके राजा महाराज नलकौ खी दमयल्ती हूं । 
हे सिंह ! पतिको दूंढनेवाली अकेली शोकसे पीडित मेरे समीप आकर छुझे सांत्वना दो कि 
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अथ वारण्यन््यते नलं यादि न शंलाल । 
भासदस्व स्गश्रे् विद्योकां छुरु दुःखिता ॥ ३३॥ 
अशवा, है वनराज ! यदि तुम नलका समाचार सुझे न दे सको: तो, है मगश्रेष्ठ ! प्रुझको ही 
खा जाअ! शर मुझ दुशखिताकों शोकसे राहित करो ॥ ३३ ॥ 
अत्वातरएणथ एवलापत सनष मगराद स्वयसू। . 
यात्यता खष्टांललासापगा सागरंगसास ॥ ३४॥ 
इस बनमें झुझको रोती हुई सुनकर भी यह मुगराज सिंह इस समुद्रम जानेवाली, मीठे जल 
से भरी हुई नदीकी ओर जा रद्द है अर्थात्‌ वह भी भेरी उपेक्षा कर रह्मा है ॥ ३४॥ 
इस शिलोच्चयं पुण्यं छुङ्गवहुसिङुच्छितेः । 
।यराजःद्वादवस्पार सनकदवण से नी र से ॥ २० || 
अथवा बहुत ऊंची होनेके कारण आकाशको भी छूनेवाली अनेक चोटियांसे झोमायमान 
अनेक वर्णासे युक्त होनेके कारण अत्यन्त मनोरम इस पवित्र पवतसे ही पूछती हं ॥ ३५॥ 
नानाधातुसभाकीण विविधोषपलभूषितस्‌ । 
अस्यारण्यस्य सहत) कंतु भूतामेयवाचछत स्‌ ॥ २६॥ 
अनेक थातुअसे भरा हुआ तथा अनेक तरहके पत्थरॉसे विभूषित यह पवत ऐसा जान 
पडता है, मानों यह इस महान्‌ वनकी उडती हुई ध्वजा है ॥ ३६ !! 
विहद्यादूलमातंगवराहक्षस्यगायुतम्‌ । 
पत्ताचा भबडांधवधः खसलनतादलुना|दतस्र्‌ ॥ १०७ ॥ 
यह वन सिंह, शादूऊ, हाथी, खअर, रीछ, सहस्रों हरिणोसे युक्त तथा अनेक प्रकारचे अनेक ' 
पक्षियोंके शब्द शुंजित हे || ३७ ॥। 
व्विएकाशोकबङुलपुंनागेरुपचोसितम् । 
| सरिद्धि सविहङ्गाभिः शिखरेत्योपक्षोभितस्‌ । | 
| गररराजालन तावत्एच्छासच दपात प्रात ॥ ३८॥ 
 कचनार, अशोक / बकुछ, पुग, आदि बृक्षोंसे शोभित, पक्षियोंके सहित नदियों और 
.,  गिखरासे शोभित इस पबतराजहीसे में राजाका समाचार पूछती हं ॥ ३८ ॥ 


2 र्तर 





सगवन्नचलश्रेछ दिव्यददोन विश्रत । 
शरण्थ बहुकल्याण नमस्तेऽस्लु सहीधर ॥ ३९॥ 
हे भगत्रन्‌ !दिव्यद्शतनबाले प्रसिद्ध शरण देनेवाले कल्याणछूप पवतश्रे्ठ ! आपको 
नमस्कार है ॥ ३९ ॥ 
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३२२ मद्दाभारते । | इन्द्रखोकाभिगमनपषे | 
DRESSER SRNR RIN काक णी 
प्रणासे त्वासिगस्याहं राजपुरी निबोध माझ । 
राज्ञः स्नुषां राजभाय। दसयन्तीति बिश्टतास्‌ ॥ ४०॥ 
[ ~ ha 
आप मुनको राजपृत्री, राजाको बहू आर राजाको खरी प्रख्यात दमयन्ता जायेय, म आपके 
पास आकर प्रणाम करती हू ॥ ४० ॥ 


राजा विदभांधिपातिः पिता मम सहारथः 

सीसो नाझ क्षितिपतिञ्चातुचण्यस्य राक्षिता ॥ ४१॥ 
चारों वणेधर्माळी रक्षा करनेवाले महारथी विदभे देशके राजा भीम नामक राजा मरे पिता 
हैं ॥ ४१॥ 

राजसूयाश्वभेघानां कतूनां दक्षिणायतास्ू । 

आहतो पार्थिवश्रछः एथुचावश्वितेक्षणः ॥ ४२॥ 
दक्षिणावाली अश्वमेघ और राजख्य यज्ञोंके करनेवाले, शत्रओंकी लक्ष्मीको छीननेवाले, 
राजाओंमें श्रेष्ठ भारी शरीर और सुन्दर नेत्रवाल ॥ ४२॥ 


ब्रह्मण्यः साघुशृत्तश्च सत्यवागनसूयकः । 

शीलवान्सुसमाचारः एथुश्रीर्थमेविच्छुचिः ॥ ४३ ॥ 
ब्राह्मणोंके भक्त, उत्तम चरित्रवाले, सत्यवादी, सबका प्रिय-चाइनेवाले, झौलवानू , उत्तम 
आचारवाले, महालक्ष्मीवान्‌, धमज्ञ, पवित्र ॥ ४३ ।। 


सम्धग्गोप्ता विद भॉणां निजितारिगणः प्रु? ! 
तस्थ भा विदि तनयां भगयव॑स्त्वासुपस्थिताप्त्‌ ॥ ४४ 
उत्तम प्रकारसे विदभ देशके रक्षक तथा सारे शत्रुओंको जीतनेवाले साम्यशझाली जो राजा 
भीम हैं, हे भगवन्‌ ! आपके पास उपस्थित मुझको उन्हीकी पुत्री जानिये ! ४४ ॥ 
निषधेषु महाशेल श्वशुरा से रुपोत्तमः । 
खुणहीलनामा विख्यातो वीरसेन इति स्म ह ॥४५॥ 
मद्ापवत राजाओंमें श्रेष्ठ निषध देशके महाराज अपने नामे सदृश गुणवाले राजा वीरसेन 
मेरे सुसर हैं ॥ ४५॥ 
तस्य राज्ञ! खुतो वीर! ओऔमान्सत्यथपराक्रम! । 
क्रसप्राप्त पितु! स्वं यो राज्यं समलुशास्ति ह ॥४६॥ 
उन राजाके बटे, वीर, श्रीमान्‌, सत्य-पराक्रमवाले जो क्रमसे प्राप्त अपने पिताके राज्यको - 
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नलो नामारिदमनः पुण्यञ्छोक इति श्रुततः । 

्रह्मण्यो वेदाविद्ठाग्मी पुण्यक्त्सोमपोऽञ्चिचित्‌ ॥ ४७॥ 
जो सब शत्रुओंके नाशक, उत्तम यशस्वी, ब्राह्मणोंके भक्त, वेदके जाननेवाल, पण्डित, 
घर्मकर्ता, सोम पानेवाले, अग्निद्योत्री हैं, वे नलके नामहे प्रसिद्ध हैं ॥ ४७॥ 

यष्टा दाता च योद्धा च सम्यक्चेव प्रशासिता । 

तस्थ मासचलश्रे्ठ विदि भायामिहागतास्‌ ॥ ४८॥ 
वे यज्ञकतों, दाता, योद्धा, एथ्वीके उत्तम ञासनकता है, हे पवताम श्रेष्ठ पवंतराज | आपके 
यहां आइ हुई शुका उनहक। ल्भा जांनय । ४८ ॥ 


त्घक्तञ्जियं सरतृंहीनामनाथां व्यसनान्विताम्‌ । 

अन्वेजलाणां सतारं तं वे नरवरोत्तमम्‌ ॥ ३९॥ 
हे पर्वतसत्तस ! लक्ष्मीसे भ्रष्ट और पतिसे एथकू हुई, नाथरहित, दुःखसे व्याङुल में 
मनुष्योंमें श्रेष्ठ अपने पतिको ढूंढती हुईं यहां आईं इं ॥ ४९ ॥ 

खसुछिखद्धिरेलेहि त्वया श्यद्धदातेचप! । | 

ऋाचेंदरदण्ाइचलओंछ वन$स्मन्दारुण नलः ॥ ५० ॥ 
हे पवेतश्रेष्ठ ! तुमने अपने इन आकाश्नक्को छुनेवाले ऊंचे ऊंचे संकडों शिखरांसे इस घोर 
वनमं क्या कह राजा नलको देखा है १॥॥ ७० ॥ 

गजेन्द्रविक्रमों धीमान्दीघेयाहुरमबेणः । 

विक्रान्तः सत्यवाग्धीरो अती सम महाथक्षा! । 

निषधानामधिपतिः कच्चिद्‌ ष्टस्त्वया नलः ॥ ६१ ॥ 
| भेरे पति गजेन्द्रके समान पराक्रमी, बुद्धिमान, विश्ञालवाइु, क्षमावान्‌ , पराक्रमी, सत्यशील, 
| धैर्यवान्‌, यशस्वी निषधदेशके महाराज नरको कही तुमने देखा हे?॥ ५१ ॥ 

कि झां विलपतीमेकां पवतश्रष्ठ दुःखिताम्‌ । 

गिरा नाश्वासयस्यव्य स्वां सुतानिव छुशखिताम ॥९२ | 
हे पर्वतश्रेष्ठ ! अपनी पुत्रीके समान दुःखसे व्याकुळ हुई तथा अकेली विलाप करती हुई 
पुझको आप अपनी वाणीसे क्‍यों नहीं धीरज देते ? ॥ ५२ | 

बीर एविकान्स धर्मज्ञ सत्यसन्ध महीपते । 

यव्यस्थस्मिन्धने राजन्दचोयात्मानमात्मना ॥५३॥ 
हे वीर ! हे तेजस्वी हे धमेज्ञ ! हे सत्यशील पुथ्वीनाथ ! यदि आप कही इस वनमें छिपे 
हॉ तो स्वय आकर. द्वु, अपना, दूत जिए, ss Deion ७३ cmon 
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कदा नु स्निग्धगरुभीरां जीसूलस्यनसंनि भाक्‌ । 


्रोष्यामि नेषघस्याहं वाच लामस्टुतोपभास ॥ ६४॥ 
में नरकी चिकनी, बादलकी गरजके समान गंभीर, अमृतके समान मीठी वाणी कब 
सुनूगी ? ॥ ५४ ॥ 
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बेदभीत्येच कथितां झुभां राज्ञो महात्मनः ! 

आज्ञायसारिणी झद्धां सस चोकनिबर्हिणीम्र ॥ ५७ ॥ 


में महात्मा राजा नलकी शुभ, वेदोंके अछुसार चलनेबाली, सत्ययुक्त, मेरे शोकका नाश 
करनेवाली “दमयन्ती? कहकर पुकारनेवाली वाणी कब सुनूंगी ? ॥ ५७ | 

इलि सा ते गिरिश्रेष्ठ छुक्त्वा! पार्थिवनन्दिनी । 

दसथन्ती ततो सूयो जगाम दिदायुत्तरास ॥ ५७ ॥ 
हे महाराज युधिष्ठिर ! वह राजपुत्री दमयन्ती उस परेतश्रेष्ठषे ऐसे वचन कहकर पुनः 
उत्तरकी ओर चली ।। ५६ ॥ 

सा गत्वा त्रीनहोरात्रान्दददा परमाङना । 

` तापसारण्यमलुलं दिव्यकाननदचोनम्‌ः ॥ ६७ ॥ 

सुन्दरी निरन्तर तीन दिन ओर रात चलती ही रही, तब उसने सुन्दर वनसे ज्ोभित अनेक 
ऋषियोंके आश्रमोंको देखा ॥ ५७ ।। 

वसिष्ठभग्पन्िसमेस्तापसैरुपशोशितश्‌ । 

नियतैः संयताहारैदेसशौचसमनन्‍्धिले! ॥ ५८ ॥ 
वह वन पावित्र, संयत होकर खानेवाले, इन्द्रियजित्‌, संयमी, वसिष्ठ, भगु और अत्रि 
आदिके समान अनेक ऋषियोंसे सुशोभित था ॥। ५८ ॥ 

भक्षैवायुभक्षेश्वथ पत्राहरैस्‍्तमैय च ! 





जितेन्द्रियैम हा नागै? स्वर्थमार्गदिरक्लुभिः ॥ ५९ ॥। 
उसने उस आश्रमको जळभक्षी, वायुभक्षा, पत्रभक्षी, जितेन्द्रिय, महाभाग, स्वर्गेभाग देखनेकी 
इच्छावाले ॥ ५९ ॥ 

चल्कलाजिनशंवीतैसेनिभिः संयतेन्द्रिये! । 

तापसाध्युषितं रस्यं ददचाश्रसमण्डलशू ॥ ६० ॥ 


वल्कल ओर ग्रगचमके वस्राले जितेन्द्रिय सुनियोंसे शोभित देखा | वह आश्रम तपस्वियाके 
वास करनेके कारण अत्यन्त मनोहर था ॥ ६० | 
सा दषट्टेवाश्रमपदं नानास्टृगनिषावितम्‌ । 


शाखाछाराशणशअ्द्‌ लातत लास, Digitized by eGan od धे ९ | | 
उस अनेक दारणा युक्त तथा बन्द्रा ओर तपास्वया मरे छुए आश्रमद्धा दखत हा ॥ ६ १ ॥ 
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सुभूः खुकेशी खुओणी खुछुचा खुद्विजानना । 

वचल्विनी रुभतिछा स्वव्वितोग्रतगामिनी ॥ ३२॥ 
अच्छी भुकुटीवाली, अच्छे बालोंवाली, सुन्दर नितग्बोंबाली, अच्छे कुच, अच्छे दांत ओर 
अच्छे मुखबाली, तेजस्विनी, उत्तम चरणांबाली तथा उत्तम रोंगटेवाली सुन्दरी ॥ ६२ ॥ 


सा चदशाश्रम पद्‌ वारसनखुताप्रया | 


योबिद्र॒ल्न महा मागा दमयन्ती मनस्विनी ॥ ६३॥ 
वीरसेनके पुत्रकी प्यारी, (द्वियमिं रत्न, मनस्विनी, महामाग्यशालिनी दमयन्ती उस आश्रमम 
गई ॥ ६३ ॥! 

सामियाद्य तपोष्ठद्धान्विनयायनता स्थिता । 

स्वागल ल इति प्रोक्ता तेः सर्वेस्तापसैश्व सा ॥ ६४ ॥ 


वह जाकर तपस्वी भुनियोको प्रणामकर विनयसे मुह नचि करके खडी हो गई । तब सन 
तपसित्रियोंचे उससे “ तुम्हारा स्वागत हो । ऐसे कहा ॥ ६४ ॥ 

पूजां चास्या यथान्यायं कृत्वा तत्र तपोधनाः । 

अट्यलाानत्यथाचुस्त जाह के करवामह ॥ ६५ ॥ 
उसकी यथायोग्य पूजा करके सब सुनेयोंने उससे बेठो” ऐसे कहकर फिर पूछा, कि दम 
तुम्हारा छानसा काये कर १? ॥ ६५॥ 


लुबाध्च चरारोहा कचिङ्गगावतासिह । 
स्थञ्चिघु धर्भषु स्टृगयक्तिषु चानघाः । 
कुणाल वा भहाभागाः स्वघभाचरणेष च ॥ ६८ ॥ 
यह सुनळूर उत्तम थुखवाली दमयन्ती बोली- हे तपस्वियो ! हे पाप रातो ! कहिए, 


= 


आपके सग ओर पक्षी तो कुशलसे हैं ? आपलोगोके अग्निद्दोत्र कम और अपने अपने घर्म 
९७. ७ ~ २६ 


काथं ता ळुशल्से हं न?॥६६॥ 
लेरुच्ता कुशल भद्रे सचञ्रलि यशास्विनी । 


ऐनवव्याङ्गि का त्वं किं च चिकीषेसि ॥ ६७॥ 
उन्हाचे कहा- हे यशस्विनो ! हम सब तरहसे कुशलसे हँ । हे अनिन्दित अगोबालो सुन्दर ! 
कहो तुम झोन हो १ ओर कया करना चाहती दो ? ॥ ६७॥ 
इष्टेचच ते परं रूप द्यति च परमामिह । 
'वेस्मथों नः सझ्ुत्पन्नः समाश्वसिहि मा शुचः ॥ ६८॥ 
| हम सब तुम्हारे रूप-औरूतेजवको"देखकर'परम'आस्येको-प्रासधहुण हैं: *बैये घरो, घवराओ 


मतं ॥ ६८ | 


| ja | 
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अस्यारण्यस्य सहती देवता या महीभत! । 

अस्था लु नद्याः कल्याणि वद सत्यभनिन्दिले '॥ ९९ 
हे अनिन्दिते ! हे कल्याणि ! क्या तुम इस बनकी अथवा इस पर्वेतकी या इस नदीकी 
देवी हो? या कोन हो? सच सच बताओ ॥ ६९ | 


सान्रवीत्तारषीन्नाहमरण्यस्यास्थ देवता । 
न चाप्यस्य गिरेविंप्रा न नद्या देवताप्य हम्‌ ॥ ७० ॥ 
वह ऋषियोंसे बोली- दे वाह्मणों! में न इस वनकी देवता हूं न इस पर्वतकी देवता हूँ और 
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न, ब्राह्मणा ! इस नद्‌का हा दवा हू ॥ ७० ।। 
मालुषी सां विजानीत यूथ सब लपोधनाः । 
विस्तरेणाभधास्यास लन्स चाणुत खबचा। ॥ ७१॥ 
हे तपरूप धनवाले ऋषियों ! अतः आप सब मुझको मानुषी समझें; भें अपने उत्तान्तको 
विस्तारसे कहती इं, आपलोग उसे पूरी तरह सुनिये ॥ ७१ ॥ 
विदभेषु महीपालो भीमो नास महाद्युति? । 
लस्य मां तनयां खर्चे जानीत ह्िजसत्तसा! ॥ ७२॥ 
विदर्भ देशमें भीमनामक महातेजस्वी राजा हैं, हे त्राह्मणश्रेछो ! आप सब सुझे उन्हींकी पुत्री 
समझें ॥ ७२ ॥ 
निषधाधिपतिधीमान्नलो नाम महायशाः 
चारः सय्रामाजाइठ्ान्सन मता [यचा पात! ॥ ७९ | 
ओर जो नलके नामसे प्रसिद्ध अत्यन्त यशस्त्री निषध देशके राजा हैं, वे प्रजाओळे स्तरामी, 
वीर ओर संग्रामोंको जीठनेवाले नल ही मेरे पति हैं ॥ ७३ | 
देवताभ्यचेनपरो द्विज्ञातिजनवत्सलः । 
गोपा निषधवंशस्य नहाभागो नहाव्याति ॥ ७४ ॥ 
देवोकी पूजामे रत रहनेवाले, जाह्मणॉके प्यारे, निषधवंशके रक्षक, महातेजस्वी 


टॅ. 


महाद्युति ॥ ७४ ॥ 
सत्यवाग्धमवित्प्राज्ञ। सत्यसंघोऽरिसदनः । 
त्रह्मण्यो दैवतपरः श्रीमान्परपरञ्जथः ॥ ७५ ॥ 
> हर ७ ह. यस ऐप शूक, "७२ भः च्छ देवों के क्ष् ~ 
सत्यवाद।, थमच, पण्डित, .सत्यसत्त्र, गनुनाशक, नाझणाके आक, दनि भक्त, लक्ष्मीवान्‌ 
शत्रुओंके नगरोको जीतनेवाले ॥ ७५ || 
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नखो नाम दपश्रष्टो देवराजसमच्युलिः । 

मम भर्ता विश्यालाक्षः पूर्णेन्डुवदनोऽरिहा ॥ ७३ ॥ 
राजाओंमें श्रेष्ठ, इन्द्रके समान तेजस्वी, विशालनेत्र, पूर्णचन्द्रके समान आनन्ददायक मुख- 
वाले शत्रुनाशक नल मेरे पति हैं ॥ ७६ ॥ 

आहतो क्रतुखुख्यानां वेदवेदाळुपरागः । 

सपत्नानां मधे हन्ता रविसोमसमप्रभः ॥ ७७॥ 
वे नल महा यज्ञोंके कत्ता, वेद और वेदाङ्गोंके पारगामी, युद्धमें शन्रुओंको नष्ट करनेवाले 
सूये और चन्द्रमाके समान तेजस्वी हैँ )। ७७॥ 

स कैशिन्रिकृतिप्रज्लैरकल्याणैनेराधमेः । 

आहय एथिवीपालः सत्यधर्मपरायणः । 

देवने कुशलेजिह्म जितो राज्यं वसूनि च ॥ ७८ ॥ 
उन सत्यशील और धर्मपरायण महाराजको किसी छली, अकल्याणकारी, नराधमों और 
जुआ खेलनेमें निपुण कुटिल मनुष्याने बुलाकर उनका राज्य ओर सब धन जुएमें जीत 
लिया ॥ ७८ ॥ 

तस्थ सामघगच्छच्यं भार्या राजर्षे अस्थ वै । 

दमथन्तीति विख्यातां भतृदरानलाल्सास्‌ ॥ ७९ ॥ 
आप अपने पतिके दशनोंझछी इच्छा करनेवाली तथा दमयन्तीके नामसे विख्यात मुझे उसी 
राजश्रेष्ठ नलकी पत्नी समझें ॥ ७९ ॥ 





सा यनानि गिरीव खरांसि सरितस्तथा । 


पल्वलानि च रस्थाणि तथारण्यानि सवशः ॥ ८०॥ 
अन्वेषमाणा भतोरं नलं रणविशारदम्‌ । 
सखहात्मान कतास्त्रं च विचरामीह दुःखिता ॥ ८१ ॥ 


वह मैं पवेत, तडाग, नदी पल्वळ और सब वनोंमें सब प्रकारसे युद्ध करनेमें निपुण 
महात्मा, शस्त्र जाननेवाले अपने पति नलको टूंढती हुए दुःखसे व्याकुल होकर इस वनमें 
घूम रही हूँ ॥ ८०-८१ ॥ 


कर्चिक्ूगवता पुण्य तपोच्चनमिद तपः । 
अजेत्प्राप्तो नलो नाम निषधानां जनाधिपः ॥ ८२॥ 
कहिये, आपके इस रम्य तपोवनर्मे नल नामके निषध देशकी प्रजाओंके राजा तो नहीं 
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यत्कृतेडहसिद विप्राः प्रपन्ना श्वशदारुणम्‌ । 
वनं प्रतिभय घोरं शादूल्सगसेबितम्‌ ॥ ८३ ॥ 
हे ब्राह्मणो ! जिनके निमित्त में घोर आपत्तिमें पडकर सिंह ओर शादूलोंसे भरे हुए इस 
भयकर, भयभीत करनेवाले तथा अत्यन्त घने बनमें घूम रही हूँ ॥ ८३ ॥ 
यदि केश्चिदहोरात्रैन द्रक्यामि नलं नृपम्‌ । 
आत्मानं श्रेयसा योध्ष्ये देहस्यास्य विमोचनात्‌ | ८३॥ 
हे ब्राह्मणो ! यदि में ओर कुछ दिन राततक राजा नलको न देखूंगी ठो अपने शरीरको 
छोडकर में स्वयंको परम कल्याणसे संयुक्त करूंगी | ८४॥ 


को नु मे जीवितेनाथस्तम्ट्ते पुरुषष भम्र ! 
कर्थं भविष्यास्यद्याहं भर्तृ शोकामिपीडिता ॥ ८९ || 
उस पुरुपसिंहके विना मेरे जीनेका क्‍या प्रयोजन है? अपने पातिके शोकसे पीडित मैं 


आज किस तरह जीवित रहुंगी ? ॥ ८५ ।॥ 
एवं विलपतीसेकामरण्ये भीमनन्दिनीम्‌ । 
दमयन्तीमथोचुस्ते तापसा? सत्यवादिनः ॥ ८६ || 
तब भामपुत्रा दमयन्तीको वनमं इस प्रकार रोती हुई अकेली देखकर वे सत्यवाणी बोलने- 
वाले तपस्वी एसा कहने लगे ॥ ८६ ॥ 
उदकेस्तव कल्याणि कल्याणो भविता झुभे । 
वयं परयाम तपसा क्षिप्रं दृष्यसि नेषधस्‌ 
हे कल्याणि ! हे शुभे ! अब तुम्हारा खर्य उदय होनेवाला है, तुम्हारा कल्याण होनेबाला 
हे, हम तपसे देख रहे हैं, कि तुम नेपधको शीध ही देखोगी ॥ ८७ | 
निषधानामधिपतिं नलं रिपुनिघातिनस्र्‌ । 
मामि धमख्रतां श्रेष्ठ द्रक्यसे विगतज्वरम्‌ ॥ ८८ ॥ 
हे भीमपुत्री दमयन्ती ! तुम निषध देशके अधिपति शत्रुनाक्षी धर्भज्ञोंमे श्रेष्ठ, सुखी राजा 
नलका शीघ्र ही देखोगी ॥ ८८॥ 
विसुक्त सवेपापेभ्यः सर्वरत्नसमन्वितस्र्‌ । 
तद्य नगरश्र्ठ प्रशासन्तमरिन्दसस्‌ ॥ ८९॥ 
सब पापासे छट हुए, सब रत्नॉसे युक्त उसी निषध नगरपर शासन करते हुए शत्र 


विनाशक नलको देखोगी ॥ ८९ ॥ 
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द्विषता सयकतोरं सुहृदां शोकनाचानम्ू । 

पात द्रक्ष्यांस कल्याणि कल्याणाभिजनं नपम ०॥ 
झत्रुभाको भय देनेवाल, मित्रोके शोकनाशक, झल्याणसे भरे हुए, अपने पति राजा नलको 
हे कल्याणि ! तुम देखोगी ॥ ९० ॥ 


~~ ३७ 


एथस्ुक्ह्या नलस्थेष्टां महिषीं पार्थिवात्मजाम । 

अन्ताइतास्तापसास्ते सापम्रिहोज्ञाअमास्तदा १॥ 
नरका प्रिय राना राजपुत्रो दमयन्तीसे ऐसा कहकर वे तपस्वी अपने आश्रम और आग्नि- 
शालाक सहित अन्तान हो गये ॥ ९१ ॥ 

सा दृष्टा भहदघ्यण विस्मिता अभवत्तदा । 

दसयन्त्यनवव्याडूगी वीरसेनन्पसनुषा ॥ ९२॥ 
तब राजा वोरसेनळी पुत्रवधू अनिन्दित अंगॉवाली, वह दमयन्ती इस आश्रयक्रों देखकरके 
बहुत आश्वयम पड गईं ( आर सोचने लगा) ॥ ९२॥ 

कि छु स्वप्नो मथा इष्ट! कोऽयं विधिरिहाभवत्‌ । 

क जुल तापसा! सव क तदाश्रमन्तण्डलम्‌ ॥ ९३॥ 
कि क्या संन यह स्वप्न देखा था ? यह क्या आश्चयं हुआ ? बह मुनि कहां गए ओर 
उनका आश्रभ कहां गया ?॥ ९३॥ 

क सा पुण्यजला रस्या नानाड्विजानिषेबिता । 

नदी ले च नगा हृद्याः फलपुष्पोपशोमिताः ॥ ९४॥ 
वह नाना पक्षियोंसे शोभित मनोहर जलबाली नदी कहां गई ? और वे उत्तम फूलॉसे भरे 
हुए, हृदयको आनन्द देनेवाले पवत कहां गायब हो गये ? ॥ ९४ ॥ 


ऽ्थात्वा चिर सीमखुता दमयन्ती शुचिस्मिता । 

सतृकोकपरा दीना विवर्णवदना भवत्‌ ॥ ९८ 
पवित्र झुस्कराहटोवाली भीमराजकी पुत्री दमयन्ती कुछ समयतक ऐसा विचार करके अपने 
पतिके शोकसे व्याकुळ होकर दीन ओर विवरणे मुखबाली हो गई ॥ ९५ ॥ 


सा गत्वाथापरां ससि बाष्पसंदिरधया गिरा । 
बिललापाश्रुपूर्णाक्षी दृष्टाशोकतर् ततः ॥ ९६ | 
आंसुओंसे भरे हुए आंखोंवाली उस दमयन्तीने बहांसे दूमरे स्थानपर जाकर एक अशोक 
वृक्षको देखा ओर उेदेखकर.बह,आंसुम(से,गद्द\णीसे..विलाप+करने,लगी ॥ ९६ ॥ 
४२ ( म. भा. भारण्यक. ) 
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उपगस्थ तस्श्रष्ठमशोक॑ पुष्पितं तदा । 

पळुवापीडितं हृद्यं विहंगैरलुनादितम्त्‌ ॥ ९७॥ 
तब फूलांसे विकसित, पत्तोंसे सम्पन्न एवं चिडियोंकी चहचहाहटसे युक्त होनेके कारण 
अत्यन्त हृदयार्दादक उस वृक्षश्रेष्ठ अशोकके पास जाकर आंसुऑकि कारण गद्गभद वाणीसे 


वह विलाप करने लगी ॥ ९७॥ 


अहो बतायमगमः श्रीमानस्निन्वनान्तरे । 

आपीडैबेहभि मालि श्रीमान्द्रामिडराडिय ॥ ९८ ॥ 
अहा ! इस वनमें यह वृक्ष शोमासे भरा हुआ, फल ओर पुष्पोंसे पूर्ण, पर्वतके समान 
शोभित है ॥ ९८ ॥ 

विशोकां कुरु मां क्षिप्रभशोक प्रियदशेन । 

वीतशोकमथाबाधं कचित्त्व दष्टवान्त पक्ष ॥ ९९॥ 
हे अशोक ! हे प्रियदर्शन ! क्रुझको शीघ्र शोकरहित करो । तुमने शोक आर भयसे रहित 
राजा नलको कहीं देखा है? ॥ ९९ ॥ 

नलं नामारिदमनं दमथन्त्थाः प्रिय पतिस्‌ । 

निषधानामधिपतिं दृष्टवानसि में प्रियम्‌ ।। १००॥। 
नल नामसे प्रसिद्ध वे शत्रुओंका नाश करनेवाले और दमयन्तीके प्रिय पति हैं, उन निषध 
देशके राजा मेरे प्यारेको तुमने कहीं देखा है? | १०० ॥ 

एकवच्त्रार्धसंवीतं सुकुमारतनुत्वच्‌ । 

व्यसनेनार्दितं वीरमरण्यमिदमागतम्‌ ॥ १०६॥ 
वह आध वस्स अपने शरीरको ढके हुए, कोमल त्वचासे युक्त शरीरवाले तथा दु१खसे 
पीडित वीर नल इसी वनमें आये थे ॥ १०१ ॥ 


यथा विशोका गच्छेयमशोकनग तत्कुरू । 
सत्यनामा सलवाशोक सम शोकविनाशनात ॥ १०२॥। 
हे अशोकवृक्ष ! जैसे में शोकराहित हो जाऊं वैसा ही यत्न छरो। तुम्हारा नाम अशोक है। 


aN 


मरे शोकका नाझ करके अपने नामको सार्थक रो !। १०२ ॥ 
एवं साशोकवक्षं तमातो जि! परिगरुष ह । 
जगाम दारुणलर देशं सैली वराङ्गना ॥ १०३ ॥ 
बह उत्तम खी भीमपुत्री दमयन्ती दुःखी होकर उस वक्षकी तीन बार परिक्रमा करके उससे 
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भां ज्यादा भयंकर स्थानम जा पहुची ॥ १०३ ॥ 





३. [UII चास है | ! 


>>>... 
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सा ददर नगान्नेकाचेकात्च सरितस्तथा । 

नैकांश्च पवेतान्रस्याच्ञैक्ांख्च सुगपक्षिणः ॥ १०४॥ 
उसने उस अनमें जाकर अनेक सुन्दर पवेत, अनेक वृक्ष, नदी तथा खग और अनेक पक्षि- 
ओको देखा ॥ १०४ ॥ 

कन्दरांश्च नितस्वाँश्च नदांश्वाद्खुतद्शनान । 


ददश सा भीमसुता पतिसन्वेषदी तदा ॥ १०५ ॥ 
अपने पति नलको ढूंढती हुईं दमयन्तीने गुफा, पवेतके नीचेके स्थान और बिचित्र नदियोंको 
देखा ॥ १०५ ॥ 

गत्या प्रकृष्टमव्वानं दभयन्ती शुचिस्मिता । 

दृदशाथ सहासार्थ हस्त्यश्वरथ्संङुलम्‌ ॥ १०६॥ 


सुन्दर छुस्छराइटोंबाली उस दमयन्तीने कुछ और मागे आगे जाकर हाथी, घोडे और रथोसे 
युक्त एक बडा भारी जनसमूह देखा ॥ १०६॥ 
उत्तरन्ल नदी रस्थां प्रसन्नसलिलां शुभाम्‌ । 





सुशीततोयां चिस्तीर्णा दिनी वेतसैश्वेताम्‌ ॥ १०७॥ 
शीतल जलवाली, सुन्दर, दोनों ओर बेंतवाली, उत्तम जलसे पूर्ण चौडी नदीको पार कर रहा 
था ॥ १०७॥ 
घोद्घुष्टां कोच कुररेञ्यकबाकोपकूजिताम्‌ । 
कूर्म ग्राहझ षाकीण। पुलिनद्वीपशोमिताम्‌ ॥ १०८ ॥ 


बह नदी सारस, कुरी, चकत्रोकि शव्इसे शोभित थी, तथा कछु ग्रा, मगर, मछलियोंसे भरी 
हुई थी और वाछओके टाशुओंसे सुशोमित थी ॥ १०८ ॥ 

सा दृष्टेथ महासाथे नलपत्नी यशस्विनी । 

उपसप्ये वरारोह! जनमध्यं विवेश ह ॥ १०९॥ 
नलकौ ल्ली यशस्विनी सुन्दरी दमयन्ती उस जनसमूइको देख उसकी ओर जाकर उस 
समूहमें घुस गई ॥ १०९ ॥ 

उन्मत्तरूपा शोकातों तथा वस्त्रार्घ संब्॒ता । 

कुशा विवणो मालिना पाँखुध्चस्तकिरोरुहा ॥ ११०॥ 

जिस समय उन्मचके समान शोकसे व्याकुळ, आधे वस्नकों धारण किये, दुबल, विवण घुख- 
वाली, मलिन और बिखरे तथा धूलोंसे भरी केशवाली वह दमयन्ती उस जनसपुदायके 
मध्यमें पहुची NCR ०० एटा ता तना NEE त वी 
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लां ष्ट्रा तच मनुजाः कोचिद्गीलाः प्रदुद्रवुः । 

काच।चन्तापरास्तस्थुः कांचत्तत्र वि'चचुकुछशु ॥ १११॥ 
ता उसको देखकर कुछ पुरुष इधर उधर भयसे भागने लगे, कुछ चिन्ता करने लगे और 
कुछ [चलान लगे ॥ १११ ॥ 

प्रहसन्ति स्म तां केचिदभ्यसूयन्त चापरे । 

चङ्गुस्तस्या दथा काचत्पप्रच्छुश्चापि भारत ॥ १९२ 
कुछ इसन लग, कोई उसको निन्दा करने लगे । हे भारत युधिष्ठिर ! कुछ लोगोंने उसपर 
दया भा ।द्खाइई आर व उसका समाचार पूछन लग ॥ ११२ || 

कासि कस्यासि कल्याणि कि था रूगयसे बने । 

तां दृष्टा व्यथिताः स्मेह कचित्त्यभसि मानुषी ॥ ११३ 
हे कल्याणि ! तुम कोन हो ? किसकी हो ? इस वनमें क्या टुंढ रही हो ? इम तुमको 
दखकर भयस व्याकुल इ | कया तुम मानुषी हो? | ११३ ॥ 

यद्‌ सत्य वनस्यास्य पचतस्याथ वा दिशाः । 

दवता त्वं हि कल्याणि त्वां वर्य शरणं गताः ॥ ११४॥ 
हे कर्याणि ! इम तुम्हारी शरण इ, तुम सत्य कहो, क्या तुम इस वन अथवा पवत अथवा 
दिश्ाआंकी देवौ हो ? ॥ ११७४ ॥ 

यक्षी वा राक्षसी वा त्वजुताहोऽसि वराङ्गना । 

सर्वथा कुरु नः स्वस्ति रक्षस्वास्माननिन्बिते । ११५॥ 
हे अनिन्दिते सुन्दरी ! अथवा तुम यक्षी या राक्षसी अथवा देवी हो? तुम हमारा सब तरहसे 
कल्याण करो, इमारी रक्षा करो॥ ११५ ॥ 

यथायं सवथा साथे! क्षेसी शीघमितो ब्रजेत्‌ । 

तथा विधत्स्व कल्याणि त्यां बयं शरणं गताः ॥ ११६ । 
हे कल्याणि ! तुम ऐसा काम करो ताकि यह कारवां हर तरहसे कुशल होकर यहांसे शीघ्र 
ही चला जाए । इम सब तुम्हारी शरणमें आये इं ॥ ११६॥ 


तयोक्ता तेन सार्थन दमयन्ती न्पात्मजा । 
प्रत्युवाच ततः साध्वी भतेव्यसनदुःखिता । 
सार्थवाहं च सार्थ च जना ये चाच केचन ॥ ११७॥ 

एस वचन सुनकर पातिश्लोकसे दुःखी साध्मी दमयन्ती उस ससूइक पति एवे उस समूहक 
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तथा आर जा दूमर जन व नस बाला ॥ 
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यून; स्थबिरयालाञ्च सार्थस्य च पुरोगमाः । 
बालुषी मां विजानीत मडुजाचिपतेः सुताम्‌ । 
पस्लुषां राजभार्यां भतेदशनलालसाम्‌ ॥ ११८॥ 
युवकों , बूढो, बालकों और समूहके नेताओं तुम सब मुझको एक माचुषी राजाका पुत्री 
राजाकी बहू ओर राजाकी खी जानो । में अपने पतिझा दर्शन करना चाहती हूं ॥ ११८ 


।चेदनराण्सम पिता अता राजा च नंघधः । 

नलो नाम महा भागस्तं मार्गास्यपराजितम्‌ ॥ ११९॥ 
विद्म देशकः राजा भीम मेरा पिता हे ओर नल नामस प्रासद्ध नंप दंशका महाभाग्य- 
शाला राजा नरा पति इ, न उसा अपराजित नरको टूढता ।फरता हू ॥ ११९ ॥ 


यदि जानीत नृपति क्षिप्रं हांसत से प्रियम्न्‌ । 

नलं पार्थिवचा।दूल मामि गणसूदनम्‌ ॥ १२०॥ 
यदि तुमने राजाओर्भे लिंह, झत्रुनाञ्चक मेरे प्यारे राजा नलको कहीं देखा हो तो शीघ्र 
कहो ॥ १३० |) 

लताखुवाचानवद्याड्गी साथेस्य महतः प्रन; । 

साथवाहः झुचिनोम *रणु कल्याणि सदह्चः ॥ १२१॥ 
उस सुन्दर अद्भवालीके ऐसे वचन सुनकर उस महान्‌ सार्थका शुचि नामक समूह पति उससे 
बोला- हे कर्याणि ! भेरी वात सुनो ॥ १२१ ॥ 

अहं साथेस्थ नता वे साथवाहः झुचिस्मिते । 

मझछुष्ध नलनास्ञानं न पच्यानि यदास्विनि ॥ १२२॥ 

दे ! में झुण्डका नेता सार्थवाह हूँ । हे यशास्त्रानि ! भेंने नल नामके किसी 
पुरुपक्षो नहीं देखा ॥ १२२ ॥ 

कुझ्जरद्दी पिलहिषशादूलक्षेसगानपि । 

पद्चथारुयस्मिन्‍्वने क्ट अमनुष्यनिषेविते । 

लथा नो थक््राडव्य मणिभद्रः प्रसीदलु ॥ १२३॥ 
इस मचुष्यरहित वनम हाथी, गडा, भसा; शादूंल, रीछ आर इरिनॉको ता सवत्र दखा 
आज यक्षा राजा भगवान्‌ माणभद्र हमसे प्रसन्न हा ॥ १२३ ॥। 

साञवीद्वरणिजः सरयोन्सार्थवाहं च तं ततः । 

क लु यास्यति सार्थोऽयमेतदाख्यालुमहदेथ ॥ १२४॥ 
तब उन चनियों ओरु'साथवाहासे०द्मयम्ती'बोरी-पके 'यह-पुरुषाकाःझण्डःकहां जाता हे 
यह मुझसे कदो ॥ १२४ ॥ 
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सार्थषाह उवाच 
सार्थोऽयं चोदिराजस्य झुवाहोः खूत्ययादिनः । 
क्षिप्र जनपदं गन्ता लाभाय मतुजात्सजे ॥ १२७ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकषष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६१॥ २२१७ ॥ 
सार्थवाह बोला- राजपुत्री ! यह बनियोंका झुण्ड लाभे निमित्त सत्यशील चेदी देशके 
राजा सुबाहुके राज्यको जा रहा हे !! १२५ !' 
॥ प्रशाभारतके आरण्यकफए्लेस हकसठवां अध्याय लखाघ ॥ ६१ ॥ ६२१७ ॥ 


न्ट 
तुहदछव उवाच 
स! लच्छूत्वानबद्याङ्की साथवाहबचस्लदा । 
अगच्छत्तेन वे साथ भतेवशेनलाल्सा ॥ १ ॥ 
बृहदश्च बोले- सुन्दर अङ्गप्राली दमयन्ती सार्थवाइके उस वचनको सुनकर अपने पतिषे 
दशनकों इच्छास उसाक साथ आगं चला ॥ १ ॥ 
अथ काले बहुतिथे वने सहति दारणे । 


तडागं खबेतोभद्रं पद्मसौगन्धिकं महत्‌ ॥२॥ 
दहझ्ुवोणिजो रस्यं प्रभूतथवसेन्धनक््‌ । 
बहुसूलफलोपेतं नानापक्षिगणेद्टेतम्‌ ॥ ३॥ 


इसके वाद बहुत समय और बहुत दिनोंके बाद उस भयंकर महान्‌ वनमें उन बनियोंने 
सुन्दर, अत्यधिक यव और इन्धनवाले, बहुत कन्दसूछ और फलोसे युक्त, नाना तरइके 
पक्षिगणोंसे घिरा हुआ सब तरहसे कल्याणकारी “ पद्म सोगन्धिक ”? नामक एक बडा 
भारी तालाब देखा ॥ २-३ ॥ 

ते दृष्ट्रा घष्टसलिल मनोहरखुखावहस्‌ । 

खुपरिश्रान्तवाहास्ते निवेशाय भनो दघुः' ` ॥४॥ 
ऐसे निर्मळ, मीठे, मनोहारी और सुखदायक अलसे भरे तडागको देखकर वाइनोंके थक 
जानेके कारण उन्होंने वहीं ठहरनेक्ली इच्छा की ॥ ४॥ 

संमते सार्थवाहस्य विविश्ुवेनशुत्तमस्त्‌ । 

उवाख सार्थ! सुमहान्वेलामासाव्य पथ्चिमास्‌ ॥५॥ 
तदनन्तर उन्होंने अपले. सार्थबाहच्ी, कावा. केक उसी: उत्तम, हमें... ओर उस महान्‌ 
साथने तडागके किनारेपर जाकर पश्चिमकी ओर निवास किया ॥ ५॥ 
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अथाधेरात्रभये निःकाव्दस्तिमिते लदा । 
खुप्ते लाथ परिश्रान्ते हस्तियूयछुपागयत्‌ । 
पानायाथ गगारनदा मदप्रत्रवणाविलाथ ॥। ६ ॥। 
तद्नन्तर आधी रातक समय जब शब्द शान्त हो गया और वह थके हुए लोग सो गए, 


~ च्य 


तब भदरूपी झरनासे व्याकुळ पवतकी नदी जल पीनेळी इच्छासे एक हाथियोंका झण्ड 


आया ॥ ६ ॥| 


मागे संरुध्य संखुप्त पझिन्याः सार्थछुत्तसस््‌ । 


खुप्त भनदं सहला चेष्ट सहीलले ॥ ७॥ 
तब वे हाथी तालाबछी ओर जानिवाले मागको रोककर सोये हुए और एकाएक दिलते हुए 


उस सार्थळो कुचछने लगे ॥ ७ ॥ 

हाहारवं प्रसुश्चन्त) सार्थिकाः दारणार्थिनः । 

वनशुल्मच घावन्तो निद्रान्धा महतो सयात्‌ । 

फेचिदन्तेः करे? केचित्कचित्पङ्यां हता नरा! ॥ ८ ॥ 
शरणकी इच्छा करते हुए सार्थळे लोग मद्दान्‌ हाहाकार करने लगे । नींदसे अन्थे हुए लोग 
महाभयसे वनके कुज्ञांळी ओर दौडने लगे, कोई हाथियोंके दांतसे, कोई वूड और कोई 
पेरोंके नीचे आकर मरने लगे ॥ ८ ॥ 

गोखरोष्ट्रश्वबहुलं पदातिज्ञनसंकुलम । 

नयाल घावमान लत्परर्परहलं तदाः | ॥९॥ 
अनेक ऊंट, घोडे और पुरुषोंसे भरे हुए उस झण्डके प्ररुष रात्रिभें इधर उधर दोडनेके 
कारण एक दूसरेको मारने लगे ॥ ९ । 

घोराज्ञादान्विखुश्चन्तो निपेलुर्थरणीलले । 

वृक्षेब्वासज्य संअञ्चाः पलिता विषमेषु च । 

तथा लाच्नहत सब ससद लाथेलण्डलस ॥ १०॥ 
वे लोग घोर शब्दोंको करते हुए एथ्बीपर गिरने लगे । कोई ब्रक्षंसे टकराकर मर गए 
ता कई गुम गिरकर मर गए । इस प्रकार वह समृद्धशाली! सारा कारवां मार डाला 
बया || १० ॥ 


आथापरेच्युः संप्रात हतशिष्टा जनास्तदा 

जनगशुल्ब्ञांद्वानेष् क्रय राचन्ला चकास कुतस्‌ । 

श्रातर {पतर पुत्र सखाय च जनाधिप ॥ ११॥ 
है राजन्‌ ! इसके बाद जब दूसरा दिन हुआ तो उस दलमें जो मरनेसे बचे थे, वे उस 
भयानक हत्यााण्डले, बारेमे, सोच्रते-्ड एस) बचसेजन्रिकलकर)अप्रने, साई,पिता. पुत्र तथा 
मित्रके लिए शोक करने लगे ॥ ११ ॥ 


३३६ महाभारते । [ इन्द्रलोकाभिगमनपत्त 

अशोचत्तत्र वैदभी कि सु मे दुष्कृत कुतस्‌ । 

योऽपि मे निजने5रण्ये संप्राप्तोष्य जनाणवः । 

हतोऽयं हस्तियूथेन मम्दभाग्यान्भमेय तु ॥ १२॥ 
विदभराजपुत्री वहां शोक करने लगी कि, न जाने मैंने कोनसा पाप किया है। इस निर्जन 
वनमें एक आदमियॉका समूह मुझको मिला था, पर मेरे मन्दभाग्यके कारण उसको भी दाथि- 
योक झुण्डने मार डाला ॥ १२॥। 

प्राव्यं सुचिर दुःखं मया नूनमसंशयम्‌ । 

नाप्राप्तकालो स्रियते श्रतं वृद्धालुशासनम्र्‌ ॥ १३॥ 
अत्रय अभी झुझको अभी ओर भी दुःख भोगना शेष हे । मेंने बूढोंसे यह चात सुनी है, 
कि बिना समयळे प्राप्त इए कोई पुरुप नहीं मरता ॥ १३ ॥ 


यन्नाहमच्य म्टृदिता हस्तियूथेन दु! खिता । 

न ह्यदेवकूत किंचिन्नराणामिह विद्यते ॥ १४॥ 
इन इाथियोंके द्वारा भी दुःखको भोगनेवाली भें कुचली नहीं गई क्योकि यहां मलुष्योका 
ऐसा कोई कार्य नहीं है, जो भाग्य द्वारा न किया जाता हो ॥ १४॥ 


न च मे बालभावेऽपि किंचिद्यपकुतं क्तम्‌ । 

कर्मणा मनसा वाचा यदिद दुःखमागतस्‌ ॥ १८॥ 
मैंने वाल्यावस्थाभें भी मनसे और कर्मसे वाणीसे कोई पाप नहीं किया, कि जिसका फल 
यह दुःख मिला रहा है ॥ १७ ॥ 


मन्ये स्वयंबरकूते लोकपालाः समागताः । 
प्रत्घाख्याता सया तत्र नलस्थाथोय देवता! । 
नूनं तेषाँ प्रभावेन वियोगं प्राप्तवत्यहम्‌ ॥ १६ |! 
मेरा विचार यह है कि स्वयंवरमें जो लोकपाल आये थे, मेंने नलके अर्थ उन देवोंका 


™ 


निराद्र किया था, अवश्य उन्हीं देवोंके प्रभावसे झुझे यह वियोग प्राप्त हुआ है॥ १६ ॥ 


एवस्ादीनि दुःखानि सा विलप्य वराङ्गना । 

हतशिष्टैः सह तदा ब्राह्मणैर्वेदपारगेः । 

अगच्छद्राजचादूल दुःखशोकपरायणा ॥ १७॥ 
हे पुरुषसिंह ! इस प्रकार दुःखके बारेमे विलाप करती हुई दुःख और शोऊसे भरी हुईं वह 
सुन्दरी दमयन्ती मरनेसे बचें इए बंद जाननेवाले ब्रहिणोके साथे आगे चली ॥ १७॥ 





य्य 
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भध्याय ६२ | आरण्यकपवे । २३७ 
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स्थ सुवाहीः सत्यवादिनः । 
यस्त्राघकतसंवीता प्रबिवेशा पुरोत्त म्‌ ॥ १८ ॥ 
इसके बाद वह बाला दमयन्ती बहुत समयतक चलती चलती एक दिन सन्ध्यायमय चेदि 


दशक राजा उत्यदशी सुबाहुके महान्‌ नगरक समीप पहुँची ओर आधा ही वद्ध पहने हुए 
उस उत्तम नगरे प्रविष्ट हो गई ॥ १८ ॥ 


गच्छन्तो सा चिरात्कालात्पुरघालादयन्महत्‌ ! 
र्‌ 


ला विवणा कुशं दीनां छुतक्तकेशीमस/जेनाम । 

उन्मत्ताःनिव गच्छन्ती ददझ्ु) पुरवासिनः ॥ १९॥ 
उस बिंबणे, दुर, दान, खुळे केशवाली और मलिन दमयन्तीको उन्मचके समान आते हुए 
सब नगरवासियांने देखा । १९ ॥ 


प्रविच्यन्ती तु तां रट्टा चेदिराजपुरी तद! 

अलुजरझुस्ततो बाला ग्रानमिपुञाः कुतूहलात्‌ ॥ २० ॥ . 
उस चेदीराजके नगरमें प्रवेश करती हुईं उस दमयन्तीकों देखकर खेलनेवाले नगरके लडके 
आश्रयेसे उस दमयल्तीके पीछे पड गए ॥ २० | 


सा तैः परिवतागच्छत्समीपं राजवेदसन: 

ता पासादगतापइ्यद्राजसाता जनदृतास ॥ २१॥ 
उनसे घिरी हुईं वह दमयन्ती राजाके महलके समीप पहुंची | तब लडकोंसे घिरी हुई 
दमयन्ताको सहलमं बेठी हुई राजमाताने देखा ॥ २१ ॥ 


सा जने बारथित्वा तं प्राखादलल छुत्तमम्‌ । 

श्रारोप्य विस्मिता राजन्दमञयन्तीमएच्छत ॥ २२॥ 
वह माता सब लडकोंको दूरकर दमयन्तीको उत्तम महलमें ले गई और आअर्थचकित होकर 
उस द्मयन्तीसे राजमाताने पूछा ॥ २२ ॥ 

एधमप्यसुखाबिष्टा विसर्षि परम वपुः । 

सासि विद्युदिवाञ्रेषु रांस भे कासि कस्य वा ॥ २३॥ 
कि, तुम इस आपत्तिमें पडछूर भी ऐसी उत्तम झोभाको धारण करती हो, जैसे बादलोंमें 
बिजली चमङती हें उसी प्रकार तुम भी चमक रही हो, हमसे कहो कि तुम कौन हो और 
किसकी हो? ॥ २३ ॥ 
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२३८ महाभारत । | इन्द्रलाकाभिगमनपवं 


न 








न हि ते सालुषं रूप भूषणेरापि वर्जितश्न । 
असहाया नरेभ्यश्च नोद्रिजस्थसरप्रभे ॥ २४॥ 
भूषणोसे रहित होनेपर भी तुम्हारा स्वरूप मानुषके जैसा नहीं दीखता । हे देवीळे समान 
कान्तिवाली ! तुम्हारा कोह सहायक भी नहीं दे फिर भी तुम पुरुषासे नहीं घघराती हो ॥२४॥ 
तच्छूत्वा वचनं तस्या' मैमी वचनमत्रवीत्‌ । | 
मालुषी मां विजानीहि सतोर॑ समलुब्॒ताम्‌ ॥ २७ |! 
राजमाताके ऐस वचन सुनकर भीमकी पुत्री दमयन्ती यह बचन बोली- आप पतिके पीछे 
चलनेवाली घुझ मानुषी ही समझें ॥ २५ ॥ 
सरन्धी जातिसंपन्नां सुजिष्यां कासवालिनीस । 
फलसूलाकानामेकां थत्रसायंप्रतित्नयास ॥ २६ ॥ 
में अन्तःपुरमें रहनेवाली, अपनी इच्छासे निवास करनेवाली, उत्तम कुछमें उत्पन्न सैरिन्श्री 
हूं, केवल फल भूल खाकर जहां सन्ध्या हो वहीं रह जाती हूं ॥ २६ ॥ 
असंख्येयग्रुणो अर्ता माँ च नित्यम्ञनुत्रतः । 
भतोरमपि लं वीरं छायेवानपगा सदा | 
मेरे पति असंख्य गुणोंसे भरे हुए ओर मेरे अनुकूल व्यवहार करनेवाले हैं, 
पीछे सदा छायाके समान चलती हूं ॥ २७॥ 
तस्थ दैवात्प्रसङ्गोऽभूदातिमात्रं स्थ देवने । 
द्यूते स निजितश्वेव वनभेको5्भ्युपेथिवान ॥ २८ ॥ 
प्रारव्धसे वे जुआ खेलनेमें अत्यन्त आसक्त हो गए ओर वह जुएमें सब कुछ हार गये और 
अकेले वनको चल दिये ॥ २८ ॥ 
तमेकवसनं वीरझुन्मत्तमिय विहलम । 
आम्वासयन्ती भमतोरमहमनन्‍्वगर्शल वनस्‌ ॥ २९ ॥ 
में भी उन एक वस्र पहने हुए, व्याकुल और उन्मत्तके समान अपने वीर पतिको ढांढस देते 
हुए उनके पीछे चली ॥ २९ ॥ 
स कदाचिट्न वीर! कॉस्नच्वित्कारणान्तरे । 
क्ुत्परीतः खुविमनास्तदप्येकं व्यसजेयत्‌ ॥ ३०॥ 
एक दिन वह वीर वनमें भूखसे या ओर किसी कारणसे अत्यन्त व्याकुळ हुए और उस 
एक वस्रको भी खो बेठे ॥ ३० 
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भध्याय ६२ | अरण्यकपर्च । ३३९ 
तमेकवसनं नग्नञुन्म्त्तं गतचेतसम ! 
अनुत्रजन्ली बहुला न स्वपामि निशाः सदा ॥ ३१॥ 
तदनन्तर में उस उन्मत्त, नङ्गे और चेतनारद्वित पतिके साथ ही एक वस्न धारण किये 
हुए वनमें घूमने लगी और कई राततक नहीं सोई ॥ ३१॥ 
ततो बहुतिथे काले सुप्ताछुत्सज्य मां कचित्‌ । 
वासलो5थ परिच्छिद्य त्यक्तवान्मामनागसम्‌ ॥ ३२॥ 
बहुत दिनके बाद एक दिन सुझको सोती हुई छोडङर भेरा आधा कपडा फाडकर वह 


a 


कहा गय आर मुझ बनंदार्पाळी छाड गए ॥ ३९ ॥ 


° ९ 6 ~ 
ते मार्गमाणा भतारं दह्यमाना दिनक्षपाः । 


न चिन्दास्यमरप्रख्यं प्रिय प्राणधनेश्वरम्‌ ॥ ३३॥ 
अब में बियोशसे जलती हुई और दिनरात अपने पतिको ढूंढती हुई भी उन देवोंके समान 


६5% 


रूपवाले अपने प्राणनाथको कही भी नहीं पाती ॥ ३३ ॥ 

तामश्रुपरिपूणो्ष। विलपन्तीं तथा बहु। 

राजस्राताञ्जयीदाला भेसीमालतरा स्वयम ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार आंसुजआंसे भरी हुई आंखोवाली बहुत विलाप करती इई, अत्यन्त दुःखी उस 
दमयन्तीसे राजमाता स्वयं भी दुःखी होकर बोली !! ३४ ॥ 

वसस्घ माथि कल्याणि प्रीति त्वयि वर्तते । 

सृगयिष्यन्ति ते भद्रे सतारं पुरुषा सम ॥ ३७ ॥ 
हे कल्याणि ! हे भद्र ! तुम यऽ। भेरे पास निवास करो, मुझे तुमसे बहुत प्रेम हो गया हे 
तुम्हार पताक सर पुरुष दूढग ॥ ३५ ॥ 


| अथ वा स्वयसागच्छेत्परिधावन्नितस्ततः । 
| इहेब वसती भद्रे भतारसुपलप्स्यसे ॥ ३६ ॥ 
अथवा इधर उधर घूभता हुआ वह आप ही यहां आ जायेगा । हे भद्रे ! तुम यहीं रहकर 
अपन पतिको प्राप्त करागो ॥ ३६ ॥ 
राजमातुवंचः श्रुत्वा दमयन्ती वचोऽब्रवीत्‌ । 
समयेनोत्सहे यस्तुं त्वयि वीरप्रजायिनि ॥ ३७॥ 


च 


राजमाताके वचन सुनकर दमयन्ती यह वचन बोली-दे वीरजननी ! यदि आप झुझसे कुछ 
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३४० मदामारते । | इन्द्रलोकाभिगमनपषे 
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उच्छिष्ट नेव सुञ्जीयां न कुर्या पादधावनम । 

न चाहं पुरुषानन्यान्सं भाषेयं ळर्थचन ॥ ३८॥ 
में किसीका जूठा नहीं ख़ाउंयी, किसीके पैर नहीं घोऊंगी और में किसी दूसरे पुरुषसे किसी 
भी तरह नहीं बोलंगी ॥ ३८ ॥ 

प्रार्थयेद्यदि मां कश्चिइण्डयस्ते स पुमान्भषेल्‌ । 

भतुरन्वेषणार्थ लु पञ्येयं ब्राह्मणान इम्‌ ॥ ३९॥ 
ओर यदि कोई मेरी इच्छा करे तो वह पुरुष आपसे प्राणदण्ड पादे । अपने पातिके ढूंढनेक्े 
लिये भें केवल ब्राह्मणोंसे ही मिल ओर बोल सकती हूँ ॥ ३९ || 

यद्येवमिह कतेव्यं वसारथयहससंशयस । 

अतोऽन्यथा न भे वासो वतेते हृदये काचित्‌ ॥ ४० ॥ 
यह सब स्वीकार करें तो में निःसन्देइ यहां रह सकती हूं । इसके विपरीत अबस्थामें कहीं 
रदनेकी इच्छा मेरे हृदयमें नहीं है ॥ ४० ॥ 

ताँ प्रहृष्टेन मनसा राजमालेद्मब्रवीत्‌ । 

सचेसेतत्करिष्यामि दिष्टया ले ब्रलमीरशाम्‌ ॥४१॥ ` 
यह सुनकर राजमाता प्रसन्न मनवाली होकर उससे बह बोली- सौभाग्यसे तुम्हारा यह 
उत्तम ब्रत है, वह सब में पूरा करूंगी ॥ ४१ ॥ 

एवसुक्त्वा ततो भैमी राजभाता षिशां पते | 

उवाचेदं ढुहितरं खुनन्दां नाल भारत ॥ ४२॥ 
हे भारत राजन्‌ युधिष्ठिर ! राजमाता भीमपुत्री दमयन्तीसे ऐसा कहकर सुनन्दा नामकी 
अपनी पुत्रीसे यह बोली ॥ ४२ ॥। 

सैरन्धीमसिजानीष्व सुनन्दे देवरूपिणीम्‌ । 

एतया सह मोदस्व निरुद्विञ्मना! स्वयम्‌ ॥ ३३॥ 

॥ इति महाभारते आरण्यकपवेणि द्विषष्टितमोऽध्यायः॥ ६२ ॥ २२६० | 

हे सुनन्दे ! इस सेरन्ध्रीको साक्षात्‌ देवरूपिणी समझो, तुम प्रसन्न चित्तसे इसके साथ रहकर 
आनन्द करो ॥ ४३ ॥ 


॥ महाआरतके आरण्यकपर्चमें बासठवां अध्याय सपम्मत्त ॥ ६२ ॥ १२६० ॥ 
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2. Ga: 
वृहदश्च उवाच 
उत्सज्य दमयन्ती तु चलो राजा विशां पते । 


दद दावं दत्यन्तं सहान्तं गहने चने ॥१॥ 
बृहदश्व चोले- हे प्रजानाथ युधिष्ठटिर ! इधर राजा नल:दमयन्तीको छोडकर महावनम घूमने 


= च्छ 


लगे ओर उन्होंने उस घने वनम एक स्थानपर जलती हुई महान्‌ दावामिको देखा । १ ॥ 
झुआव मध्येड्यो चाव्दं भूतस्य कस्यचित्‌ । 

अभिषाच नलेत्युच्चैः पुण्यछोकेति चासळूत्‌ ॥ २॥ 
और उस अग्निक्के बौचर्मेले उन्होंने किसी प्राणीका बार वार यह शब्द सुना। दे पवित्र 
यशवाले नल ! क्षीघ्र आकरो, दोडो ॥ २ ॥ 

सा सेरिति नल्योव्त्या सध्यम्नश्नेः प्रविदय तस्‌ | 

ददछो नागराजानं झाचानं कुण्डलीकृतम ॥ ३ ॥ 
यह सुनते हो * कुछ अय मत करो ! ऐसा कहकर नल उस आगळे बौचमें घुस गये और 
वहां जाकर देखा कि एक सर्पाका राजा कुण्डली मारकर वेढा था ॥ ३॥ 

स नागः प्राज्नलिलूत्या वेपमानो नल तदा । 

उद्याय बिद्धि मां राजन्नागं ककोंट्क नप ॥४॥ 
नलको देखते ही वह नाग हाथ जोडकर कांपता छुआ ऐसा बोला- एकि हे मनुष्यॉका 
पालन करनवाड राजन्‌ ! घुझे ळकळाटच नांग समाक्षए ॥ ४॥ 

सथा प्रलव्यो त्रह्मर्षिरनागाः सुमहातपाः । 

लेन अन्युपरीतेन छाप्तोडस्मि मनुजाधिष ॥ ७ ॥ 
मैंने एक निरपराथ महातपस्वी जह्मर्षिको ठगा था; तब, हे भलुष्योंके राजन्‌ ! उन्होने 
क्रोधर्य भरे पुझो शाप दिया ॥ ५ ॥ 

तर्य शापान्न शक्तोसि पदाद्विवलितुं पदस्र्‌ । 

उपदेक्यानि ते श्रेवस्त्रालुसहाते भां भवान्‌ ॥ ६ ॥ 
है महाराज | में उनके झ्ापके कारण एक कदम मी नई चल सकता | आप मेरी रक्षा 
कीजिये, भें आपको कल्याणका उपदेश दूंगा ॥ ६ ॥ 

सजा च ले अविष्यासि सत्सलों नास्ति पन्नगः । 

लघुय्य ले आविष्यानि शीघ्रश्मादाय गच्छ सास्‌ ॥७॥ 
मेरे समान कोडे भी नाग नहीं हे; में आपका मित्र होऊंगा, अब में आपके लिए हलका 
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बन जाता ह, आप शुझको उठाकर चलं ॥ 





३४२ मंह्दाभारते . [ इन्द्रलोकाभिगमनपषं 

एवसुक्त्वा स नागेन्द्रो ब भूवाङ्युष्ठमाचकः । 

तं गहीत्वा नलः प्रायादुद्देशं दावयर्जितस्‌ ॥ ८ ॥ 
ऐसा कहकर वह नगराज अंगूठेके समान शरीरवाला हो गया | नल उसको उठाकर अप्नि- 
रहित स्थानमें ले गये ॥ ८ ॥ 

आकादादेदामासाच्य विसुक्त क्ृष्णवत्मेना । 

उत्स्रष्टकाम ते नागः पुनः ककोटकोऽञ्रवील्‌ ॥ ९ ॥ 
वह सांप जब अश्निसे सुक्त दो गया तब नरूने उसको छोडनेकी इच्छा की, तब आकाशे 
जाकर वह ककाटक नाग पुनः उस नलसे बोला ॥ ९ ॥ 

पदानि गणयन्गच्छ स्थानि नेषध कानिचित्‌ । 

तत्र लेऽहं महाराज श्रेयो धास्यामि यत्परस्‌ ॥ १०॥ 
हे नल ! अपने कुछ कदमोंको गिनगिनकर चलिए हे महाराज! तब में आपको परम 
कर्‍याणसे संयुक्त करूंगा ॥ १० ॥ 

ततः संख्यालुभारव्धमदराददशषमे पदे । 

तस्य दष्टस्य तद्रूपं क्षिप्रमन्तरधीयत ॥ ११॥ 
जब नल अपने कदमॉळो गिनने लगे, तब उस नागने दसवें कद॒मपर नलको काट लिया 
उसके काटत ही नलका वह सुन्दर स्वरूप नष्ट हो गया ॥ ११ ॥ 

स दृष्ट्रा विस्मितस्तस्थावात्मानं विक्रूतं नलः । 

स्वरूपधारिणं नागं ददर च महीपतिः ॥ १२॥ 
नल अपने शरीरको कुरूप देख आश्चथ चकित होकर खडेसे रह गए और अनन्तर उस 
राजाने अपने रूपको धारण किए हुए सर्पको देखा ॥ १२॥ | 

ततः ककाटको नागः सान्त्वयन्नलमन्रयीत्‌ । 

मया तेऽन्तर्हितं रूपं न त्वा विद्यजना इति ॥१३॥ 
तब कर्कोटक नाग नलको ढांढस बंधा हुआ ऐसा कहने लगा, जिससे लोग आपकोन 
जान सके, इसीलिये आपके रूपको मेंने नष्ट कर दिया है ॥ १३ ॥ 











यत्कृते चासि निक्तो दुःखेन महता नल । 

विषेण स मदीयेन त्वयि दुःखं निवत्स्थाति ॥ १४॥ 
हे नल! आप जिसके कारणसे छलमें पडकर इस दुःखको भोग रहे हैं, मेरे विषके कारण 
बह कलि आपके अन्दर बहुत दुःख पाता आ, रहेगा.। १.४.) ।, ८९... 
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विषण खंव्रतेगाचेयावत्त्वां न विमोध्याति । 

लावत्त्वावि महाराज दःखं चे ख निवत्स्यति ॥ १०॥ 
हे महाराज ! मेरे विषसे भरे आपके शरीरछों काले जबतक नहीं छोडेगा, तबतक वह महा 
दुःख सहता इअ! आपके अन्दर निवास करेगा ॥ १९ ।। 

अनागा थेन निकूतस्त्वमनर्ही जनाधिप ! 

कोधादसूथायित्या तं रक्षा मे भवतः कृता ॥ १६॥ 
है महाराज ! जिसने दुःखके अयोग्य आपको वह स्वयं ही दुःख पविगा, आपने हमार 
रक्षा का ह. आपने अपने कोॉंधस उसका हान नही करनी चाहा ॥ १६॥ 

न ते अयं नरच्याघ दंष्ट्रिभ्यः छाच्रुतोषपि वा । 

त्रह्मविद्धयश्व सविता मझत्प्रसादाजन्नराधिप ॥ १७ ॥ 
हे नरव्याघ्र नल ! अब आपको सिंहादि तीक्ष्ण दाढवाळे ओर अन्य शात्रआंसे भी कुछ भय 
नहीं होगा । हे नरनाथ | भेरी कृपासे आपको वेद ज्ञाननेवालोसे भी भय नहीं होगा ॥१७॥ 

राजन्विषानिसित्ता चन ते पीडा भविष्यति । 

संग्रानेछु च राजेन्द्र शश्वज्ञ यमवाप्स्यसि ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ ! विपे कारण होरेवाली पीडा मी आपको नहीं होगी । हे राजेन्द्र ! आप 
युद्धम निरन्ठर जीतते ही रहेंगे ॥ १८॥ 

गच्छ राजन्निलः सूतो बाइकोऽहमिति द्वन । 

समीपश्मतुपणेस्थ स हि जेदाक्ष्नेपुणम्‌ । 

अयोध्या नगरीं रस्थालव्येव निषधेश्वर ॥ १९॥ 
हे निषधेश्वर राजन्‌ नल ! अच आप यहांसे “में वाहुक नामका खत हूँ” इस प्रकार कइते 
हुए आज ही सुन्दर अयोध्यानगरीमें ऋतुपणेके पास जाइये, क्योंकि वह जुएकी विद्याम 
बहुत निपुण इं ॥ १९ || 

ख़ लेइक्षह्नदर्य दाता राजाम्वहूदधेन चे | 

इध्वाकुकछुलज) श्रीमान्भमित्र चेच भाविष्यति ॥ २०॥ 
वह राजा आपसे घोडेकी विद्या सीखकर आपको जुएकी विद्या सिखला देंगे । इक्वाकुवशमं 
उत्पन्न हुए श्रीमान्‌ राजा ऋतुपणे आपके मित्र भी दो जायेंगे ॥ २० ॥ 

अचिष्यसि यदाक्षज्ञः श्रेयसा योक्ष्यसे तदा । 

समेष्यसि च दारैस्त्वं भा स्म शोके मनः कुथाः । 

राज्यन तनयाभ्था च खसत्यमतङ्गचाम ते ॥ २१॥ 
तव आप पांसोंळी विद्याळो जान जायेंगे, तो आप परम कल्याणसे संयुक्त हागे । तब आप 
अपने पुत्र, राज्य और खसे मिल जायेंगे, में आपसे सत्य कहता हूं, अपने मनमें झोक 
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स्वरूप च यदा द्रष्टुमिच्छेथास्त्वं नराधिप । 

सस्मलन्यस्तदा लेऽहं वासश्चेदं निवासथेः ॥ १४ || 
हृ राजन्‌ ! जब आप अपने रूपको देखनेकी इच्छा करें तो उस समय आप भेरा नाम स्परण 
कर ले आर इस वस्रको ओढ लें || २२ ॥ 

अनेन वाससाच्छन्नः स्वरूपं प्रलिपत्स्थसे । 

इत्युक्त्या प्रददधवस्मे दिव्यं वालोयुगं लदा | २३ | 
इस वख्रक ओढते ही आप अपने रूपको प्राप्त हो जायेंगे, ऐसा कहकर उसने नलको दो 
देव्य वस्न दिये ॥ ९३ || 

एवं नळ समादिदय यासो दत्त्वा च कोरल । 

नागराजस्तलो सजंस्ततजवानतरथीयत ॥ २७४ |! 

४ दाते भामदाभारत आरण्यकपचणि त्रिषष्टितमोष्ध्याय+ ॥ ६३ ॥ २६८७ ॥ 
है कुरुंशी राजन्‌ युधिष्टिर ! नलसे ऐसा कहकर ओर वक्ष देकर नागराज बही अन्वर्ड्धान 
हो गये ॥ २४ |। 

8 मद्ाभाश्तके आरण्यकपर्वमे तिरेसठवां क्ष्याय लमाल ॥ ६३॥ २२८४ ४ 
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तस्मिन्नन्तहिते नागे ययौ नेषधो नलः । 

=ऋहतुपणेस्य नगरं प्राविशाइझामेऽहनि १] 
बृहदश्व बोले- नागके अन्तद्धोन दोनेके पश्चात्‌ राजा नल वहांसे चले और दसवें 
ऋतुपणके नगरमे पहुंचे ॥ १ ॥ 

स राजानसुपाति्ठडाइकाऽहमिति जवन ! 

अश्वानां वाहने युक्तः एथिव्यां नास्ति मत्लमः ॥२॥ 
ओर राजाके पास जाकर ऐसा बोले, “मेरा नास बाइक है, घोडोंळो हांकनेकी विद्यामे 
मेरे समान पृथ्वीभरमें दूसरा कोई नहीं है । २॥ 

अथळच्छेषु चैवाहं प्रष्टव्यो नैपुणेषु च । 

अन्नसंस्कारमापि च जानास्यन्येविदोषत! ॥ ३ 
बडे काठेन घनक्षयके समयमे में सलाह दे सकता इं और दूसरोंकी अपेक्षा अच्छा भोजन 
बनानेका तरीका भी में जीनेंती हूँ ३ । Ids Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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यानि शिल्पानि लोके5स्प्रिन्यचाप्थन्त्सुदुष्करस ! 

खर्थे यतिष्ये तत्कलुम्दलुपण भरस्व नाम ॥ ४ ॥ 
इस जगतूर्मे जितनी शिल्पविद्या है, उस सबको अच्छी प्रकार जानता हूं ओर भी जो काठिन 
कम हे, सबको छरनेछी में कोशिश कछूमा । हे ऋतुपणं ! आप सुक्ने नोकर रख लीजिये ॥४॥ 


ऋतुपर्ण उषाच 
बाइक अदं ते खबेनेलत्करिष्यलि। 
छीघथाने सदा बुद्धि्घीयते ने विशेषतः ॥५॥ 
-ऋतुपणे बोले- दे बाहुक ! तुम्हारा कल्याण हो, तुभ हमारे यहां रहो और सब काम करो, 


विशेष करके में यही विचार किया करता हूँ कि में सत्र ल्लीघ ही पहुंच जाया करूं ॥५॥ 
सख त्वन्लातिष्ठ योगं तं येच कीचा हया सम । 
युरश्वाध्यक्षाञल चलन त दात शताः ॥ ६ ॥| 
सूत | तुम एसा उपाय करो कि जिससे मेरे रथके घोडे शीघ्र चल सर्के, तुम आजसे 
। घुडसालके स्वामी हुए, आजसे तुमको दस हजार सोनेळी मुद्राये मिला करेंगी  ६॥ 
त्थासुपस्थास्यतञ्चेसो नित्यं वाषणयजीवलो । 
एताभ्यां रंस्यसे साथ यस वे माये बाहुक ॥७॥ 
ये वार्ष्णेय ओर जीबरू दोनों तुम्हारी आज्ञामें रहा करेंगे । हे बाहुक ! इन दोनोके साथ 
आनन्द करते इए तुम मेरे यहां रहो ॥ ७ ।। 
तुहचशच उपाच 
एवझ्ुक्तो नछस्तेन न्यवझ्षत्तत्र पूजितः। ' 
ऋहलुपणस्य नगरे छहसाष्णयजीवलः ei 
बृहदश्व बोले- राजाके ऐसे वचन सुनङर सत्कार पाकर राजा नल वाष्णेय ओर जीवलके 
साथ ऋतुपर्णके नगर अयोष्यामे निवास झरने लगे ॥ ८ ॥ 
स तत्न निवसन्राजा वैदरीमदुचिन्तयन्‌ । 
सायं सायं सदा चेम -छोाकमेक जगाद ह ॥९॥ 
राजा नर वहां निवास छरते हुए सदा दमयन्तीहीछी चिन्ता करते रहते थे, रोज सन्ध्याके 
समय नित्य यह छोक पढा करते थे !! ९ ॥ 
क जु सा क्षुत्पिपासाता श्रान्ता शेते तपस्थिनी । 
स्मरन्ती तस्य मन्दस्य कं वा साद्योपतिषछाति ॥१०॥ 
वह तपस्विनी भूख, प्यास ओर थळावटसे व्याकुल होकर कहां सोती होगी १ और उस 
मन्दभाग्यका स्मरणू करती हुई वह अब कौनसे स्थानमें रहती होगी १ । १० ॥ 
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एवं झुबन्तं राजानं निशायां जीवलोऽब्रवीत्‌ । 

कामना शाचले नित्य श्रालुमिच्छाथ वाइक ॥ १९॥ 
नलका यह बात प्रादादन कहते सुनकर, एकरात जावलने पूछा- के ह चाइक ! तुम यह 
राज रातका किसका स्मरण [कया करते द्वो? उसे मं सुननका इच्छा रखता हू ॥ ११॥ 


तसुवाच नलो राजा मन्दप्रज्ञस्य कस्थाचित्‌ । 

श्रासीइइसता नारी तस्था हढतरं 'च सः ॥ १२॥ 
उसे सुनकर नल वोले- ॥& छिसी मन्दबुद्धिवाले पुरुषकी एक बहुत प्यारी स्री थी, और 
वह भो उस स्लीका प्रिय था ॥ १२॥ 

स चै केनचिदर्थेन तथा सन्दो व्ययुज्यत । 

विप्रयुक्तत्र मन्दात्मा ्रमत्यसुखपाडतः | ॥ ९३॥ 


कभी वह मूख पुरुप किसी कारणसे उस ख्रीसे विछुड गया; बिछुडनेके पश्चात्‌ वह सूखे 
दुःखसे पीडित होकर घूमने लगा ॥। १३ ॥ 
दह्यमान! ख शोकेन दिवारात्रमलन्द्रितः । 
निशाकाले स्मरंस्तस्याः -छोकभेकं स्स गायति ॥ १४॥ 
शोकसे जलता हुआ वह. रात दिन निद्रारहित होकर घूमता रहता था ओर रात्रिमें उसका 
स्मरण करके वह एक लोकको गाया करता था ॥ १४॥ 
स चै भ्रमन्मही सवा कचिदासाव्य किचन । 
चसत्यनहेस्तद् दःखं भूय एवानुसंस्सरन्‌ ॥ १६ ॥ 
वह समस्त पृथ्वीको घूमरूर कुछ जीविझा प्राप्त करके उसीका स्मरण करता हुआ दुःख 
प्राप्तिक अयोग्य होनेपर भी पुनः पुनः उसीका स्मरण करता हुआ दुःखी होता था ॥ १५॥ 
सा तु तं पुरुषं नारी कुच्छेऽप्यनुगता यने,। 
त्थक्ता लेनाल्पपुण्यन दुष्कर यादि जाबाति ॥ १६॥ 
वह त्री भी महादुःखके समय अपने पातिके साथ महावनको गई । उस पापीने उसको 
वनम अङो छोड दिया । यदि प्रार्धवश वह जीती मी होगी, तो यह एक दुष्कर बात 
ही हे ॥ १६॥ 
एका बालानाभिज्ञा च मागोणासतथोचिता । 
कु।त्पपासापराला च दुष्कर यादे जावाति  ॥१७॥ 
वह अकल, मागांकी न जाननेवाली, उस दुःखका सहनेके अयाग्य बाला भूख ऑर प्याससे 
व्याकुल होकर भी यदि" जीवित होगी"ती' येह केंटिनें ही होगा” ९७श' 
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श्वापदाचारिले नित्य बने महति दारूण । 


I ~ > र ~ 

३ त्थव्त्ता तेनाल्पपुण्येन सन्दप्रज्ञन मारिष ॥ १८॥ 

ड क्योंकि, दे आर्य ! उस थोडे पुण्यवाले मन्दवुद्धिवाले पुरुषने उसे, जिसमें हसक पशु घृमते 
ड रहते हैं, ऐसे भयंकर महान्‌ बनमें छोड दिया था ॥ १८ ॥ 


इत्येवं नेषधो राजा दसथन्तीमनुस्मरन । 

अज्ञातबासमवसद्राज्ञस्तस्य निवेदन ॥ १९॥ 

॥ इति धोमहाभारते आरण्यकपवीणि चतुः षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ द३०३॥ 

इय प्रकार निषध देशके राजा नर दमयन्तीझा स्मरण करते इए उस राजा ऋतुपणके 
ba 2 


घरम ।छपकर रहन लग ॥ १९ ॥ 
॥ महाआारतके आरण्यकपर्वमे चॉसठवां अध्याय ख्लसात्त॥ ६४ ॥ २३०३ ५ 
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बुहदश्प्व॒ उवाच 

छतराज्ये नले सीमः सभार्ये प्रेष्यतां गते । 

ह्रिजान्भस्थापयासास नलद॒दानकांक्षया ॥१॥ 
बृहदश्व चोले- जब हारे हुए राज्यवाले राजा नल अपनी स्रीके सहित वनको चले गये, 
तब राजा भीमने नलके द्शेनकी इच्छासे अनेक ब्राह्मणोंको भेजा ॥ १॥ 

सन्दिदेश च तान्भीसो चखु दत्त्वा च पुष्कलम्‌ । 

स्यध्वं नलं चेच दमयन्तीं च मे खुताम्‌ ॥२॥ 
बहुत सारा धन देकर राजा भीमने उन त्राह्मणोंसे कह दिया कि तुम लोग नल और मेरी 
पुत्री दमयन्तीको खोजो !। २ ।। 

अस्मिन्कर्मणि निष्पन्ने विज्ञाते निषधाधिपे । 

गवां सहसा दास्थामि थो चस्तावानयिष्यलि । 


अग्रहारं च दास्यामि ग्रामं नगरसंसितम्‌ ॥ ३॥ 
इस छमके सिद्ध हो जानेपर और नलका पता लग जानेपर तुममॅसे जो काई उन दोनोंछो 
च ~ 


यहां ले आवेगा उसे हजार गार्य दूंगा । उसे अग्रहार ( करसे मुक्त भूमि ) आर नगरके 
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न चेच्छक्याबिद्दानेतुं दमयन्ी नलोऽपि या | 

जञालसाच्रेऽपि दास्यामि गयां दच्ताकालं घनम्‌ ॥ ३॥ 
यदि जो नल वा दभयन्तीको यहां न ला सके ओर केवल उनका पता ही लगाकर आए तो 
भी उसे एक हजार गोका धन प्रदान करूंगा ॥ ४ ॥ 

इत्युक्तास्ते ययुह्ृष्ट। ्राह्मणाः सषेतोदिवास्र्‌ । 

पुरराष्टाणि चिन्वन्तो नैषधं सह भाया ॥ & ॥| 
ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न होकर वे ब्राह्मण सभी दिशाओंमें जाकर नगर नगर और 
राज्य राज्यमें जाकर पत्नीके साथ नलको ढूंढने लगे ॥ ५ || 

'ततञ्चेदिपुरीं रम्यां खुदेवो नाम चे द्विज! । 

विचिन्वानोऽथ वैद्ीमपङ्यद्राजसेङ्भनि । 

पुण्याहवाचने राज्ञः सुनन्दासहितां स्थिताम्‌ ॥ ६॥ 
उन्हीमें सुदेव नामका एक ब्राह्मण उनको हुंढता हुआ रम्य चोदिपुरीमें जा पहुंचा और 
उसने वहां राजाके महलमें दमयन्तीको देखा, वह राजाके पुण्याइवाचनके समय सुनन्दाके 
सहित बेडी थी ॥ ६ ॥ 

मन्दप्र्यायमानेन रूपेणाप्रलिमेन लाम्‌ । 

पिनद्धां घूमजालेन प्रभामिव विभाष स ॥७॥ 

| 
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परन्तु वह असाधारण रूप मन्द हानेसे दमयन्ती ऐसी दिखाई पडती थ 
समूहसे छिपी हुई तर्यद्षी किरणें ॥ ७ ॥ 
ता समाध्य विछालाक्षीसाधिकळ सखदिनां छशा । 
तकयाळास जेसीलि कारणेरूप पादयन ॥८॥ 
उस विशाल नयनीको अधिक दुबळ ओर मलिन देखकर सुदेव ब्राक्षणने अनेक कारणोंकी 
विवेचना करके यही निश्चय किया कि यही दमयन्ती है ॥ ८ |! 
सुचेव उवाच | 
यर्थेयं से एरा इष्टा लथारूपेथसङ्ना । 
कृताथो$स्स्यच्य दष्ट्रयां लोककान्तामिव श्रिथस ॥ ९॥ 
सुदव चोल-- कि इस सुन्दर ्रीका रूप जैसा मेने पहले देखा था वही रूप इसका अब 
भी है । आज इस ढोकसुन्द्रीक्षो लक्ष्मीके समान देखकर में क्तार्थ हो गया । ९ ॥ 
पूणेचन्द्राननां इयासां चारुचृत्तपयोधशस । 
कुवेन्तीं प्रमथा देवी सवा वितिमिरा दिल्लाः ॥ १०॥ 
यह पू्णचन्द्रमादे समानः सुखकारी;' सुन्दर, छुन्क्र'और'मोलखयोषर्वाली; सब दिशाओंको 
अपने तेजसे अन्धक्षाररद्वित कर रही है ॥ १० ॥ 
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चारुपझपलाशाक्षी मन्मथस्य रतीमिव। 
इष्टां सवेस्य जगतः पू्णचन्द्रप्र भामिव ॥११॥ 
यही उत्तम कमलके समान बडे नेत्रोंवाली साक्षात्‌ कामदेवके समान दै; यइ पूर्णचंद्रमाझी 
प्रभाक समान सब जगत्को प्यारी ईं ॥ ११ ॥ 
विदर्भसरसस्तस्मादबदोषादिवोदधृतास । 
सलपङ्कालुलिपारङ्गा स्यणालीमिव तां अ शाम ॥ १२॥ 
। उस 'वेद्‌मंरूप! तडागसे द्वके दोपक कारण उख्ाडी गई मलरूपी कीचडसे बनी हुई 
साक्षात्‌ मणारूनी कभलका डण्डाक समान इं ॥ १२॥ 
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पौजंनालीनिव निशां राहुअस्तनिदाद्वराम्‌ । 
पॉलेशोक्राकुलां दानां शुष्कत्रांता नदीमिव ॥ १ 
इसका रूप पतिके शोकसे व्याकुल ओर दीन दोनेके कारण ऐसा जान पडता है, जैसे 
राहुसे ग्रसित चंद्रमाळे साहित पूणमासौकी रात्रि हो, अथवा सूखे हुए जलग्रवाहवाली 
नर्दा ह ॥ १३ ॥ 
विध्वस्तपणकमलां विज्ञासितावेहड्रमाम । 
हास्लिहस्तपारिक्षिष्टां व्याकुलाभिव पद्मिनीम्‌ ॥ १४ ॥ 
अहा | इसका रूप टुटे पत्रवाले कमळांसे भरे हुए, डरे हुए पक्षियोंवाले, हाथीकी संडसे मथे 
हुए जलवाले तलावके सथान दो गया दे ॥ १४॥ 
खुकुमारी सुजाताई। रत्नगभंगहोचितास । 
दह्यझानामियोष्णेन रुणालीमाचिरोद घताम्‌ ॥ १५० ॥ 
रत्नसे जडे हुए स्थानोर्भे रहनेके योग्य, यह सुकुमारी, कोमलाङ्गी, इस समय आपत्तिमें 
एडकर ऐसा हां रहा इं के जब खयका केरणस जला इुई कमलको मृणाठी ( डण्डी )॥१५॥ 
रूपोदायंणुणोपेतां सण्डनाहोममण्डितास । 
चन्द्रलेखाभिव नवां व्योज्ञि नीलाभ्रसंवृतास्‌ ॥ १६ ॥ 
रूप ओर उदारताळे गुर्णोले भरी हुई, भ्रूषणोंके योग्य दमयन्ती इस समय विना भूपणोंके 
आकाश नील बादलांसे छाईं इइ चंद्रमाकी किरणके समान शोभित हो रही है ॥ १६॥ 


कास सोगेः प्रिथेहीनां हीनां बन्धुजनेन च । 
दह धारयता दाना मतदशनक्ाङक्षया ॥ १७॥ 
यह दयन्ती प्रिय ळधन्ेद्ाल सत्र. कार्स आर भोग हीन..आोरुजन्युभाखे.राहित होकर भी 
केवल पतिके दशनकी इच्छासे अपने जीवनको धारण कर रही दे ॥ १७॥ 
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भती नाम परं नार्या भूषणं भूषणेविना । 

एषा विरहिता तेन शोभनापि न शो सले ॥ १८॥ 
विना आपभूणोंके भी खरीके लिए पति ही आभूषण है, यह उस पतिसे रदित दोनेके कारण 
सुन्द्री होनेपर भी शोभित नही हो रही हे ॥ १८॥ 

दुष्करं कुरुतेऽत्यर्थ हीनो यदनथा नल 

धारयत्यात्ब्रनो देहं न शाकेनःवसीदालि ॥ १९ ॥ 
यदि इससे बिछुडकर भी नल अपना शरीर धारण कर रहे हैं ओर इसके शोकसे व्याकुछ 
नहीं हो रहे हों, तो समझना चाहिए कि वे बहुत कठोर काम कर रहे हैं || १९ ॥ 

इमामसितकेशान्तां रातपत्रायतेक्षणास््‌ । 

सुखाहा दुःखितां दृष्ट्रा ममापि व्यथते मनः ॥ ९० ॥ 
इस काले केशवाली, सो पंखुडियोंत्राले कमलके समान विशाल नेत्रोंवाली, सुखके योग्य 
दमयन्तीकी दुःखिनी देखकर मेरा मन भी दुःखसे व्याकुल हुआ जाता है ॥| २० ॥ 


कदा नु खलु दुःखस्थ पारं यास्यति वे शुभा । 

अतु? समागमात्साध्वी रोहिणी शशिनो थथा ॥ २१ ॥ 
यह सुन्दरी साध्वी अपने पतिसे मिलकर इस दुःखके पार कब जायेगी ? जेसे रोहिणी 
चन्द्रमासे मिलकर सुखी होती हे, वेसे यह कब होगी ? ॥ २१ ॥ 

अस्या नूनं पनलाभान्नेषधः प्रीतिमेष्यति । 

राजा राज्यपरिश्रष्ट! पुनले5व्वेच भेविनीस ॥ २२॥ 
जसे कोई राज्यसे भ्रष्ट हुआ राजा पृथ्वीके राज्यको फिर पाकर प्रसन्न होता हे, उसी 
प्रकार निषधराजा नल भी इस दमयन्तीको पाळर प्रसन्न होंगे ॥ २२ ॥ 

तुल्यक्षीलवयायुक्तां तुल्यासिजनसंयुताम्‌ । 

नंषधाव्हात वंदना ल चयसाखलेध्तणा ॥ २३॥ 
निषघराज नल अपने समान शाल ओर वयसे युक्त, अपने समान ही उत्तमकुलमें उत्पन्न 
हुई इस विदभराजपुत्री दमयन्तीके योग्य हे. ओर काली आंखोंवाली दमयन्ती भी उन नलके 
योग्य हे ॥ २३ ॥ 

युक्त तस्याप्रमेयस्य यीयसर्ववलो मथा । 

समाश्वासयितुं भाया पातिददोनलालसास्‌ ॥ २४॥ 


मुझे उचित दे, कि उन अप्रमेय लवा, राजा जलकी ल्रीको. धीरज. दूं ;. क्योंकि यह अपने 
पातिके द्श्चनकी अत्यंत इच्छा रखती हे ॥ २४ ॥ 
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अयमाश्वासयास्येनां पूणचन्द्रानिभाननाम््‌ ! 
अदइछपूवा दुःखस्य दुःखाता व्यानतत्पराम्‌ ॥ २०५ || 
भ॑ इस पूणचन्द्रके समान मुखवाली, पहले दुःख न देखनेवाली, दुःखसे व्याकुल तथा 
नलके ध्यान रहनेवाली दमयन्तीकों आश्वासित ऋरूगा || २७ ।। 


बृहदश्व उद्याच ee तनी 
एवं विस्रृद्य विविधेः कारणेलक्षणेश्च ताम । 
उपगरूष ललो असी खुदेजो न्रःत्मणाऽन्रवीत्‌ ॥ २६ ॥ 
वृहदः्थ बोले- सुदेव ब्राह्मण अनेक कारणों ओर लक्षणॉसे अपने मनमें उसके दमयन्ती 
होनेका निश्चयकर दमयन्तीके पास जाकर ऐसा बोला ॥ २६ ॥ 


अहं सुदेवो वेदार्नि आलुस्ते दयितः सखा । 
भीप्रस्य खचनाद्राञ्ञस्त्वामन्वष्टुमिहागतः ॥ २७॥ 
हे विदर्मराजनन्दिनि ! में तुम्हारे भाइका प्यारा मित्र सुदेव नामक ब्राह्मण हूं, राजा भौमके 


~ 


वचनस तुम्ईं टृंढनेके लिए यहां आया हूं ॥ २७॥ 


कुराली ले पिला राज्ञि जनिञ्री भ्रातरश्च ते । 

आयुष्घन्तो छुझालिनौ तस्थौ दारको च ते । 

ल्वत्कूले बन्धुवगोश्च गतलक्त्था इवासते ॥ २८॥ 
हे रानी ! तुम्हारे माता, पिता. ओर भाई सभी कुशलसे हैं। वहां रहनेवाले चिरंजीव तम्हारे 
दाना बालक कुशलसे हं, परन्तु केवल तुम्हारे ही निमित्त तुम्हारे भाई निबेलके समान दो 
गए हैं ॥ २८ ॥ 


आधईश्रज्ञाय, छुदव लु दसयन्ती युधिष्ठिर । 
पथए्च्छत्ततः खव।न्क्र्मण सुहृद! स्वव्हान्‌ ॥ २९ | 


हे युधिष्टिर ! दमयन्तीने सुदेवको' पहचानकर क्रमसे अपने सब बन्धुओंका समाचार 


पूछा ॥ २९ || 


रुरोद च क्रां राजन्वेदी शोककरिता । 
दृष्टा सुदेवं सहला भ्रातुरिष्टं दविजोत्तमम्‌ ॥ ३० ॥ 


हे राजन्‌ ! अनन्तर अपने भाईके मित्र, ब्राह्मणोमें श्रेष्ठ, सुदेवको अचानक देखकर चोकसे 
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तलो रुदन्तीं तां दृष्ट्रा खुनन्दा रोककचितास््‌। 





सुदेवेन सहेकान्त कथथन्ती च भारत ॥ ३१॥ 
जनित्र्य प्रषयासास सरन्ध्रो रूदते भास । 
त्राह्मणेन समागस्घ लां वेद यादि मन्यसे ॥ ३२॥ 


है भरतबंश युधिष्ठिर ! शोकसे व्याकुळ उसको रोती हुई और सुदेबसे एकान्ते कुछ 
बात खरती हुई देखकर सुनन्दाने अपनी मांके पास समाचार मिजवाया कि आज एक 
ब्राह्मणके साथ बात करती हुई सेरन्धी बहुत रो रही है । यदि इसके बारेयें कुछ जानना 
ठोक समझती हों, तो जाननेकी कोशिश कीजिए || ३१-३२ ॥ 

अथ चेदिपतेमोता राज्ञश्चान्तःपुरात्तदा । 

जगाम यत्र सा बाला बाह्मणेन सहा सबल ॥ ३३॥ 
यह सुनकर चेदिराजकी माता रनवाससे निकलकर उस स्थानपर पहुंची जहां बह बाला 
दमयन्ती ब्राह्मणसे वात कर रही थी ।। ३३ ॥ 

ततः सुदेवमानाय्य राज्ञाता थिका! पते । 

पप्रच्छ भार्या कस्येयं खुला वा कस्य भामिनी ॥ ३४ ॥ 
हे राजन्‌ ! तब राजमाताने सुदेवको एकान्तमें बुलाकर पूछा यह झुन्दरी किसको 
पुत्री ओर किसकी सली हे? ॥ ३४ ॥ 

कर्थं च नष्टा ज्ञातिभ्यो भतुषा वामलोचना। 
त्वया च विदिता विप्र कथमवंगता खती ॥ ४७ || 

यह सुन्दर नयर्नोबाली सुन्दरी अपने बन्धु और पतिते कैसे बिछड आई ? हे ब्राह्मण ! यह 
पतित्रता इस अवस्थाको केसे प्राप्त हुईं ? यह सब तुम जानते हो |! ३६ ॥ 

एतादिच्छास्यहं त्वत्तो ज्ञातुं सवंमदोषलः । 

तत्त्वन ह समाचक्व एच्छन्त्या देवरूपिणीस्‌ ॥ ३६॥ 
बह सब पूर्णतया तुमसे भ॑ सुननेकी इच्छा रखती हूं, अतः पूछनेवाली मुझसे इस देवछूपि- 
णीका सव इत्तान्त कहो ॥ ३६॥ 

एनसुक्तस्तया राजन्सुदेवो द्रिजसत्तस! । 


खुखापावष्ट आचष्ट दस्यन्ह्या थथातथसू |! २७ ।। 
॥ हति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि पश्चषष्टितमोध्याचः ॥ ६५ ॥ २३४० ॥ 
है राजन्‌ ! ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ सुदेवले राजमाताके ऐसे वचन सुनकर सुखसे बैठकर दमयन्तीळा 


सब वृचान्त इस प्रकार कहना आरम्प् किया ॥ ३७ || 


बज ~ = ३ टं 
॥ प्रह्मभरारतके आरण्यकपर्वमे पेलठवां क्षष्याय सात ॥ ६५॥ २३४० ॥ 
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सचेव उषा 
विदर्भराजो चमात्मा सील्ञो भीमपराक्रमः 
खुलेय तस्थ कल्याणा द्चयन्ताति विश्रता ॥ २ ॥ 
सुदेव बोळे- भर्थकर पराक्रमी धर्मात्मा भीम नामक विदर्भके राजा ई | यह कल्याणी 
उन्हींकी पत्री दमयन्तीके नामसे प्रसिद्ध है ॥ १ ॥ 


जा तु नैषधो नाथ बीरेनखुतो नलः । 

यायेथ लह्य कल्याणी एण्यत्छोकरस्य चीबतः ॥ २॥ 
वीरसेनक पुत्र ओर निषध देशक राजा नल नामले प्रसिद्ध हं । यह कल्याणी उन्ही उत्तम 
यशवाले ओर बुद्धिमान्‌ नळी खरी है ॥ २॥ 


~ 


स चे वयूले जितो आजा छलराज्यो झद्दीपति! । 

दसयन्ह्या गल! साच न प्राज्ञायत वर्हिचित्‌ ॥३॥ 
बे राजा जुएर्मे भाईसे जीते जाकर तथा राज्यले भ्रष्ट होकर दमयन्तीके साथ कही चले 
गए, वे अब ज जाने कहां हैं ? ॥ ३ ॥। 

ले बर्थ दमयन्त्यर्थं चराम? एथिवीसिलास! 

सेथञ्वाखादिता बाला तथ प॒ञानिवेचाने ॥४॥ 
वे इम सब दमयन्तीके निमित इस प्रथ्मीपर घूमते हैं, आज मैंने इस बालाको आपके पुत्रके 
घरमे प्राप्त कर लिया ॥ ४॥ 


अस्या रूपेण सदी सालुषी नेह बिद्यते । 

शस्थाञ्जैव झुवोमेध्ये सहज पिप्छुरुत्तम! । 

झ्णामायाः पदासंकाशो लक्षितोऽन्तर्हितो सया ॥ & ॥। 
माचुपियामें इसके जेसे रूपवाली ओर कोई नहीं है । इसके भौहोंके बीचमें जो उत्तम तिल 
दाता है, भह जन्महीसे हे, मेंने इस सुन्द्रीके पद्यतुल्य मुल्लपर यह छिपा हुआ तिल देख 
लिया ॥ ५ ॥ 

मलेन संब्रतो आअस्यास्वन्वश्नणेव चन्द्रमाः । 

चिहुस्रूतो विस्ूत्यरथंसयं घात्रा विनिर्भितः ॥ ६ ॥ 
इसका यह शरीर मेल्ये ऐसा छिप गया है, जैसे भेघसे चन्द्रमा; ब्रहाने ऐश्वयंके निभित्त 
यह इसका चिह्न नना. दिया, है... है 20007 त्य 2 ला OE 
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प्रतिपत्कळषेवेन्दोलेखा नालि विराजते । 

न चास्या न्यते रूपं वपुर्मलसमाचितम्‌ ! 

असंस्कृतमपि व्यक्तं भाति काञ्चनसंनिभम्‌ ॥७॥ 
प्रतिपदाकी मन्दकान्तिवाली चद्रमाकी कला अत्याधिक झोमित नहीं होती है। इसका रूप 
शरीरमें मेलके भरनेसे भी अभी नष्ट नहीं हुआ है, न सञनेपर भी सोनेक समान इसका 
रूप प्रकाशित हो रहा है ॥ ७॥ 

अनेन वपुषा बाला पिप्लुनानेन चेव ह । 

लक्षितेयं मया देवी पिहितोऽग्रिरिवोष्सणा ॥ ८ ॥ 
इस शरीरके ओर इस तिलके कारण ही मैंने इस देवीको उसी तरह पहचाना है जैसे किसी 
वस्तुसे ढकी हुईं आग उष्णतासे पहचानी जाती है ॥ ८ ॥ 


तृहदएष उपाच 
तच्छुत्वा वचनं तस्य सुदेसस्य विदां पते । 
सुनन्दा शोधयामास पिप्लुप्रच्छादनं बलस्ू ॥ ९॥ 
बृहदश्व बोले- हे राजन्‌ ! उस सुदेवके ऐसे वचन सुनकर सुनन्दाने दमयन्तीके मुखका 
मेल हटाकरके उसके तिलको देखा ॥ ९ ॥ 
स मलेनापकृष्टेन पिप्लुस्तस्था व्यरोचत । 
दमयन्त्यास्तदा व्यञ्जे नभसीव निशाकरः ॥ १० ॥ 
मैलके दूर होनेसे उस दमयन्तीका तिल ऐसा झोभित होने लगा जैसे मेघरहित आकाशमें 
चन्द्रमा ॥ १० ॥ 
पिप्लु दृष्ठा सुनन्दा च राजमाता च भारत । 
रुदन्त्यौ तां परिष्वज्य सुहूताभिव तस्थतुः । 
उत्खज्य बाष्पं शनके राजमातेदमब्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
हे भारत ! राजमाता ओर सुनन्दा उस तिलको देखकर उस दमयन्तीसे लिपटकर रोती हुई 
कुछ देरतक खडी रहीं, उसके बाद आंसुओंको पॉछझर राजमाता धाीरेसे ऐसा बोली ॥ १ १॥ 
भगिन्या दुहिता मेऽसि पिप्लुनानेन सूचित्ता। 
अह च तव माता च राजन्यस्य महात्मनः । 
सुते दशार्णाधिपतेः खुदाञ्जश्चारुदचीने ॥ १२॥ 
इस तिलसे मेंने पहचान लिया, कि तुम मेरी बहनकी पुत्री हो, दे सुन्दरी ! में और 
तुम्हारी माता दाणे देशके राजा महात्मा सुदामा पुत्रीं हे ॥ १२॥ 
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भीभस्थ राज्ञः सा दत्ता वीरयाहोरहं पुन! । 

त्वं तु जाता मया दृष्टा दशार्णेषु पितुगहे ॥१३॥ 
उन्होंने उस तुम्हारी माताझो भीम राजाके लिए ओर मुझे वीर सुबाहुके लिए दिया 
था तुम जब दशार्ण देशमें मेरे पिताके घरमें उत्पन्न हुई थीं तभी मैंने तुम्हें देखा था ॥१३॥ 

यर्थेव ते पितुर्गेहं तथेद्मापि भामिनि । 

यथैच हि समैम्वर्थ दसयन्ति तथा तव ॥ १७४ ॥ 
हे भामिनी ! जेसा तुम्हारे लिए तुम्हारे पिताका घर है, वैसे ही मेरे घरको भी अपना 
जानो तथा यह ऐश्वर्य जैसे मेरा है, वैसे ही अपना भी समझो ॥ १४॥ 

तां प्रहृटेन मनसा दमयन्ती विक्षां पते । 

अभिवावच्य सातुर्भगिनीमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥१५॥ 
हे राजन्‌ ! उसके वचनको सुनकर अत्यन्त प्रसन्न मनसे दमयन्ती अपनी मोसीको प्रणाम 
करके ऐसा बोली ॥ १५ ॥ 

अज्ञायमानापि सती खुखमर्म्युषितेह चै। 

सर्वकामैः सुविहिता रद्यमाणा सदा त्यया ॥ १६॥ 
में अज्ञात रहनेपर भी आपके घरमें सुखसे रही; आपने मेरे सब मनोरथांको पूर्ण किया; 
आपने मेरी सदा रक्षा की है ॥ १६ ॥ 

सुखात्सुखतरो वासो भविष्यति न संदाय? । 

चिरविप्रोषितां मातमांमजुज्ञातुमहेसि ॥ १७॥ 
हे माता ! मुझको यह निश्चय है, कि अब झुझको इस सुखसे अधिक सुखका स्थान नहीं 
मिलेगा, अब में बहुत दिनसे परदेशर्मे हूं; अतः, माता ! अब मुझे आज्ञा दीजिए॥ १७॥ 

दारकौ च हि मे नीतौ वसतस्तत्र बालको । 

पित्रा विहीनौ शोकातों मथा चेव कर्थ चु तौ ॥ १८॥ 
मेरे दोनों बालक वहां ले जाए गए हैं, वे दोनों पिता ओर मातासे राहित दुःखपे व्याकुळ 
वहां न जाने केसे रहते होगे? ॥ १८ ॥ 

यादि चापि प्रियं किंचिन्मायि कतुभिहेच्छसि । 

विद भोन्यातुमिच्छामि शीघं मे यानभादिदा ॥ १९॥ 
यादे फिर भी आप मेरा कुछ प्रिय काम करना चाहती हैं, तो में विदेभ देशके जानेकी 
इच्छा करती ई, अतएव,मेरे. लिए. वाइनको) शीत 'ठानेक्री आज्ञा .दीजिण्‌..।. १९॥ 
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बाढमित्येष तासुकत्वा हृष्टा बालव्यसा सप । 


शुप्तां दलेन सहता पुत्रस्याचुमले लल! ॥ २० ॥ 
अस्थापयद्राजसाला श्रीसला नरघाहिना ! 
यानेन भरतओष्ठ स्वन्नपानपरिच्छिदास ॥ २१ ॥ 


हे राजन्‌ ! दमयन्तीसे मोसीने प्रसन्न होकर कहा-- कि “ बहुत अच्छा ? । अनन्तर अपने 
पुत्रको आज्ञासे भारी सेनासे रक्षित छरके मनुष्यों द्वारा ढोये जानेवाले सर्खोंसे युक्त पालक्लीमें 
बिठलाकर दमयन्तीको विदेभ देशको भेज दिया । हे भरतश्रष्ठ ! उसके सङ्ग ही खाने-पीने 


आर पहननेकी वस्तु भी भेजी ॥ २०-२१ | 
तः सा नचिरादेव विद्मानगमच्छुला । 
तां तु बन्धुजनः सवे! प्रहृष्ट! प्रत्यपूजयत्‌ ॥ २३ ॥। 
तद्नन्तर शुभ दमयन्ती वहांसे चलकर थोडी ही दिनके पश्चात्‌ विदभे नगरमें पहुंच गई । 
सब बन्धुलोग उसको देखकर बहुत प्रसन्न हुए ओर उसका सन्मान करने लगे ॥ २५ ॥ 


सवान्कुशलिनों इष्ट्रा बान्धवान्दारकौ 'व लौ । 


मातरं पितरं चैव सघं वेध खलीजनस्‌ ॥ २३॥ 
देवला! पूजयामास ज्ाह्ाणाश्च यशास्िनी । 
विघिना परेण कल्याणी दमयन्ती थिबा पले ॥ २७ ॥ 


बान्धव, दोनों बाळक, सातापिदा और सब सखी वेको सुखी देखकर, हे प्रमाओंके स्वा- 
मिन्‌ ! कल्याणी ओर यक्षस्विनी दमयन्तीने अत्युचम बिविते देवता ओर सब ब्राह्मणोंकी 
पूजा की ॥ २३-२४ ॥ 

अलपयथत्खुदेव च गोसहस्रेण पार्थिवः । 

प्रीतो इष्ट्रेव तनयां ग्रामेण द्रविणेन च ॥ २७ || 
अपनी पुत्रीक देखते ही प्रसन्न होकर राजा भौमने सुदेव ब्राह्षणक्ो सहस गौ, गांव जोर 
बहुत द्रव्य अर्पित किया ॥ २५ |! | 

सा व्युष्टा रजनी तत्र पितुर्घेदनाने भामिनी । 

विश्रान्ता मालर राजन्निदं वचननन्रवीत्‌ ॥ २६॥ 

॥ इति थीमद्दाभारते आरण्यकपर्यणि षद्षष्टितमो5ध्यायः ॥ ६६ ॥ २३६६ ४ 
हे राजन्‌ ! थक्की हुईं सुन्दरी द्ययन्तीने उस रात्रिको अपने पिताहाके घरमें बिताया । 
वद्नन्तर सुन्द्र दसयन्ती अपनी माताले यह वचन कहने नगी ॥ २६ ॥ 

॥ मद्दक्षारतक भारण्यकपनेमे निमासकचा, अध्याय समाए, ॥ षू, ॥ १३६९ ॥ 
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वम॒यनःयुषाच 
लां चेदिच्छसि जीवन्ती माल! सत्यं ग्रवीमि ते । 
नरवीरस्थ चे तस्थ नलस्थानयने थत ॥ १॥ 
दमयन्ती बोली- हे माता ! में तुमसे सत्य कहती हूं कि यादि तुम मुझे जीती इई देखना 
चाहता हा तो पुरुषाम वीर उस नलको यहां लानेछ्ा यत्न दरो || १ ॥ 
बुहचश्घ उपाच 
दनथन्त्या तथोक्ता तु सा देवी खश दुःखिता 
वाष्पेण पिहिता राजज्नोत्तर किंचिदन्रबील्‌ ॥२॥ 
बृहदश्च बोले- हे राजन्‌ युधिष्टिर ! दभयर्न्ताक्ञे ऐसे वचन सनकर उसकी साता अत्यन्त 
दुःखित हुईं "ओर आंसुअंसे गला रुंध जानेके कारण कुछ भी उत्तर न दे सकी ¦! २॥ 
तदवस्थां लु तां दृष्ट्रा सवभन्त!पुरं तदा 





दडाहाभूतमतीवास्तीदृथ्शर्दा च घरुरोद इ ॥३॥ 
रानीको ऐसी दक्षा देखकर सब रनवासमें बुरी तरह हाहाकार होने लगा और सब बहुत 
रानं लक || ४ || 

ततो भीमं सहाराज आयो वचनमन्रयील्‌ । 

दलयन्ती तब सुता भतारमनुक्षोरचाति ॥४॥ 


तब, हे महाराज ! भाभसे रानीने यह वचन खहा- कि आपकी पुत्री दसयन्ती अपने पतिके 
लिये श्लोक करती हैं ॥ ४ ॥ 
अपळूष्य च लज्जां ला स्वयसुर्तवती नप । 
प्रयतत्लु लक प्रेष्याः पुण्य-छोकस्ण दोन ॥६॥ 
जन्‌ ! उसने लज्जाको रयाणकर सुझसे स्वयं ऐसा कहा है, कि तुम्हारे दूत लोग पुण्य- 
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कीलिवाले जलछो टूंढनेका यत्न करें ॥ ५ ॥ 

तथा प्रचोदितो राजा ब्राह्मणान्वशवर्तिना ! 

घास्थापयादिशः सवा घतध्चं नलदशने ॥ ६॥ 
इस प्रकार रानीके द्वारा प्रेरित होळर राजा भीमने अपने वञ्च्े रहनेवारे ब्राह्मणोंको सभी 
दिशाओर्म भेजा ओर कहा- [कि तुम लोग राजा मूलको देखनेका यत्न करो ॥ ६ ॥ 
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ततो विद भोचिपतेनिंयोगाङ्गाह्मणषेसा! । 
दसयन्तीसयो दृष्ट्रा प्रस्थिताः स्सेत्यथाङ्टवन्‌ ॥७॥ 


तो 


तब विदर्भराजाकी आज्ञासे श्रेष्ठ भेष्ठ ब्राह्मण दमयन्तीको देखकर बोले- कि हम नलको 
देखनेके लिए जा रहे हैं ॥ ७॥ 

अथ तानन्रवीदट्गेमी सवराष्ट्रेष्णिद वचः । 

न्ुवध्य॑ जनरंसत्छु तच तश्र पुनः पुनः ॥ ८ ॥ 
तब दमयन्तीने उनसे ऐसा कहा- कि आप संव राज्योंमें जाकर बारबार मनुष्योंके बीच में 
इसी वचनको कहें ॥ ८ ॥ 

क लु त्वं कितव छित्त्वा यस्त्रार्घ प्रास्थितो मस्त ! 

त्स्ज्थ विपिन सखुप्तामलुरक्तां परियां प्रिथ ॥९॥ 

कि ' हे प्यारे ! हे छली ! तुम भेरे आधे व्क फाडळर प्यारी और सदा पीछे चलनेवाली 
मुझे बनमें सोती हुई छोडकर कहां चले गये? ॥ ९ ॥ 

ला चै यथा समादिष्टा त्रासते त्वत्प्रतीक्षिणी । 

दह्यमाना सुशं बाला यस्त्रार्धेनासिशंद्वता ॥ १०॥ 
तुमने जेस उसको आज्ञा दी थी, वह बाला वैसे ही आधा बस्त्र पहने हुए अत्यन्त दुःखसे 
जलती हुई अबतक भी वैसी ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है ॥ १० ॥ 


तस्या रुदन्त्या सततं लेन शोकेन पार्थिव । 
प्रसादं कुरु चे वीर प्रलिवाक्यं ददस्थ च ॥ ११॥ 
हे वीर ! हे राजन्‌ ! उस शोकळे कारण हमेशा रोती हुई उस ख्रीपर कृपा करो और उसके 
वचनक्ा उचर दो ॥ ११॥ 
एतदन्यच्च वक्तव्यं कृपां कुयाव्यवा अयि । 
वायुना धूयमानो [हि वर्न दहति पावक! ॥ १२॥ 
इसीके समान ओर भी अनेक वचन आप कहें, जिससे वे हमारे ऊपर कृपा करें । जैसे 
बायुसे भडककर अग्नि वनको जलाती है वेसे ही मेरा ञ्रीर भी विरहसे जल रहा है॥ १२॥ 
भतेव्या रक्षणीया च पत्नी हि पतिना सदा । 
तन्नष्ठछु मय कस्माद्वमज्ञस्थ सतस्तव ॥ १३॥ 
और यह भी कहना चाहिए कि पतिका कर्तव्य है कि वह सदा ही अपनी पत्नीकी रक्षा 
ओर उसका पालनपोषण करे, पर, हे धर्म जाननेवाले नल! आपकी ये दोनों बातों किसलिये 
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नष्ट हो रही हैं ? ॥ 
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ख्यात! प्राज्ञ! कुलीनश्च स्ालुकोचात्च त्वं सदा । 

संबत्तो निरङुक्तोशः शफे सङ्गाग्यसंक्षयाल्‌ ॥ १४ ॥ 
आप तो पण्डित, कुलीन और दयावानके छपर्मे सदासे प्रसिद्ध हैं, झुझे शंका होती है, कि 
मरे ही भाग्यके नष्ट होनेके कारण ही आप निदंय हो गए हैं !! १४॥ 

स कुरुष्व महेष्वास दर्या सथि नरघेल । 

आ््ांस्थं परो धनेस्त्वत्त एव हि से शतम्‌ ॥१७५॥ 
हे महाघनुधर ! दे पुरुषर्षभ ! आप मेरे उपर कृपा कीजिये, क्योंकि मैंने आपहासे सुना है, 
कि ' दया करना ही परम घर्म दै? ॥ १५॥ 

एवं ज्रवाणान्यदि व! प्रलिब्रूथाद्धि कश्चन । 

स नरः सर्वथा ज्ञेयः कश्चासौ क च बर्हते ॥ १६ || 
आप लोगोळे ऐसा कहनेपर यदि आप लोगोंको कोई कुछ उत्तर दे तो उस मनुष्यका पूरी 
तरइसे पता लगाइये कि वह कोन है, और कहां रहता है १ ॥ १६ ॥ 

यच्च यो वचनं शुत्या ज्रृयात्प्रतिषचो नरः । 

लदादाय वच! क्षिपं समावेद्य हिजोच्तमाः ॥ १७॥ 
हे ब्राह्मणभ्रेष्ठो यदि आपके वचन सुनकर छोई कुछ उत्तर दे तो उसका वहीं वचन स्मरण 
करके मुझसे आकर शीघ्र कहिए ॥ १७॥ 


यथा च वो न जानीयाच्चरतो मीमशाखनात्‌ । 

पुनरागमन चेव तथा काथमलन्द्रितेः ॥ १८॥ 
आप लोग आरस्यरहित होकर ऐसा उपाय कीजिए कि जिसमें वह पुरुष ऐसा न जाने कि 
यह लोग भीमकी आज्ञासे इन वचनोंकों कहते फिरते हें ओर इसप्रकार पता लगाकर आप 
वापस लोट आइए ॥ १८ ॥ 


यादि वासौ सम्टद्धः स्याव्यादि जाप्यधनो भवत्‌ । 
यदि वाप्यर्थकामः स्याज्ज्ञेयसस्य चिकीर्षितस्‌ ॥ १९॥ 
चाहे वह धनवान्‌ हो या निधन हो या धन पानेकी इच्छावाला ही क्‍यों न हो, वह क्या 
करना चाहता है ? इस वातका पता लगाकर आप आइए ॥ १९ ।। 
एवसुच्ल्तास्त्वगच्छंस्ते त्राह्मणाः सवंतोदिरास्‌ । 
नल ज्व॒गाथेतु राजंस्तथा व्यसनिनं तदा ॥ २० || 
हे राजन्‌ ! तब बे ब्राह्मण दमयन्तीके वचनांको सुनकर उस प्रकार दूःख 
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ते पुराणि सराष्ट्राणि ग्रामान्चोषांस्लथासरनान । 

अन्देषन्लो नलं राजन्नाधिजरसुरह्िजालथः ॥ २१ ॥! 
है राजन्‌ ! वे ब्राह्मण नगर, राज्य, गांव, झोएडियो और आश्रमोंमें वे नरको ढूंढने लगे, 
परन्तु नलको कहीं भी न पाया ॥ २१ ॥ 

तच्च वाक्यं तथा सर्वे लत्र तत्न विशां पते । 

भ्रावयांचकिरे विप्रा दमथन्त्या यथरिलसू ॥ २२ || 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सकप्तषष्टितमोऽध्यायः ! ६७॥ २३८८ ॥ 

हे प्रजानाथ | दभयन्तीने जेसे उन वचनोंको कहा था, उन वचनको वे ब्राह्मण जहां 


तहां सुनाने लमे ॥ २२ || 
॥ मदाभारतके आरण्यकपर्वमे सतहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ६७ ४ २३८८॥ 


3 Cs 


तृहचश्ज उपाच 
अथ दीघेस्य कालस्य पणोदो नाम वै द्विज! । 
प्रत्येत्य नगरं भैमीमिदं वचनमजत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
ब्रहद्श्च बोल- बहुतकाल बीतनेपर पणोद नामक ब्राह्मण विदर्भ नगरमे वापस आकर 
द्मयन्तीसे ऐसा वचन बोला ॥ १ ॥ 
नेषघं सखुगयानेन द्यन्ति दिवानि शास्र । 
अयोध्यां नगरीं गत्वा भाजङ्गस्वारिरुपस्थितः ॥ २ ॥। 
हे दमयन्ती ! दिनरात नलको ढूंढते दुंढवे में अयोध्या नगरमे जाकर भांगस्वरके पुत्र राजा 


ऋतुपणेके पास गया ॥ २ ॥ 
श्रावितश्च सया वाक्यं त्वदीयं स सहाजने । 
ऋतुपर्णो महाभागो यथोक्तं वरवर्णिनि ॥ ३॥ 
हे महाभागे झुन्दरी ! उन महाजनोंके बीचर्म थेने तुम्हारे इरा कहे गए वचन महाभाव 


ऋतुपर्णको सुनाये ॥ हे ॥ 
तच्छ्रुत्वा नाब्रवीत्किञ्चिहलुप्णो नराधिपः । 
न च पारिषदः कशथ्चिद्गाष्यभाणो मथासकूत ॥ ४ || 
१2 च्य मेरे र्‌ः =_ €९ ३ हु हक 
उसे सुनकर राजा कतुपणे कुछ मी,न,बोले ओर मेरे बारबार बोललेपर भी कार भ उनका 


सभासद्‌ कुछ नहीं बोला ॥ ४ ॥ 
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अलुज्ञातं तु लां राज्ञा विजने कश्चिदत्रचीत्‌ । 
च्हलूपणस्थ पुरुषो बाइका नाम नालः ॥५॥ 
परन्तु राजाकी आज्ञा लेकर मेरे चल देनेषर बाइक नामक राजाळा एक नोकर एकान्तमें 
जाकर श्रुञझसे कहने लगा ॥ ५ ॥ 

सूतस्तस्य नरेन्द्रस्य विरूपो हस्ववाइक! 

शीघथाने खुळुदालो सकता च भोजने ॥॥ 
वह उस राजाका सूत हे और छोटे हाथवाला कुरूप है, परन्तु भोजनोके उत्तम रीतिसे 
बनाने ओर रथको शीघ्र हांकनेमे बहुत ही कुश है ॥६॥ 

ख विनिःश्वस्य बछुशो रुदित्वा च सुछुछेहु! । 


कुशल चेच ला पट्टा पश्चादिदलमाषत्त ॥७॥ 
वह बहुत राळर और बारबार रूब्बी साँखें लेता हुआ झुझसे कुशल पूळकर पश्चात्‌ 
बोला ॥ ७।। ` 


वेजङ्घमपि संप्रा्ा गोपायन्ति कुलस्त्रियः । 

आत्मानमात्सना सत्यो जितस्वगा न संशयः । 

रहिता सतृभ्िस्रैच न कुध्यन्ति कदाचन TST 
उत्तम कुले उत्पन्न हुई जो खनियाँ अत्यन्त विषम दुःखको पानेपर भी स्वयं अपनी रक्षा 
करती हें और पतियोंसे बिछुड जानेपर भी क्रोधित नहीं होती; वे ही स्वर्गको जीतती हैं 
इसम काइ सशय नइ !! ८ ॥। 

विषञ्ञस्थेन खूढेन परिश्रष्टखुखेनन च । 

यत्सा लेन परित्यक्ता तच न कोद धुमहति ॥९॥ 
उस सूख पतिने लुखोसे अ्रष्ट होकर और संकटमें पडनेके कारण दुःखी होकर जो उसको छोड 
दिया; इस कारण उसको क्रोध करना उचित नहीं ॥९॥ 

प्राणयाञं परिप्रेप्सो! दाळुनेहेतवासस! । 

आधिशमिदेद्यम्रानसथ इथामा न ऋोद्युमहहेलि.. ॥१०॥| 
भोजनको चाहनेवाले उसके वस्नझो जब पक्षी लेकर उड गये और वह मानसिक चिन्ताओंसे 
जरूने लगा, अतः उस निर्दोषीपर सुन्द्रीका क्रोध करना उचित नहीं ॥ १० ॥ 

खसत्कूलासत्कूता यापि पति दृष्ट्रा तथागलस्र्‌ । 

अछराज्य श्रिया हीनं इथासा न कोद्घुभहलि ॥११॥ 
चाहे वह सत्कारळो पाती हो, या न पाती हो, तो भी रज्यसे भ्रष्ट, लक्ष्मीसे हीन अपने 
पतिको आया हुअ-देखकरः उसपर८ऋ्रोध''करमए-असुचितहे 7३०१.१ १० 
७६ ( सहा. खा. ध्यारण्थछ, ) 
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तस्य तद्वचनं श्रुत्वा त्वरितोऽहमिहागतः । 
- श्रत्वा प्रमाणं भवती राज्ञश्चैव निवेदथ ॥ १२॥ 
उसके यह वचन सुनकर में शीघ्र दी यहां चला आया। यह सुनकर अब आपकी जो इच्छा 
हो कीजिए ओर राजासे भी निवेदन कर दीजिये ॥ १२॥ 
एतच्छ्रुत्वाश्रुपू्णाक्षी पणोदस्य विशां पते । 
दसथयन्ती रहोऽभ्येत्य मातरं प्रत्यभाषत ॥ १३॥ 
हे प्रजाओंके स्वामी युधिष्ठिर ! पणोदके वचन सुनकर आंखोंमें आंख भरकर दमयन्ती अपनी 
माताके पास एकान्तम जाकर ऐसा बोली ॥ १३ ॥ 
अघयम्थों न संवेद्यो भीमे मात! कर्थचन । 
त्वत्सनिधो समादेक्ष्य सुदेवं द्विजसत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
हे माता | यह बात तुम राजा भीमसे कभी मत कहना, में तुम्हारे सामने ब्राह्मणश्रेष्ठ 
सुदेवको आदेश दूंगी ॥ १४ ॥ 
यथा न नृपतिर्भीमः प्रतिपद्येत मे मलस । 
तथा त्वया प्रयत्तव्यं सम चेत्प्रियामिच्छसि ॥ १७ ॥ 
यादि तुम मेरा प्रिय करना चाहती हो, तो ऐसा प्रयत्न करो, कि जिससे इस बातझो मेरे 
पिता राजा भीम भी न जानें ।। १७ ॥।। 
यथा चाह समानीता सुदेवेनाहु वान्धवान्‌ । 
तेनेव मङ्लेनाझु सुदेवो थालु माचिरस्र्‌ । 
समानेतु नलं मातरयोध्यां नगरीमितः ॥ १६॥ 
जेसे सुदेवने मुझको शीघ्र ही मेरे वान्धवोंसे भिला दिया, हे माता ! उसी मंगलसे बह सुदेव 
नलको लानेके लिए यहांस अयोध्या नगरीको शीघ्र जायें, देर न करें || १६ ॥ 
बिश्रान्तं च ततः पश्चात्पणांदं द्विजसत्तमम्त । 
अचेयामासवेदर्भी धनेनातीव भामिनी ॥ १७॥ 
तदनन्तर विश्राम कर लेनके वाद ब्राह्मणश्रेष्ठ पर्णादको सुन्दरी दमयन्तीने बहुत धन देकर 
प्रसन्न किया ॥ १७॥ 
नले चेहागते विप्र सूयो दास्यामि ते वसु 
त्वया हि मे बहु कृतं यथा नान्य! करिष्थाति | 
यद्कत्राहं समेष्यामि शीघमेव द्विजोत्तम ॥ १८॥ 
ओर कहा- कि हे ब्राह्मण ! नलके यहां आ जानेपर तुमको और भी धन दूंगी । तुमने पुझपर 
बडा मारी उपकार, किग्रा, हे, जेसा (क्रि,क्रोई-दू सरा नहीं. कर,सकता.!..हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! में 
तुम्हारे इस कार्यसे शीघ्र ही अपने पतिसे मिळूगी ॥ १८॥ 
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एवसुत्तोऽचेयित्वा तामाशीवांदैः सुमङ्ग छः 
री गरहानुपयया चापि कताथ: स महामना! ॥ १९॥ 

त्रह्मणन उसके वचन सुनकर आशावोंदों ओर मंगल वाचनोंसे दमयन्तीकी बहुत पूजा की 
आर वह महात्मा ब्राह्मण धनसे कृताथ होकर अपने घरको चला गया ॥ १९ ॥ 

ततश्चानाय्य ते विप्रं दमयन्ती युधिष्ठिर । 

अन्रवीत्संनिधो मातुद!ःखशोकसमन्विता ॥ २० ॥ 
ह यांधाष्ठर ! इसके बाद दुःख ओर झोकसे भरी इई दमयन्तीने अपनी माताके आगे उस 
ब्राह्मण सुदेवको बुलाकर ऐसा कहा ॥ २० ॥ 

गत्या खुदव नगरीसयोध्यावासिन नपम्‌ । 

ऋहतुपण चचो नृहि पतिमन्यं चिकीषती 

अआस्थास्यात शुन नमा दमयन्ता स्वयवरम्‌ ॥'९१॥ 
हे सुदेव ! तुम अयोध्या जाकर बहांके राजा ऋतुपणसे एसा कहना कि मामकी पुत्री 
दमयन्ता अपन लए दूसरा पाति वरना चाहती हे अतः वह पुनः अपना स्वयंवर 
रचायगा ॥ २१ ॥ 


तश्र गच्छन्ति राजानो राजपुत्राश्च सवशः 
यथा च गणितः कालः म्वोसूते स भविष्यति ॥ २२॥ 


™ 


वहाँ सव राजा ओर राजपुत्र जा रहे हैं, मैंने दिन गिन लिये हैं, वह स्वयंवर कल ही 
होगा ॥ २२ ॥ 

यादे संभावनीयं ले गच्छ छ शीघमरिन्दम । 

सूयादये द्वितीय सा भतार वरयिष्यति । 

न हि स ज्ञायते यीरो नलो जीवन्म्रतोऽपि वा ॥ २३॥ 
हे शत्रनाशक ! याद तुम्हार लिए संभव हो तो शाघ्र जाओ: कि दूसरे दिनका सूयं 
निकलते ही वह पतिका वरण कूर लेगी । वीर नल अमीतक जीते हें, वा मर गये इसका 
कुछ पता नहा इ ॥ २३ ॥ 

एवं तया यथोक्त चे गत्वा राजानमत्रवीत्‌ । 

ऋतुपण महाराज खुदवा त्राह्मणस्तदा ॥ २३॥ 

॥ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपवेणि अष्टषाएितमो-$ष्यायः ॥ ६८ ४ २४१२ ॥ 
है महाराज ! तब दमथन्तीके इसप्रकार कहनेपर ब्राह्मण सुदेव अयोध्याभें पहुंचा और 
उसने राजा ऋतुपणसे सब बात कह सुनाई ॥ २४॥ 


4 मदहाश्रारतद्ध आरण्यकपचम अडसठचां अध्याय ज्ञमाप्त ॥ ६८ ॥ २७१२ | 
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बृहदश्व उवाच 

शुस्वा वचः सुदेबस्य ऋतुपणों नराधिपः । 

सान्ह्वयञ्शलध्ष्णया वाचा बाइक प्रत्यभाषल ॥ १॥ 
बृहदश्व बोले- हे युधिष्टिर ! सुदेवके ऐसे वचन सनकर राजा ऋतुपणं चाइकसे मीडे 
वचना झांन्तपूवक एसा बाले ॥ १ ॥ 

विद सोन्यालुामिच्छामि दसयन्त्याः स्थयवरस्‌ । 

एक्राहृ। हृथलच्वज्ञ नन्यसे यदि बाइक ॥। २ ॥। 
हे घोडोंझी विद्याको जाननेवाले बाहुक ! दमयन्तीका स्वथंवर है, अतः में एक ही दिनमें 
विदर्भनगर पहुंचना चाहता इं, कहो यह हो सकता है १ ॥ ३॥ 

एवसुक्तस्थ कोन्तेय तेन राज्ञा नलस्थ ह्‌ । 

व्यदीर्यत भनो दुःखात्प्रदध्यौ च अह्ना! ॥ ३॥ 
दे कोन्तेय ! राजाके ऐसे वचन कहनेपर राजा बलका हृदय फटने लगा, परन्तु महामना 
नरु धारज धारण करके [स्थर रह गय बार ऐसा विचारने रूषे ॥ ३ ॥ 

दृसयन्ती अषेदेतत्ङुयाद्दुःखेन सोहिता । 

अस्मदर्थे भवेक्षायखुपायस्थिन्तिलो महान्‌ ॥४॥ 
कि क्या दमयन्ती ऐसा कह सकती है १ अथवा दुःझसे मोहित होकर वह ऐसा कर भी 
सकती दे ? अथवा हो सकता हे कि उसने झुझे ही ढूंढ निकालनेळे लिए यह महान्‌ उपाय 
सोचा हो ॥ ४ ॥। 

दशसं बत वैदी कलुकामा तपस्विनी । 

मथा छुद्देण निक्कता पापेनाकृतवुद्धिना ॥ ५ || 
हाय ! बडे दुःखक्की बात हे, कि तपस्विनी दमयन्ती भी झुझ क्षुद्र पापी और दुष्ट बुद्धिके 
द्वारा छोड दिए जानेके कारण दूसरा पति करना चाहती है ॥ ५ ॥ 

स्त्रीस्वभावज्यलो लोके मम दोषश्च दारुणः | 

स्थादेबसांपे छुयोत्सा बिवच्या गतसौह॒दा । 

सेस शोकेन संदिशन्ना नेराइथातलुमध्यभा ॥६॥ 
ल्लियोका स्वभाव बडा चञ्चल होता है, ओर मेरा दोष भी बडा भयंकर है। अथवा हो 
सकता है, कि इतने (देन अलग रहनेळे कारण दमयन्तीछा मेरे ऊपर प्रेम न रहा हो और 
विवश्च होकर यह काम करने जा रही हो । वह परळी कमरवाली मेरे झोकसे उद्ठिम् होनेके 
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न चेवं काहिचित्कुयात्सापत्या च बिदोषत! । 

यदच तथ्यं पथ्यं च गत्वा वेत्स्यानि निश्चयम्‌ । 

ऋलुपणस्थ वे कासभात्भाथ च करोस्यहस्‌ ॥७॥ 
परन्तु वह एसा कम नहीं कर सकती, विशेषतः जब उसकी सन्ताने ईं । इसमें जो सत्य 
आर हिवकारी होगा वहां जाकर सव निश्चयसे जान रूंगा, ऋतुपणेकी इच्छा में अपने कायको 
सिद्धिके लिए पूरी करूंगा ॥ ७॥ 


इति निश्चित्य मनसा बाहुके दीनमानसः । 
कूतiख्चलिरुवाचेदसूलुपण नराधिप ॥ ८ ॥ 


एसा मनसे विचारकर, दीन मनवाले वाहुकने दाथ जोडकर राजा ऋतुपणेसे ऐसे कहा | ८ ॥ 


घरतिजानामि ते सत्य गमिष्यासे नराविप । 

एका पुरुषव्याघ बेद सनगरा न्प ॥ ९ ॥ 
हे महाराज | आपके वचन सुझ स्वीकार हैं, में प्रतिज्ञा करता हूँ कि, हे पुरुषासे सिंदरवत्‌ 
राजन्‌ ! जाप एक ही दिनमें विदर्भनगर पहुंच जायेंगे ॥ ९ ॥ | 


तत! परीक्षासश्वाना चक्र राजन्स वाहक: 

अश्वश्ालाउपागसर्य भाझस्वरिनपाजया ॥ १०॥ 
ह युधाष्टर | इसळ बाद भगसवरके पुत्र राजा ऋतुपणेका आज्ञास उस नाइकन घुडसालम 
जाकर घाउक पराक्षा का ॥ १० ६ 


खस त्वथमाणों बहुश ऋतुपर्णेन बाहुक! । 
अध्यगच्छत्कूशानम्वान्समथा नध्वानि क्षमान्‌ ॥ ११ ॥ 
राजा ऋतुपणंने कहा- कि शीघ्रता करो । उनकी ऐसी आज्ञा सुनकर नल मागमें चलनेमें 
समथ पर दुबळे दुबले घोडोंको बाहर निकाल लाये ॥ ११॥ 


तेजोबलखसभ्ायुच्तान्छुलशीलसमन्वितान्‌ । 

वजितोछक्षणैहीनेः एथुप्रोथान्महाहनून्‌ । 

छुद्धान्दचासिरावतेः सिन्घुजान्चातरंहसः ॥ १२॥ 
वे घोडे तेज, वळ और शीलसे भरे हुए, अच्छे कुलमें उत्पन्न, बुरे लक्षणोंत्रे रहित, मोटे 
नथुने, भारी ओठवाले, दश भोरियोसे सद्दित, सिन्धु देञ्नमें उत्पन्न इए जोर वायुक्रे समान 
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दृष्टा तानब्रवीद्राजा किंचित्कोपसमन्वितः । 

किमिदं प्रार्थितं कर्तुं प्रलब्धव्या हि ते वयम्‌ ॥ १३॥ 
उनको देखकर राजा कुछ क्रोधित होकर बोले- कि तुम यह क्या करना चाहते हो ? क्‍या 
तुम हमें धोखा देना चाहते हो? ॥ १४ ॥ 


कृथमल्पबलप्राणा वक्ष्यन्तीमे हया मल । 

महानध्वा च तुरगैगेन्तव्यः कथमी हद्दी! ॥ १४॥ 
ये थोड बलबाले घोडे झुझे केसे ले जा सकते हैं ? ओर इस तरहके घोडोंसे हम इतनी 
दूर केसे पहुंचेंगे ? ॥ १४॥ 


बाहक उपाच 
एते हया गमिष्यन्ति विदमान्चात्र संराथः । 
अथान्यान्मन्यसे राजन्बूहि कान्योजयासि ते ॥ १५ ॥ 
बाहुक बोले- ये घोडे एक ही दिनमें विदर्भवगर पहुचेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है अथवा 
दूसरे धोडोंके लिए आप आज्ञा दें ओर बतायें कि में किन घोडोंको आपके रथमें जोइं ? ॥१५॥ 
ऋच्तपर्ण उवाच 
त्वमेव हयतत्त्वज्ञ! कुशलश्ासि बाइक । 
यान्मन्यसे समधास्त्बं क्षिप्रं तानेव योजय ॥ १६॥ 
ऋतुपणे बोले- हे बाहुक ! तुम घोडोंकी विद्याको जाननेमें निपुण और कुशल हो, जिनको 
तुम समर्थ समझो उन्हींकों शीघ्र जोड लाओ ॥ १६ ॥ 


बुहदश्पत अवाच 
तलः सदश्वांश्चतुरः छुल्शीलसमसान्बितान्‌ । 
योजयामास कुशलो जवयुक्तात्रथे नलः ॥ १७॥ 
बृहदश्च बोले- इसके बाद रथविद्यामें निपुण नलने कुल और शीलसे सम्पन्न तथा वेगवान्‌ 
उत्तम चार घोडोंको रथ॑में जोडा ॥ १७ ॥ 


लतो युक्त रथं राजा समारोहत्त्वरान्वितः 

अथ पयपतन्सूमा जालाभस्त हयात्तसाः ॥ १८॥ 
तब राजा ऋतुपणं शीप्रतापूर्वक उस घोडोंसे युक्त रथपर चढे । उनके चढते ही वे चारों 
उत्तम घोडे घुटनोंके बल प्रथ्वीप्र बेठ गये ॥ १८ ॥ 
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भ्रध्याय ६९ ] झारण्यकपवं । ३६७ 
ततो नरवरः श्रीमान्नलो राजा विशां पले । 
सान्त्वयासास तानम्वांस्तेजोबलसमन्वितान ॥ १९॥ 
तब, दे पृथ्वीनाथ युघिष्ठिर ! श्रीमान्‌ पुरुषामं श्रेष्ठ राजा नलने उन तेजस्वी और बलशाली 
घोडांको चुचकारा ॥ १९॥ 
रङ्मिभित्च ससुद्यस्थ नलो यातुमियेष स! । 
सूतमारोप्य याष्णेयं जवमास्थाय चे परम्‌ ॥ २० ॥ 
लगामोंसे उन्हे उठाकर नल वाष्णेय साराथिको रथपर चढाकर तथा अतिशय वेगका सहारा 
लेकर चलनके लिए तेय्यार हुए ॥ २० | 
ले चोच्यक्षाना विधिना वाहकेन हयोत्तनाः । 
ससुत्पेलुरिवाव्हारां रथिनं सोहयन्निव ॥ २१॥ 
तब विधिपूर्वक बाहुकसे प्रेरित होकर वे उत्तम घोडे ऋतुपणेकाी आश्रयेयुक्त कर 
रथको लेकर आकाञ्चमं उड गये ॥ २१ ॥ 
तथा तु दृष्टा तानश्वान्बहतो वातरंहसः । 
अयो ध्याधिपतिधीमान्विस्मयं परमं ययौ ॥ २२॥ 
, वायुके समान वेगवान्‌ उन घोडोंको रथ ले जाते देखकर बुद्धिमान्‌ अयोध्याके राजा ऋतु- 
प्ण अत्यधिक आश्चर्यं करने लगे ॥ २२ ।। 
रथघोषं लु तं श्त्या हयसंग्रहणं च तत्‌ । 
वाष्णयश्चिन्तयासाल बाहुकस्थ हयज्ञताम्‌ ॥ २३॥ 
बाइुकके द्वारा चलाये जानेवाले उस रथके शब्दको सुनकर ओर उसके लगाम पकडनेकी 
रीति देखकर तथा बाहुककी अश्वविद्या देखकर वाष्णेय सोचने लगा ॥ २३ || 


~ 
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कि लु स्यान्मातलिरयं देवराजस्य सारथिः । 

तथा हि लक्षणं वीरे याइके हङ्थते महत्‌ ॥ २४ ॥ 
कहीं यह देवराज इन्द्रका सारथी मातली तो नहीं है ? क्योंकि वीर बाहुकमें भी महान्‌ 
लक्षण दीखते हैं | २४ ॥ 


शालिहोत्रोऽथ कि छु स्याद्धयानां कुलतत्त्ववित्‌ । 

मानुषं समनुप्रा्ो वपुः परमशोभनम्‌ ॥ २७ ॥ 
अथवा घोडोंके कुलके तत्वको जाननेवाले साक्षात्‌ शालिहोत्र तो नहीं हें? कहीं उन्होंने तो 
इस उत्तम पुरुपका ल्ारीर प्रारण, नहीं, किया. है Read NR २.१... Digitized by eGangoti 
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उताहो स्विद्धवेद्राजा नलः परपुरञ्जय! ! 
सोऽयं नुपतिरायात इस्थेबं समचिन्तयत्‌ ॥ २६ ॥ 
अथवा शत्रु ओंके नगरों जीतनेवाले यह साक्षात्‌ नल ही तो नहीं हैं? अथवा घे ही आ गए 
हैं, ऐसा जान पडता है | जान पडता है, कि महाराजहीने यह रूप धारण किया है, इस 
प्रकार बाष्णेंय सोचने लगा ॥ २६ । 
अथ वा थां नलो वेद विव्यां लाभेव बाइक । 
तुल्य हि लक्षये ज्ञान बाहुकस्थ नलस्य च ॥ २७॥ 
अथवा संभव हे कि जिस विद्याको महाराज नल जानते थे, उस्लीको यह बाहुक भी जानता 
हो, क्योंकि राजा नल और बाहुककी बुद्धि भी समान ही दीखती है ॥ २७॥ 
आपि चेदं वयस्लुल्यभस्य अन्धे नलस्य च । 
नायं नलो सहावीयेस्तह्विद्यस्लु भाविष्यति ॥ ९८ ॥ 
तथा नल ओर इस बाहुककी अवस्था भी एक ही जान पडती है| यदि यह महापराक्रमी 
नल नहीं हैं, तो उन्हींकी विद्याको जाननेवाला यह कोई दूसरा व्यक्ति होगा ॥ २८॥ 
पच्छन्ना हि महात्मानश्चरन्ति एथिवीनिभाळू । 
देवेन विघिन! युक्ताः शास्त्रोक्तैश्च विरूपणैः ॥ २९॥ 
अनेक महात्मा इस पृथ्वीपर अपने रूपको छिपाकर देवविधानको ग्रहण करके झास्नकी 
विधिके अनुसार घूमते हैं ॥ २९ ॥ 
भवेक्ष मतिभेदो मे गाजवेैरूप्यतां प्रति । 
प्रमाणात्परिहनिस्तु भवेदिति हि मे सतिः ॥ ३० || 
अतएव इनके शरीरक्को कुरूप देखकर मेरी बुद्धिका भेद हो सकता है, इसके अतिरिक्त 
यह नलळी अपेक्षा प्रमाण अर्थात्‌ झरीरकी मोटाई ऊंचाईमें भी कम होनेसे मेरे विचारमें 
भेद होता है ॥ ३० ॥ 
वय।प्रभाणं लत्तुल्धं रूपेण तु विपर्ययः । 
नलं सरवेशुणैयुक्तं सन्ये बाहुकमन्ततः ॥ ३१॥ 
पर इसकी अवस्थाका प्रमाण नलहींके समान है पर रूप अलग है । में निश्चयसे कह 
सकता हूं कि सब गुणोंसे भरे हुए नलहींने अपना नाम बाइक रख लिया है ॥ ३१ ॥ 
एवं विचार्य बहुशो वाष्णेयः पर्थचिन्तथल्‌। 
हदयेन महाराज पुण्य-छोकस्थ खारथि! । ३२॥ 
हे महाराज युधिष्ठिर ! पुण्यकीर्तिबाले राजा नलके सारथी बाष्णेयने ऐसा विचारकर अपने 
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हृदयमें निश्चय कर लिया कि राजा नल ये ही हैं ॥ ३२ ॥ 
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ऋतुपर्णस्ठु राजेन्द्र बाहुकस्य हयज्ञताम्‌ । 

चिन्लयन्छुसुदे राजा खहदाष्णेयसाराथिः ॥ ३३ | 
हे राजन्‌ ! तब ऋतुपर्ण भी वाहुकदछी अश्वविद्यामें कुशलता बारेमें सोचकर वार्ष्णेय सारर्थाके 
साथ बहुत ही प्रसन्न हुये । ५३ ॥ 

बलं बीये तथोत्साहं हयलंग्रहर्ण च तत्‌ । 

परं थत्नं च संप्रक्य परां सुदभवाप ह ॥ ३४ ॥ 

१ इति श्रीमद्दाभ!रते आरण्यकपवणि एकोनसप्ततितमो<घ्यायः ॥ ६९॥ २४४६॥ 
उस बाहुकके बळ, वीये, उत्साह ओर घोडोंको पकडनेकी रीति और परम यत्नको 
देखकर राजा अत्यन्त ही प्रसन्न हुए !! ३४ ! 

॥ प्रद्ममारतके आरण्यकपर्वमे उनहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ६९ ॥ २४४६॥ 





१7 90S ५६ 
बुहवश्ण अवाच्च 

स॒ नदीः पथतांग्रैच घनानि च सरांसि वव । 

अचिरेणातिचक्तास खेचर! खे चरक्षिव ॥१॥ 
बृदहश्व बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! इसके बाद वह रथ पक्षीके समान आकाशे चलता 
हुआ शीघ्र ही नदी, पवेत, वन ओर तडागोंको पार कर गया ॥ १ ॥ 

सथा प्रथाले तु रथे तदा भाङ्गस्वरिनुपः । 

ङत्तरीथक्ूथापइ्यद्भष्टं परपुरञ्जयः ॥ ६ 
इस प्रकार चलते हुए रथपर बैठे हुए क्षत्रुनाशक राजा ऋतुपर्णने अपने दुपट्टेो पृथ्वीपर 
गिरता हुआ देखा ॥ २ ॥ 

लतः स्य त्वरलाणस्तु पटे निपतिते तदा । 

ग्रहीष्यासीति तं राजा नलघाह महामना! ॥३॥ 
तब दुपड्टेके गिर जानेपर बहुत शीघ्रता करते इए महामना राजाने नल्से कहा- छि में 
अपना दुपट्टा लेना चाइता हूं ॥ ३ ॥ 

निग्रही ष्व सहाबुद्धे हयानेतान्महाजवान्‌ । 

छाष्णयो यावदेतं से पटमानयतामिति ॥४॥ 
हे महाबुद्धे ! तुम इन बहुत शीघ्र चलनेवाले घोडोंको इतने समयतक रोको कि जबतक 
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नलस्तं प्रत्युवाचाथ दूरे भ्रष्ट पटस्तव । 
योजनं समतिक्रान्तो न स शक्यस्त्वया पुनः ॥ ५ ॥ 
नलने ऋतुपणेसे कहा- [कि आपका दुपट्टा बहुत दूर जा गिरा है; उसको आप पा नहीं सकते 
क्योकि वह चार कोस पीछे रह गया है ॥ ५ ॥ 


एवसुक्त नलेनाथ तदा माङरवरिडपः 
आससाद वने राजन्फलवन्तं बिसीतकमस्‌ ॥ ६॥ 
हे राजन्‌ युधिष्टिर ! नलके ऐसे कहनेपर राजा ऋतुपर्णने उस वनमें एक फले और फूढे 
हए बहदेडेके वृक्षको देखा ॥ ६॥ 
त दृष्ट्रा बाइक राजा त्वरमाणोऽस्थ भाषत । | 
ममापि सूत पदथ त्वं संख्याने परमं बलस ॥७॥ 


उसको देखकर राजाने शीघ्रता सहित वाहुकसे कहा- कि हे घत! तुम भेरी भी अङ्कबिद्यामे 
कुशलताको देखो ॥ ७ ॥ 

सरवे! सर्वे न जानाति सर्वज्ञो नास्ति कश्चन । 

नेकतर परिनिष्ठास्ति ज्ञानस्य पुरुषे कचित्‌ ॥ ८॥ 


सब कोई सब विद्याको नहीं जानता, क्योंकि कोई भी सर्वज्ञ नहीं है और एक पुरुषमें ही 
सब ज्ञान नहीं रहते ह ॥ ८ ॥ 

वृक्षेडस्सिन्यानि पणानि फलान्यापि च बाइक । 

पतितानि च यान्यत्र तत्रैकमधिकं शतम । 

एकपचाधिर्क पत्रं फलमेकं च बाइक feo RR 
हे बाहुक ! इस दृक्षमें जितने फल और पचे हैं ( उनके बारेमें बताता हूँ ) इस वक्षके जितने 
फल आर पत्त नीचे गिर गये इं; वे वक्षम लगे पत्तों ओर फलोंकी अपेक्षा एकस अधिक 
ह । उन पत्तोमें एक ओर फलोंमें भी एक अधिक फल है अर्थात्‌ नीचे गिरे हुए फल और 


[ च्छ 


पत्त वृक्षमं लगे हुए पत्ते और फलोंकी अपेक्षा एकसौ दो अधिक हैं ॥ ९ ॥ 

पञ्च कोटयोष्थ पत्राणां द्रथोरपि च झाखधथोः । 

प्रचिनुह्यस्य शाखे हवे याश्चाप्यन्याः प्रशाखिकाः 

आभ्यां फलसतहस्र क्वे पञ्चोनं दातमेव च ॥ १०॥ 
हे बाहुक ! इस वृक्षकी दोनों शाखाओंगें पांच करोड पत्ते हैं, इन दोनों शाखाओसे जो 
छोटा शाखार्यं निकली हैं उनको काटकर चाहो तो गिन छो । उन दोनों शाखाओंमें दो 


हजार एक सो उनचास फल हैं ॥ १ 
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ततो रथादवप्छ॒त्य राजानं बाहुको5्त्रवीत्‌ । 


परोक्षमिव मे राजन्कत्थसे दाचकशन ॥११॥ 
तब बाहुकने रथसे उतरकर राजासे कद्दा- दे शत्रुनाशक राजन्‌ | आप परोक्षकी बातको 
कहते हैं ॥ ११ ॥ 
अथ ते गणिते राजन्विद्यते न परोक्षता । 
प्रत्यक्षं ते महाराज गणघिष्ये विभीतकम्‌ ॥ १२॥ 


हे राजन्‌ । आपकी इस गणितबिद्यामें परोक्षवाद नदी हे । हे महाराज ! में आपके आणे 
ही बहेडोंको गिनूंगा ॥ १२ ॥ 

अहं हि नाभिजानामि भवेदेवं न चेति च । 

संख्यास्यामि फलान्यस्य पह्यतस्ते जनाधिप । 

जुहूतेमिव वाष्णेयो रड्मीन्यच्छतु वाजिनास्‌ ॥१३॥ 
क्योंकि में नहीं जानता कि यदद आपकी बात ऐसी ही है या नहीं। हे नरनाथ! भें आपके 
सामने ही इसके फरलोको गिनूंगा, कुछ देरतक वाष्णेय घोडोंकी लगाम पकडे रहे ॥१३॥ 
तमत्रवीन्द्पः सूतं नायं कालो विलस्वितुस्‌। 
| बाहुळस्त्वत्रवीदेनं परं यत्नं समास्थितः ॥१४॥ 
तब राजांने उस सारथिसे कहा- कि हे खत ! यह समय देर करनेका नहीं दे । पर परम 
यत्नका आश्रय लेनेवाले बाहुकने तो इससे ऐसा कहा ॥ १४ ॥ 


प्रतीक्षस्व सुद्दत त्वमथ वा त्वरते भवान । 
| एज याति [शाव पन्था याह वाष्णयसाराथे! ॥१५॥ 
| कि कुछ थोडी देर आप ठहारिये, अथवा यदि आपको जल्दी दवे, तो यही आपका शुभ माग 
जा रहा हें । वार्ष्णयको सारथी बनाकर चले जाइये ॥ १९ ॥ 
अ्रदीहतुपणस्तं खान्त्वयन्छुरुनन्दन । 
त्वस्य यन्ता नान्याऽस्त पाथेव्यामांपे बाइक ॥ १६॥ 
है डुरुनन्दन ! बाहुकके ऐसे वचन सुनकर राजाने उससे साम्त्वनापूवक कहा- कि हे 
वाहुक ! जगतुर्म तुम ही एक सारथी हो, दूसरा नद ॥ १६॥। 
त्वत्कूते थालुमिच्छासि विदमान्हयकोविद । 
शरण त्वां प्रपन्नाशस्म न विन्न कतुमहंस ॥ १७॥ 
हे इयकोविद ! तुम्हारे ही प्रयत्नसे में विदर्मनगरको जाना चाहता हूँ। में तुम्हारी शरणमे 
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कास च ले करिष्यामि यन्मां वध््यसि बाइक । 
बिष्मॉन्यदि यात्वाद्य सूयं द्ीयित्तालि ले ॥ १८॥ 
यदि, हे बाहुक! तुम मुझे ले चलोगे और विदर्भ जाकर यदि तुम झुझे सर्यका दर्शन करा 
गे, जो तुम कहोमे बही तम्हारी कामना पूरी करूंगा || १८ ॥ 
अथा्रवीड।इकस्त संख्यायेम बिभीलकक । 
लला [बद सान्यास्यामे कुरुष्खड यचो सम ॥ ९९॥ 
ब उससे वाहुकने कद्दा- कि भें इस वक्षके बहेडोंको गिनकर ही विदर्भको जाऊंगा आप 
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मेरे इस वचनको स्वीकार कीजिये ॥ १९ ॥ 

अकाम इथ तं राजा गणयस्वेत्युबाच ह । 

सोऽवतीय रथात्तृण शातयामास ले द्रससू ॥ २० ॥ 
तब राजाने इच्छा न रहनपर भी झहा- कि अच्छा भिनो । तब नलने रथछे उतरकर शीघ्र 
ही उस वृक्षको काट डाला ॥ २० ॥ 

ततः स विस्मयाविष्टो राजानसिदभन्रवीत्‌ । 

गणयित्वा थथोत्त्तानि ताबन्त्येष फलानि पव ॥ ९९ ॥ 
ओर उसके फलोको गिना, राजाने जितने बतलाये थे, ठीक उतने ही पाये । तब आश्चर्य- 
चकित होकर राजासे यह बोला ॥ ३१ ॥ 

अत्यद्सुतामिदं राजन्हष्टषानस्मि ते थल्‌ । 

स्रोलुमिच्छामि तां विव्यां यथैलञ्ज्ञायते रूप ॥ २६ ॥ 
इं राजन्‌ ! मन आपका यह बल अत्यन्त अद्‌भुत देखा । हे राजन्‌ | जिससे यह जाना 
जाता इं भ॑ उस विद्याको यथावत्‌ सुनना चाहता हूँ ॥ २२ ॥ 

तसुवाच ततो राजा त्वरितो गनने तदा । 

(वेदूधक्षहृदयज्ञ मा संख्याने व विक्ारदरू ॥ २४ ॥ 
शाप्र चलनका इच्छावाले राजाने तब कहा- कि तुम मुझको पांसेके हृदयको जाननेबाला 
आर गिननेळी विद्यामें निपुण जानो ! ॥ १३ ॥ 

वाइकर्तञुषाचाथ दोहि विव्यामिसां सल । 

मत्तोऽपि चाश्वहृदयं हाण पुरुषे ॥ २४॥ 
तब वाइुक उससे बोला- हे पुरुषषभ ! यह विद्या मुझे सिखला दीजिये और सुझसे भी 
घाडाका | ब्द्या स स लाजय । | र Ns . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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ऋहलुपणेस्तलो राजा बाइक कायेगोरचात्‌। 
हयज्ञानस्य लो भाच तथेत्येवान्रचीह्टचः ॥ २७ || 
राजा ऋतुपणने भारी काम और घोडेछी विद्याके लोभसे बाहुकळे वचनको स्वीकारकर 
कहा कि “तथास्तु”? ॥ २५ ॥ 
यथेष्टं त्वं ग्रहाणेद्मक्षाणां हृद्य परम । 
निक्षेपो मेऽश्वहृदयं त्वायि लिछतु बाहुक ! 
एचछुकत्वा ददी विद्यासतुपणा नलाय चै ॥ २६ ॥ 
तब राजान कहा- कि हे वाइुक! यइ जुएके हृदयकी विद्या तुम मुझसे यथावत्‌ ग्रहण करो, 
और घोडेकी विद्या मेरे धरोइरके रूपभे तुम्हारे ही पास रहे । ऐसा कहकर ऋतुपर्णे 
नलका जुएका सब विद्या सिखला द! ॥ २६ ॥ 
तस्याक्षदयज्ञह्थ रारीरान्निः सलः कालिः । 
ककताटकबिषं तीक्ष्ण झुखात्खततखुद्मन्‌ ॥ २७॥ 
जुएका तत्व सीलते ही नछके शरीरसे कृकॉटक सांपके विषळा प्रुखसे लगातार बमन करते 
हुए कलियुग बाहर निकल जाया ॥ २७ ॥ 


कलेस्तस्थ तदातंस्य शापाजि! सख बिनिःस्ट्रत! । 
ख लेन कंशितो राजा दीघेकालमनात्मवान ॥ २८ ॥ 
( नलके शरीरमें रहकर ) दुःख पानेवाले उस कछिके शरीरसे वह ज्ञापाम़ि बाहर आ गई । 
उस कलिने राजा नलको बहुत समयतक विवेळहीन बनाकर बडा दुःख दिया था ॥२८॥ 
सतो विषविस्ुकलात्मा स्वरूपसकरोत्कलिः । 
ले शाप्लुचेच्छत्कुपितो निषधाधिपलिनेलः ॥ २९॥ 
इस प्रकार शरीर विपद्वीन होनेके बाद कलिने भी अपना रूप धारण कर छलिया । तब 
निषधराज नलळने क्रोधित होकर कलिको शाप देना चाहा ॥ २९ ॥ 
तझुवाच कलितो वेपयानः कुताञ्जलिः ! 


कोपं संथच्छ नृपले कीति दास्यामि ते परास ॥ ३० ॥ 
तब भयभीत होकर ळांपते हुए कलियुगने हाथ जोडकर उससे ऐसा छद्दा- दे महाराज ! 
NAN अर 


आप अपन क्रोधका रोक लोजिये, मं आपको बहुत यश प्रदान करूंगा ॥ ३०॥ 
इन्द्रलेनस्थ जननी छुपिता मादापत्पुरा । 
यदा त्वया परित्यक्ता ततोऽहं श्रशपीडितः ॥ ३१॥ 
आपने जब दमयन्तीका,पारित्याश, कर (दिया, था. उस, समस, ।ईनदरसेत्रक्री,माता दमयन्तीने 
मुझक्को शाप दिया था, उससे में बहुत पीडित छुआ इं ॥ ३१॥ 
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अवसं त्वाये राजेन्द्र खुदुः' खमपरा। जेत । 
विषेण नागराजस्य दह्यभानो दिवानिशस््‌ ॥ ३२॥ 
हे किसासे पराजित न होनेबाले राजाआंमें श्रेष्ठ ! मैंने आपके शरीरमें नागराज कोटक 
नागके विषसे रात दिन जरते हुए महा दु१खसे वास किया है ॥ ३२॥ 
ये च त्वां सलुजा लोके छीतथिष्यन्ह्यतान्द्रिताः । 
सत्प्रसूल लय तेषा न कदथिन्गावष्यात ॥ ३३ ॥ 
जगत्‌भे जो मनुष्य आलस्यरह्ित होकर आपके चरित्रका वर्णन करेगा; उसको सुझसे उत्पन्न 
हुआ दुःख कदापे न हांगा ॥ ३३॥ 
एवसुक्ते! नलो राजा न्घयच्छस्क्ोपमात्मनः । 
ततो भीतः कलिः क्षिप्र प्रविवेरा बिभीलकक्ष । 
कलिस्त्वन्येन नाइङ्यत्कथयनेषधेन चै ॥ ३४ ॥ 
कलिके इस प्रकार कहनेपर राजा नरूने अपने क्रोघको रोक लिया। तब कलियुग भयभीत 
होकर उसी बहेडेळे बृक्षमें घस गया, परन्तु कलियुग ओर राजा नलकी इन बातोको किसीने 
भी न सुना और न कलियुगको किसने देखा ॥ ३४ ॥ 
तलो गतज्वरो राजा नेषधः परवीरहा । 
संप्रन कलौ राजन्संख्यायाथ फलान्युत ॥ ३५॥ 
खुदा परमया युत्तस्तेजसा च परेण ह्‌ । 
रथमारुझ तेजस्वी प्रययो जथने हये! 
बघ मातकञ्चाप्रशस्तः संद्यत्त। कालसश्रयात्‌ ॥ ३६ ॥ 
इसके बाद शत्रनाशक निषधराज तेजस्वी नळ कलिके नष्ट होनेपर सब दुश्खोंसे रहित हो 
फलको गिनकर परमतेज आर आन्न्दसे पूण होकर रथपर चढ शीघता साहित वेगवान्‌ 
घोडोंसे आगे चले । उसी दिन से कलियुगळे प्रविष्ट होजानेसे बहेडका वृक्ष अप्रश॑सनीय 
हो गया ॥ ३५-३६ ॥ 
हयोत्तमानुत्पततो द्विजानिव एनः पुन! । 
नलः संचोदयामास प्रहष्टेनान्तरात्सना ॥ ३७॥ 
इसके बाद बार बार पक्षियोंक्ष तरह उडनेवाले श्रेष्ठ घोडोंकों नलने प्रसन्न हृदयसे 
चलाया ॥ ३७॥ 
विदभासिसुखो राजा प्रथथौ ख महामना? 
नले तु समातिकान्ते कलिरप्यगभद्णहान्‌ ॥ ३८॥ 
वे महामना राजा ऋतुप्रण...विदभे ० देशी ओह चले...गए,--न्यजा.ब्के जानेके पश्चात्‌ 
कलियुगभी बृक्षसे निकलकर अपने स्थानक्षो चछा गया ॥ ३८ ॥ 
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ततो गतज्वरो राजा नोऽ मूत्ण्थिवीपते ! 
विसुक्तः कलिना राजन्लपनाअवियोजितः ९॥ 
दात कामदहाभारत आरण्यकपचाण खपाततेमाऽच्यायः ॥ ४० ॥ ४८५ ॥ 


हे राजन्‌ ! युधिष्टिर ! राजा नलभी कलियुगके निकल जानेस सुखी होगये, परन्तु केवल 


अपने सुन्दर रूपसे वियुक्तही रहे !! ३९ ॥ 
8 महाभाश्तके आरण्यकपवेस सत्तरवां आध्याय ज्ञमाछ ४ ७०॥ २४८५ ४ 


LT 


9 
तुहचश्प्व उवाच 
ततो विदभन्संप्राचं सायाहे सत्यविक्रमम ! 
, ऋतुपण जना राज्ञे भीमाय प्रत्यवेदयन्‌ _= ~ AOU न्य 
बृहदश्च चाले- इसके बाद जब सत्यपराक्रमी राजा ऋतुपण सन्ध्याके समय विदर्भनगरके 
द्वारपर पहुचे तब द्वारपालोने यह समाचार राजा भीमको दिया ॥ १ ॥ 


स मीमबचनाद्राजा छुण्डिनं प्राविशत्पुरम्‌ । 

नादयन्रथघोषेण सबा: सोपदिचो दशा ॥२९॥ 
राजा ऋतुपण राजा भीमके कथनानुसार अपने रथकी आवाजसे दर्सो दिशाओं और उपदिशा- 
थोंको शुजाते हुए झुण्डिनपुरभें प्रविष्ट हुए ।! २ ॥ 

ततस्तं रथनिघोंषं नलाश्वास्तत्र झुश्चुः । 

श्रुत्वा लु समहृष्यन्त पुरेव नलसंनिधौ ॥३॥ 
तब उसके शब्दको वहां खडे इए नलछे घोडा ने सना ओर डस शब्दको सुनकर 


प्रसन्न हुए, जए पहले नलका देखकर हात थ ॥ ३॥ 


दक्षयन्ती तु शुश्राव रथचोषं नलस्य तस । 
यथा सेघस्थ नदलो गरूभीरं जलदागसे ॥ ७ ॥ 
दमयन्तीने भी नलके उस रथके शब्दको ऐसे सना जेस वर्षाके काळ आनेपर मेघ गजेता 
है॥ ४॥ 
नलेन संण॒हीलेषु पुरेव नलवाजिषु । 
सहर रथनिघोषं मेने भेली तथा हयाः ॥ & ।। 
सह 


पहले नलके द्वारा अपने घोडोंको चलाये जानेपर जेसा शब्द होता था उसी तरहका शब्द 
अब भी रथ ओर पोंडॉसें' निर्केलता ईआ' दैमयन्तीने सुना द ७०० 
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प्रासादस्थाश्च शिखिनः शालस्थाश्व वारणा! । 
हयाश्च शुश्रवुस्तच रथघोषं महीपतेः ॥ ६॥ 
उस महाराजके रथके शब्दको महलापर बेठे हुए मोर अपने स्थानोंमें बंधे हुए हाथी ओर 
घोडोंने सुना ॥ ६ ॥ 
ते श्रुत्वा रथानर्घोष वारणा! शिखिनस्तथा । 
प्रणोहुरुन्छुखा राजन्भेघोदयभिवेक्ष्य ह ॥ ७ || 
उस रथक्की आबाजळो सुनकर उन मोर, हाथी और घोडे उसे मेघळी भजना समझकर 
उधरहीको सुंह करके शब्द करन लग; ॥ ७ ॥ 
दमयन्त्युवाच | 
यथासौ रथनिर्घोषः प्रयत्रिय भेदिनीमस । 
सम छादयले चतो नल एष महीपलि! ॥८॥ 
दमयन्ती बोली- चूंकि यह रथा शब्द पृथ्वी को पूर्ण करता हुआ मेरे हृदयळो प्रसन्न कर 
रहा हे, अतः निश्चय होता है कि यही राजा नल हैं ॥ ८ ॥ 
अथ चन्द्राभव्क्ञ्रं ल॑ न पद्यामि नलं यादि ! 
असंख्ययगुण वीरं  विनशिष्यास्यसंशयम्त ॥९॥ 
अब यदि राजा नलके चन्द्रमाके समान मुझक्को न देखूगी, यदि उस असंख्य गुणवालळे 
वीरको प्राप्त नहीं करूंगी, तो निःसन्देहही मर जाऊंगी ॥ ९ ॥ 
यदि चै तस्य वीरस्य बाहोनव्याहमन्तरस । 
प्रविशामि खुखस्पश विनाशिष्थार्यसंरा थस्‌ | १०॥ 
यदि आज उस वीरके कोमल तथा सुखस्पर्शं देनेवारे वाहोंके वीचमें प्रवेश न करूंगी, तो 
निःसन्देह में मर जाऊंगी || १० ॥ 
यादि मां मेघनिर्घोषो नोपगच्छति घैषधः ! 
अद्य चासीकरप्रख्यो विनशिष्यारुयसंश यक्ष्‌ ॥ ११ ॥ 
यदि आज मेघके समान गंभीर वाणीवाले तथा सोनेके समान छान्तिवाले निषधराज मेरे पास 
नहीं आयेंगे, तो में निश्रयसे मर जाएंगी !। ११ ॥ 
यदि माँ सिहविक्रान्तों मत्तवारणवारण! । 
नाभिगच्छांते राजेन्द्रो विनशिष्यारुय संदा यम्य ॥ १२॥। 
यादि आज हिंइके समान तेजस्वी, मतबाले हाथीके समान बलवान राजा नल घुझळो न 
प्राप्त होंगे, तो अवश्य ही प्राण दे दूंगी ॥ १२ ॥ 
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न स्परास्यनल किचिन्ञ स्मराम्यलुपाकृतम । 
न च पषिलं वाक्य स्वेरष्वापि महात्मन! ॥ १३ ॥ 

म खेलमें भी कभी उन महात्माके न असत्य आचरणका स्मरण करती हूँ. न उनके द्वारा 

किए गए अपकारका स्मरण करती हुँ और नाही कभी उनके अस्रत्य बचनोंका ही ख्याल 


करती हू ॥ १३ ॥ 
a C_ ~~ 
प्रज्ञु: ध्तलावान्वीरश्व स्टुढुदान्तो जितेन्द्रियः 

॥ १४ ॥ 


रहोष्नीचानुवती च छीचचन्मस नैषधः 
निषघराज नल समथ, क्षमावान, वीर, कोमल, चतुर ओर जितेन्द्रिय हैं, ओर वह एकांतमें 


भी नीच कमेको नई! करते तथा दूसरी स्त्रियांळे लिए वह नपुंसकके समान हें ॥ १४॥ 
गुणास्तस्य स्सरन्त्या मे तत्पराया !देवानि शस्र | 
हृदय दायत इद काकात्प्रियाविनाकूतस ॥ १५॥ 

मे रात दन उनके शुणाका स्परण करता हुईं हमेशा उन्का ध्यान करता हूं उन अपन 


पने प्रियतमके बिना मेरा यह हृदय झोकसे फटा जाता है |! १५॥ 


बुहवःच उवाच 
एथ विल्पसाना खा नष्टसंज्ञेव भारत । 
आरुरोह महद्ठेइन पुण्यऱछोकदि रक्षया ॥ १६॥ 
बृहदश्व बोले- हे राजन्‌ ! दमयन्ती इस प्रकार रोती हुई चेतनारद्दितसी हो गई । कुछ 
समयके बाद वह पुण्य यशवाले नलको देखनेक्ी इच्छासे ऊंची अटारीपर चढ गई ॥१६॥ 
ततो मध्यमकक्षायां ददर रथमास्थितम्‌ । 
॥ १७ ॥ 


ऋतुपण सहीपाछं सह वाष्णेयबाहकम्‌ 
तब नगरके बीचकी सडकमें वार्ष्णेय और वाहुकके साथ रथमें बेठे इए राजा ऋतुपणेको 





देखा ॥ १७॥ 
तलो5चतीयथे वाष्णेयो वाकश्च रथोत्तमात्‌ । 
॥ १८॥ 


इथांस्तानवसुच्थाथ स्थापयामासतू रथम्‌ 
इसके वाद बाहुक ओर ब्णेय श्रेष्ठ रथसे उतरे और घोडोंको रथसे अलग करके रथको 


एक जगह खंडा कर दिया । १८ | 
सोऽवतीर्य रथोपस्थाइतुपर्णों नराधिपः 
॥ १९ | 


उपलब्ध नइाराज सीसं भीचचपराक्रसम 
महाराज ऋतुपण भी रथ॒के सध्यभागसे.ठतरकर महा पराऊमी भ्रीससे मिलनेकी चले ॥१९॥ 
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त भीमः प्रतिजग्राह पूजया परया! लल! ! 

अकस्मात्सहसा प्रार्घ स्त्रीलन्ञ्रं न स्थ विन्दति ॥ २० ॥ 
ठच राजा भीमने उनका बहुत आदर ओर सत्कार किया, पर ऋतपर्णके इसप्रकार अचानक 
आनेका कारण वे न जान सके क्योंकि वे दमयन्ती और उसकी माताकी करतूतोंको नहीं 
जानते थे !! २० ॥ 


कि कार्य स्वागतं तेऽस्तु राज्ञा एष्टश्य आरत | 

नाभिजज्ञे स द॒पतिदुहिन्नर्थ समागलम ॥ २१ ॥| 
तब, हे भरतवंशी युधिष्ठिर ! राजा भीमने ऋतुपण॑से कहा के “ आपका स्वागत हो, महाराज ! 
किस निमिच यहां आये इं, सो कहें । ! राजा भीम यह नहीं जानते थे, कि यह हमारी 
पुत्रीक निमित्त आये हैं ।। २१ ॥ 

ऋलुपणोऽपि राजा स घीनान्खत्यपराकलः | 

राजान राजपुत्र वा न स्म पढ्थाति कंचन । 

नेव स्वयंवरकथां न च विप्रसभागसस्‌ ॥ २२॥ 
बुद्धिमान्‌ सत्यपराक्रमी राजा ऋतुपणेने भी किसी राजा और शाजपुत्रको वहां नहीं देखा 
ओर स्वयंवरकी कोई तेय्यारी भी नहीं देखी और न ब्राह्मणोंका समूह ही देखा ॥ २२ ॥ 

ततो विगणयन्राजा सनसा कोसलाधिपः | 

आगतोऽस्मीत्युवाचैनं 'सवन्तनाभिवादकः ॥ २३ ॥ 
तब कोशल देशके राजा ऋतुपणेने मन ही मनमें कुछ सोचकर फिर राजा भीमसे ऐसा कहा 
कि में केवल आपको प्रणाम करने ही आया हूं ॥ २३ ॥ 


राजापि च स्मयन्भीमो सनसाभिविचिन्तयत्‌ । 


अधिक योजनशतं तस्यागमनकारणस ॥२४॥ 
ग्राझान्घहूनलिकर्य नाध्यगर्छव्यथातथक्‌ । 
अल्पकार्थ विनिर्दिष्टं तस्यागमनकारणस्र्‌ । ॥ २७ ॥ 


राजा भीम भी मुस्कराकर मन ही मन सोचने लगे करि “ ये ऋतुए्ण सौ योजनसे भी 
अधिक दूरसे बहुतसे गांवोंको लांघते हुए चळे आ रहे हैं, फिर भी अपने आनेका कारण 
बहुत छोटा ही बताया है । ”? इस प्रकार बारवार विचार क्रनेपर भी भीम ऋतुपर्णके 
बहा आनेक T ठीक ठोक कारण न जान, सके ॥२४-२५॥.. by eGangotri 
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नैतदेवं ख नपलिस्तं सत्कृत्य व्यसजयत । 
विश्रार्पतानिलि चदन्छान्तोऽक्वीलि पुनः पुनः ॥ २६ | 
राजा ऋतुपर्णके आनेका यह कारण नही दो सकता यह विचारकर ऋतुपर्णसे * आप बहूत 
थके हुए है, अच विश्राम कौजिये ? एसा बारबार कहकर ओर उनका सत्कार करके 
उन्हें विंदा किया ॥| २६ ॥! 
स सत्कृतः प्रहृष्टात्मा प्रीतः प्रीतिन पार्थिव! । 
राजप्रब्येरलुगतो दिष्ट बेदम समाविशतल्‌ ॥ २७॥ 
प्रसन्न आत्मावाले राजा ऋतुपण भी भीमसे प्रमपूवक सत्कार पाकर प्रसन्न हुए ओर राज- 
सेवकोंके सहित उस स्थानपर गये जो उनके ठहरनेळे लिए ठीक किया गया था॥ २७॥ 
ऋतपण गले राजन्बाष्णयखहिले रुपे! 
बाइका स्थलास्थाच रथशालासुपागमतू ॥ २८ ॥ 
है राजन्‌ ! राजा ऋतुपणेक वष्णयके साहित जानक पश्चात्‌ बाहुक भा रथपर बंठकर 
रथशालामें गये ॥ १८ ॥ 
स मोचयित्वा तानस्वान्परिचाय च झास्ञतः । 
स्वर्य चैतान्समाश्वास्य रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥ २९ ॥ 
वहां जाकर रथसे घोडोंको खोलकर शास्के अनुसार घोडोंकी सेवा करके ओर उन 
[डोको प्रसन्न करके स्वयं रथके समीप बेठ गए ॥ २९ !। 
दल्लथन्ती लु शोकाता दृष्टा भाङ्गस्वरिं नपस । 
खूतपुञ्रं च वाष्णेथ बाहुक च तथाविधम्‌ ॥३०॥ 
दमयन्ती भी रथमें राजा ऋतुपणे ओर खतपुत्र वार्ष्णेयका तथा उस प्रकारसे विकत रूपवाले 
बाहुकळो देखकर शोकसे व्याकुल हो गई ॥ ३० ॥| 
चिन्तयामास वेदी कस्येष रथनिस्वनः । 
नलस्येव सहानासीज्ञन च पद्यानि नेषघसम ॥ ३१ ॥ 
र विदभेराजाकी पुत्री दमयन्ती सोचने लगी कि यह कोनसे सारथौके रथका शब्द था? 
ह शब्द तो नलहीके रथका था परन्तु में निषघराजको तो देख नहीं रदी ॥ ३१ ॥ 
वाण्णेथेन मवेन्नून विद्या सैवोपशिक्षिता । म 
तेनास्य रथानिघोषा नलस्थेद महान भल ॥ ३२॥ 
जान पडता हे, कि वाष्णयने भी उसी विद्याको साख लिया है, इसी कारण इसके रथका 
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शब्द भा नलंक रथक समान हा महान छुआ था 
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आहो स्विइतुपणोंऽपि यथा राजा नलस्तथा । 
ततोऽयं रथनिघोंषो नेषधस्थेच लक्ष्यले ॥ ३३॥ 
अथवा राजा ऋतुपर्ण भी वैसे दी हैं जैसे राजा नल थे | इसीलिए शायद इस रथका शब्द 
भी नलके रके समान हुआ ॥ ३३॥ 
एवं वितकेयित्वा तु दमयन्ती बिश्ां पले । 
दूर्ती प्रस्थापयामास नैषधान्वेषणे नप ॥ ३४॥ 
॥ इति भीमहाभारते आरण्यकपवेणि एकसप्ततितमो ऽध्यायः ॥ ७१४ २५१९ ॥ 
हे राजन्‌ ! सुन्दरी दमयन्तीने इस प्रकार अनेक तर्क वितर्क करके राजा नलको ढूंढनेके 


लिए एक दूती भजी ॥ ३४ ॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपवमं इकहत्तरचां अध्याय समाप्त # ७३॥ ५१९ ॥ 





: ७9९९ 
दमयन्त्य॒वाच 
गच्छ काशिनि जानीहि क एष रथवाहकः । 
विक्को ॥ १॥ 


उपविष्टो रथोपस्थ विक्को हस्वबाइकः 
दमयन्ती बोली- हे केश्चिनि ! तुम जाकर देखो, कि यह बिरूप ओर छोटे हाथोयाला सत 
कोन हे ? जो रथके समीप बैठा हुआ है ॥ १ ॥ { 

अभ्येत्य कुराल भद्रे सदुपूव समाहिता । 

एच्छेथाः पुरुषं छन यथातत्वमनिन्दिते 
हे भद्रे ! हे अनिन्दिते ! तुम इस पुरुपके पास जाकर सावधान हो 


यथायोग्य कुशल पूछना ॥ २ | 
अञ्च मे महती काडून भवेदेष नलो नपः 
तथा च न मनस्लुाष्टहदयस्थय च नव्वालिः ॥। ३॥। 
मझ बहुत भारा शङ्का हो रही हे कि यह महाराज नल ही हैं। तुम इस प्रकार वात 
बनाकर कहना ।क [असस मरा मन आर हृदय सन्तुष्ट हो ॥ ३ ॥ 
नृथाञ्चैनं कथान्ते त्वं पणीदवचनं यथा । 
प्रतिथाकय च सुश्राणि ङुच्येथास्त्वमनिन्दले ॥४॥ 
आर बातांके अन्तमें वही पणांदकी बात कहना । हे सुश्रोणि ! हे अनिन्दिते ! बह जो कुछ 


न दै Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


उत्तर दे, उसके हरएक बॉरेयेको तुम ध्यान देकर सुनना । 
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बृहदश्व उवाच 
एय समाहिता गत्वा दूती वाइुकमन्रबीत्‌। 
दल्लयन्त्यापि कल्याणी प्राखादस्थान्ववेक्षत ॥ ५॥ 
बृहृदःथ बोले- इस प्रकार समझाकर कही गई बह दूती बाहुकसे जाकर बोली और कल्याणी 
दमयन्ती भी अटारीपर चढळर देखने लगी ॥ ५ ॥ 
केशिन्युवाच 
स्वागतं ते सलुष्येन्द्र कुशलं ते अधीरुयहमस ! 
दुसयन्त्या वचः साधु निवोध पुरुषषंभ ॥ दे ॥ 
शिना बाला- हे मनुष्येन्द्र आपका स्वागत हो मं आपका कुशळ समाचार पूछने आइ 
| हे पुरुपसिंह! दमयन्तीने आपसे जो वचन कहे दें उन्हें आप अच्छी तरहसे सुनिये ॥६॥ 


च्छदा च भारथता यूय ।कमथालह चागता? | 
तत्व चाह यथान्यायं वदना श्रालामच्छात ॥ ७॥ 
च च 


आप लाग अपन घरस कब चल थ $ ओर यद्दां क्या आये हूँ ? यह सब सत्य सत्य 
काहिये, विदृभराज-पृत्री सुनना चाहती ६ ॥ ७ ॥ 
बाहुक उवाच 
श्रुतः स्वयंवरो राज्ञा कोसल्येन यदास्विना । 
द्वितीयों दमयन्त्या चे श्वोसूत इति भाभिनि ॥८॥ 
बाहुक बोले- हे भामिनी! यक्षस्वी कोशलराज राजा क्रतुपणेने यह सुना था, कि कल ही 
दमयन्तीका दूसरा स्वयंवर होगा ॥ ८ ॥ 
झुत्या ते प्रास्थिलो राजा दातयोजनयायाभे! 
हथेचातजबंशुरख्येरहमस्यथ च सारथिः ॥९॥ 
इसा निमित्त चारस! कोस चलनेवाल वायुके समान शीघगामी घोडोंको रथमें जोडकर 


महाराज यहाँ आय ६ आर में इनका सारथी हू ॥ ९ ॥ 
केशिन्युवाच 
अथ थोऽसौ तृतीयो बः स कुतः कस्य वा पुनः । 
त्यं च कस्य कथं चेदं त्वायि कम समाहितस्‌ ॥ १०॥ 


केशिनी बोली- यह जो तुम्हारे साथ तीसरा पुरुष है, यह किसका सारथी और कौन है १ 
तुभ क्न [र्‌ कए) सूत हो.?. यह. कम, तुमने. करडा, सीखा त? byl GR l | 
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बाहुक उपाच 
पुण्यशछोकस्य वै सूतो वाष्णेय इति बिश्व! । 
स नले विद्रत भद्र भाङ्गस्वारशुपास्थतः ॥ ९१९॥ 
बाहुक बोले- यह पुण्यश्लोक राजा नलका सारथी है, हे भद्रे ! यह वाष्णेयके नामसे प्रसिद्ध 
हे । राजा नलके भाग जानेसे अब वह ऋतुपर्णके यहां नौकर है ॥ ११॥ 


अहमप्यश्वकुशल। सूदत्वे च छुनिष्टचितः । 
ऋतुपर्णेन सारथ्ये आओोजने च शतः स्थयसू ॥ १२॥ 


( =e [ ~ 


में भी घोडांकी विद्यामं निपुण हं, ओर भोजन बनानेकी विद्यामें भी निपुण हुँ । राजा 


~“ 


ऋतपर्णने युझळो सारथी ओर भोजन चनानेके काममें स्वयं प्रतिष्ठित किया है ॥ १२॥ . 


केशिन्ग॒पाच 
अथ जानाति बाष्णेयः क नु राजा नलो गत! । 
कर्थचित्त्वयि यैतेन कथितं स्यात्तु बाइक ॥ १३॥ 
केशिनी बोली- हे बाहुक ! कया वार्ष्णेय जानता है, कि राजा नल कहां चले गए ? और 
तुमसे यह सब बातें उसने कभी कही हें? ॥ १३॥ 


वाहक उपाच 
इहेच पुत्रो निक्षिप्य नळस्याइुभक्कसंणः । 
गतस्ततो यथाकार्म नेष जानाति नेषघस्‌ ॥ १४॥ 
बाहुक बोले- यहद वार्ष्णेय तो अशुभ कभ करनेवाले राजा नके बालकोंको यहां पहुंचाकर 
इच्छानुसार यहांसे चला गया था, इसे निषध राजाका समाचार नहीँ मालम ॥ १४॥ 


न चान्य! पुरुषः कश्चिन्नल वेत्ति यशस्विनि । 

गुढश्चराति लोकेषस्मिन्नष्टरूपो महीपति! ॥ १५ ॥ 
हे यशस्त्रिनि ! वह राजा अपने रूपको नष्ट करके गुप्त रूपसे विचरते हैं इसलिये नलको 
कोई दूसरा मनुष्य नहीं जानता ॥ १५ ॥ 

आत्मेव हि नलं वेत्ति या चास्य लदनन्तरा 

न हि चे स्वानि [लगानि नल! रशांसान्ति किचित्‌ ॥ १६॥ 


महाराज नल अपने चिन्होंको नहीं प्रकट करते हैं | उन चिन्हा नए स्वयं जानते हैं उसके 
अलावा जो उर्नकी पत्नी है बह जानती हे NO “१ दः Digitized by eGangotri 
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केशिन्य॒वाच 
सोड्सावथोध्याँ प्रथम गतवान्त्राह्मणस्तदा 
इश्रानि नारीवाक्यानि कथयानः पुन! पुनः ॥ १७! 
केशिनी बोली- जो ब्राह्मण अयोध्यामें पहले गया था, उसने जाकर खरीके यह बचन वहां 
बार बार सुनाये थे ॥ १७ || 
क लु त्वं कितव छित्त्वा जच्चाध प्रस्थितो मम । 
उत्स््ज्य दिपिने खुघामचुरत्त्तां मियां प्रिय ॥ १८॥ 
कि "' हे प्रिय! हे छली ! आप छलसे मेरे आधे वस्रको फाडकर प्रीतिवाली अपनी प्यारी 
मुझको वनम सोते हुए छोडकर कहां चले गये ? ॥ १८ ॥ 
सा यै यथा सभादिछ्टा तत्रास्ते त्वत्प्रतीक्षिणी । 
दह्यसाना दिवारात्रं वस्त्राधेनाभिसवृता ॥ १९ | 
आपन उसको अंस आज्ञा दी थी, वेसे ही वह आपका मार्ग देख रही है, बह विरहसे दिन 
रात जलता इर उसा आव चस्का ओढ हुए हैं ॥ १९॥ 
तस्या रुदन्त्याः सलते लेन ढ!खेन पार्थिव । 
प्रसाद छुछ चे वीर प्रतिवाक्‍्थ प्रयच्छ च ॥ २० | 
राजन्‌ ! उस दुःखसे सदा रोती रहनेवाली अपनी प्रियतमापर कृपा कीजिए । हे वीर ! 
उसके वचनका उत्तर दीजिए || २० | 
तस्यास्तत्प्रियनाख्यान प्रन्नदीहि महामते । 
तदेव वाक्यं चैदर्मी श्रोतुनिच्छत्यनिन्दिता ॥ २१ ॥ 
हं महामते ! उसके उस प्रिय आख्यानको तुम अपने घुखसे कहो, अनिन्दिता दमयन्ती 
बही वाक्य सुनना चाहती हे? ॥ २१ ॥ 
एततच्छत्वा पातिवचस्तस्य दत्त त्वया किल । 
यत्पुरः लत्पुनस्त्वत्तो वैदर्भा ओोतुमिच्छति ॥ २२॥ 
यह सुनकर पहले तुमने जो उसका उत्तर दिया था, उसीको राजपुत्री फिर दुबारा सुनना 
चाहती ॥ २२4! 
बुहदश्घ उवाच 
एथसुक्तस्य केशिन्या नलस्थ कुरूनन्दन । 
हृदय व्थाथेतं 'चासीदश्वपूर्ण च लोचने ॥ ९३ ॥ 


शद बोले- हे कुरुनन्दन ! केशिनीके ऐ ज वजन सुनार राजा. नळका ह्द्य बडा 
दुःखी हो गया और आंसुओसे भर गई ॥ २३ ॥ 


२८४ महाभारले । | हन्द्रलोकाभिगमनपव 
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स निगद्यात्मनों दुःखं दह्यमानो महीपति! । 
ब।ष्पसंदिग्धया वाचा पुनरेवेदमत्रवीत ॥ २४ ॥ 
वह्द राजा नल अपने दुःखको रोककर, उस दृःखसे जलनेके कारण जांसुओंसे गद्गद हुई | 
वाणीसे फिर यह बोले ॥ २४॥ 
वैषस्थमपि संप्राप्ता गोपायन्ति कुलास्त्रिय! । 
आत्मानमात्मना सत्यो जितस्वर्गा न संशयः ॥ २८ ॥ 
''जो पतिव्रता कुलीन द्धियां दुःखोंमें पडकर भी अपनी रक्षा स्वयं करटी हैं, नि? सन्दे वह 
स्वगेको जीत लेती हैं ॥ २५ || 
रहिता भतृभिञ्चैच न कुध्यन्ति कदाचन । 











प्राणांश्चारित्रकवचा धारथन्तीह सत्स्त्रियः ॥ २६ || 
कुलीन स्लियां पतिसे दूर रद्द करभी क्रोध नहीं करती हैं। ऐसी श्रेष्ठ ख्ियां अपने उत्तम 
चरित्र रूपी कवचको पहन करके प्राणोंको धारण किए रहती हैं ॥ २६ ॥ 


प्राणयात्रां परिप्रेप्सोः राकुनेह्तवाससः । 
आधिभिदेह्मानस्थ इयामा न क्रोद्धुमहति ॥ २७ ॥ 
अतः प्राणयात्राको चलानेकी इच्छाके कारण जिसका वस्न पक्षियोंने हर लिया और जो 
दुःखसे पीडित है, उस पर सुन्दरी दमयन्तीको क्रोध करना उचित नहीं है ॥ २७ ॥ 
सत्कृतासत्कृता वापि पतिं इष्ट्रा तथागत । 
भ्रष्ट राज्यं श्रिया हीनं क्षुधितं व्यसनाप्लुतम्‌ ॥२८॥ 
राज्य ओर लक्ष्मौसेद्दी नहीं बल्कि सुखांसेभी भ्रष्ट, भूख और प्याससे व्याकुल आए इए 
पतिपर कोईभी खनी क्रोध नहीं कर सकती है, चाहे वह पतिसे सत्कार पाये हो वान 
पाये हो / ॥ २८॥ 
एवं ज्॒वाणस्तद्टाक्यं नलः परमदुःखितः । 
न बाष्पमशकत्सोढुं प्ररुरोद 'च भारत ॥ २९ || 
हे भारत युधिष्टिर ! इस प्रकार केशिनीसे वचन कहते हुए अत्यन्त दुःखी वे अपने 
आंसुको रोक न सके और जोर जोरसे रोने लगे ॥ २९ | 
तत! सा केशिनी गत्वा द्ञयन्त्यै न्ययेदयत्‌ । 
तत्सव कथितं चेव विकारं चैव तस्य तम्‌ ॥ ३० || 
॥ इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपवोणि छ्विलप्ततितमो.5घ्यायः ॥ ७२॥ २५४९ ॥ 
है भारत ! तब कोशिनीने दमयन्ताके पास जाकर सब वात कह सुनाई शोर उसके विकार 


को भी कह सुनाया |! ३० ॥ 
॥ महत्भाइलके)आरएयकपर्सके बह सरसा अध्याय: फसवत, ०२०११९११७९ ॥ 








अध्याय ७३ ) आरण्यकपचे । ३८५ 
: 6३°: 
बुहवश्ष हषाच 
दमयन्ती लु तच्छ्रुत्वा श्रां शोकपरायणा । 
शष््कभाना नल त थे केशिना! मदसञ्जवीत्‌ ॥ १॥ 


बृहदश्व बोले- हे राजन्‌ | नलके उस वचनको सुनकर दमयन्तीको अत्यन्त शोक हुआ 
ओर उसके हुदयमें बाहुकके रूपमें नलूफे ही होनेळा सन्देह हो गया, तव वह फिर केशिनी- 
से बोली | १ |! 


रच्छ फ्लांशिनि स्हूयस्त्वं परीक्षां कुरु बाहुके ! 


अङ्टुघाणा खनी पस्था 'बरितान्यस्च लक्षय ॥ २॥ 
हे केशिनी ! तू फिर जा ओर बाहुककी परीक्षा कर । उससे कुछ भी बात न करके उसके 
पास बेठळर उसके सब चरित्र देखती रह ॥ २ || 


यका च कॉचत्कूथाल्स कारण लञ्च आािनि । 

लञ्च सचेट्वानस्य सलक्य ले विचा तम ॥३॥ 
है भामिनि ! वह जो कुछ काम करे उसके कारणको खूब विचार कर और काम करते हुए 
उसके हर कामको भलीभांति देखती रह । ३ ३; 


न चास्य प्रतिवन्धेन देघोऽ्रिरपि सालिनि । 

याचते न जले देश सर्यगत्यरभाणया ॥४॥ 
है भाविनि | बह तुझसे यादि बहुत हठ पर्वेक आग ओर पानी मांगे तोभी मत 
देना || ४ !! 

एलत्सचे सभीष्य हं चरितं से निवेदय ! 

यच्चान्यदपि चञ्येथास्तचार्येयं त्वया सम ॥ ५॥ 
यह सब उनकी बातें देख ओर देखकर सब मुझसे कह ओरभी उसमें जो असंख्य गुण 
तुझे दीख पडे बह सब मुझसे आकर कहना ॥ ५ ॥ 


ड्सयन्त्येबछ्ुस्ता खा जगामाथाशु केशिनी । 
निद्ास्य च इयज्ञस्थ लिङ्गानि पुनरागमत्‌ ॥ ६९ ॥ 


दमयन्ती के इस प्रकार कहने पर केशिनी पुनः बाहुकळे पास जल्दी गई और उस 


अश्वविद्य/में निपुण तइ क्रे, लड्भग,हेज् का, जोर सु वकक दसयसीकरे, प्राप्त, फिर आई ॥६॥ 


७९ ( सहा. सा. भारण्यळू. ) 


३८६ महाभारते । [ इन्द्रळोकाभिगमनपर्व 





सा तत्सर्व यथावूत्तं दमयन्त्यै न्यवदयत्‌ । 


निलित्त यत्तदा दृष्टं बाइके दिव्यबावुषस्‌ ॥ ७ ॥ 
आर बाहुकमें दिव्य या मचुष्यके ओ भी लक्षण देखे, उन सबको दमयन्तीसे दीक ठीक 
कह सुनाया ॥ ७॥ 
केशिन्यवाच 
हढं शुच्युपचारो$सो न मथा भानुष! कचित्‌ । 
हृष्टपूद श्रृतो वापि दमयन्ति तथाविधः ॥ ८ ॥ 


केशिनी बोली- हे दमयन्ती! मेंने ऐसा पुरुष पहले कभी न देखा और न सुना था। यह 
सब जल ओर स्थलमें परम शुद्धिसे रहता है ॥ ८ | 
हस्वमासाद्य संचारं ना विनमले कचित्‌ । 
तं तु दृष्टवा यथासङ्गसुत्खपालि यथासुखम्‌ । 
सकटऽप्यस्य सुमहद्वबवर जायलेऽभिकम्‌ ॥ ९॥ 
छोटे द्वारमेंसे गुजरनेके समय भी यह नहीं झुकता, परन्तु उसे देखकर पूरे शरीरले उसमें 
सुखहीसे प्रदेश करता है । द्वार बहुत छोटा होनेपर भी इसके लिए वडा हो जाता है ॥९॥ 
ऋतुपणेस्थ चार्थाय भोजनीयसनेकशः । 
प्र।षत तत्र राज्ञा च मांस सुबह पाशाबसू ॥ ९० (| 


A A 67०. 


भीम राजाने ऋतपणके निमिच अनेक प्रकारके मोजनकी सामग्री ओर अनेक पशुओंछे मांत 
भेजे थ ॥ १०॥ 

तस्य प्रक्षालनार्थाय कुरु भस्तञरापकल्पतः | 

स तेनावेक्षितः कुरु भः पूणे एवा भचत्तदा । ११॥ 
ओर उस भोजन सामग्रीको घानेके लिये उसके पास घडा भी भेजा था, बाहुकके देखते ही 
वह घडा जलसे भर गया ॥ ११ ॥ 

तलः पक्षालनं कृत्या समाधिश्वित्य बाहुकः! ¦ 

तणसुष्टि,समादाय आविध्येनं समादधल्‌ ॥ १२॥ 
तब बा हुकने उसी जलसे सब वस्तुओंकों धोकर चूल्हेपर चढा दिया । अनन्सर उसने एक 
मुहोभर तिनकोंको लेकर रगड डाला ॥ १२ || 

अथ प्रज्वालेतस्तत्र सहस्रा हव्यवाहन! | 

लददू शुनतन दृष्ट्रा वास्मताहासहागला | ९३॥ 
तब उनम अचानक. अभि जल, उठी, यह सब आशय अरे. उसके. काल देखकर आश्रय 
चकित होकर यहां चली आई॥ १३॥ 





च्याय ७२ ] भारण्यकपरव*। ३८७ 
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अन्यच्च तस्मिन्छुमहदात्ययं लक्षितं मथा । 

यदा ञ्चमाप सरणएदय नव दद्यत्यसा शुभे ॥ १४॥ 
हे शुम ! ओर भी मेने उसमें एक महान्‌ आश्‍चर्यकारक कर्म देखा, कि अभिको छनेसे भी 
उसके शरीरको वह जसि नहीं जलाती । १४ ॥ 


छन्दन चद दहत्वावाजत द्रतम्‌ । 

अतीच चाल्य छुलहदाअथ हष्टवत्यहृम्‌ Fe १५ || ग 
आर जळ उसकी इच्छासे शाघ बह । इसस भा आंधक एक आर आश्रय उसम मन 
देखा ॥ १८ ॥| 

यत्स पुष्पाण्युपादाय इस्ताभ्था मसदे छान: 

स्ट््यनानान पाजिभ्या तन पुष्पाण तान्यथ ॥ १६॥ 


* ७ 


फूलको उडाझर उसने अपने हाथसे धीरे धीरे मला, पर हाथोसे मले जानेपर भी वे 
च्चै ९९. 
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से ही रहे ॥ १६ ॥ 
एव सुगन्धीनि हृषितानि भवन्ति च | 
रतान्यवूस्ुुनकल्पानि इष्टाह द्रतमागता ॥ १७॥ 
बरन ज्यों ज्यों वह मलता था, त्या त्या उनकी सुगन्धी बढती जाती थी, यह सब अदभुत 
बात देखकर # तुम्हारे पास दोडी हुईं आई हूं ॥ १७॥ 


हृहद शव उवाच 
दमयन्ती लु तच्छत्वा पुण्य-छोकस्य चेष्टितम्‌ । 


अन्यत नल प्रार्घ कनचेष्टासिसू चितम्‌ ॥ १८॥ 
बृहदश्च बोले- दभयन्तीने उस पुण्यकीतिंवालेके कार्माको जानकर उसके कभ और चेष्टाआंखे 
यह जान ल्या, कि नल आ गय इ ॥ १८॥ 

सा चाङ्कनाना अहरं नलं बाहुकरूपिणम्‌ । 

शाना जळव्णथा बाचा रुदता पुनरन्रवात्‌ ॥ १९॥ 
उसने बाहुकक रूपम अपने पति नलझा सन्देह करत इए रोत इए मीठी वाणासे कशिनीसे 
फर कहां | १९ ॥। | 

पुलगेच्छ प्रभत्तस्य बाइुकस्योपर्सस्क्रतस्‌ । 

लहनसाच्छुत बास समादायाहे 'मासिनि ॥ ९० | 
हे भाभिनि ! तू पुनः जा और उन्मत्त बाहुकने जो मांस बनाया है, उसमेंसे जो कुछ चौकेके 
बाइर निरा हो उसको यहाँ ले आ॥ २ 
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३८८ मंद्दाभारतं । [ इन्द॒लाकाभिगमनपवे 

खा गत्वा बाहुके व्यग्ने तन्थांसनपक्रृष्य 'च । 

अत्युष्णसेब त्वरिता तत्क्षणं प्रियकारिणी । 

दमथन्त्ये ततः प्रादात्केशिनी कुरुनन्दन ॥ २१ | 
वह दमयन्तीका हित करनेवाली केशिनी वहां गई और जब बाहुक और किसी काममें व्यस्त 
था, तब गिरा हुआ मांस, जो अत्यन्त उष्ण था, शाध्र ही ले आईं । हे कुरुनन्दन ! केशिनीने 
वह मांस दमयन्तीको दे दिया ॥ २१ ॥ 

सोचिता नललिद्धस्थ मांसस्य बहुदा! पुरा 

प्राइथ सत्या नले सूदं प्राक्तोशदश्ठ॒शातुशंखता ॥ ९९॥ 
दमयन्तीने पहले अनेक बार नलका पकाया हुआ माँस खाया था, अतएव उस स्वादको 
जानती थी, अतः उसको खाळर दमयन्तीनि निश्चय जान लिया कि यह सारथी नहीं, नल 


ही हैं । तब बहुत दुःखी होकर रोने लगी || २२३ ॥ 
वेद्यं च परं गत्दा प्रक्षाल्य च छुं तता! ¦ 
मिथुनं प्रेषयासास केशिन्या सह भारत ॥ २३ ॥ 
बहुत रो लेनके बाद पानीसे शुखको धोकर अपनी लडकी और लडकेशो केणिनीके साथ 
नलके पास भेजा |! २३ || 
इन्द्रसेनां सह आजा समभिज्ञाय बाइक! 
अभिद्रुत्य ततो राजा परिऽ्वज्याङ्कमानथल्‌ ॥ ९४॥ 


he 


इ भारत! बाहुकने इन्द्रसनाकी अपने भाईके साथ आते देख दोडकर दोनोंको चिपटा छिया । 
आर राजाने उन्हें अपनी शोदश चेढा लिया !। ३४ ॥ 


घाइकस्तु समासखाय लुतो खुरखुतोपनौ ! 
सुश दुःखपरातात्या सुस्वर प्ररुरोद इ ॥ २६ ॥ 


NE टन 


देवताऑके लडकाके समान अपने दोनों वालकोंको अपनी भोद्में बिठलाकर अत्यन्त दुःखी 
चिचचाला बाहुक ऊंचे स्वरसे रोने लगा ॥ २५ || 
नंषघो दशायित्वा लु विकारमसळूत्तदा । 


उत्ख़ज्य सहसा पुत्रो केशिनीमिद्न्रचीस्‌ ॥ २६ ।। 
इस प्रकार अपने इस विकारको बार बार प्रकट कर करके राजा नल अचानक रडबोंको 


अलग रके केशिनीसे यह बोले ॥ २६; 


इद खुसरचा अद्रे सिथुनं बम पुन्नयो: 
ततो दष्टरेव खहशा याष्पसुत्खष्टवान हम्‌ ॥ २७ ॥ 
~ च्छ 


दे भद्र ; थह दाना छेष शेरे बालक iD सुभान ह, asi डि zed RU, दोनों | बर्‌ म 
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अचानक रोने लगा ॥ २७॥ 
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बहुदा: खंपलन्तीं त्वां जनः चात दोषतः | 
बर च देदालिथथो गच्छ भद्रे नमोऽस्तु ते ॥ २८ ॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपवेणि चिसप्ततितमो5घ्यायः ॥ ७३ ॥ २५७७ ॥ 
हे मद्रं ! तुमको यहां बार बार आते देखकर लोग इममें किसी दोपकी शंका करेंगे, क्योकि 
हम परदेशी अतिथि हें; इसलिये तुम यहांसे चली जाओ, तुम्हें नमस्कार हो । २८ ॥ 
॥ शद्ाभारतके आरण्यकपणमे तिहत्तरवां अच्याय रूआत्त ॥ ७३ ॥ २०७७ ॥ 





७8 ४ 
बृहदश्प्त उवाच 
खच विकार दृष्ट्रा तु पुण्य-छोकस्थ धीमतः । 
आगत्य कशन क्तप्र दमथन्त्य न्यवद्यल्‌ ॥१॥ 
बृहदश्च बोले- हे राजन ! केशिनीन बुद्धिमान पृण्यछोक नलके सब विकार देखकर आकर 
सब वातं दप्रयन्तीले झह दीं ॥ १ ॥ 
दश्षयन्ती ततो सूयः प्रेषयामास केशिनीस । 
मातुः सका दुःखाला नलशङ्कासजुत्लुका ॥२॥ 
तब अत्यंत दुःखी दमयन्तीने वह सब समाचार सुनकर नलके ऊपर सन्देह करके उन्हें 
जाननेकी इच्छासे केशिनांकों अपनी माताके पास मजा ॥ २ ॥ 
प्रीक्षितो मे बहुशो बाइक नलशङ्कया । 
रूपे नें संशाथस्त्येक्तः स्वयासिच्छासि वेदिलुम्‌ | ३॥ 
कि मेने नलको झंकासे बाहुकळी बहुत वार परीक्षा की हे अब केवल रूपट्दीमें सन्देह रह 
गया ई, उसको पराक्षा ज स्वय जाकर करना चाइता हू ॥ ३ ॥ 
ख़ वा प्रवेइयतां मातभा यालुज्ञातुमहसि । 
थिदिल वाथ वाज्ञातं पितुर्मं संविधीयतास् ॥ ४ ॥ 
हे भाता | या तो उसको यहां बुला दीजिये, या मुझे दी वहां जानेकी आज्ञा दीजिए, मेरी 
इस बातकी चाहे पिता जाने वा न जानें, इस कायको छीजिये ॥ ४ ॥ 
एजडुरका तु वेदन्या सा देवी भोममन्रवीत्‌। 
कु हितुस्तनभिप्रायसन्वजानाच्च पार्थिवः ॥ ५ ॥ 
पुत्रीके ऐसे वचन सुनकर रानीने राजाको सब कह सुनाया, तच राजाने अपनी पुत्राकि 
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उस आर्भप्रायक्रा ञान लिया ५ 
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> ९७ काना 


सा वे पिज्नाभ्यलुज्ञाता भाच्या च भरतर्षेभ । 

नल प्रवशयामास यञ तस्याः प्रलिश्रयः ॥ ६ ॥ 
और, दे भरतश्रेष्ठ! मातापिताकी आज्ञा पाकर नलको वहां बुलाया कि जहां दमयन्ती रहती 

॥ ६॥ 

त तु दृष्ट्रा तथायुक्त,दमयन्ती नल तदा । 

तीबशाकसधाविष्टा बसूच वर्बणिनी ॥ ७॥ 
तब सुन्द्री दमयन्ती नलक़ो उस अवस्थार्थे देखकर भारी झोकसे व्याकुल हो गई ॥ ७ ॥ 

ततः काषायवसना जटिला मलपाकिनी । 

दसयन्ती महाराज बाहुकं वाक्यभञ्जवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
हे महाराज ! तदनन्तर कापाय-वस्र पहने, जटाधारिणी, मैलसे भरी हुई दमयन्‍्ती बाहुकसे 
यह वचन बोली ॥ ८ ॥ 

दृष्ट पू्वस्त्वया कश्रिद्धलज्ञो नाभ बाहुक । 

खुप्तासुत्सज्य विपिने गतो थः पुरुषः स्त्रिय ॥९॥ 
हे वाहुक ! तुमने पहले कभी कोई ऐसा थम॑ज्ञ पुरुष देखा है, जो जंगलषें सोती हुई अपनी 
त्रीको छोडकर चला गया हो ॥ ९॥ 

अनागसं प्रियां भायां विजने श्रममोहिताम्‌ । 

अपहाय तु को गच्छेत्पुण्यछोकम्ले नलस ॥ १०॥ 
पवित्रकीतिवाले राजा नलके सिवा ऐसा कोन होगा जो निरपराविनी, थकावटसे पीडित 
अपनी प्रिय स्रीको शून्य वनमें छोडकर चला जाय १ ॥ १०॥ 

किं बु तस्थ मथा कायंमपराद्धं महीपतेः | 

यो मासुत्सज्य विपिने गलचान्निद्रया हतास ॥ ११॥ 
मेन उस राजाका न जाने कोनसा अपराध किया था, जिसकारणसे व झुझ्लको वनमें सोती 
हुई छाडकर चल गय ? ॥ ११.॥ 

साक्षाहबानपाहाय वृतो यः स भया पुरा । 

अजुत्रतां साभिकामां एान्रणी त्यक्तवान्कथ्य ॥ १२॥ 
मेने साक्षात्‌ देवको छोडकर जिल को स्वयंवरभें पहले वरण किया था, नहीं जानती कि 
पुत्रवाली, पतिब्रता, भक्तिमती शुझको उन्होंने केसे छोड दिया ? ॥ १२ || 

अग्नौ पाणिग्रहीतां च हंसानां वचने स्थिताद । 

भाविष्यामीलि सत्यं च प्रतिश्चत्य क तद्गतम्‌ । १३॥ 
इंसोके वचन पर "शिव 'सुझसे अन्निको-साथ्वी दूकरःन्उन्हाळन्भेस व्हक्षण्पकंडकर कहा था 


कि ' में तुम्हारा द्वी रहंगा, ? परन्तु न जाने वह प्रतिज्ञा कहां चरी गइ ? ॥ १३ ॥ 
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भध्याय ७४ ] आरण्यकपच । ३९१ 
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दसयन्त्या छुवन्त्यास्ठु सवनेतदारिन्दम । 
शोकजं वारि नेत्राभ्याबखुखं प्रासवडडु ॥१४॥ 
हे शत्रनाशन युधिष्ठिर ! दभयन्ठीके छसे वचन सुनकर उसकी आंखासे ज्लोकसे उत्पन्न हुए 
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आंसु बहुत णिरने रभ ॥ १४! 


क्ृष्णलाराण्यां रक्तान्तान्यां जलं लु तत्त्‌। 

स्लो इष्टः शोकात इदमत्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 

अत्यन्त काळी पर लाळ कोरावाळी आंखोंसे आंख बहाती हुई दमयन्वीको देखकर शोकस 
व्याकुल बल ऐसा बोले ॥ १७ ॥ 


~ 
र 
रि 


पज राज्य प्रनष्टं यन्नाह तत्कूलवान्स्वयल । 

कलिना लह्क्कतं मीरु यच्च त्वाबहसत्यजन्‌ ॥ १६॥ 
दे भीरु ! जिस कर्मसे मेरा राज्य नष्ट हुआ था, वह कर्म मैंने नहीं किया था और जिसके 
कारण मैंने तुम्हें छोडा था, वह कर्म मी कलियुगने ही किया था ॥ १६ ॥ 

त्वया लु धर्मेश्चच्छेछि शापिनाभिहतः पुरा । 

बनस्थय दाखलया चाचन्त्था ना चिवाससखस्म ॥ १७॥ 
हे धर्मको धारण छरनेवाली, ख्ियोंमें श्रेष्ठ दमयन्ती | पहले वनमें रहती इई तुम बहुत 
दुःखी हो गई थीं, तब तुमने उस कलिका शाप देकर पीडित किया था ॥ १७॥ 


सख मच्छरीरे त्यच्छापाइक्यबानोऽवसत्कलिः । 

त्वच्छापदरघः सततं सोड्याविव समाहितः । ॥ १८॥ 
वही कलि तुम्हारे शापसे जलता हुआ मेरे शरीरम बास करता था, वह तुम्हारे शापकी अग्निसे 
जलनेछे कारण अग्निके अदर रहनेवाले के सपान होकर मेरे शरीरम वास करता था ॥ १८॥ 





भन च व्यवसाथेन तपसा चैव निजितः । 
'खस्थान्तेन चनन 'भावेतव्य हे ना हुन ॥ १९॥ 
ह शुप्रे ? मरं पुरुषाथ ओर तपस्यास उसका पराजय छुआ, अब हम दाोनाक इस दु१खका 
त हुआ हा समझो ।। १९ ॥ 


विखुच्य सां गतः पाप स ततोऽहमिहागलः । 

त्वदर्थ विपुलश्रोणि न हि सेऽन्यत्प्रथोजनस्‌ ॥ २० ॥ 
हे विधुलश्रोणि ! वह पापी मेरे शरीरको छोडकर चला गया तो में तुम्हारेही निमित्त यहां 
आया हूं, यहां आनिको"और"भेरा कुछमी"अ्रयोजन मही था ऐ+२७१। 7०६० 


३९२ झद्वाभारते . [ इन्द्रलोकाधिगमनपर्व 








कर्थ लु नारी भतारमसलुरक्तमलुत्॒तम ! 

उत्ख़ज्घ वरथेदन्यं यथा त्थं भीरु कहिंचित्‌ ॥२१॥ 
खरी अनुरक्त ओर ब्रतधारी पतिको छोडकर दूसरा पति कैसे कर सकती है ? हे भीरु! 
यह काम तुम्हीं ऐसीसे हो सकता है ।! २१ !! 

दूताश्चरान्ति एाथिरवः ळुत्स्नां रुपलिशासनाल । 


भैसी किल स्म भतार द्वितीय बरयिष्यलि ॥ २२ ॥| 
स्वेरवत्ता यथाकाममलुस्ूपमिवात्मनः । 
श्रुत्वैव चेव त्वरितो माङ्र्वरिरुप स्थितः ॥ २३॥ 


क्योंकि राजा की आज्ञासे सब प्रथ्वीमें दूत यह कहते फिरते हैं, कि भौमपुत्री अपनी 
इच्छासे कामके अनुकूल अपने योग्य दूसरा पति वरण करेगी । इसी वातको सुनकर 
राजा ऋतुपण यहां छीधतासे आये हैं । ॥ २२-२३ ॥ 

दमथन्ती तु तच्छ्रुत्वा नलस्य परिदेवितम । 

प्राज्ञलिवेपमाना च आता वचनसजचणवीत्‌ ॥ २४॥ 

॥ इति श्रीमदाभारते आरण्यकपर्चणि चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७४॥ २६२१॥ 


दमयन्ती रोते हुए नलकी यह बात सुनकर हाथ जोडकर डरथे कापती हुई इस प्रकार 
वचन कहने लगी || २४ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे चौहच्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७३४ २६०२ ॥ 


Sg : 


वमयन्त्युषाच 
न मामहसि कल्याण पापेन परिझाङ्कितुस्‌ । 
मया हि देवालुत्रज्य शलस्त्यं निषधाधिप ॥१॥ 
दमयन्ती चोली- हे कल्याणकारी निषघ राज ! आप सुझमें किसी तरहळे पापका सन्देह न 
करें । क्योकि मैंने देवोका परित्याग करके आपको पति बनाया है ॥ १ ।: 
तवाभिगमनार्थं तु सर्वतो ब्राह्मणा गताः | 
वाक्यानि सस गाथामिगोथलाना दिशो दश ॥ २॥ 
आपहीके पानेके निभित्त ब्राह्मण सब ओर गये थे, उन्होंने मेरे वचनको गाथाके रूपले 
द्सों दिशाओमं गयी थीं [इ (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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लतहत्यांँ ब्राह्मणों विह्रान्दणोदों नाझ पार्थिव । 

अभ्यगच्छल्की सलायाम्लुपण निवेद्यने ॥३॥ 
हे राजन्‌ ! उन्हींमेसे एक विद्वान्‌ पणोद नामक ब्राह्मणने अयोध्यापुरीमें राजा क्रतुपणेळे 
घर आापको देखा |! ३ )| 


/ 


~ 


लेन बाव्त्ये हते छसू्यक्प्रतिबाक्ये लथाहुले । 
उपायोऽयं सथा दृष्टो नेषधानथयने लख ॥ ४ |! 
उसने आपसे जो कहा ऑर आपने जो उसको उत्तर दिया उससे आपके बुलानेमें प्लुश्को 
यह उपाय ठीक जान पडा |! ४॥ 
त्वास्वूले न हि लोकेऽन्ध एकाहा एथिवीपते । 
सघर्थो योजनदातं गन्तुमश्वैबेराधिप ॥५॥ 
स्य 


हे पृथ्वीनाथ ! आपके सिवा प्रथ्वीमें कोई पुरुष ऐसा नहीं है, जो एक दिनमें घोडके द्वारा 
चारसों कोस चल सके ॥ ५ ॥ 

तथा चेमौ महीपाल भजेऽहं चरणौ तव । 

यथा नासत्कूल किचिन्सनसापि चरास्थहस्‌ ॥ ६ 
हे नरनाथ ! में आपके इन चरणोंकों छूकर कहती हूं, कि मैंने मनसे भी कुछ पाप नहीं 
किया ॥ ६ ¦ 

अर्थ चरति लोकेऽस्मिन्भूलसाक्षी सलागलिः । 

एज सुव्वतु से प्राणान्यदि पापं चरास्यहर ॥ ७॥ 
इस लोके हमेशा चलनेवाली यह बायु प्राणियाँकी साक्षी होर बह रही है, यदि मैंने कभी 
कुछ झी पाप किया हो तो यह वायु मेरे प्राणका नाश कर दे ॥ ७॥ 

लथा चरलि तिग्नांशुः परेण झुबन सदा । 

सर विखुश्वतु से ध्राणान्यादि पापं चराम्यहम्‌ ich 
यदि मेने पाप किया हो तो यह सब जगतमें घूमनेवाले खरय मेरे प्राणका नाश करें । ८॥ 





चन्द्रमाः सव भूलानामन्तश्चरति साध्तिषल्‌ । 

व्ण थिस्ुञ्चलु से प्राणान्यादि पापं चरास््यहस््‌ ॥ ९॥ 
यहि मैंने छछ पाप किया हो तो यह चन्द्रमा, जो सबके सनमें साक्षीके रूपमें विचरता है, 
सेरे प्राणका नाझ छरे ॥ ९ ।। 


| 
डे 
ब 
| 
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एत देवास्त्रय! कृत्स्नं जरेलोक्यं धारयन्ति वे । 

विद्वुवन्तु यथाखत्यसते वाद्य त्यजन्तु माझ ॥ १०॥ 
य तांना दवता सम्पूणं तीनां लोकको धारण करते हे, यह सत्य कर्हे, अथवा यादि भेंने झूठ 
कहा हो तो यह आज ही मुझको छोड द॑ ॥ १०॥ 

एवछुक्त ततो वायुरन्तरिक्षादभाषत । 

नेषा कुलवती पापं नल सत्यं त्रवीति ते ॥ ११॥ 
जब दमयन्तीने ऐसा कहा तो आकाशे घूमनेवाले वायु बोले- करि हे नल! भें तुमसे सत्य 
कहता हूँ, कि इसने कुळ भी पाप नहीं किया है ॥ ११ | 

राजञ्शीलनिधिः स्फीतो दमथन्त्या सुरक्षित: । 

साक्षिणो रक्षिणश्चास्या व्यं ञ्रीन्परिवत्खरान ॥१९॥ 
हे राजन्‌ ! दमयन्तीका सुन्दर शीलसपुद्र रक्षित ही हे । हे नल | इसने कुळ भी पाप नहीं 

केया | इसके तानवषंक हमलाग रक्षक आर साक्ष! इ ॥ १४ || 

उपाथो विहितलस्थायं त्वदथेमतुलो5नथा ! 

न छेकाहा शर्त गन्ता त्वह्ते$न्यः पुभानिह ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! इसने यह भारी उपाय आपके ही निमित्त किया हे, क्योंकि आपके सिवाय 
कोई भी चार सी कोस एक दिनमें नहीं चल सकता ॥ १३॥ 

उपपन्ना त्वया सेसी त्वं च भेर्या महीपते । 

नाच शङ्का त्यया कार्या संगच्छ सह भ्येया ॥ १४॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! आण द्मयन्तीको मिल गए और दमयन्ती आपको मिल गई है । अब 
आपको कुछ भी सन्देह नहीं करना चाहिये, अब स्रीके साथ मिलिए ॥ १४ ॥ 

तथा द्वति याथो तु पुष्पन्चष्टि! पपाल ह । 

देवढुन्डु अथो नेदुववौ च पवनः [रियः ॥ १५ ॥ 
पवनके एसा कहते ही आकाशसे फूल बरसने लगे, देवोंने नगाडे वजाये और उत्तय पवन 
चलने लगा ॥ १५ ॥ 

तददूशुततमं दृष्ट्रा नलो राजाथ भारत । 

दसयन्त्या वशङ्गा ता व्यपाकषंदारिन्दश! | ९६ ॥| 
हे भारत ! झत्रनाशी राजा नलने यह अद्भुत बात देखकर दमयन्ताळे बारेमें शंकाओंको 
त्याग दिया ।। १६ ॥। 
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ततस्तद्रस्त्रमरज! प्राव्ृणोद्दसुघाधिपः ! 

स्स्सृत्य नागराजानं ततो लेभे चपुः स्वकम ॥ १७ ॥ 
तद्नन्तर राजा नलने नागराज ळर्ळोटकका स्मरण करके उस शुद्ध वरको ओढा, उसके घारण 
करते ही नलने अपने पदले रूपको प्राप्त कर लिया ॥ १७ || 


स्वरूपिणं तु भतार दृष्ट्रा भीमखुता तदा । 

प्राक्तादादुचेरालिज्ञय पुण्य-छाकमनिन्दिता ॥ १८ ॥ 
तब दमयन्ती पतिको अपने रूपर्भ देखकर पुण्यकीतिवाले राजासे लिफ्टकर उच्च स्वरसे रोने 
लगी ॥ १८ ॥| 

औमीमपणि नलो राजा भ्राजमानो यथा पुरा ! 

स्वस्वजे स्वरुती चापि चथावत्प्रत्यनन्दत ॥ १९ | 
राजा नल भी अपनी स्नीसे लिपट गये, तदनन्तर अपने पहलेके रूपसे शोभित होकर अपने 
पुत्रोकी चिपटा कर झानन्दित इए ॥ १९ ॥ 


तत! स्वोरांलि विन्यस्य वचत्र लस्य शुभानना । 

लेह दुःखेन निदाश्व। छाथतक्षणा ॥ २० || 

सुन्दर रूपवाली विज्ञा नेनी दमयन्ती नलके सिरको अपनी छातीसे लगाकर उस दुःखसे 
व्याकुल होकर लम्बी सांस लेन लगी ।। २० | 
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लथेव मलादिरधाङ्की परिष्वज्य शुचिस्मिता । 

सुचिरं पुरुषव्याघं तस्थौ छाश्रपरिप्ळुता ॥ २१ ॥ 
वेस ही सुन्दरतासे इंसनेबाली, भेलसे भरी हुई तथा आंसुओंसे भरी हुई दमयन्ती पुरुषसिह 
नलको लिपटाकर बहुत देरवक खडी रही । २१ ॥ 

तलः सवे यथावृत्तं दमयन्त्या नलस्ध च । 

सीमाथाकथयत्प्रीत्या बैदभ्या जननी नप ॥ २२॥ 
तब दभयन्तीकी मताने प्रसन्न होकर नल ओर दभयन्तीका वड सब वृत्तान्त राजा भीमसे 
कह सुनाया ॥ २२ || 

ततोऽग्रवीन्महाराजः कूलकशौचभहं नलम्‌ । 

द्ञ्चयन्ह्या सहोपेत काल्यं द्रष्टा सुखोषितम्‌ ॥ २३ | 


. हे राजन्‌ ! तव राजा भीमने कहा- कि में कल संबरे शोचसे पवित्र होकर दमयन्तीके सहित 


~ ™ द्र ७ रू 
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ततस्ता सहितो राशि कथघन्तो पुरालन 
बने विचरिलं सबेसूषलु्ुदितौ रूप ॥ २४ ॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर नळ ओर दभयन्ताने बहुत आनन्दसे उस रातको वनकी पुरानी कायें 
कहते कहते बिता दिया || २४ | 
ख चतुर्थ तलो वर्ष संगर्थ सह भाथेया | 
खवकास! सुसिद्धाथों लव्धवान्परमां सुद्र ॥ २८ || 
राजा नल इस चोथे वषमे अपनी स्रीको पाकर और सब कामोको सिद्ध करके परम 
आनन्दको प्राप्त हुए ॥ २५॥ 
दसयन्त्यपि भतोरमवाप्थाप्यायिता भ्वराम्न्‌ । 
अधखंजातसस्येष तोयं प्राप्य बखुन्धरा ॥ २६ ॥ 
दमयन्ती भी अपने पतिको प्राप्त करके इस प्रकार आनन्दे मग्न हुई, जैसे आपे अंकुरके 
उत्पन्न होनेके समय पानीको प्राप्त करके पृथ्वी आनन्दि होती है |! २६ !| 
सेवं सभेत्य व्यएनीललन्त्री शान्तज्वरा हर्षथिश्द्धसन्त्वा ! 
रराज भैमी समवबासक्कासा शीतांशुना रात्रिरिवोदिलेन ॥ २७॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपवैणि पञ्चलत्ततितमो-ऽष्यायः ४ ७७ ॥ २६२८॥ 
भीमपुत्री दमयन्ती अपने पतिको प्राप्त होनेसे सब दुःखको शान्त करके निद्राको त्याग- 
कर आनन्दसे बल वढाकर ऐसी शोभित हुई, जैसे चन्द्रमा निकलनेसे रात्रि !! २७॥ 


॥ मह/मःण्सके भारण्यकपर्चमे पिचहत्तरवां अन्याय छामा ॥ ७५॥ २६२८ ॥ 





8 0७& ३ 
वृहचञ््म उवाच 
अथ ताँ व्युषितो राजि नलो राजा स्वलकूत 
चद्भ्यो साहितः काल्यं दददा दस्ुघाचिपस्‌ ॥ १॥ 
बृद्‌श्च बाले- उस रात्रिको बिताकर प्रातःकाल होते ही राजा नलने उत्तम वस्न शर भूषण 
पहन कर दभयन्ताक साथ राजा भामक दर्शन छि | १॥ 


ततोऽभिवादयामास प्रथत? श्वशुर नछः 
तस्यानु दमयन्ली 'च बवन्दे पितरं झा ॥ २॥ 
नलने देखते ही विनयपूत्रक अपने श्वसुरको प्रणाम किया, तब कल्याणी दभयन्ताने भी अपने 
[पताका प्रणाम किया १! कती Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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ले सोम! प्रतिजग्राह पुत्रवत्परया खुदा । 

यथाहं पूजयित्वा च समराम्वालयल पञ्चः । 

नलेन छहितां तज्ञ दनयन्ती पतिब्रलास्‌ ॥ ३ ॥ 
राजा भीमने अत्यन्त प्रसन्न होकर राजा नलळो अपने पुत्रे समान लिपटा छिया ओर 
तथा नलके साथ पतिव्रता दमयन्तीकी यथायोग्य पूजा करके उनको बहुत धीरज दिया ॥ ३।। 

लानहणाँ नलो राजा प्रतिगह्य थथाविधि । 

परिचयो स्वका तस्मै थथावत्प्रत्यवेदघत्‌ ॥४॥ 
राजा नलनेभी उस पूजाको विविपूर्वळ ग्रहण किया और नलने भी अपनी ओरसे राजाकी 
यथोचित सेवा फी ॥ ४ ॥ 

ततो बसूच नगरे खुमहान्हषेनिस्वनः । 

जनस्थ संपहछस्थ नलं दष्ट्रा तथागतम्‌ ॥ ५ ॥ 
उस दिन नगरमें चारों ओर महा आनन्दके शब्द होने लगे | इस प्रकारसे नलको देखकर 
सब पुरुषोंन बहुत जानन्द्उत्सव मनाया || ५ ।! 

अझ्योभथच्च नगरं पताक्ाध्यज मालिनम्‌ । 

सिच्तसंसष्टपुष्पाढया राजभागाः कुतास्तदा ॥ ६ ॥ 
नगर पताका और ध्वजाओोंसे सजाया अया, राजमार्ग तथा बडी बडी सडकोंपर जल छिडका 
गया, उन्हे दोनों ओर फूलोंसे शोमित किया गया ॥ ६॥ 

कारि हारि च पौराणां पुष्यभडूः प्रकल्पितः । 

आर्चितानि च सबोणि देवतायतनानि च ॥७॥ 
सब नगरवासियोने अपने अपने द्वारपर बन्दनवार ओर फूलोंकी आलार्ये लगा दीं, देबताओके 
सब स्थानम पूजायें होने लगी ७ ॥- 

ऋलुपणोऽपि शुश्राव बाहुकच्छझिन नलम । 

दक्षयन्त्था समायुक्ते जह॒षे च नराधिपः ॥ ८ ॥ 
राजा ऋतुपणंने भी यह सुना कि बाहुक ग़ुप्तरूपमें नलही था | उसको दजयन्तीसे मिला 
हुआ सुनकर ऋतुपणको बहुत आनन्द हला ।। ८ ॥ 


तमानाय्य नलो राजा क्षमयाभास पार्थिवश्त । 
स्व॒ च लं क्षमयामास हेतुलिवुद्धिसंमतः ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर राजा ऋतुपरणेने नसे मिलकर अपना अपराध क्षमा कराया, बुद्धिमान्‌ राजा 
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स सत्कृतो सहीपालो जेष विस्तयान्वित! । 

दिष्टया समेतो द्वारे! स्वैसेचानिल्यभ्यनन्दत ॥ १० ॥ 
राजा ऋतुपर्ण राजा नलसे आदर पाकर आश्शे ऐसा कहने लगे- हे निपघराज | आप 
प्रारब्ध हीसे अपने कुटुम्ब्रसे मिले हैं ।। १० :: 

कचित्त नापराधं ते कृतवानस्मि नेषध्र । 

अज्ञातवास वसतो मदूणह निषधाघेप ॥१ ९ 
हे ।नेपघदेशके स्व!मिन्‌ ! कहिये, जब आप छिपकर भेरे घरमें रहते थे, तव मैने आपका 
काई अपराध तो नहा किया १? ॥ ११ ॥ 


यादि वा बुद्धिपूचाणि यद्यवुद्धांनि कानिचित्‌ 
मथा कूलान्यक्रायाणे ताने मे क्वन्तुम हेसि ॥ १२॥ 
अथवा यादि अने कभी कुछ जानकर वा विना जाने आपका अपराध किया हो. तो उसे 


ANN 


क्षमा काजय ।! १२ |! 


नल उपाच 
न मेऽपराघं कृतवांस्त्व स्वल्पञ्चापि पार्थिद । 
कृतेऽपि च न मे कोपः क्षन्तव्यं हि मथा तथ ॥ १३॥ 
नल बोले- दे राजन्‌ ! आपने मेरा जरासा भी अपराध नही किया और यदि कियामी हो 


च्य 


तो में क्रोधित नहीं हूँ, उसे में क्षमा करता हूं ॥ १४! 
पूय ह्यांपिे सखा मेऽसि संबन्धी च नराधिप | 
अतः उध्व तु सूयस्त्व प्रशलतिमाइतुभदेःसे ॥ १४॥ 
हे राजन्‌ ! आप मेरे पहलेसे सम्बन्धी और भित्र हैं । हे नरनाथ ! आपको उचित है, कि 
अब हमसे आप ओर भी प्रीति बढावें | १४ |! 
स्कामः खुविहितः खुखमस्थ्युयितस्त्थायि । 
न तथा स्वग्रहे राजन्यथा लघ णहे सदा ॥ १७ ॥ 
सब कामाणजाओंको प्राप्त करके आपके घरमें सुखसे रहा । आपके यहां ऐसे निवास किया है, 
जेसे पहले अपने घरमें भी नहीं किया था; ॥ १५ !। 
इदं चेव हयज्ञान त्वदीयं साथि तिष्ठाति 
तढुपाकतुमिच्छामि मन्यसे थदि पार्थिव ॥ १६॥ 


यह घोडॉकी बिद्या जो श्रुझमें हे बह आपहीकी है, हे राजन्‌ ! यादि आप चाह, तो इसको | 


र आपका सखालका, इच्छा करता ह! | 28 Nhs Varanasi. Digitized by eGangotri 
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बुहचश्प्ध उवाच 
एवछुक्त्बा ददौ विद्याय्यतुपणाथ नैषधः ! 
ख़ अ ल! प्रतिजग्राह विधिरष्टन कसण! ॥ १७ ॥| 


राजा बृहदश्च बोले- राजा नलने ऐसा कहकर घोड की विद्या ऋतुपर्णको दी । क्रतुपर्णने 
पृथक कमस ग्रहण किया || २७ |) 


al 
५2५ 
‘a? 


लतो शृच्याश्वहदर्यं लद! माड्स्च रिन्रपः ! 

सूतसन्यसुपादःच थयो स्वपुरमेव हि ॥ १८॥ 
भङ्गस्वराकि पुत्र राजा ऋतुपर्णं अश्वविद्याहे तत्थको ग्रहण करके और दूसरा सारथी लेकर 
अपने ननरळो चले गये !! १८ ॥। 


लुपणे प्रतिगते नलो राजा बिशां पते । 


२०५ 


oe 


रे छुण्डिन कालं नालिदीघामिवावसल्‌ ॥ १९ || 
॥ इति श्रीमद्याभारते आरण्यकपर्वाणि पटू्सत्तातेतमो$ध्याय! ॥ ७६ ४ २६४७॥ 

हे राजन्‌ ! ऋतुपणके जानेके पश्चात्‌ राजा नल. कुण्डिनपुरमे दीधेकाल तक नहीं रहे ॥१९॥ 
॥ मदाभारतके आरण्यकपवमे छिहत्तरवा अध्याय समाप्त ॥ ७६ ॥ २६७७ ४७ 
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बृहदश्ह अद्ाःच 
ख़ भाससझुष्य कोन्तेय सीसमामन्त्य नेषघः । 
पुरादर्पणरीषारो जगाल निषधान्प्रालि ॥१॥ 
बृहदश्च बोले- हे कॉन्तेय ! निषधराज नल एक सहाना वहां रहकर राजा मीमकी अनुमति 
लेकर थोडे मतुष्योके साहित निषध देळळो चले गए ॥ 
रथेनेकेन छुभ्रेण दन्तिसिः परिषोडदौ! । 
पञ्चःदाङ्गह यञ्चेच षद्शालेत्र पदातिशि ॥२॥ 
एक सुन्दर सफेद रथ, सोलह हाथी, पचास घोडे और छःसौ पेदल उनके साथ थे ॥२॥ 
स कऋरूपयन्निल एही त्वरमाणो महीपतिः ! 
घविविश्ालिर्शरव्धस्तरसैच सहासनाः ॥ ३॥ 
महामनस्वी राजा नल बडी उतावलीसे क्रोधे भरकर मानों अपने वेगसे एथ्बीको ऋपाते 
हुए क्लौघ्र ही अपने देशभ जा“ पहने प्‌ [एक] . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotr 
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तलः पुष्करमासाव्य बीरसेनखुलो नल! । 
उवाच दीव्याव एुनबहु वित्तं नयाजिलस ॥ ४ ॥ 
वीरसेनके पुत्र राजा नल पुष्करके पास जाकर ऐसा बोले- कि भेंने बहुत अन कमाया है, 
आओ, पुनः जुआ खेलें ॥ ४ ॥ 
दमथन्ती च यच्चान्यन्मया वसु खमाजिंसक्ष्‌ ! 
एष वे मस संन्चासस्तब राज्य तु पुष्कर ॥ ५॥ 
दमयन्तीके सहित ओर जो कुछ घन मेने कमाया हे बह सब एक ही दांबपर लगा देला हूं, 
पुष्कर | तुम भी अपना सब राज्य एक ही बार लगा दी ॥ ७ । 
पुनः प्रवतेतां चृतमिलि ते निश्चिता अलिः । 
एकपाणेन भद्रे ले प्राणयोश्च पणावहे ॥ ६ ॥| | 
अतः अब भेरा विचार है कि फिर जुआ शुरु हो, हे पुष्कर ! तुम्हारा कल्याण हो, आओ, 
हम एक ही दांव प्राणाळी भी बाजी लगाकर खेले ॥ ६ ॥ 
जित्या परस्वसाहृत्य राज्य या यादि बा यर्छु । 
प्रलिपाणः प्रदातव्यः परं हि घनळुच्यते isi 
यह सदाका परम धन है; कि जुएमें दूसरेका धन वा राज्य जीतकर दूसरे दांवपर उसीको 
पुन! लगा देना चाहिये ॥ ७।! 
न चेद्वाञ्छसि तदूव्यूंतं युद्ध प्रखतेलाम ¦ 
द्वैरथेनास्तु वै शान्तिस्तव या मस या रूप ॥८॥ 
यदि तुम्हारी जुआ खेलनेकी इच्छा न हो तो युद्धरूपी जुआ खेलो। हे राजन ! एक रथपर 
तुम चढो और एकपर में चढूंगा । तुम मुझे मार डालो या तो फिर में तुम्हे ॥८॥ 
वंश मोज्यमिदं राज्य मार्गितच्य यथा लथा। 
थेन तेनाप्युपाथेन घद्धानामिति शासनस््‌ ॥ ९॥ 
क्योंकि यह हमारे वृद्धोंकी आज्ञा है, कि वंशके राज्यको जेसे हो बेसे प्राप्त करना चाहिये 
अथवा जिस उपायसे प्राप्त हो सके, उसी उपायसे प्राप्त करना चाहिए ।। ९ || 
ठयोरेकतरे बुद्धि! क्रियतासमव्य पुष्कर । 
कैतवेनाक्षवत्यां बा युद्धे या नस्थतां धनुः ॥ १० || 
हे पुष्कर ! अब इन दोनों बातेमिंसे एकका निश्चय कर लो । चाहे पांसोंस हुआ खेलो, 
चाहे युद्धमें घनुषकों खींचो ॥ १० ॥ 
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नेषधेनेवखुक्तस्तु पुष्करः प्रहसान्निव । 

शदलमात्कजवथ लत्वा प्रत्थाहृ एथिचीपतिस्‌ ॥११॥ 
राजा नलळे ऐसे वचनको सुनकर पुष्कर हंसने लग्ना ओर अपनी जीत निश्चित समझकर 
राजासे बोला ॥ ११ |! 

दिष्टया त्वथाईजत वित्त प्रलिपाणाय नेबध । 

दिष्ट्य! च रुष्कृते कने दमयन्त्याः क्षथ गतसू । 

दिष्टया च मियसे राजन्सदारोडरिनिबहण ॥ १२ || 
हे नेषध ! तुमने भाग्यसे जुएपर दांव लगानेके निमित्त इस धनको प्राप्त किया है. तथा 
शाण्यहीले दमयब्तीका पूर्वेसंचित दुष्कर्म समाप्त हुआ है। हे राजन्‌ ! हे झत्रनाशक ! 
भाग्यस ही तुम दोस हां जीवित आए हो ॥ १३२ ॥। 

धनेनानेन वैदी जितेन समलकूता। | 

नह्युपच्थास्यलि व्यक्त दिनि चाक न्िवाप्सरा! ॥ १३ ॥ 
इस जीते इए धनके साथ ही सब आशूषणोंस्रे सजी इुइ दमयन्ती अब मुझछो ऐसे मिलेगी, 
जसे स्वभ हन्द्रका अप्सरा ॥ ९३ ॥ 

नित्यशो हि स्मरामि त्यां प्रतीक्षानि च नेषध । 

देवने च भस प्रीतिन भवत्यरुहदणेः ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! में नित्य ही तुम्हारा स्मरण करता था और तुम्हारी प्रतीक्षा भी करता था 
क्योकि पुज्ञे झत्रओंके साथ जुआ खेलनेमें सुख नहीं मिलता ॥ १४॥ 

जित्वा त्थव्य बरारोहां दमयन्तीषनिन्दितास्‌ ! 

ळुतळूत्यो मविष्यामि सा हि मे नित्यशो छदि ॥ २६ ॥ 
अच भ सुन्दर शुखवाली आनेब्दिता दमयन्तोको जुएमे जीतकर कृतकृत्य हाऊगा, क्याकि वह 
सदासे मेरे हृदयमें वास करती हे ॥ १५॥ 

शत्व लु तस्य ता वाचो वहबद्प्रलापिनः । 

इथष स !शरङ्छ्त्त खड्गेन कुपिता नलः ॥ १६॥ 
पुष्करके ऐसे सम्यन्धरहित ओर निर्थक वचन सुनछर क्रोधित होइर राजा नलने खड्ग 
निकाल झर उसका सिर काटना चाहा ॥ १६ |! 

स्मयंस्तु रोबताज्ञाक्षस्तसुवाच ततो नृपः! 

पणाब! कि व्याहरसे जित्वा वै व्याहरिष्यसि ॥ १७ ॥ 
पर ऊपरसे झुस्‍्कराते हुए सहा क्राथसे लालनेत्र रके राजा नल बोले- बिना ही जुआ खेल 
इतना क्या वकता ह, ७ चल जुआ वखर, जीतकर बकरा. १११,॥,., < 
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ततः प्रवतत चूतं पुष्करस्थ नलस्थ च । 

एकपाणेन भद्रे ते नलेन स पराजित! | 

सरत्नकोशनिचयः प्राणेन पणित्तोऽपि च ॥ १८ ॥ 
तब नल ओर पुष्करका जुआ डोने लगा । हे राजन युधिष्टिर ! तुम्हारा कल्याण हो । तब राजा 
नलने एक ही दांवमें पुष्करका राज्य, धन, प्राण और रत्न अर्थात्‌ सब कुछ जीत लिया ॥ १८॥ 

जित्वा च पुष्करं राजा प्रहलन्षिदसमत्रवीत्‌ । 

लस स्ेधिदं राज्यमव्यग्रं हतकण्टकम्‌ ॥ १९॥ 
तब पुष्करळो जुश्में जीवकर राजा नल हसकर पुष्करसे बोले- अब यह मेरा सव राज्य 
अकृण्टक ओर बाधारहित हो गया है ॥ १९ । 

वैदी न त्वया शाक्या राजापसद जीक्षितुछ । 

तस्यास्त्वं सपरीषारो सूढ दासत्वस्चागतः ॥ २० || 
हे नीच राजन्‌ ! अब तेरी शक्ति नहीं है जो दभयन्तीको देख भी सके । हे सूखे ! अब 
तू अपने कुटुस्वके सहित उसी दमयन्तीका दास बन गया है ! २० ॥ 

न तत्त्वया कृतं कमे येनाहं निजिलः पुरा । 

कलिना तह्कूत॑ कर्भ त्वं तु सूढ न बुध्यसे । 

नाहं परकं दोषं त्वय्याधास्ये कथंचन ॥ २१॥ 
रे मूढ ! तूने जो पहले मुझको जीता था, बह तेरा कर्म नहीं था, वह तो कलियुगका कर्म था 
पर, हे सूखे ! तू उसे नहीं जानता। पर मैं दूसरेका दोष तुझपर मढना नहीं चाहता ॥ २१॥ 

यथाख्ुख त्वं जीवस्व प्राणानभ्युस्त्जामि ते | 

तथै च सम प्रीतिस्त्वयि वीर न संदायः ॥ २२॥ 
अतएव में तेरे प्राणको छोड देता हुं, तू सुखसे जीता रह, हे बीर ! मैं तुझसे वेसं 
प्रीति रखूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है ॥ २२ ॥ 

सौभ्रात्रं चेव मे त्वत्तो न कदाचित्प्रहास्याति । 

पुष्कर त्थं हि मे आता खंजीयस्य दाते सला! ॥ ९३ || 
तुम्हारे प्रति मेरा भाईपन मेरी ओरसे कभी कम न होगा । हे पुष्कर ! तुम मेरे भाई हो, 
सौवर्ष तक जीते रहो ॥ २३ ॥ 

एवं नल सान्त्वयित्वा त्रातारं सत्थाविकसः । 

स्वपुरं प्रेषयामास परिष्यज्य पुनः पुनः ॥ २४॥ 
सत्यपराक्रमी राजा नलने अपने भाईको ऐसे ढांढस देकर बार चार मलेसे लगाकर उसको 


अपने नगरमे जनिकी आशा दी ॥ | | Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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सन्त्वतो नपधनख पुष्करः प्रत्य॒वाच तस ! 
पुण्यन्छोक तदा राजन्नाभिवाद्य क़ताञ्जलिः ॥ २५ ॥ 


पुष्करने राजा नङसे इस प्रकार सांत्वना पाकर उस घुण्यकीतिंवाले नलको दाथ जोड 
प्रणामकर ऐसा कहा ॥ २५ ॥ 


कीर्तिरस्तु तवाक्षय्धा जीव वर्षायुतं सुखी । 

Ta ~ ~ क 

यो मे वितरासे प्राणानाधिछानं च पार्थिव ॥ २३ | 

हे राजन्‌ ! जो आप सुझे मेरे प्राण ओर राज्य लौटा रहे हें. यह आपकी कीतिं अक्षय 


रहेगा, आप हजार वष तक सुखपूवक जीये ॥ २६ ॥ 


स तथा खत्छतो राज्ञा माससष्य तदा न्टपः । 
9 १० e 
पथय पुष्छरो हृष्टः स्वपुरं स्वजनाचूतः ॥ २७॥ 


ऐसा कहरूर राजासे सत्कार पार पुष्कर वहां एक महिना रहकर प्रसन् होकर अपने 


पुरुषोंके सादित अपने मगरको चला गया ॥ २७॥ 


महत्या सेनया राजान्विनीतेः परिचारकैः । 

ख्ाजभान इयादित्यो वपुषा पुरुषषभ ॥ २८ ॥ 
प्रस्थाप्थ पुष्कर राजा वित्तवन्तमनानयम्‌ । 

प्रविवेश पुरं श्रीमानत्यर्थेसुपश्ोमितम्‌ । 

प्रविद्ण सान्त्वयामास पोरांश्च निषधाधिपः ॥ २९ ॥ 
॥ हति भ्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सतसत्ततितमोऽष्यायः ॥ ७७ ॥ ८६७६ ॥ 


हे पुरुषश्रेष्ठ राजन्‌ युधिष्ठिर ! राजा नलने बडी सेना और उत्तम नोकरोंके सहित शरीरसे 


\ न्‌ च ४६ __€* २. शी ~ ~ ५ 
प्यके समान तेजस्वी नीरोगी ओर धनवान्‌ राजा पुष्करको बिदा करके लक्ष्मी और छझोमासे 


भरे हुए अपने नगरमे प्रवेळ किया | वहां जाकर निषधराजने अपने नगश्वासियोंको प्रसन्न 
किया ॥ २८-२९ | 


४ नहानारतक आरण्यकपचम सतहत्तरवा अध्याय लमात ॥ ७७ !! ष ॥ 
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बुहदह्व ठउवा'च 
प्रशान्ते तु पुरे हृष्टे संप्रवृत्ते महोत्सवे । 
सह्त्या सेनया राजा दसथन्तीछुपानघत्‌ ॥ १॥ 
बृहदश्च बोले- राजन्‌ ! जब सब नगर शान्त हो गया और वह उत्सव समाप्त हो गया 
तो राजाने बडी भारी सेना भेजकर दमयन्तीको ब्द बुला लिया ॥ १ ॥ 
दसथन्तीमपि पिला सत्कृत्य परवीरहा | 
प्रस्थापयदमेयात्क्षा भीलो सीमपराफ्रम! ॥ २॥ 
दमयन्तीको उसके भयंकर पराक्रमी महात्मा झत्रनाशक पिता भीधने अत्यन्त सत्कार करके 
विदा कर दिया ।! २॥ 
आगतायां तु वैदभ्या सपुत्रायां नलो वप! । 
वलेयामास झुदितो देवराडिव नन्दने ॥ ३॥ 
जब पुत्रके सहित दमयन्ती अपने नगरभें आई तो राजा नल ऐसे आनन्दसे बिहार करने 
लगे जैसे नन्दनवनमें इन्द्र ॥ ३ ॥ 
तथा प्रकाशतां यातो अश्बुट्टीपऽथ राज । 
पुनः स्वे चावलद्राज्ये प्रत्याहत्थ सहायाः ॥४॥ 
महा यशस्वी राजा नल जम्बुद्वीपके राजाओमें प्रसिद्धिको प्राप्त हुए और अपने राज्यका 
शासन पहलके समान करने लगे ॥ ४ |! 
ईजे च विविधेयज्ञैर्थिधिवत्स्वाप्तदक्षिणः । 
तथा त्वमांपे राजेन्द्र ससुहृहर्य लेडचिराल्‌ ॥५॥ 
. उन्होंने दक्षिणा ओके सहित अनेळ यज्ञ विधिपूर्रेक [किए । हे राजेन्द्र ! बैसे ही आप भी थोडेही 
दिनम अपने मित्रा&े साथ राज्यशासन करेंगे !! ५ !! 
दुःखभेलाइरां प्राप्ती बल) परपुरञ्जथः 
देवनेन नरश्रेष्ठ समायों अरलषेम ॥६॥ 
हे नरश्रेष्ठ तथा भरतश्रेष्ठ | जुआ खेलकर शत्रु बंके नगरोको जीतनेवाले राजा नलने नीके 
सहित इस प्रहार महा दुःख पाया था ॥ ६ ।! 
एका किनेय खुक्षहन्नलेन एथियीपले । 
ठुःखसासादितं घोरं प्ापश्याभ्युदयः पुनः ॥ ७॥ 
दे एथ्वांनाथ ! राजा नऊच तो चनम अकेले रहकर ऐसा मदान्‌ दुःख, पाया ओर फिर 
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आनन्द भा प्रात किया ॥ ७॥ 
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त्वं पुनशञ्रोलुसहितः कृष्णया चेच पाण्डव । 
रमसेडस्मिन्‍न्महारण्ये धसंभेवानुचिन्तयन्‌ ॥ ८॥ 
हे पाण्डव ! आप तो अपने भाई ओर द्रोपर्दीके सहित इस वनमें धमका विचार करत हुए 
आनन्दसे विचरण कर रहे ई ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मणैश्थ सह। सागैवेदवेदाङ्पारगेः । 
नित्यसन्वास्यसे राजंस्तत्र का परिदेवना ॥ ९॥ 
आप तो वेद और वेदाङ्गोके जाननेबाले अनेक मद्दामाग्यवान्‌ ब्राह्मणोंके साथ आनन्द कर 
रहे हैं, इसमें आपको कौनसा दुःख है? ॥ ९ ॥ 
इतिहासमिमं चापि कलिनाकानसुच्यते । 
शक््याम्वासितु श्रत्वा त्वाहू घेन वेचा पत ॥ १०॥ 
हे प्रजाओंके स्थामिन्‌ ! इस इतिहासको कलिका नाझ करनेवाला कहा गया हे । अतः 
इस प्रकार इसे सुनकर आप जैसे पुरुष धेयं धारण कर सकते हैं ॥ १०॥ 
अस्थिरत्वं च संचिन्त्य पुरुषार्थस्य नित्यदा । 
लस्याथे च व्यये चेव समाश्वसिहि मा शुचः ॥ ११॥ 
स्थिर नहीं है, यह विचारकर आप उदय ओर दानिके बारेमे चेयं धारण कीजिए 


Ni 


त कीजिये ॥ ११ ॥ 
चद कथयिष्यन्ति नलस्थ चरित महत्‌ । 
योष्यन्ति चाप्यभीक्ष्णे चे नालध्मीस्तान्मजिष्यति । 
थास्तस्थोपपत्स्थन्ले चन्या च गामच्यात _ ॥ १२॥ 
जो कोई नलके इस भहाचरित्रको कहेंगे या सुनंगे, अलक्ष्मी या दरिद्रता उनके पास कभी 
नहीं आएगी, उनके पास खूब घन होगा ऑर उन लागॉको सब कोई धन्य कद्ग ।! १२॥। 
तिहासामिम श्रुत्वा पुराण शाम्वदुत्तमस्‌ । 

पुत्रान्पोत्रान्प्ांत्नेव वेत्स्यते इषु चाग्ञ्यतास्‌ । 

अरोगः प्रीतिमांश्चैव भलिष्यति न संशयः ॥ १३॥ 
इस सनातन उचय पुराण इतिहासको सुनकर पुरुष पुत्र, पोत्र, पशु, मचुष्यामें श्रेष्ठता तथा 
आरोग्यता प्राप्त करेगा और प्रेम बढता रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं दे ॥ १३॥ 
मयं पझ्या्ति यच त्वसाह्वयिष्यति मां पुनः । 
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अक्षज्ञ इति तत्तेऽहं नाशयिष्यामि पार्थिव ॥ १४॥ 
न ड़ 9११ 
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द्यतविद्यामे निपुण में तुम्हारे उस डरको दूर कर देता हू ॥ १४॥ 
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वेदाक्षहृदयं कृत्स्नमहं सत्यपराक्रश । 

उपपद्यस्व कोन्तेय प्रसन्नोऽहं वीमि ले ॥ १७॥ 
है कुन्तीनन्दन ! हे सत्यपराक्रमौ ! में जुएके सब तखको जानता हूं, प्रसन्न होकर वह 
तुम्हें देता हूं, तुम उसे ग्रहण करो ॥ १५ ॥ 


पेशाम्पायन उवाच 

ततो हृष्टमना राजा वृहदश्वसुवाच ह । 

भगवन्नक्षहृदयं ज्ञातामिच्छामि तत्त्वतः ॥ १६ ॥ 
वैशम्पायन बोले- तब राजा युधिष्ठिरन प्रसन्नचित्त दोंकर ब्रृदश्वसे कहा- हे भगवन्‌ ! भें 
यथार्थ रूपसे जुएके तस्वको जानना चाहता हूँ ॥ १६ ॥ 

ततोऽक्षहदय प्रादात्पाण्डवाय महात्मने । 

दत्त्वा -चाश्वशिरोऽगच्छदुपस्प्रष्डु महालपाः ॥ १७॥ 
तदनन्तर ब्रृहदश्च घुनिने महात्मा पाण्डवको जुएका तत्र सिखा दिया, और इस प्रकार 
य़तविद्या सिखाकर वे महातपस्वी बरहद्श्व छुनि स्नान करनेके लिए अश्वशिर नामक तीर्थमे 
चले गये ॥ १७॥ 

बृहदम्वे गते पार्थमश्रोषीत्सव्यसाचिनस्न्‌ । 





वतेमाने तपस्युग्रे वायु भक्षं मनीषिणस्र्‌ ॥ १८॥ 
त्राह्मणभ्घस्तपस्विभ्यः सपत-द्गयस्ततस्ततः । 
तीर्थरोलवनेभ्यश्च समेतिभ्यो रढत्रतः ॥ १९॥ 


बृहद्श्वपुनिके चले जानेके बाद इढत्रवी राजा युधिष्ठिरने इधर उधर जानेबाले तीर्था, पहाडो 
और वनोंसे इकट्टे दोकर आनेवछे ब्राह्मणों ओर तपस्त्रियोसे कठोर तप करनेवाले, वायु 
पीकर रहनेवाले, मद्दबुद्विमान्‌ एथापुत्र सव्यसाची अजुनके वारेमें कुशल समाचार 
सुना ॥ १८-१९ ॥ 

इति पार्थो महाबाहुदुराप तप आस्थितः | 

न तथा दृष्टपूर्वोऽन्यः कश्चिदुग्रतपा इति ॥ २० ॥ 
वे त्राण ओर तपस्वी कहते थे कि महाबाहु अजुन ऐसे कठिन तपमें व्यस्त हें कि वैसा 
उग्रतपस्वी आजतक पहले किसीने भी नहीं देखा ॥ २० || 

यथा धनञ्जयः पार्थस्तपस्वी नि यतब्रतः । 

सुनिरेकचरः श्रीमान्धमों विग्रहवानिद ॥ २१॥ 
निश्चित त्रतवाळे कुन्तीनन्दन अजुन एसे तपस्वी आर एकवर हें मानो साक्षात्‌ श्रीमान्‌ 
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चमहा ज्ञरार धारण करक तपस्या कर रहे हा ॥ २१ ॥ 
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ते श्रुत्वा पाण्डवो राजस्तप्यसान महावने | 

अन्वक्षोचत कोन्तेथ! प्रियं वे भ्रातरं जयम्‌ ॥२२॥ 
हे राजन्‌ जनमेजय ! पाण्डुनन्दन कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर अपने प्यारे भाई अजुंनको इस प्रकार 
महावनम तपस्या करते हुए सुनकर बहुत शोक करने लगे ॥ २२ ॥ 

दह्मरभानेन लु तदा चारणाथी महावने । 

ब्राह्मणान्विविधज्ञानान्पथेएच्छद्यविष्टिरः ॥ २३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपचणि अप्टसप्तातितमो.४च्याय: ४ ७८॥ २६९९॥ 
वे जलत हुए हृदयसे झरणकी इच्छा करके उस महावनमें विविध ज्ञान रखनेवाले ब्राह्मणांसे 
पूछने लगे !! २३ ॥ 

॥ छद्दाभारतके आरण्यकपर्वमे अठहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७८ ॥ २६९९॥ 


SS : 
जनमेजय उषाच 

अगवन्कारुथकात्पार्थ गले मे प्रपितामहे | 

पाण्डवाः किम्रक्ुवेन्त तस्ते सव्यसाचिनम्‌ ॥ १॥ 
जनमेजय वोले- हे भगवन्‌ ! जत्र मेरे परदादा अजन काम्यक वनसे चले गये, तब पाण्डवोंने 
सव्यसाची अजुनळी अनुपस्थितिमें क्या किया १ ॥ १ ॥ 

स हि तेषां अहेष्यासो गतिरासीदनीकजित्‌ । 

आदित्यानां यथा विष्णुस्तथैव प्रतिभाति मे ॥ २॥ 
क्योंकि घुझे जान पडता है, कि जैसे देवताओंकी गति विष्णु हैं, बैसे ही पाण्डब्रोंकी गति 


सेनाओंके जीतनेवाले महा धनुर्धारी अजुन थे ॥ २ ॥ 
| लेनेन्द्रतमबीर्थण सडग्रामेख्वनिवर्तिना । 





| विनाभ्रूता चने वीराः कथमासन्पितामहाः ॥ ३॥ 
मेरे पितामह उस इन्द्रके समान पराक्रमी, युद्धमें न हारनेबाळे, वीर अज्ञुनके विना वनमें 
केसे रहे ! ॥ ३ |! 
वैशम्पायन उवाच 
गते लु कार्यकाल पाण्डवे सव्यसाचिनि । 
बस्रूनुः कौरवेयास्ते दुःख शोकपरायणाः ॥ ४ ॥ 


... वैशम्पायन बोले- हे, तातू,! जूब काम्यक्,ततसे. सत्यप्तानी, अजन चले गये, तो इरवंशो- 
। त्पन्न पाण्डव शोक और दुःखसे व्याकुल हो गये ॥४॥ 


| ह 
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आक्षिसूत्रा मणथदिछन्नपक्षा इच ह्वरिजा! । 
अप्रातमनखः सव बभूवुरथ पाण्डवाः ॥५॥ 
~ YN 


खत्रके टूट जानपर मणियांके समान अथवा पंख कटे हुए पक्षीके समान चे सब पाण्डव 
व्याकुल मनवाले हो गये ॥ ५॥ 


वनं तु तदभूत्तेन हीनमाि्टकर्मणा । 

कुबेरेण यथा हीनं वर्न चेअरथं तथा ॥ ६।। 
उस कठिन कपेके करनेवाले अजुनके विना वह वन ऐसा हो गया जैसे ङुवेरके विना 
चेत्ररथ वन ( ङुवेरझा वाग) ॥ ६ ॥ 

तमृते पुरुषव्या पाण्डवा जनमेजय । 

सुदमप्राप्लुवन्तो चे कास्यके न्यवसंस्तदा ॥ ७॥ 
हे जनमेजय ! पुरुषोमें सिंहरूप अजुनके विना पाण्डव प्रसन्नताको न पाते हुए उस काम्यक 
वनमें वास करने लगे || ७ ॥ 


ब्राह्मणार्थे पराक्रान्ताः शुद्धेबाणैमेहारथाः! । 

निघ्नन्तो भरतश्रेष्ठ मेध्यान्बहुविधान्मगान्‌ ॥ ८ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! त्रे महारथी पाण्डव पराक्रमसे प्रतिदिन ब्राह्मणोंके निभिच शुद्ध वाणॉसे वधेके 
योग्य अनेक तरहके हारिणांको मारते थे ॥ ८ ॥। 


नित्यं हि पुरुषव्याघा वन्याहरमरिन्द्तः । 

विप्रस्त्य समाहत्य त्राह्मणभ्यो न्यवेदयन्‌ ॥ ९॥ 
शत्र॒नाशन पुरुषॉमे सिंहरूप पाण्डव नित्यही वनके योग्य आहाररूप हरिणोंको मारकर 
त्राह्मणॉको खिलाते थे ॥ ९ ॥ 





एवं ते न्यवसंस्तच सोत्कण्डःः पुरुषे साः । 
अहष्टमनसः सर्वे गते राजन्धनञ्गथे १ 
८०७. ७ ५ 


हे राजन्‌ ! अजुनके जानेके बाद पुरुपसिंह पाण्डव अप्रसन्न अनवाळे होकर उस अजुनके 
वारम उत्कॉठत हकर वनर्म रहन लगे ॥ १० ॥ 
अथ विप्रोषितं वीरं पाञ्चाली मध्यम पलिन्‌ । 
स्मरन्ता पाण्डवश्रछ।मद वचनमनत्रवात्‌ ॥ ६९९ ॥| 
एक [देन दूर गए हुए अपने मध्यम पति अज्जुनको स्मरण करती हुई द्रोपदी पाण्डबश्रेष्ठ 
युधिष्टिरके पास- आकर ऐसे. ब्चनत्रः बोली Rann, Dred by ० 
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योष्जुनेनाण्जुनस्तुल्थो ह्विवाहुबेहुबाडना । 
तम्तले पाण्डनश्रेछे वर्न न प्रल्िसालि से ! 
शुल्याशिव च पद्यामि तक्ष तत्र बहीनिनास्‌ ॥१९॥ 
जो दो हाथवाला अजुन सहस्र हाथवाले खजुनके समान हे, उसके विना यह वन मुझको नहीं 
सोहाता; एक पाण्डवश्ेष्ट अजुनके बिना झुझे यह संपूर्ण पृथ्वी शन्यसी दीखती है ॥१२॥ 
वह्चाश्चवयालद चाप चन कुसानतदलब ! 
न तथा रमणीयं घे लखले सव्यसाचिनस ॥ १३॥ 
आर यह भी बहुत जाश्य हे, 'के फले और फूल इण वृक्षति भरा छुआ होनेपर भी यह 
वन अजुंनक चिना वंदा सुन्दर नहीं दाखता | १३ ॥ 
नीलाबवुद्सलघरू्ण सत्तमातड्विक्रलसल । 
लस्ट्ते पुण्डरीकाक्षं कार्यक नातिमाति मे ॥ १४॥ 
उस नीले मेघके समान सुन्दर, मतवाले दाथीके समान पराक्रमी, कमलनेत्र अजुनके विना 
यह काम्गक वन भुजझे नहीँ सोहता !। १४ ॥ 
यर्थ स्थ चलुणों घोष! श्रूयतेऽशानिनिस्वनः । 
न छसे हाम ले राजन्स्भरन्ती खब्यसायिनस्‌ ॥ १७ ॥ 
जिसके धनुषका शब्द बज्रके समान सुनाई पडता था, उस अजुनकी याद करती हुई मुझे 
सुख नहीं मिलता ॥। १७ ॥ 
लथा लालप्यसानां लां निशास्य परजणीरहा। 
सीलसेनो महाराज ठौपदीमिदनन्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
हे महाराज ! विलाप करती हुई द्रोपदीके ऐसे वचन सुनकर शत्रुनाशक भीमसेन द्रौपदीसे 
ऐसे बचन बोले ॥ १६ 
सनाप्रीतिकर॑ भद्रे थद्धजीजि सुसध्यने । 
लन्मे प्रीणाति हृदय मसम्ठ॒लत्रादानोएसस ॥१७॥ 
हे सुमध्यमे | हे भद्रे ! तुम जो झडती हो, वह बात मनको प्रसन्न करनेवाली हे उसके 
सुननेसे भेरा मन ऐसा प्रस होता है, जेषे अमृतके पीनेसे ॥ १७॥ 
यस्य दीघो ससौ पीनौ सुजौ परिघर्सनिभौ । 
शवाकूतांकणां दत्ता खड्गायुघगदाघरो ॥१८॥ 
जिसकी आजा लम्बी, मोटी, मुद्रक समान कठोर, रोदेकी चिन्हसे युक्त, गोल, गदा 
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निष्काडइवकूृतापीडी पञ्चक्षीषाविवोरगौ । 
तस्टते पुरुषव्याघ्र नष्टसूथॉसेद चनस्‌ ॥ १९॥ 
सोनेके बाजूबन्दोसे शोभित पांच फनवाले सांपके समान हे, उस पुरुषासेहके बिना वह वन 


ऐसा दीखता है, जेस विना स़रयंके !! १९ ॥ 


यमाश्रित्य महावाह पाश्वालाः कुरवस्तथा 
खुराणामपि यत्तानां एलनास्ु न थिभ्घति | २०॥ 
जिसके हाथोंके बलके आश्रयस कुरुवंशी आर पाश्चाल इकट्ठी हुई देवताओकी सेनासे मी 


युद्धोमं नहीं डरते हं || २० ॥ 


यस्थ बाहू समाश्रित्य बयं र्थे महात्मन! । 
न्यामहे जितानाजो परान्प्राप्तां च सेदिनीसू ॥ २१ ॥ 
जिस महात्माके भुजाओंका आश्रय लेकर हमलोण युद्धमें शत्रु ऑकी जीता हुआ और पृथ्वीको 
प्राप्त ही समझते हैँ ॥ २१ ॥ 
तमृते फल्युनं वीरं न लमे काम्यके घातिस । 
शन्यामिय च पझ्थामि तत्न तत्र महीभिसाम्न्‌ । ॥ २२॥ 
उस वीर अजुनके बिना इस कास्यक वनर्मे में थेथे धारण छरनेभें समथ नहीं हूँ। ओर इस 


सारां पएथ्वाका म शुन्यक समान देखता हू । २२ !| 


नुफूल सपान 
य उदीचीं दिशं गत्या जित्वा युधि महाबलान्‌ । 
गन्घवेसुरूधाञ्शतशा हथाछुम ख जासाये। ॥ २३ || 
नकुछ बोले- जिस इन्द्रपुत्र अजुनने उत्तर दिल्लामें जाकर युद्धमें महाबली गन्धर्षराजोंको 
जीत कर सेंकरडो उत्तम घोडे प्राप्त किये थे ॥ २३ ॥ 
राजंस्तित्तिरिकल्माषाञ्श्रीसाननिलरंहस्तः । 
प्रादाद्धाञे प्रियः प्रेस्णा राजसूये महाकतौ ॥ २४॥ 
हे राजन्‌ ! जिन्होंने तित्तिरळे समान रङ्कप्राले, तेजस्त्री, वायुके समान चलनेवाले, घोड़ों 
राजसय महायज्ञमें अपन प्रिय भाइको प्रमसे दिये थे | २४॥ 


तसले भीमधघन्चानं भीस्रादवरजं वने । 
कामये कास्यके वास नेदानीममरोपमम्‌ ॥ २८ ॥ 
३ _ ७. कोट ७ ° च लद तुर ७ 
उस भीमके छोठ आई, भरकर पनुपकोी धार ण- करनेवाले कवतु ल्प-अज्ञुत्नके विना इस काम्यक | 
वनमें रहनेकी अब मेरी भा इच्छा नहीं हे ॥ ९५ ॥ क 
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सहदेष उद्याच 

यो धनानि च कन्याश्च युघि जित्वा महारथान्‌ । 

आजहार पुरा राज्ञ राजसूये सहाकतो ॥ २६ ॥ 
सहदेव बोले- जिन्हाने पहेले महान्‌ राजस्यमें युद्धने महारथियोंकों जीवकर अनेक धन और 
कन्याओंकी राजाके लिए समर्पित किया था ॥ २६ ॥ 

यः सभेतान्यधे जित्वा थादवानभितद्यातिः । 

स्ुभद्राभाजहारेको वासुदेवस्य संमते ॥ २७॥ 
ओर जिन महा तेजश्वीने अकेले ही कृप्णकी सम्मतिसे युद्धमें सब यादर्वोकषो जोतकर सुभद्राका 
हरण किया था ॥ २७॥ 

तस्थ जिष्णोव्ीं रट्टा शान्याछुपनिवेचाने । 

हद्यं भे महाराज न छास्यति कदाचन ॥ २८ || 
इस घरमे उन अजुनके आसनको शुन्य देखकर, हे महाराज ! मेरा हृदय कभी भी शान्त 
नहीं होता ॥ २८॥ 

थनादस्मादह्विवास तु रोचयेऽहरिन्दस । 

न हि नस्तभ्टते वीरं रमणीयमिदं वनम ॥ २९ ॥ 

॥ इति भीमद्दाभारते आरण्यकपवेणि एकानाशीतितमोषध्यायश ॥ ७९ ॥ 
समात्तमिन्द्रलाकामिगमनपवे ॥ २७२८ ॥ 
हे महाराज! हे शत्रनाक्षद ! उस वारक विना इस चनम रहना अच्छा नहीं लगता, इसांलेये 
इस बनको छोडकर ओर कहीं दूसरी जगद् जानेळी मेरी भी इच्छा होती है ॥ २९ ॥ 
॥ मद्दाभारतक आरण्यकपवंम उनासायवा अध्याय समाप्त ॥ ७९ ॥ 
इन्द्रलकाभिगमनपर्व समाप्त ॥ २७९८॥ 


«> «>>> कक 


८09 
पैक्षाम्पायन दाच ` 

अनञ्जयोत्खुकास्ते तु बने तस्मिन्महारथाः । 

न्यवसन्त अहा सागा द्रीपव्या सह पाण्डवाः ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- इस प्रकार द्रोपदीके सहित वे मह्दाभाग्यञ्चाली महारथी पाण्डव धनंजय 
अजुनके बारेमे उत्सुछ होकर उन वनमें रइने लगे ॥ १ १! 

अथापछ्थन्भहात्मानं देवार्षं तत्र नारदम्‌ । 

दीप्यमानं श्रिया ब्राह्मया दीघाञ्चिसमतेजसस्‌ ॥ २॥ 


तब एक दिन उन्होंने जड्तेजकी,लक्ष्मीश्वे,प्रकाशपमात्‌ , जलती, हुई साधिके ,समान तेजस्वी 
महात्मा देवर्षि नारदजीको देखा ॥ २ |। 


२५ 


[ तीर्थयात्नापर्वे 


४१२ मद्दाभारते । 











ल तै! परित! श्रीभान्ञालूमि!) कुरुससमस!) । 
वबजावातंदाधाजा दयारव झातकलु ॥ ३॥ 
कुरुछलम श्रेष्ठ, श्रीमान्‌ , प्र्ाञ्चमान्‌ , राजा युधिष्ठिर अपने भाइयोंसे घिरे हुए ऐसे शोमित 
हुए अंसे देवताओंसे घिरे हुए इन्द्र ॥ 


, यथा च वेदान्सावित्री याज्ञखेनी तथा सली । 
न जहौ धर्मतः पार्थान्सेरुभर्कप म थथा | 
८१. ४३७ 

है 


जेसे सावित्री वेदोको ओर मेरुपवत को सयकी किरण नहीं छोडती 
> 
द्रोपदोने भी धर्मंसहित अपने पतियांछो नहीं छोडा !| ४ !! 


।४॥ 
» वेखेंदी पतित्रता 


(4 


प्रतिगत्य लु तां पूजां नारदो भगवाव्धजिः | 
अश्वाखथद्धनसुतं युक्तरूपलियान ॥ ६ ॥ 
दे पापरादित जनमेजय | भगवान्‌ ऋषि नारदले उस पूजाको ग्रहण किया शोर समयाचुसार 
.चमराजका समझाने लग ॥ ६ ।। 
ज 


उवाच च महात्मानं ध्मेराजं युनि! 

जूहि घेतां छ केनाथः कि ददामिते ` ॥ ६ ॥ 
धमराज महात्मा युधिष्ठिरते नारद बोले- कि हे धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ ) आपकी क्या इच्छा 
है ? कहिये, हम आपको कया दें ॥ ६ ॥ 

अथ चमखुतो राजा प्रणस्य आदवलि) खड ! 

उवाच प्राञ्ञलिर्याक्यं नारदं देघसंसितक्ष ॥ ७॥ 
ऐसा सुनकर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर भाइयोके सहित देवके समान पूज्य नारद्को प्रणाम 
कर हाथ जोडकर ऐसा बोले ॥ ७ |॥ 

त्वाये तुष्टे महाभाग सर्वेलोकामिपूजिले । 

कुलामित्येव नन्थेऽहं प्रसादाच सुत्त ॥८॥ 
हे सुव्रत ! हे महाभाग ! जब सब लोकोंसे पूजित आप छुझपर प्रसन्न हो गए हैं, तो 
आपकी कृपासे में अपने सब कार्योकों सिद्ध हुआ ही समझता हूँ ॥ ८ ।! 


यादि त्वहनलुग्राद्यो भ्रातासि! सहितोष्नच | 


९ Co 


संदेह ने झुनेश्रछ हृदिस्थं छलुमहाशि 
हे पापरहित ! (फेर भी यदि आप आाइयोंके सादित मेरे ऊपर अजुग्रह करना ही चाहते 


इ, वो मेरे हृदयुमें स्थित पक संदेहका यथायोग्य निवारण कीजिये |], 
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| err 
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अध्याय ८० ] आरणज्यंकपंचे । ४१३ 

प्रदाक्षिणं यः कुरुले एथियी ताथतत्परः 
कि प्ले लस्थ कात्स्न्येन तड्गस्मन्वक्तुनदसति ॥ १०॥ 

उ ४२ ९ AT, OS हक 

जो पुरुष तौथंयात्राके निमित्त संपूर्ण पृथ्वीकी प्रदक्षिणा करता हे, उसका कया फल दोवा 

है १ हे बरह्मन ! यह आप पूर्ण रीतिसे खऋहिये | १० ॥ 

नु[रच उवाच 

जणु राजन्नवहितो यथा सीड्मेण भारत । 
पुलल्त्यस्य सकादाहूं खचनतढ्पश्चतस्‌ ॥ १९॥ 


नारद बोले- दे भारत राजन्‌ ! आप सावधान दोऊर सुनिये, जिस प्रकार भोष्मने पुलस्त्य 
मुनिसे सुना था, बह में कहता हू ॥११ ॥ 


पुरा आागीरथीतीरे भीष्बो घसंसरलां चरः 
विच्यथ ब्ल समास्थाय न्यवसन्छानिवत्तदा ॥ १२॥ 


i 


पहले थम चारियोमे श्रेष्ठ भीष्य पितरोके ्रतको धारण करके शुनियोंके सहित गङ्गातीरपर 
रहत थे ॥ ११ ।। 


छसे देशे सहाराज पुण्ये देवर्षिसेविते । 
७ 


उज्ाहार नहातिजा देजगन्चवयेसा ॥ १३॥। 
पितंस्तपयामास देवाश्च पर्षदति! । 
ऋषीश्य लोबयाबाल िविइष्टेन कणा ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! देव, जंधन ओर ऋषियोंसे सेवित, पवित्र ओर घुण्यदेश अङ्गाके द्वार में महा 
- तेजस्वी भीष्म देबता और पितरॉको तृप्त करते थे ओर ऋषियोंका शाद्विविके अनुसार तपण 


t 
करते हुए निवास करते थे ॥ १३-१४ ॥ 


कृश्थाचिक्त्त्थ कालस्थ जपन्नेव महातपाः । 

ददशाद्शुतलंकाशं पुलस्त्चग्शविलत्तनम्‌ ॥ १५ ॥ 
एक दिन भहातजस्वी भीष्मने जप करनेके समय अद्श्चुत स्वरूपवाले ऋषिश्रेष्ठ पुलस्त्य 
मुनिको देखा ॥ १५ ।! 

स तं दृष्ट्रोग्रतपं दीप्यमानमिव श्रिथा । 

प्रहषलतलुल लभ (वस्मय पर यथा ॥ ९६॥ 
उन्होंने महातपस्वी पुलस्त्यदो अपने तेजसे प्रकाशित होता देखकर परम आनन्द प्राप्त किया 
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उपस्थित महाराज पूजयामास भारत । 

भीषणो घर्मेशतां श्रेष्ठो विघिरष्टेन कर्मणा ॥ १७॥ 
हे भरतवंशो महाराज ! आये हुए पुलस्त्य घुनिको देखकर धर्मधारियॉमें श्रेष्ठ भीष्मने बिधि 
पूरक कर्भके द्वारा उनकी पूजा की ॥ १७ ॥ 

शिरसा चाघ्यमादाय शुचि! प्रयथलमानसः । 

नाभ संकीतेयासास तस्थमिन्ब्रह्मर्षि सत्तसे ॥ १८॥ 
पवित्र होकर अपने मनको स्थिरकर उनको अर्ध्य दे ओर शिरसे प्रणाम कर भीष्मने ब्रह्मर्पि- 
यॉंमें श्रेष्ठ पुरूस्त्यको इस प्रकार अपना नाम सुनाया ॥ १८॥ 

भीष्मोऽहमस्मि मद्रं ते दासोऽस्मि तव सुत्रत । 

लव संदरीनादेव सुक्तोडह॑ सवकिल्बिषैः ॥ १९॥ 
हे सुव्रत ! आपका कल्याण हो, में भीष्म हूँ | आपका दास हूं, आज आपका दर्शन दोनेसे 
ही में सब पापोंस मक्त हो गया ॥ १९॥ 

एवसुक्त्या महाराज भीष्मो घर्म सतां वरः 


वाग्यतः प्राञ्जालसखूत्या तूष्णासाखाद्याचाछर ॥ २०॥ 
दे महाराज युरथार ! घमथारयांम श्रष्ठ भाष्म एसा कहकर हाथ जाडकर चुप हकर षठ 


गये ॥ २०॥ 
तं दृष्ठा नियभेनाथ स्वाध्यायाज्नायकशितस्र्‌ | 
राष्त्रं कुरुछुलअछ सुनः प्रातमनासयल्‌ ॥ ९१ ॥ 
कुरुकुलश्रेष्ठ भीष्मको वेदपाठ ओर नियमसे दुबल देखकर पुलस्त्यमनि अत्यन्त प्रसन्न 


हुए ॥ २१॥ 
पुलस्त्य उपाच 
अनेन लब घमज्ञ प्रश्रयेण दमेन चय । 


खत्येन च महाभाग तुष्टोडस्मि तव सवदा! ॥ २२॥ 
पुलस्त्य बाले- हे धमज्ञ महाभाग ! तुम्हारे इस परिश्रम, इन्द्रियनिग्रह आर सत्यस में बहुत 


सन्तुष्ट हुआ ॥ २२ ॥ 
स्येहशस्ते घर्भा5यं पितृनव्त्याश्रितो$नच । 
लेन पद्यासे मां पत्र प्रीलित्चापि मम त्वायि ॥ २३ ॥ 
हे महाभाग पापरहित पुत्र ! तुम्हारा यह ऐसा थमे और पितृभक्ति है, इसी कारण तुम मझे 
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अमोघदर्शी भीष्माहं ब्रृहि कि करवाणि ते ! 
यदूक्यसि कुरुक्रेष्ठ तस्य दातास्मि लेऽनघ ॥ १४ ॥ 
हे भाष्म! हे कुरुकुलश्रेष्ठ ! हे पायरद्वित ! भेरा दर्शन किसीके लिए व्यर्थ नई होता, तुम जो 
कद्दोंगे तुमको दूँगा, कहो, में तुम्हारा कोनसा काम करूं ॥ २४ ॥ 
भीष्म उपाच 
प्रीते त्वयि महाभाग सथबलोकामिपूजिते ! 
कृलसित्येय अन्येऽहं यदहं रष्टवान्प्रसुम्‌ ॥ २७ ॥ 
भौष्म बोले- हे महाभाग ! सब लोगोंसे पूजित आपके प्रसन्न डोनेपर अपने सब छायोंकों 
सिद्ध द्वी समझता हूँ, आपके देखनेमात्रसे ही मेरे सब कार्य सिद्ध हो गए || २५ || 
यदि त्वहमलुग्राह्मयस्तव धभभूतां वर ¦ 
वल्याल हत्स्थ सदह तन्म त्व वक्तुमहास ।। २६ ।। 
है घमंधारियोमें श्रेष्ट ! फिर भी यदि आप मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं, तो मेरे हुदयमें 
जो सन्देइ है, उसे आपसे कहुंगा, उसका आप निवारण करें ॥ २६ ॥ 
अस्ति भे अगवन्कश्चित्तीर्थेभ्यो घमसंदायः । 
तमहं ओखुमिच्छामि एथक्संकीतितं त्यया ॥ ९७॥ 
हे भगवन्‌ ! तीर्थोके धमेके बारेमे कुछ सन्देह है, उनको में सुनना चाहता हूँ, आप कहिये ।२७॥ 
प्रदक्षिणं यः एथिर्वी करोत्यमितविक्रम । 
कि फलं तस्य विप्रर्षे तन्मे बूहि तपोधन ॥ २८॥ 
हे अमित पराक्रमी ! ब्राह्मण ऋषे ! हे तपोधन ! जो परथ्मीकी प्रदक्षिणा करता है, उसका 
क्या फल होता है ? वह आप निश्चय करके कहिये ॥ २८ ॥ 
पलस्त्य उवाच 
हन्त तेऽ प्रवक्ष्यामि यदृषीणां परायणम्‌ । 
तदेकाग्रमनास्तात श्एणु तीर्थेषु यत्फलम्‌ ॥ २९॥ 


पुलस्त्य बोले- हे पुत्र ! मं तुमसे तोथके फलको कहता हूँ, सावधान मनसे सुनो, यह 
ऋषियांके द्वारा सुनने योग्य हे ॥ ३९ ॥ 


थस्य हस्तो च पादौ च भनखेव खुसंयलम्‌ । 
बिद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥ ३० || 


he 
जिएके इथ पाँव, Swathi तिमर ति; शम्‌ होती है. ही तीर्थाके फलोंको भोगता 
ह॥ ३० ॥ 
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प्रलिग्रहाळुपाबृत्तः संतुष्टो नियल! छुचिः । 
अहइकळारानेय्त्तत्र स लाथफलब्नश्सुले ॥ ३९ ॥ 
| प्रतिग्रह नही लता ओर नियत ओर सदा शुद्ध रहकर संतुष्ट रहता है, जिसर्थे अहङ्कार 


चक 


नहा हाता, वइ! ठोथक फलका भांबता ह, | ३१ |: 

अकल्कको निरारर्भो लघ्वाहारो जिलेद्रियः । 

।येझुक्तः सवदाषय! ख ताथफूलमनश्लुले ॥ ३९ || 
जो छलरहित कतेत्वळे अहंकारसे राहित, थोडा खानेबाला, इन्द्रियाजित्‌ और सब दोषॉसे 
रहित होता है, वही तीथाछे फलको प्राप्त करता है ॥ ४९ |। 

अक्रोधनश्च राजेन्द्र सत्यशीलो उढतल! । 

आत्मोपसत्च भूतेषु स तीथफलनश सुते ॥ ३३ ॥ 
हे राजेन्द्र ! जो क्रोधसे रहित, सत्य ओर शीले सम्पन, चढ त्रवध!री, जपने समान सव 
प्राणियोंको देखनेवाला हो, वही तीथाके फछको प्राप्त करता हे ॥ हे हे ॥ 

ऋषि/शलिः क्रतवः प्रोक्ता वेदेष्विह यथाक्रलस्त । 


फलं चैज यथातत्त्वं प्रेत्य चेह च सलेदाः ॥ ३४ | 
जो यज्ञ ऋषियोंने देवताओंके निमित्त क्रमशः कहा हे, जिनका फल इस लोक और परलोकर्मे 


होता है ॥ ३४ ॥ 

न ते शाक्‍्या दरिद्रेण यज्ञा! प्राप्त महीपले। 

बहूपकरणा यज्ञा नानासंभारविस्तरा: ॥ ३ 
हे राजन्‌ ! उन यज्ञोंको दरिद्री पुरुष नहीं कर सकता; क्योकि यज्ञमें अनेक सामग्री ओर 
बहुतसी वस्तुओंका बिस्तार होता है ॥ ३५ ॥ 


धरे 


प्राप्यन्त पार्थिवेरेते सख्रुद्धैया नरैः काचित्‌ । 
नाथन्यूनो पकरणेरेकात्माभिर संहितः ॥ ३६॥ 


उन यज्ञांको राजा ही कर सकते हैं आर छहीं कही धनवान्‌ पुरुष भी छरनेमं समथ होते 
हैं; परन्तु थोडे धनवाले, सद्दायरासे रहित अकेले, साधनहीन पुरुष नहीं कर सकते ॥ है ६॥ 
यो दरिद्ररापि विधि! दाव्त्य! प्राप्तुं नरेश्वर । 
तुल्यो यज्ञफले! पुण्यैसत निवोध युधां वर ॥ ३७॥ 


हे नरनाथ योद्धाओंमें श्रेष्ठ भीष्म ! जो विधि दरिद्रोंके द्वारा भी की जा सकती हे और जो 
यज्ञफलके समा C-0 ह, उसका सान यू! !.२ >>! वी Varanasi. Digitized by eGangotri 
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ऋषीणां परमं शुद्यमिदं भरतसत्तम । 
तीयासिगसनं पुण्यं यज्ञैरपि विशिष्यते ॥ ३८॥ 
हे भरतसत्तम | यह ऋपियोंङा परम गुप्त मत है, क्वि पवित्र तीथाम जाना यज्ञेति भी आविक 
फलदायक है ॥ ३८ || 
आलुपोष्य जिराजाणि लीथान्यनमिगरूय च । 
अदत्वा छाश्चनं गांग्य दरिद्रो नाभ जायते ॥ ३९॥ 
तीन रात्री उपोषण नहीं करता, तीथे यात्रा नहीं करता, गऊदान और सुबर्णदान नहीं 


ल» 


अभ्रिद्ोमादिसिथज्ञिरिद्टा विपुलदक्षिणैः 
लि तीधोमिगलनेन यत्‌ ॥ ४० ॥ 
भारी भारी दक्षिणावाले अश्निष्टोमादि यज्ञ करनेसे जो फल होते हैं, वही फरू मनुष्य इन 
तीथार्य जाकर थी प्राप्त करता हे । ४० ।। 
व्यलीळे देबदवस्य लीथ चलोक्याबिश्चतस्र । 
पुष्कर नाल विख्यात महासाग! समाविशेत्‌ 
दवांक भी देव बह्माका पुष्कर नामक तीथ मत्बेछोकर्म हे, वह तीनों लोळ विख्यात हे, 
महाभाग्यशाली पुरुष उस ताथिमं अवश्य जाए ॥ ४१ ६७ 


दशा कोटिसहस्राणि दीथानां चे बहीपते ! 


2 


सानिध्य पुष्करे थेषां त्रिलन्ध्यं छुरुनन्दन ॥ ४२॥ 
हे कुरुओमें श्रेष्ठ राजन्‌ ! पुष्कर तीर्थमें तीनों सन्ध्याओंळे समय दस करोड तीर्थ इकद्ठे 
होते हैं ॥ ४३ | 

खादित्या बरवों रूद्र? साध्याय समरुद्गणाः । 

गन्धबोप्सरखञ्चैब नित्यं संनिहिता विभो ॥ ४३ ॥ 


हे विमो ! वहां खर्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुत, गन्धव और अप्सरा सदा ही निवास करते 
हॅ ॥ ४३॥ 

यञ देवास्तपस्सप्त्वा दैत्या घ्रत्मषयस्तथा । 

दिव्ययोगा अहाराज पुण्येन महतान्विताः ॥ ४४ ॥ 
हे महाराज! जहां देवता, देत्य और ब्रह्मऋषि महान्‌ पुण्यसे सम्पन्न होकर तप करके दिव्य 
योगको प्राप्त होते हैं ॥ ४४ । 


wami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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मद्दाभारते । [ तीर्थयात्रापवं 
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सनसाप्यभिकामस्थ पुष्कराणि मनस्विनः । 
पूयन्ते सबेपापानि नाकएछे च पूज्यते 





॥ ४० |! 
उस पुष्करका जा मनस्री परुप मनस स! ध्यान करता द, पेहे सब पाणास पावित्र ह्दोकर 


स्वम जाकर पूजित होता दे ।। ४८ !। 


तास्भस्तीर्थे महा भाग नित्यसेव पितामहः । 
उवास परञ्ञप्रीलो देवदानचसंमलः ॥ ४६ ॥ 
महाभाग्यश्ाली भीष्म ! उस तीथमें देव ओर दनव 


प्रिय ओर सब लोकोंके पितामह 
ब्रह्मा परम प्रीतिके पू्वळ सदा निवास करते हैं ! ४६ ॥ 
पुष्करेषु महाभाग देवा! सर्षिपुरोगमएः 
सिख सममिलपाप्ाः पुण्येन महतान्विता! 


॥ ४७॥ 
हे महाभाग ! पुष्करमं पहले देवता और ऋषि पवित्र पुण्यसे युक्त होकर तप करके परम 
सिद्धिको प्राप्त हुए हैं | ४७! 

लञाभिषेकं थः कु्थात्पितृदेवाचेने रतः ! 

अश्वमेध दशायुणं प्रवदन्ति सनीबिणः ॥ ४८ ॥ 
पितर और देवोंकी पूजा करनेमें रत रहनेवाला पुरुष यदि उसमें स्नान करे, तो वह अश्वमेध 
यज्ञस दस गुने अधिक फलको पाता हे ऐसा बुद्विमान्‌ कहते हैं ॥ ४८॥ 


अप्यक भाजयाइप्र पुष्करारण्यसाञ्जल ! 
तनासा कर्सणा भाष्य घत्य चह च मदले 


॥ ४९॥ 
य॒दि पुष्करम रहनेवाले एक ब्राह्ममछों भी भोजन करावे, तो उस कमे प्रतापसे, हे भीष्म! 
मनुष्य इसलोक. ओर परलोकर्म आनन्द प्राप्त करता है ॥ ४९ ।। 


राकसूलफलेवाोपि येन वतयते सवयस । 
तट द्द्याङ्गाह्मणाय श्रद्धावाननसूयळ! । 


तेनेव प्राप्नुथात्प्राजो हघलेचफलं नर! 


॥ ५० ॥| 
झाक, सूल, फल या जो कुछ आप खाये, वही ब्राह्मणको श्रद्धासदित और इंष्यारहित होकर 
बॉ) २. ~ OO 
जे श्र 


Ce = 
खिलाबे, उस! झम्के फलसे बुद्धिभान्‌ पुरुप अश्वमेधके फलको प्राप्त करता है ॥ ५० ॥ 
त्राणः क्षत्रियो वेद्य! शाद्रो वा राजसत्तस : 


न व्यान त्रजन्त्यत रनातास्तीथ खहात्मनः ॥ ५९ ॥ 
हे राजसत्तम ! त्राह्मण, क्षात्रय, वदथ 


क्षत्रिय, वेश्य, यद्र, कोई हो, महात्मा अझाके उस तीथमें स्नान 
करके फिर गर्भम नहीं आता ॥ ८ १॥ 
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कातिंक्यां तु विशेषेण योडमिगच्छेत पुष्करम्‌ । 

फल तञाक्षय तस्य चघंत मरतषख ॥ «२ ॥। 
विशेष करके जो कातिंककी पूर्णिमासीको पुष्करमें स्नान करता हैं, हे भरतश्रेष्ठ ! उसको 
अक्षय फल प्राप्त होता हे ॥ ५२ ॥ 

सायं प्रातः स्मरेद्यस्तु पुष्कराणि कृताझ्ञलिः । 

उपस्पृष्टं भवेत्तेन खबेतीर्थषु भारत । 

प्राप्नुथाच नरो लोकान्ग्रह्मणः सदनेऽक्ष यान ॥ ५३ | 
ह भारत ! जो सायंकल ओर प्रातःकाल हाथ जाडळर पुष्करका स्मरण करता हे । उसे 
सब ताथर्भं स्नान करनेका फल प्राप्त होता है और वह ब्रह्मलोकमें अक्षय लोकांक प्राप्त 
करता है ॥ ५३ ॥ 

जन्सप्रश्नति यत्पापं स्त्रियो वा पुरुषस्थ था । 

पुष्करे स्नातसाचस्य स्वेेव प्रणइचति ॥ ५४॥ 
चाहे पुरुष हो वा स्त्री हो उसने जन्म भरमें जो पाप किया हो, वह सव पुष्करमें स्नान 
मात्रसे ही नष्ट हो जाता है ॥ ५४ ॥ 

यथा खुराणां सर्वेषामादिस्तु मधुसूदनः 

लथेव पुष्कर राजस्तीथानामादिरूच्यले ॥ ७५७ ॥ 
जस सब देवार्न मधु लाम असुरक्षा नाश करनेवाले विष्णु मुख्य हैं, वेसे ही सब तीथौमें : 
| पुष्करको आदि अथोत्‌ सवपुख्य कहा जाता है ॥ ५५ | 

उष्थ ठ्वादश दषाणि पुष्करे नियतः शुचि! 

कलून्सचानवाप्नोति ब्रह्मलोकं च गच्छति ॥ ५६ || 
राजन्‌ ! जो पवित्र ओर इन्द्रियजित्‌ होकर बारह चप पुष्करमें रहे, वह सब यज्ञोंके फलोंको 
पाता हे, ओर ब्रह्मलोके जाकर रहता है ॥ ०६ ॥। 

यस्लु वषशतं पूण वञ्िहोत्रसुपासते । 

कालिकी या वसेदेकां पुष्कर सममेय तत्‌ ॥ ०७७ ॥ 
जो सौ व्षतक अभिहोत्रकी उपासना करे, और जो एक कार्तिकी पौर्णमासामें पुष्कर बास 
करता हे, उन दोनोंका फल समान ही होता हे ॥ ७७ || 

दुष्करं पुष्करं गन्ठुं दुष्करं पुष्करे तपः । 

दुष्कर पुष्कर दान वस्तु चच सुदुष्करम ५८ ॥ 
पुष्रमं जाना कठिन हे, पुष्करभे तप करना कठिन हे, पुष्करमें दान करना बहुत कठिन है 
आर पुष्करम रहृमा. ताज्ञारळमा <्काोडेन/छ Near paranas. Digitized by eGangot 
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उष्य ह्वाददारात्र लु नियतो निथतादानः । 

प्रदाक्ष्णछुपाबृत्तो जस्बूसागं सभाविशेत्‌ | ॥ ५९ ॥ 
थोडा भोजन करनेवाला इन्द्रयांकी वशम करके बारह रोजतक पुष्करमें रद्दकर और उसकी 
प्रदक्षिणा करके जम्बूमाग नामक तौ्थमें जाये ॥ ५९ ॥ 


९ & > ~ * #/7 
जस्वूसाग समाविद्य देवाषिंपितृसेवितमस । 


अश्वभेधमवाप्नोति विष्णुलोक च गच्छति ॥ ६०॥ 
देवता, ऋषि और 'ितरोंसे सेवित जम्बूमागंमें जाकर मदुष्य अश्वमेधक्े फलक्नो प्राप्त करता 
च्छ ९ 
हे और विष्णुलोकझो जाता है ॥६०॥ 


तच्रोष्य रजनीः पञ्च ष्ठकालक्षसी नर! 
न दुगातेमयाप्नात साद प्राप्नाति चाततसास ॥ ६९ ॥ 
हें राजन्‌ ! वहां पांच रात्रि बिवासकर छठे दिन रहनेमे समर्थ सचुष्यकी दुर्भेति नहीं होती, 
इसके विपरीत उसे उत्तम सिद्धि मिलती है ॥ ६१ ।। 
जस्बूमार्गोढुपाइत्तो गच्छेतण्ड्लिकाश्रलक । 
न दुगालबवाप्नात स्वगेलाळ च पूज्यत || ६ 
जम्बूभागसे होकर तण्डुलिका आश्रमे जो जाता है उसकी दुर्गति नहीं होती, अपितु वह 
स्वगंलांक्म पूजा जाता इई ॥ ६२९ ॥। 
अगस्त्यसर आसाय पितृदेवाचेने रतः । 
त्रिरात्रोपोषितो राजन्नम्रिष्टोमपल लभेत ॥ ६९४ ॥| 
पितरों और देवोंकी पूजा करनेवाला जो मनुष्य अगस्त्य सरमें जाकर तीन रात रहता है, 
उसे, हे राजन्‌ ! अग्निष्टोम यज्ञका फल ग्राप्त होता हे ॥ ६३ ॥ 
झाकव्रत्तिः फलळेवापि कौमारं विन्दते पद । 
कण्याश्रमं समासाद्य श्रीजुष्ट लोकपूजितम्‌ ॥। ६४ ॥ 
लक्ष्मीसे युक्त और लोगोंके द्वारा पूजित कण्वाश्रममें जाकर जो शाळ और फलोंको खाता है, 
उसे ङुमारभाव ग्राप्त होता है ।। ६४ ॥ 
धर्मारण्यं हि तत्पुण्यभाद्य च आरतभ ! 
यत्न प्रविष्टनात्रो चे पापभ्यो विप्रछुच्यते ॥ ६८ ॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! उसका नाम धर्मारण्य है, वह पवित्र स्थान और आहदिस्थान है जहां प्रविष्ट 
होने मात्रसे ही पुरुष सब पार्पोसे छट जाता है ॥ ६६।। 
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अचेयित्वा पितुन्देबान्नियत्तो नियताशन: 
सर्वेकामसम्तद्धस्थ यज्ञस्य फलमश्लुले ॥ ६६ ॥ 
वहां मचुष्य इन्द्रियजिद्‌ और अल्पाह्री दोकर यदि पितर और देवताओंकी पूजा करे तो 
उसकी सब छामनःयें पूर्ण हो जाती हैं ओर उसे यज्ञका फल मिलता है ॥ ६६ ॥ 


प्रदक्षिणं ततः कृत्वा ययातिपतनं ब्रजत्‌। 

हयमेधद्थ थञ्खस्य फलं घाप्नोति तत्र चै ॥ ६७॥ 
उसकी प्रदाक्षिणा करके मनुष्य ययातिपतन नामक तीथर्म जाय, वहां जातही उसे अश्वभध 
यक्षक्का फल सिलवा हैं ॥ ६७ ॥ 

अहाकालं तलो गच्छेन्नियतो नियताशनः । 

स्रोटितीथलुपस्शर्य हयमेधफलं लभेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
वहाँसे मनुष्य अस्पाद्दारी और जितेन्द्रिय होकर महाकाल तीर्थमें जाये, वहां कोटि तीर्थे 
स्नान छरनेसे अश्वमघका फूल मिलता ई ॥ ६८ ॥। 

सत्तो गच्छेत ध्ङ्ञ एण्यस्थानछुमापतेः। 

नस्ना अद्रवं नाम जिलु लोव्केषु बिश्तम्‌ । ॥ ६९ ॥ 
बद्दांसे धर्मको जाननेवाला पुरुष भद्रवट नामक वौथमें जाये । यह झुण्यस्थान पावतीनाथ 
शिवका हे ओर तीनो ठोकॉर्म विख्यात हं ॥ ६९ ॥ 


तत्नानिगर्य चेशान गोसहस्रफलं लभेत्‌। 
बहादेवप्रसादाब गाणपत्यनवाप्नुयालू ॥ ७० ॥ 


वहां शिवके दर्शन झरनेसे सहस्र गोदानका फळ मिळत! हे जोर शिवकरी कृपासे गाणपत्य 
पढ्‌ [सता 5 ॥ ७० !! 


र ~ ७ ~ 
नमंदामथ चासाद नदीं चेलोव्त्याविश्रवतास्‌ । 
लपाथत्वा रैपळून्द्बानाअछामफल लनल ॥ ७९ ॥ 


हांस चलकर तीनों छोकोंमें विख्यात नमदा नदी पर जाये, वहां देवता ओर पितरोंका 
तपण करनेसे मनुष्यको अभ्रिशेमयज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ ७१ ॥ 

दक्षिणं सिन्घुभासाव्य बत्रह्मचारी जितेन्द्रिय! । 

अञ्ञि्ेमसवाप्नोति विमान चाविरोहति ॥७२॥ 


वहांसे ब्रह्मचारी और जितेन्द्रिय होकर मजुष्य दक्षिण समुद्रके तट पर जाये, वहां आानेसे 
NN 
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चर्मण्वती समासाद्य निघलो नियताशनः । 

रन्तिदेवाभ्यजुज्ञातो अग्निष्टोघफलं लभेत्‌ ॥ ७३॥ 
आणे वह़ांसे जितेन्द्रिय और जिताइार होकर चमेण्वठी ( चस्त्रल ) नदीके तट पर जाये; 
वहां जानेसे रन्तिदेबके पास कह हुए अग्निष्टोमयज्ञका फल प्राप्त होता है !। ७३ ॥ 

ततो गच्छेत धर्सज्ञ हिमचत्सुतमबुदम्‌ । 

प्थिव्यां थत्र वे छिद्रं एवेसास्ीद्यषिछिर ॥ ७४॥ 
हे धमज्ञ युधिष्ठिर ! वहांते हिमाचलके पुत्र अबुदमें जाये, जहां पहले पथ्वीथ छिद्र था॥७४॥ 

तत्राश्रमो वसिष्ठस्य चिषु लोकेषु विश्वुतः । 

तत्रोष्य रजनीमेकां गासहस्रफल लभत ॥ ७५ ॥ 
वहीं तीनों लोळूमें बिख्पात वसिष्ठपुनिका आश्रम है, वद्दां एक रात रहनेसे हजार गोक 
दानका फल मिलता है ॥ ७५ ॥ 

पिज्ञातीथसखुपस्पदथ ज्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 

कापिलानां नरव्याघ शलस्थ फलमदइलुले ॥ ७६ ॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! यदि ब्रह्मचारी और जितेन्द्रिय होकर वहां पिज्गातीर्थमें स्नान करे, तो सौ कपिल 
गोदानका फल पाता हे ॥ ७६ ॥ 

ततो गच्छेत धर्मज्ञ प्रभासं लोकविश्रुतम्‌ । 

यत्र संनिहितो नित्यं स्वयमेव इताचानः । 

देवतानां सुख वीर अनलोऽनिलखारथिः ॥ ७७ ॥ 
हे धमज्ञ बीर ! वहांस लोकविख्यात प्रभास तीथमें जाये, जहाँ वायुके सारथी तथा देवॉके 
सुखरूप तथा हविष्यको खानेवाले भगवान्‌ अशि स्वयं सदा निवास करते हैं ॥ ७७ ॥ 

तस्मिस्तीथवरे स्नात्या छुचिः प्रयतमानः । 

आश्रेष्टोमातिराजाभ्यां फल प्राप्रोलि स्ानचः ॥ ७८ ॥ 
जो मनुष्य पवित्र होकर तथा मनको स्थिर करके उस श्रेष्ठतीर्थमे ख़ान करता हे वह 
आग्नेष्टोम ओर अतिरात्र यज्ञका फल पाता हे ॥ ७८ ॥। 

तलो गत्वा सरस्वत्याः सागरस्थ च संगधे । 

गोसहस्रफलं प्राप्य स्वगेलोके म हीयते । 

दीप्यम्ानोऽञ्नियन्नित्यं प्रभया मरतघेस ॥ ७९॥ 
बहांसे सरस्वती और समद्रके सङ्गप्रको जो जाता है उसे सहस्र गौदानका फल मिलता है 
ओर स्वर्गलोकमें पूजित होता है । तथा, हे भरतपम ! वह हमेशा आभ्निके समान तेजसे 
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तिरात्रखुषितस्तत्र तपयेत्पितृदेवताः । 

प्रभासते यथा सोलो अश्वघेध च चिन्दालि ॥ ८० | 
तीन दिन वहीं निवास करके पितर और देवोंका तपेण करे तो अश्वभेव बन्चका फल पाता 
हे और चन्द्रमाके समान तेजस्वी होता है ॥ ८० ।। 

वरदान ततो गच्छेत्तीय भरतसत्तत्न । 

विष्णोदुबॉससा यत्न वरो दत्तो घुधिछिर । 

वरदाने नर! स्नात्या गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
हे भरतसत्तम ! वहांसे वरदान तीथको जाये। हे युधिष्ठिर ! विष्णुने उसी स्थानमें दवासाको 
वर दिया था । वरदान तीथंमें स्नान करके मनुष्य सहस्र मोदानका फल पाता हे ॥८१॥ 


ततो द्वारवर्ती गच्छेन्निणलो निथलाचानः । 

पिण्डारके नर! स्नात्वा लभेडहु रुवणकम्‌ ॥ ८२॥ 
वहांसे आगे पुरुष जितेन्द्रिय ओर संदभित आहारवाला होकर दारिका पुरीको जाये, बहाँ 
पिण्डारक तीर्थमें स्नान करनेपर बहुत सुवर्ण प्राप्त करता हे ॥ ८२ ॥ 

तारभश्तीर्थ महामाग पझालक्षणलक्षिताः 

अद्यापि सुद्रा द्यन्ते तदवदृसुतपमरिन्दम ॥ ८३॥ 
हे महाभाग ! हे शत्रनाक्षक ! उस तीथे अब भी पद्मके समान घुद्राये दिखाई देती हैं । 
यह परम आश्रय हे ।। ८३}! 

त्रिशूलाङ्कानि पद्मानि इद्यन्ते छुरुनन्दन । 

महादेवस्य सान्निध्यं ततव सरतषेम ॥८४॥ 
हे कुरुनन्दन ! वहां त्रिशूल चिन्हासे युक्त ष्य दी । दे भरतपंम ! वहां महादेव 
निवास करते हैं ॥ ८४ ॥ 

सागरस्य च सिन्धोश्च संगम प्राप्य भारत | 

तीर्थे सलिलराजस्य स्नात्वा प्रथतमानसः ॥ ८५७ ॥ 
हे भारत | वहांसे सिन्ध ओर सम्मुद्रके सङ्गमे जाये, वहां मनको स्थिर करके जलराज 
समद्रके तीथमें स्नान करे ॥ ८५ || 

तपाथित्वा पितन्देवाचषींच सरलषभ । 

प्राप्नोति वारुणं लोक दीप्थमानः स्वतेजसा ॥ ८६ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! वहां पितर, देवता तथा ऋषियोंका तपण करके अपने तेजसे प्रकाशित होकर 
मनुष्य वरुणलोक प्राप्त करता. हे. ८७. Hips) ४ ता 
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शकुक्णेश्वरं देवभचोयित्या युधिष्ठिर । 
अश्वभेष दन्ागुण प्रवदन्ति शनीचिणः? ॥ ८७॥ 
है युधिष्ठिर ! वहाँ अंकुक्र्णश्वर महादेवळी पूजा करनेसे महात्मा लोग कहते हे कि अश्रभेधत 
भी दसशुना अधिक फल मिलता हे ॥ ८७ । 
प्रदक्षिणझुपाच्रृत्य गछछेल मरलघेम । 
तीथ कुरुवरश्रेष्ठ चिषु लोकेषु विश्रुतळू । 
हश्लीलि बासना विख्यात खवेपापप्रशोचनसर ॥ ८८ || 
हे भरतर्षप ! हे कुरूवरश्रेष्ठ ! वहांसे आगे उसळी प्रदस्षिणा छरे तीनों लोकोमे विख्यात 
इमी नामक तीर्थयें जाये; वह सब पापोंका नाश करनेवालां हे! ८८ ॥ 
तत्र ब्रह्मादयों देवा उपाश्चन्ते भहेश्वर्स्‌ । 
ल स्नात्वाचयित्वा च रुदं देवगणैष्ठेलभ्‌ । 
जन्सप्रश्वति पापानि कुलानि बदले नरः ॥ ८९ | 
वहीं ब्रह्मादि सब देव शिवको पूजा करते हैं । वहां ख़ानकर देवताओंसे विरे हुए शिवकी 
` पूजाकर पुरुष जन्मसे छेकर अबतक किए गए पापोंसे छट जाता है | ८९॥ 
हमी चात नरश्रेष्ठ सरवेदेवेरमिष्टता । 
ततच स्नात्वा नरव्थाघ हयसेधसबाप्लुयात्‌ ॥ ९० ॥ 
हे पुरुषव्याघ्र ! हे नरश्रेष्ठ ! इसी स्थानपर सब देवताओंने इभीकी स्तुति की थी । बहां 
स्नान करनेसे अश्वमेधका फल प्राप्त होता है ! ९० ॥ 
जित्या यत्र ्हाप्राज्ञ विष्णुना प्रभविष्णुना । 
पुरा शौच कूल राजन्हत्वा देवतकण्टकान ॥९१॥ 
हे महाप्राज्ञ राजन्‌ ! पहले महा प्रभावशाली विष्णुने देववाआके लिए कृण्टकूहूप दानको 
मारकर इसी स्थानपर पवित्रता पाई थी ॥ ९१ ॥ 
ततो गच्छेत धर्मज्ञ वस्लोधोराभमिष्ड्ताम्‌ । 
गमनादेव तस्थां हि इथसेधघवाप्डुयात्‌ ॥ ९२॥ 
हें धमेज्ञ ! वहांसे वसुधारा नामक तीर्थको जाये, उसकी सब देवला लोग स्तुति करते ६, 
वहां जानेहीसे अश्वमेधका फल मिलता है ॥ ९१ ॥ 
स्नात्वा कुरुवरश्रेष्ठ प्रथत्तात्सा तु मानव! । 
तप्थ देवान्पितंश्वेव विष्णुलोके स हीयते ॥९४॥ 
हे कुरुश्रेष्ठ ! जितेन्द्रिय होकर स्नान करके वहां देवता आर पितरोंका तपण छरनेसे 
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तीर्थ चाच परं पुण्यं बसूनां सरत 
तञ स्नात्दा च दीत्वा च वसूनां संमतो भवेत्‌ ॥९४॥ 
हे भरतर्षभ ! इस तीर्थमें वसुओंका परम पवित्र तडाग है, वहां स्वान करने ओर जलका 
पान झरनेसे पुरुष बसुओंझा प्रिय बन जाता है॥ ९४ ॥ 
न्धून्तमलिति ख्यातं सवपापणणाचानस्न्‌ । 
स्नात्वा नरश्र् लनडड छुयणकद्न ॥ ९८ ॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! बहांसे आगे सब पार्पोको नष्ट करनेवाला सिन्धचम नामक तीथ हैं, उसमें स्नान 
करनेछे महुष्य बहुत सुवण प्राप्त करता हैं ॥ ९६ || 
त्रह्मतुङ्ग समासाय शुचिः प्रथतसानसः ¦ 
च्रह्मलोकमवाप्नोलि खुळूती विरजा नरः! ॥ ९६ || 
हे महाराज ! बहांदे आगे पवित्र ओर जितोन्द्रिय पुरुष ब्रह्मतुङ्ग नामक तीथपर जाये | बहां 
लानेसे उत्तम कं करनेवाला हुष्य ब्र्लोकको प्राप्त होवा है ॥ ९६॥ 
छुःसाश्‍्च्छिणा चाकस्य तीथ श्िद्निषेयितस्‌ । 
लच स्नात्या नरः एक्षिप्र राळलोकलचाप्लुयाल्‌ ॥ ९७॥ 
उसके आग कुभारिका तीथ जो इन्द्रदीथके नामसे प्रसिद्ध हे, उसकी सिद्ध लोग सेवा करते 
हें, वहां स्नान करनेसे पुरुषको शीध इन्द्रलोक मिलता है॥ ९७॥ 
रेणुक्लायाश्र तचैव तीथे देवनिषेवितम्‌ । 





सञ्ज स्नात्या भवेहिपो विभलअन्द्रशा यथा ॥ ९८ || 
बही देवोंहे सेवित रेणुका ती थे है, उसलें स्नान झरनेसे बाह्मण चन्द्रभाके समान बिमल हो 
जाता हूं ॥ ९८ |; 
अथ पश्चनद गत्वा निघतो! नियता 
| पश्च थज्ञानवाप्नोलि कमको येडलुकीलिताः ॥ ९९ ॥ 


वहाते आगे जितेन्द्रिय और जिताहार होकर पञ्चनद तीथेषर जाये; बहां जानेसे क्रमसे 
कथित पांच यज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ ९९ ॥ 
ततो गच्छेल घमेज्ञ सीमायाः स्थानछुत्त सम ! 
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लक्ष स्नात्वा तु योन्यां चै नरो सरतसत्तम ॥ १०० || 
देव्या! पुत्रो मजेद्रारंस्तप्कुण्डलूबिग्रह! 
र गथा छातसहसस्थ फल चंचाप्लुयान्महल ॥ १०१ ॥ 


हे घर्भज्ञ ! बहांसे उत्तम भौमा नदीके स्थानपर जाये, हे भरते श्रेष्ठ ! मडुष्य वहां योनिस 
स्नान करनेसे देवीका पुत्र होता है, उसका रङ्ग तपे हुए सोनक समान हो जाता हे; वहां 


जानेसे छक लाल गदान tma हाच फळ पाता, है 4९०८. Ses by eGangotri 
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¢ 
पद्दाभारत । [ तीर्थयात्राप्ष 


द-या प्यास 
{गरिसु्जं समासाद्य त्रिषु लोकेषु विश्वुतस्‌ । 
पिलामहं नमस्कृत्य गोसहस्रफलं लभ्त्‌ ॥ १०२॥ 


वहांसे तीनों लोकॉमें विख्यात गिरिप्तुज नामक तीथपर जाये, वहां पितामह ब्रह्माको 
नमस्कार करनसे सहस्र भोदानका फल मिलता है ॥ १०३ || 





लला गच्छल घनज्ञ वसल ताथखसुतक्तसमस । 


अद्यापि यत्र इश्यन्ते मत्स्याः सौवणराजता! ॥ १०३॥ 
हे धर्भज्ञ ! वहांसे उत्तम विमल तीको जाये, जहां अबतक भी सोने और चांदीके रङ्गगराली 
मछलियां दीखती हैं )। १०३ 


तत्र स्नात्वा नरअेष्ठ वाजपेयमचाप्लुथाल्‌ । 
स्वपापविशुद्धात्मा गच्छेच परमां गतिरू 


॥ १०४॥ 
है नरश्रेष्ठ | वहां स्नान करनेसे पुरुपको वाजपयका फल मिलता है, वह पुरुष सब पापॉसे छूट 
जानेळे कारण विशुद्ध और पवित्र आत्मावाला होकर परम गति मोक्षकों पाता हैं ॥ १०४॥ 
ततो गच्छेत मलदां त्रिषु लोकेषु विश्रुलास्‌ । 
पश्चिमायां तु सन्ध्यायासुपस्एदय यथाविधि ॥ १०५ ॥ 
वहांसे तीनों लोकेमिं प्रसिद्ध मलदा तीथेमें जाये, यहां विधिपूदेक सार्यकालकी सन्ध्यामे 
स्नान करें ॥ १०७ ॥ 


चरुं नरेन्द्र सप्तार्चेयथाशक्ति निवेदयेल्‌। 
पितणामक्षय दान प्रवदान्ति लनीएथिणः ॥ १०६ ॥ 
वहार शक्तिके अनुसार अग्निको चरु दे 


दे | पण्डित लोग छहते हैं, कि पितरोंके 
वहां जो दान छिया जाता हे, वह अक्षय हो जाता है ।! १०६ १ 


गवां शातसहस्रेण राजसूथरातेन च । 
अश्वन्रेघसहस्रण श्रेथान्सतारचिष>चरू! 


हेन 
निमि 


॥ १०७॥ 
हायर अग्निको चरु देनेसे एक लाख गौंके दान, सौ राजख्य यज्ञ, ओर हजार अश्वमेध 
यज्ञोंस भी अधिक फल मिलता है ॥ १०७॥ 


ततो निवत्तो राजेन्द्र वस्त्नरापदमथाविदोत्‌ । 
अभिगड्य महादेवभश्वसेघफले लभेत्‌ ॥ १०८ ॥ 


हे राजेन्द्र ! बहांसे निश्च होकर वस्रवीथेक्षे जाये, वहां मद्दादेवके पास जानेसे अश्वमेधका 
फल मिलता हे || १०८॥ 
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मणिमन्तं समासाद्य ्रह्मचारी समाहितः ! 

एकराषितो राजन्नग्नेष्टोनफलं ल भत्‌ ॥ १०९॥ 
वहांसे आगे, हे राजन्‌ ! मनुष्य त्रह्मचारी और सावधान होकर मणिमान्‌ तार्थेको जाये, 
वहां एक रात रहनेसे मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञका फल प्राप्त करता हे ॥ १०९ ॥| 

अथ गच्छेत राजेन्द्र देविकां लोकबिश्र॒ताम्‌ । 

प्रसूलिणत्र १वेप्राणा श्रयत -नभरतषम ॥ ११०॥ 
हे राजेन्द्र ! बहांसे लोळावेख्यात देविका तीर्थम जाये । दे भरतषभ ! वहींपर सब ब्राह्मण 
उत्पन्न छुए थे ऐसा सुना जाता दै ॥ ११० ॥ 


त्रिशूलप।णेः स्थानं च त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ । 





देविकायां नरः स्नात्वा सभभ्यच्ये महेश्वरम्‌ ॥ १११ 
यथाशार्ति चरू तञ निवेद्य भरतषभ । 
लखेक्ासख्यस््ृद्वर्थ यज्ञस्य लभते फलम्‌ ॥ १९९ ॥ 
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वहां तीनों लोकोंमें विख्यात त्रिशूलधारी रुद्रक्का स्थान है । देविका तीथमें स्नान करके 
और मदेशको पूजनेसे और, हे भरतश्रेष्ठ! यथाशक्ति चरु देनेसे मनुष्य सर्वेक्षामसमृद्ध नामक 
यज्ञका फल प्राप्त करता है ॥ १११-११२ ॥ 
कामारूय तत्र रुद्रस्थ तीर्थ देवषिसेवितम । 
लच स्नात्वा नरः क्षिप्र सिद्धिमाप्नोति भारत ॥ ११३ ॥ 
वहां रुद्रदेवका सब देवर्षियोंसे सेवित झामाख्य तीथे दै । उस तीथमें सनान करके पुरुष 
चाध दी सिद्धिको पा लेता है ॥ ११३ ॥ 
यजनं याजनं गत्वा तथैव त्रह्मवालुकाम । 
पुष्पन्यास उपस्पृदध न कोचन्सरणं गतः ॥ ११४॥ 
| यज्ञ करे और कराचे, वहांकी ब्रह्माल आर जलको छुनेसे पुरुष मरनेके पश्चात्‌ 
| शोळसे रहित हो जाता है, अथात्‌ मोक्ष पाता हे ॥ ११४ ॥ 


अधेथोजनाविस्तारा पञ्चचोजनघायताम्‌ । 
एतावदिविकामाहुः पुण्यां देवर्षिसेविताम्‌ ॥ ११७ ॥ 
| देव और ऋषियोंसे सेवित पवित्र देवीका वह स्थान दो कोस चौडा और बीस कोस लम्बा 
| है ) एसा लोग कदले हे ११० (Prabhuii) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotr 
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लतो गच्छेत घ्ज्ञ दीर्घस्ं यथाकम 

तत्र ्रह्मादयो देवाः सिद्धाश्च परनवथः । 

दाघसञलुपासन्ते दक्षिणास्ियतब्रताः ॥ ११६ |! 
है घज ! वहांसे क्रमके अनुसार दीर्घसत्र ठीथपर जाये, जहाँ ब्रह्मादिक देवता, सिद्ध और 
सहा ऋषिलोश वर्तोकी धारण करके बडी बडी दक्षिणाओंसे युक्त दी कालवक चलनेवाले 
यज्ञो करते हैं ॥ ११६ ॥ 

गमनादेव राजेन्द्र दीघेसत्रसरिन्द्स । 

राजसूयाश्वघेधाभ्यां फलं प्राप्नोति सान! ॥ ११७॥ 
हे शत्रुनाशन राजेन्द्र ! दीषसत्र तीर्थम जानेहीसे मनुष्य राजसूय और अश्वमवका फल प्राप्त 
करता है ॥ ११७॥ 

ततो विनशार्न गच्छेन्नियतो नियताशनः । 

गच्छत्थन्तर्हिता यञ्च मङएछे सरस्वती ! 

चमसे च शिवोद्भेदे नागोड्गदे च इङ्यते ॥ ११८॥ 
बहांसे आणे जिताहार नियत होकर विनशन रेमे जाये, जहां भरुके पृष्ठ अथात्‌ मरुस्थल 
पर सरस्वती अन्तच्यान हो जाती है, फिर बह चमस, शिवोळ्द आश नागोद्केद तीथे 
दीखती है ॥ ११८ ॥ 

स्नात्वा च चभसोद्भदे अश्रिष्टेघफलं लस्रेल्‌ । 

शिबोद्गद नरः स्नात्वा गोलहस्रफरूं भेत्‌ । 

नागोहूद नरः स्नात्था नागलछोकणवाप्सुयात्‌ ११९॥ 
चमासोङ्कद तीथमें खान करनेसे मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञका फळ पाता हं । शिवोज्वेदर्भ खान 
करके मनुष्य सद्र गोदानझा फळ पाता हे और नागोद्दमं खान करनेसे पुरुषको नागलोक 
मलता हैं || १९९ ॥ 

राकायानं च राजेन्द्र तीर्थेलालाच्य दुलेअक्न्‌ । 


i 
~ 
न 





शारारूपप्रतिच्छन्नाः पुष्करा सत्र भारत ॥ १२० || 
सरस्वत्यां महाराज अलु संवत्सर हि ते। 
स्नाथन्त सरलश्र्ठ इच्चा च कालवा सदा ९२१ ॥ 


ह भरतवाशियाभ श्रेष्ठ राजेन्द्र ! वहांसे आणि दुलम शशयान तीथेम जाये, हे भारत ! जहां 
शशरूपस प्रतिच्छन्न पुष्कर कारतिकमासकी पूर्णिमा प्रतिवषे सश्स्वतीमं खान करते 
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लज स्वात्वा नरव्याघ व्योलते दाशिवत्लदा । | 

जाखहस््रफल चव प्राप्युथादूभरतष ल ॥ २१९९! 
हे भरतपंभ ! हे पुरुषालेह ! वहाँ ख़ान करनेसे पुरुष सदा चन्द्रमाळे समान प्रकाशित होता 
हे तथा सहस्र गोदानळा फलभी पाता है ॥ १२२ ॥ 

ऊकुथचारकाउदबभा।सतद नयत! ळुरुनन्दन । 

लञ्नामिषेक छु्वीत पितृदेवाचने रतः । 

गवाभयमवाप्नोति छुले चेव समुद्धरेत्‌ ॥ १९३ ॥ 
है कुरुनन्दन ! वहांखे देवता ऑर पितरों की पूजा करनेवाला नियमधारी पुरुष कुमारकोटि 
तीथ्म स्नान करे, वहाँ स्नान करनेसे सहस्र गोदानका फर होता हे, और उसळे कुठकाभो 
उद्धार हा जाता इ ॥ १२३ ॥ 

लतो गच्छेत घमज्ञ रुद्रकोटि समाहितः । f 

पुरा यज महाराज ऋषिकोदि। समाहिता : 

घहधण च सांवेष्टा देवदरानकाङक्षया ॥ १२४॥ । 
हे धमंज्ञ | बहांसे सावधान होकर रुद्रकोटि तीथेमें जाना चाहिये, जहां पहले एक करोड । 
नऋपियाँछा ससूइ शिवके दशनकी इच्छासे प्रसक्ष होकर आया था, ॥ ११४ ॥ 

आह पवनह पूर्व द्रध्यालि इष मध्यजम । 

एव संप्रस्थिता राजन्दषथः किल भारत ॥ १२५ | 
“ शिवजीको में पहले देखूगा, में पहले देखूंसा ” इस प्रकार कहते हुए, डे भरतर्वशी 
राजन्‌ ! षे चल पड थे ॥ १२५॥ 

तलो योगेम्वरेणापि योगमास्थाय आूपते । 


तेषां भन्युपणाद्याथेखषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥ १२६ ॥ || 
सट्टा कोविस्तु रद्राणास्यबीणासग्रतः स्थिता । 
नया पूर्थतरं दृष्ट इति ते भेनिरे एथव्छ ॥ १९७ ॥ 


[a ha 


योगका आश्रय लेकर महात्मा ऋषियोंके क्रोधको | 
शान्त करनेछे निमित सब ऋषियोंके अणे एक करोड रुद्र प्रकट झर दिए ओर उनको । 
सब ऋषि अलग अलग देखकर कहने लगे, कि शिवको येने पहले देखा ॥ १२६-१२७ ॥ 

तेषां तुष्टो महादेव ऋषिणाछुग्रतेज सास्‌ ¦ 

अच्हह्या परस्या राजन्बर तेषां प्रदिष्टवान्‌ । 

अद्य प्रश्ति युष्पाकं घर्मद्यद्धिभविष्याते ॥ १२८॥ - 
अनन्तर उन उग्र वेज्ञती, सुनियाकी, परम. अक्तित्ते मित्र प्रसन्न हुए. जोर ऐऐसा.वरदान दिया 
कि आजसे तुमलोगांका बम बढेगा ॥ १२८ ॥ 
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तत्र स्नात्वा नरव्याघ रुद्रकोट्यां मरः झुचि। । 

अश्वमेघमवाप्नोति कुल चेज सखुद्धरेल्‌ ॥ १९९॥ 
हे पुरुषव्याप्र | उस्त रुद्रकोटि तीथमें स्नान करनेसे पुरुष पवित्र होता है, और अश्वमेधका 
फल प्राप्त करता है, तथा अपने कुळकाभी उद्धार करता है। ॥ १२९॥ 


ततो गच्छेत राजेन्द्र संगमं लोकबिश्चुतस्‌। 

सरस्वत्या महापुण्यश्ुपासन्ते जनादेनम्‌ ॥ १३०॥ 
हे राजेन्द्र | वहांसे लोकाविख्यात सरस्वतीके सङ्गम्रको जाये, सरस्त्रतीके तट पर पुण्यशाली 
जनादेनकी लोग उपासना करते हैं ॥ १३० ॥ 


यत्र ब्रह्मादयों देवा ऋषयः सिद्धचारणाः | 

अभिगच्छन्ति राजेन्द्र चैज्रशुक्नचतुद शी घ्त्‌ ॥ १३१॥ 
यहीं पर, हे राजेन्द्र ! चेत्र शुक चतुदशीके दिन विष्णुकी उपासना करनेके लिये ब्रह्मादिक 
देवता, ऋषि, सिद्ध ओर चारण आते हैं ॥ १३१ ॥ 

तत्र स्नात्वा नरव्याघ विन्देडहु सुवणकम्‌ । 

सर्वेपापविद्युद्धात्मा त्रह्मलोकं च गच्छति ॥ १३२॥ 
हे पुरुषासिंह ! वहां स्नान करके मनुष्य बहुत सुबर्णझो पाता हे और सब पार्पोसे शुद्ध होकर 
्रह्मलोकको प्राप्त करता है ॥ १३२ !। 

ऋषीणां यत्र सत्राणि सन्लाप्ताने नराधिप । 

सत्रावसानसासाच्य गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥ १३३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ २८६१॥ 

हे नरनाथ! जहां ऋषियोंके यज्ञ समाप्त हुए थे। वहां अपने यज्ञकी समाप्ति करनेपर हजार 
गोदानका फल मजुष्यको प्राप्त होता है ।। १३३ ॥। 


॥ महाशारतके आरण्यकएषमे अर्लीवां अध्याय स्रा ॥ ८० ॥ २८६१॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





भष्याय ८१ | झारण्यकपद । ४२१ 





"ON 
प॒लस्त्य उपाच 
तलो गच्छेल राजेन्द्र छुरुक्षेत्रसभिष्टतस्‌ । 
पापेस्थो विप्रसुच्यन्ते तद्गताः स्ेजन्तवः ॥ १॥ 
पुलस्त्य बोले- हे राजन्द्र ! बहांसे प्रश्नसित तीथ कुछक्षेत्रक्रो जाये, वहां जानेवाले सब प्राणी 
>. च चक 
पापोंसे छूट जाते हैं !! १ ॥ 
कुरुक्षेत्र गमिष्यामि कुरुक्षेत्र चसारपहमस ¦ 
य एवं खतत॑ चूयात्थोषपि पापैः प्रसुच्यते ॥ २॥ 

७ ९५ ~ eo he ७. छू ~ ४१. ढु च 
जो कोई सदा यही कहता रहे, कि ' में कुरक्षेत्रक्ों जाऊंगा, वहीं निवास करूंगा ' तो बह 
भी सब पापोंसे छूट जाता है ॥ २ ॥ 

तत्र सास वसेहीर सरस्वत्यां युधिष्ठिर । 


यत्न ज्ह्मादयों देवा ऋषयः लिद्धचारणाः ॥ ३॥ 
७ ७ ४2१ “~ 

गन्धवाप्खरसो यक्षाः पन्नगाश्च सहीपते । 

्रत्मक्ष्ञ महापुण्यससिगच्छन्ति भारत ॥४॥ 


हे वीर राजन्‌ युधिष्ठिर ! जहां ब्रह्मादि देवता, ऋषि, सिद्ध, चारण गन्धर्व, अप्सरा, यक्ष 
(४ “> ~ ~ 2७०५ a 
और सपं निवास ङरते हैं, वहां उस सरस्वती नदीके तटपर मनुष्य एक महीने तक निवास 


(VN ६५ = 


करे | हे भारत ! वहींसे वे लोग महा पबित्र ब्रह्मक्षेत्रको जाते हैं ॥ ३-४ ॥ 


मनसाप्यांभिकामस्थ कुरुक्षेत्र युधिष्ठिर । 
पापानि विप्रणझ्यन्ति ्रह्मलोकं च गच्छति ॥५॥ 
| हे युधिष्ठिर | जो मनसे भी कुरुक्षेत्रमें जाने या रहनेक्की इच्छा करते हैं, वे सब पार्पोसे 
| छूटकर बह्षलोकळो जाते हैं ! ५ ॥ 
गत्वा हि अरद्धया युक्तः कुरुक्षेत्र कुरूद्वह । 
राजसूयाश्व मे घार्म्यां फलं प्राप्नोति मानव! ॥ ६ ॥ 
हे कुछनन्दन ! श्रद्धासे युक्त होकर कुरुक्षेत्रमे जानेसे पुरुपको अश्वमेध और राजछ्ऱर्‍यका फल 
प्राप्त होता है ॥ ६॥ 
ततो मचकके राजन्द्वारपालं महाबलम । 
यक्षं सलभिवाचव गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥७॥ 
| है राजन्‌ ! वहां मचक्रुक नामक यक्ष द्वारपालळो नमस्कार करनेसे हजार गोदानका फल 


च -0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
प्राप्त होवा है ॥ ७ | क य, 





४२२ प्रहवाभारले । [ तीर्थयात्रापर्व 


~~ 











ततो गच्छेत घर्भज्ञ विष्णो? स्थानमनुच्तमम । 

सतत नास राजेन्द्र यत्र संनिहितो हरिः ॥८॥ 
ह धभज्ञ राजन्द्र ! वहांसे अति उत्तम सतत नामक विष्णुक्षे स्थानको जाये, हे राजेनद्र! वहां 
संदाही नारायण निवास करते हैं ॥ ८ || 

तञ्च स्नात्वाचेथित्वा च चिलोकृप्रमर्व हारिभ । 

अश्वशेघमवाष्नोति विष्णुलोक च गञ्छालि ॥९॥ 
वहां स्नान करने ओर तीनों लोकोंके झर्ता विष्णुको प्रणाम करनेसे मझुष्यक्षो अश्वमेध 
यज्ञका फल मिलता है, ओर वह विष्णुळोळ भी प्राप्त करता है ॥ ९ ।। 


ततः पारिछुबं गच्छेत्तीय चैलोक्यविश्वतस्त्‌ । 

आअमग्निष्टोमातिराजाण्यां फलं घ्राप्नोलि सानषः | १० || 
हे भारत | बहांस चलकर तीनों लोकोंमें दिख्यात पारिष्ठर नामक तीर्थमें जाये, वहां जानेसे 
सनुष्यका अग्नष्टोम आर अतिरात्र यज्ञरा फछ प्राप्त होता है || १० | 


एथिव्यास्तीथमासाव्य गोसहस्रफल लजेत्‌। 

ततः शाळूकिनी गत्धा तीथसेवी नराधिप । 

दक्याश्वभषेधिके स्नात्वा तदेव लगते फलक ॥११॥ 
हे नरनाथ ! वहांसे प्थिवीतीर्थमें जाकर हजार गोदानका फल प्राप्त करे । वहाते तीर्थसेवी 
पुरुप शाल्ूकिना तीथम जाये, बहां द्ञ्ञाश्वमेधमें स्नान करनेसे दश अश्वभेवळा फल प्राप 
होता हे ॥ ११॥ 


सपेदबी समासाद्य नागानां तीर्थेछुत्तमस । 

आअग्निछ्लोसमवाप्नोति नागलोकं च विन्दलि ॥१९॥ 
तदनन्तर सबके उत्तम तीथे सपंदवीर्म जाये, वहाँ जानेसे मझ्ुष्य अश्निष्ोमका फल प्राप्त 
छरता है और उसे नाशलोक मिलता है || १२॥ 


ततो गच्छेत धमज्ञ द्वारपाल तरन्तुकम््‌ । 
तञ्जोष्य रजनीमेकां गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥ १३॥ 
हें धर्मज्ञ ! वहासि तरन्तुक नामक द्वारपाल तौर्थको जाये, बहा एक रात्रि रहनेसे हजार 
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तलः पञ्चनदं गह्था नियतो निथतादचान! । 

कोटितीथेछपस्ट््य हयमेधफलं लभेत्‌ । 

अम्विनोस्तीर्थनासाव्य रूपबानभिजाथते ॥ १३॥ 
वहांसे पुरुष जितेन्द्रिय और नियत आहारवाला होकर पश्वनद-पज्ञाब देखमें जाकर कोटी- 
तीर्थम स्नान करे और अश्वभेभका फळ प्राप्त करे । वहांसे अश्विनीकुमारोंके तीर्थमें जानेसे 
पुरुष रूपवान्‌ हो जाता है ॥ १४ ! 

ततो गच्छेत घर्सज्ञ चाराइं तीर्थसुत्तमम्‌ । 

विष्णुवाराइरूपेण पूर्वं थ्न स्थितोऽमवत्‌ । 

त्र स्नास्वा नरव्याघ्र अञ्रष्टाबफल लभत ॥ ९ ॥ 

हे घर्भज्ञ ! वहांसे उत्तम वाराइ तीर्थमें जाये, जहां पहले विष्णुने वाराहके रूपभे वास 
किया था । हे नरव्याघ्र ! वहां स्नान झरनेसे अग्निष्टोम यज्ञका फल प्राप्त होता । १७ ॥ 

ततो जयन्त्या राजेन्द्र सोमतीर्थं समाविशत्‌ । 

स्नाह्था फलमवाम्रोति राजसूयस्य मानव! । | 

एकल नरः स्वात्या गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥ १६॥ 
हे राजेन्द्र ! बहांसे जयम्तीमें जाकर योमतीथमें स्नान करे, वहां स्नान करनेसे पुरुपको 
राजस्य यज्ञका फल मिलता दै, यहां एकहस तीधमें स्वान करनेसे हजार गोदानका फल 
प्राप्त होता हे ॥ १६ ॥ 

कलशौच समाखाय तीर्थसेवी कुरू । 

पुण्डरीकमवापोति छुतकौचो अधेन्नरः ॥ १७॥ 
हे कुरुनन्दन ! वहांसे तीथसेवी पुरुष कुठशोच तीथमें जाये, बहा. जानेसे पुण्डरीकत्याग 
के फलका प्राप्त होता हे आर पवित्र हो जाता इ ॥ १७॥। 


ततो सुझ्नचर्द नाभ सहादेवस्थ धीमतः 

तत्रोष्य रजनीमेकां गाणपत्थमवाप्लुयाल्‌ू | ॥ १८ ॥ 
बहांसे बुद्धिमान्‌ शिवके सुझजवट नामक स्थानको जाये, वहां एकरात रहनेसे गणेशका पद 
मिलता है ॥ १८ !! 

तच्ैथ च अहाराज यक्षी लोकपारेश्वता 

ता चामिगर्य राजन्द्र एण्याळाकानवाप्नुयात्‌ ॥९९॥ 
वहीं रोकमें विख्यात यक्षी तीर्थ हे, हे राजेन्द्र महाराज ! उसमें स्नान करनेले पुरुष सव 
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कुरुक्षेत्रस्थ तद्द्वारं विश्रुतं भरतर्षभ । 
___ , पदक्षिणसुपादृत्य तीर्थसेवी समाहितः ॥ २० || 
है भरतपंभ ! वहीं कुरुक्षेत्रका द्वार प्रसिद्ध हे वहां जाकर सावधानतासे तीर्थसेबी पुरुप 
प्रदक्षिणा करके वहाँ स्नान करे ॥ २० ॥ 
संमिते पुष्कराणां च स्नात्याच्ये पितृदेवला? । 
जामद्र्न्ेन रामेण आहृते चै महात्मना । 
कृतळुत्यो भवेद्राजन्नश्वनेध च विन्दाते ॥ ९१ || 
वहांसे पुष्छरोंके प्रिय तीर्थमें स्नान करे, वहां पितर ओर देवताओंका तर्षण करे । जमदशिके 
पुत्र महात्मा परशुरामने उस तीर्थका निर्माण किया था, हे राजन्‌ ! वहां जानेसे पुरुष 
कृतकृत्य हो जाता हे ओर उसे अश्वमेधका फल मिलता है ॥ २१ | 
ततो रामहदान्गच्छेत्तीर्थसेबी नराधिप । 
यत्न रामेण राजेन्द्र तरसा दीघततेजसा । 
क्षत्रसुत्साद्य वीरेण हृदः; पञ्च निवेशिताः ॥ २२॥ 
हे राजन्‌ ! वहांसे तीर्थसेवी पुरुष रामसरको जाए, दे राजेन्द्र ! तेजसे देदीप्यमान बौर 
प्रशुरामने वहीं शीघता सहित क्षत्रियॉको मारकर पांच तडाग बनाये थे ॥ २२॥ 
पूरयित्वा नरव्याघ रुघिरेणाति नः शतम । 
पितरस्तर्पिताः सर्व तथैव च पितामहाः । 
ततस्ते पितरः प्रीता रामसूचुमेहीपले ॥ २३॥ 
हे पुरुषव्याघ्र | यह बात हमने सुनी है उन्हीं तडागॉको परशुराभने रुथिरसे भर कर अपने 
पितर ओर पूर्वे पितरोंका तर्पण किया था, तब उनके पितर प्रसन्न होकर रामसे बोले ।।२३॥ 
रास राम महाभाग प्रीताः स्स तव भागव । 
अनथा पितृभकत्या च विक्रमेण च ले चिसो ! 
वरं वृणीष्व मद्र ते किमिच्छसि महाद्युते ॥ २४ ॥ 
हे राम ! हे महाभाग ! हे भार्गव! हे विभो ! हे महातेजस्वी ! इस तुम्हारी इस पितृभक्ति 
और पराक्रमसे बहुत प्रसन्न हुए । तुम्हारा कल्याण हो, जो तुम्हारी इच्छा हो वह बरदान 
मांगो ॥ २४॥ 
एवश्षुक्तः स राजेन्द्र राम! प्रहरता वर! । 
अत्रबीत्प्राज्ञलिवीक्यं पित॒न्स गगन स्थितान्‌ ॥ २७ ॥ 
दव राजेन्द्र ! शस्त्र चलानेवालॉमें श्रेष्ठ परशुरामने आकाशमें खडे हुए पितरोंके ऐसे वचन 
सुनकर हाथ जोर्डकर कही [२ A |” - Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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भवन्तो यदि मे प्रीता यद्यजुग्राद्यता मथि । 
पितृप्रसादादिच्छेथं तपसाप्यायनं पुनः ॥ २६ ॥ 


he 


यदि आप मुझसे प्रस्न हुए दें ओर मेरे ऊपर कृपा करना चाहत इं, तो में आप पितरों 
की कुपासे यही चाहता हूँ कि भेरी तपस्या पूरी हो जाए ॥ २६ ॥ 

यच्च रोषामिसूतेन क्षत्रस॒ुत्सादित मया । 

ततश्च पापान्छुच्थ्य युष्माक तेजसा च्यहम्‌ । 

हदा तीथ सूता मे अवेयुसुवि विश्रुताः ॥ २७॥ 
और यह भी वरदान मांगता हं कि, येने जो क्रोधे भरकर क्षत्रियोंका नाश किया है, 
आप लोगोंळे प्रभावसे उस पापसे में छूट जाऊं और मेरे यह तालाव जगत्‌ विख्यात तार्थ 
हो जायें | २७ || 

एतच्छत्वा शुभ वाव्त्यं रामस्य पितरस्तदा 

प्रत्यूचुः परसप्रीता रामं हषसमन्विताः ॥ २८॥ 
परशुरामके ऐसे उत्तम वचन सुनकर पितरलोग परम प्रसन्न होकर आनन्दसे रामसे ऐसा 
बोले || २८ || 

तपस्ते वेतां सूयः पितृभक्त्या विशेषतः । 

थच्च रोषा/मि शूलेन क्षत्रसुत्सादित त्वया ९॥ 


तततव पापान्छुत्तस्त्वं कर्मभिस्ते च पातिताः । 

हदा लब तीर्थत्वं गसिष्यन्ति न संशयः ॥ ३०॥ 
तुम उस पापसे छूट शये, क्योंकि बे लोग अपने कमसे मारे गए हें और तुम्हारे यह तालाब 
निःसन्देह तीथं हो जायेंगे ॥ ३० ॥ 

छदेष्वेलेषु यः स्नात्वा पिलुन्संतपयिष्यति 

्तरस्तस्य वै प्रीता दास्यन्ति सुवि दुल भस । 

इप्हितं मनखः कामं स्वगलोकं च शाश्वतन्न्‌ ॥ ३१ ॥ 
जो कोई तुम्हारे इन तीथोंमें स्नान करके अपने पितरोंका तपण करेगा उस्को पितर लोग 
प्रसन्न होकर जगतमें दुर्लम होनेपर भी उसकी मनोकामनाओंको पूरा करेंगे ओर सनातन 
स्वभे पहुंचावेंगे 8.० ३०७०० ता ह जो ता von DRL वक ह 
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४२९ महाभारते । [ तीर्थयात्रां 
एव दत्त्वा वरात्राजत्रामस्थ पितरस्वदा 
भसन्त्य भागवं प्रीत्यास्तअैवान्तबघुस्तदा ॥ ३२॥ 
हे राजन्‌ ! पितर लोभ इस प्रकार परशुरामको वरदान देकर रामसे अनुमति लकर और 
ग्रसन्‌ हाळर वहा अन्तधांन हा गये ॥ ३२ ॥ 
एवं रामहृदाः पुण्या भागेवस्थ महात्मनः । 
स्नात्वा हृदेषु रामस्य चत्मचारी शुभत्रत! ! 
राममभ्यच्ये राजेन्द्र लभइइ छुवणकम्त ॥ ३३॥ 
हे राजेन्द्र | इस प्ररार महात्मा भृशुवंशी परशुरामके तालाब पवित्रकारक हैं | इन राम 
तीथमिं इस प्रकार स्नान करके ब्रह्मचारी ओर ब्रतघारी हो परशुराभकी पूजाकर बहुत 
सुवर्णको प्राप्त करता है ॥ ३३ ॥ 


वंचासूलकमासाद्य तीर्थसेवी कुरूहह । 
स्ववदासुद्धरेद्राजन्स्नात्वा थै वंशसूलके 
दे कुरूर ! वहांस तीथाक्षा सेवन करनेवाला पुरुष बंशमूलक तीथे जा 
उस वंश्चमूलकर्मे स्नान करने अपने वंशका उद्धार करे ॥ ३४॥ 


कायशोधनमासाद्य तीथं सरतसक्तम । 
शरीरशुद्धिः स्नातस्य तरिंमस्तीर्थ न खशयः । 
शुदडदहत्च सयात झुमालकानलुक्तभान ॥ ३५ || 
वहस कायक्षाधन तीथं जाये, हे भरतसत्तम ! उस तीथमे स्वान करनेसे निःसन्देह ही शरीर 


he 2५ २२. 


शद्ध हा जाता हृ | शरार शुद्ध हानस मनष्य उत्त ओर शुम लाळाका प्राप्त करता ई ॥।३५॥ 


ततो गच्छत राजेन्द्र लाथ जलोक्याविश्वलस ! 
लाका थत्नादूचताः पूव /वेषणुना प्रभांदेष्णु ना ॥। ३६ ॥ 
हे राजेन्द्र ! वहांसे तीनों लोकोमें विख्यात लोकोद्धार तीथेसें जाये, जहा पहले जगत्कर्ता 
विष्णुन लाकाका उद्धार कया था || ३६।। 


लोकोद्धारं समासाद्य तीर्थ जैलोक्थविश्वलस्त । 

स्नात्वा तीथवरे राज छोकालुड्रते स्वकान्‌ । 

श्राताथ च समासाद्य विन्दते अियशुत्तपाश्ष्‌ ॥ ३७॥ 
हे राजन्‌ ! उस तीनों लोकॉमें प्रसिद्ध छोकोद्धार तीथमें पुचकर उस उत्तम तीथे स्नान 
करनेसे पुरुष अपने लोगोंका उद्धार करता है, बहांसे भीतीर्थमें स्नान करके उत्तम लक्ष्मी 
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कपिलातीर्थब्रासाद्य त्रह्मचारी समाहितः 
तत्र स्नात्वाचायित्वा च दवलानि पितस्तथा । 
व््रापलाना सहस्रस्य फल पचन्दातं मानव: ॥ ३८॥ 
वहास मनष्य त्रह्मचारा होकर आर मनको स्थिरकर कपिला तीथर्म जाय, वहां स्नान 


करके पतर आर दवताभाका पूजा कर, ता सहस्र कापला गाक दानाका फल मनष्य प्राप्त 
करता ई | ३८ ॥ 


सूयताथ खमासाद्य स्नात्वा नियतभानस! । 
अचयित्वा पितन्देयानुपबासपरायणः । 


अञग्निष्टोममवाप्नोति सूयलोक च गच्छति ॥ ३९ ॥ 


nO ~ 


ययतीर्थमे मन स्थिर करके स्नान करे एवं उपवास रखकर पितर और देवताओंकी पूजा 
करे तो मनुष्यको अभिशोम यज्ञका फल मिलता है और वह सर्यलोकञ्षो जाता है ॥ ३९ ॥ 

गर्या अवनसासाव्य तीथेसेवी यथाकसम्‌ । 

तत्राभिषेकं झुवाणो गोसइस्रफलं लभेत्‌ ॥ ४० ॥ 
बहांसे आगे गोभवन तीथमें जाकर तीथेसेवी पुरुष क्रमसे स्नान करे, तो हजार गोदानका 
फल पाता है ॥ ४० ॥ 

शकह्छुनीं तच आसाद्य तीथसेवी कुरूद्गवह । 

देव्यास्तीर्थे नरः स्नात्वा लभते रूपसुत्तमस ॥ ४१ ॥ 
हे कुरुनन्दन ! वहांसे तीथसेवी पुरुष शंखिनी तीथकषो जाये, वहां देवीके स्थानमें स्नान 
करनेसे मनुष्यको उत्तम रूप मिलता हे ॥ ४१ ॥ 

लतो गच्छेत राजेन्द्र द्वारपालमरन्तुकम्‌ । 

तस्य तीर्थ सरस्वत्यां यक्षेन्द्रस्य महात्मनः । 

तत्र स्नात्वा नरो राजन्नग्नेष्टोनफलं लभेत्‌ ॥ ४२॥ 


हे राजेन्द्र | बहांसे द्वारपाल अरन्तुक स्थानको जाये, इस तार्थ सरस्त्रतीमें महात्मा यक्ष- 


राजका स्थान दै । हे राजन्‌ ! उसमें स्नान करनेसे पुरुषको अग्निष्टोम यज्ञका फल प्राप्त 


` होता हें ॥ ४२ १ 


ततो गच्छेत घर्सेज्ञ ब्रह्मावल नराविप । 
ब्रह्मावते नरः स्नात्वा त्रह्मलोकभवाप्ल॒याल्‌ ॥ ३३॥ 


हे धर्मज्ञ राजन्‌ ! वहांसे मनुष्य ब्रह्मावते (बिठूर) तीर्थको जाये, बहां ब्रह्मावर्तं स्नान 
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ततो गच्छेत घमज्ञ खुतीथकमनुत्तमभ । 
. तत्र संनिहिता नित्यं पितरो दैवतैः सह ॥ ४४ ॥ 
है धभज्ञ | वहांसे उत्तम सुतीथकको जाये, वहांपर पितर देवोंके साथ सदा निवास किया 
च 
करते ई ॥ ४४॥ 
तत्रानिषेकं कुर्वीत पितृदेवाचेने रतः । 
अश्वमेघमवाप्नोति पितृलोकं च गच्छाति ॥ ४५ ॥ 
तर ओर देवोंकी पूजासें रत रहकर वहां स्नान करे, तो वह अश्वमेधका फळ प्राप्त करता 
र 


च्छ 


| 


~ 


पितुलोकको जाता है ॥ ४५ ॥ 
तलोऽम्बुवञ्यं धर्मज्ञ समास्य यथाकमम । 
कोशेश्वरस्य तीर्थषु स्नात्वा भरतसत्तभ । 
सवेव्यापिवोनिसेक्तो ब्रह्मलोके मही थते ॥ ४६ ॥ 
हे धर्मज्ञ ! हे भरतश्रेष्ठः! इसके वाद क्रमसे कोशेश्वरके अम्बुवश्य तीर्थोर्मे जाकर वहां स्नान 
करके मनुष्य सब दुःखोंसे छूटकर त्रह्मलोकरमे पूजा जाता हे ॥ ४६ ॥ 
मातृतीर्थ च तत्रैव यत्र स्नातस्थ भारत ! 
प्रजा विवर्धते राजन्ननन्तां चाश्लुले श्रियस ॥ ४७ ॥ 
हे राजन्‌ ! वहीं मातृतीथेमें स्नान करना चाहिये । उसमें स्नान करनेसे प्रजा बढती है और 
बह अनन्त ऐश्वर्यकों प्राप्त करता हे ॥ ४७ ॥ 
तलः शीतवनं गच्छन्नियतों निथलाशनः । 
तीथ तत्र महाराज महदन्यत्न दुले भभ ॥ ४८ ॥ 
बहांसे जितेन्द्रिय जिताहारी पुरुष शीतवनमें जाये, हे महाराज ! उसमें महा तीर्थ है, जो 
अन्य जगह दुर्लभ हे ॥ ४८ ॥ 
पुनाति दरोनादेव दण्डेनैक नराधिप। 
केशानभ्युध््य व तास्मन्पूता मवाते सारत ॥ ४९॥ | 
हे राजन्‌ ! उसे यदि दण्ड भरकी दूरीसे द्दी देख लिया जाए, तो भी अह तार्थ उस देखने 
बालेको पवित्र कर देता हे | हे भारत ! उसमें वाल धोनेसे पुरुष पवित्र होता है ॥ ४९ ॥ 


लीथ तत्र महाराज श्वानलोमापहं स्मृतम्‌ । 
यत्र विप्रा नरव्याघ विठ्ठांसस्तीथेतत्पराः ॥७७॥ 
> ® ७. हर "७ च © ^ 
हे नरव्याघ्र ! महाराज ! वहां जो तीथ हे, उसका नाम श्वानलोमापह है जहां तीथतत्पर 
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श्वानलोमापनयने तीर्थ भरतसत्तत्न । 

प्राणायामैनिहरन्ति श्वलेःसानि द्विजोत्तमाः । 

पूनात्ब्ानश्च राजेन्द्र प्रयान्ति परमां गलिक्च ॥। ०१ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! पवित्र आत्मावाले मुनिवर उस श्वानरोमापह तार्थमें प्राणायामोके द्वारा कु्तोके 
लोमॉको दूर करके पवित्र हो मोक्ष पात हैं ॥ ५१॥ 


» 


दशाश्वमेधिकं चेव तरिमस्तीर्थे महीपते । 
तत्न स्नात्वा नरच्याघ्र गच्छत परलां गतिम्‌ ॥ ५२ ॥ 


ह पुरुपर्सिह राजन्‌ ! उसी स्थानमें दश्याश्वभेध नामक तीथ हे, उसमें स्नान करनेसे पुरुष 


परमगतिको पाते हैं ॥ ५२ ॥ 

ततो गच्छेत राजेन्द्र माबुषं लोकविश्रुतम्‌ । 

यज्ञ -क़ष्णस्गा राजन्व्याधेन परिपीडिताः । 

अवगाच्य तस्मिन्सरसि माजुषत्वसुपागताः ॥ ६३॥ 
ह राजेन्द्र ! चहांसे चलकर पुरुष लोकोंमें विख्यात माजुप तीथमें जाये, जहां, हे राजन्‌ ! 
व्याधके वाणोंसे पीडित हरिन उस तालाबमें स्नान करते ही मनुष्य हो गय थे ॥ ५३ ॥ 

लस्मिस्तीर्थ नरः स्नात्वा अत्मचारी जितेन्द्रियः । 

सवंपापविशुद्धात्मा स्वर्गलोके सही यते ॥ २४॥ 
उस तीर्थमें ब्रह्मचारी ओर जितेन्द्रिय होकर स्नान करनेसे पुरुष सब पापोंसे छटकर पवित्र 
आस्मावाला होकर स्वगमें पूजा जाता है ॥ ५४ ॥ 

मानुषस्य तु पूर्वण क्रोदानाचे अ हीपते । 

आंपगा नाम विख्याता नदी सिद्धनिषेबिता ॥ ५७ ॥ 
ह एथ्वीनाथ ! मानुष तीथसे एकळोस पूवेकी ओर सिद्धोखे सेवित आपगा नामळक एक 
विख्यात नदी हे ॥ ५५ ॥ 

दयामाकमसोजनं तत्र था प्रथच्छाति मानवः । 

देवान्पिलृश्च उद्दिदय तस्य धर्मफलं महत्‌ । 

एकस्मिन्भोजिते विपे कोटिभवति मोजिता ॥ ५७ | 
वहाँ जाकर जो पुरुष देवता और पितरोंके उद्दशयस्ते सेंवईका भोजन देता हे उसे बहुत 
धर्मका फल प्राप्त होता है। वहां एक ब्राह्मणको भोजन करानेसे करोड ब्राह्मणोंको खिलानेका 
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तत्र स्नात्वाचेयित्वा च दैवतानि पितुस्तथा । 

उषित्वा रजनीभेकामञ्निष्ोसफलं लभत ।। ७ ॥ 
वहं स्नान करके तथा देवता और पितरोंकी पूजा करनेसे और एक रात रहनेसे अग्निष्टोम 
यज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ ५७॥ 

लतो गच्छेत राजेन्द्र ब्रह्मणः स्थानझुत्तमस्‌ । 

ब्रह्मोदुम्बरमित्येव प्रकाश सुचि भारत ॥ ५८ ॥ 
हे राजेन्द्र भारत ! बहांसे चलकर एथ्वीमे त्रह्मोदुम्बरके नायसे प्रसिद्ध बह्माके उत्तम स्थान- 
पर जाये ॥ ५८ ॥ 

तत्र सप्तषिकुण्डेघु स्नातस्थ कुरुपुद्रथ । 


केदारे चैव राजेन्द्र कापिष्ठलभहात्मनः ॥ ५९॥ 
ब्रह्माणममभिगरूयाथ शुचि: प्रयतमानस! । 
सर्वेपापाविक्युद्धात्मा ब्रह्मलोकं प्रपद्यते ॥ ६०॥ 


हे राजेन्द्र ! हे कुरुश्रेष्ठ ! वहां सप्तक्षियोंके और महात्मा कपिष्टुलके कुण्डमें स्नान करके 
पवित्र हो मनको स्थिरकर बरह्माके दर्शन करने चाहिये | उनका दशन करसेखे सब पापोंसे 
छूटकर शुद्ध आत्मावाला होकर मनुष्य ब्रह्मलोक .जाता है ॥ ५९-६० ॥ 
कापिछलस्य केदारं समासाद्य सुछुले भस्‌ । 
अन्तर्धानमवाप्नोति तपसा दग्धकिल्बिषः ॥ ६१॥ 
हे राजेन्द्र! बहांसे जाकर दुर्लभ कपिष्ठल कुण्डमें स्नान करे, तो उसका तपसे पाप दग्ध होकर 
बह अंतर्धान होनेकी विद्या प्राप्त कर लेता है ॥ ६१ ॥ 
गतो गच्छेत राजेन्द्र सरकं लोकविश्रुतम्‌ । 
कृष्णपक्षे चतुदेशयासभिगञ्य छृषध्वजम ¦ 
लभते सवकामान्हि स्वगेलोक च गच्छति ॥ ६२॥ 
हे राजेन्द्र ! वहांसे चलकर लोकविख्यात सरक तीर्थपर जाये, वहां कृष्णपक्षकी चतुर्दश्ञीमे 
क्षिवका दर्शन करनेसे सच कामनाओंको प्राप्त करता हे और स्वर्गलोकको जाता हे ॥६२॥ 
तिस्र! कोटधस्तु तीर्थानां सरके कुरुनन्दन । 
रुद्रकोटिस्तथा कूपे हृदेषु च महीपते । 
इलास्पदं च तत्रेव तीर्थ भरतसत्तम ॥ ६३॥ 
दे कुरुनन्दन ! सरकतीर्थमें तीन करोड तीर्थ इकट्ठ हुए हैं बहांके इंए और तालाबोमे 
कोटि ताथ हैं । हे भ्रतसचम ! बही प्र, इलास्पद नामक तीथे है | ६३॥ 
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लेख स्नात्वाचयित्वा व पिलन्देवाँश 'भारत । 
दुगालेप्रवाप्नॉले दाजपेय च धिन्दात ॥ २४ ॥ 
हे भारत ! वह स्नान करके पितर और देवोंकी पूजा करनेसे पुरुषकी कभी दुर्गति नहीं 
होती ओर उसे वाजपेय यज्ञा फल मिलता है ॥ ६४७ ॥ 


किंदाने च नरः स्नात्वा किजप्ये च महीपते । 

अप्रभेयनवाप्नोलि दानं जप्यं च आरत ॥ २५ |! 
हे पृथ्वीनाथ ! मनुष्य किन्दान और किञ्जप्य नामक ताथॉमें स्नान करके जप और दानका 
अनन्त फल प्राप्त करता है !: ६७ ।! 


ळलद्यां चाप्युपस्पूर्थ अइधानो जितेन्द्रियः । 

अरग्नि्ोमस्य थज्ञस्थ फल प्रप्नोति मानवः ॥ ६६ ॥ 
हे भारत ! जितेन्द्रिय ओर श्रद्धावान्‌ होकर पुरुष कलश तीर्थमें स्नान कर तो वह अभिष्टोम 
यज्ञका फल पाता है !ः ६६॥ 


सरकस्य तु पूर्वेण नारदस्य महात्मनः 

ताथ कुरुवरश्रष्ठ अनाजन्भात विश्वतस्‌ ॥ ६७॥। 
हे कुरुश्रेष्ठ ! सरक तौथेके पूवेकी ओर महात्मा नारदका तीथे है, जिसका प्रसिद्ध नाम 
अनाजन्म है ॥ ६७॥ 


लञ्र तीर्थ नर! स्नात्वा प्राणांश्वोत्सज्य भारत । 
नरदनाभ्यडुज्ञाला राकान्प्राप्नात दुलभांन्‌ ॥ ६८! 
उस तीथमें स्नान करके प्राण छोडनेसे नारदकी आज्ञासे पुरुप दुलेम लोझोंको जाता हे! ६८॥ 


झुछ्॒पक्षे दशस्यां च पुण्डरीकं समाविशत्‌ । 

लच स्नात्वा नरो राजन्पुण्डरीकफलं लभेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
मनुष्य झुङ्कपक्षकी दशमीको पुण्डरीक तोर्थमें जाये, बहां जाकर स्नान करनेसे मनुष्यको 
पुण्डरीक यज्ञका फल मिलता हे ॥ ६९ ॥ 


तलस्छ्रिबिष्टपं गच्छेत्चिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ । 

लक वैतरणी पुण्या नदी पापप्रमोचनी ॥ ७० ॥ 
महाराज ! वहांसे त्रिविष्टप नामक तीनां लोकोर्भ बिख्यात तीथेको जाये, वहां पापसे सुक्त 
करनेवाली वेतरिणी नामक पवित्र नदी बहती है !! ७ 
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तत्र स्नात्वाचेयित्वा च शूलपाणिं घृषध्चजस । 

सवेपापविशुद्धात्मा गच्छेत परभां गतिम्र्‌ ॥ ७१ || 
उसम स्नान करके शलधारी शिवकी पूजा करनेसे सब पापासे छुटकर शुद्ध आत्मावाला 
पुरुष मोक्षको प्राप्त होता है ॥ ७१ ।' 

ततो गच्छत राजेन्द्र फलकावनञ्चत्तम्तम्‌ । 

तत्र देवा! सदा राजन्फलकीवनभाश्रिता! । 

लपत्चरन्ति विपुलं बहुवषेसहस्रकम ॥७९॥ 
ह राजेन्द्र ! वहांसे उत्तम फलकी वनर्भे जाये, देवता हमेशा ही उस फलकी वनका आश्रय 
लिए रहते हैं, वे लोग बहां रहकर सईखों वर्षतक महातप करते हैं ॥ ७२ ।: 

हृषद्व॒त्यां नर! स्नात्वा तपयित्वा च देवता! । 

अभिष्ठोनातिराचाभ्यां फलं विन्दति भारत । ७३ ॥ 
वहाँ दृषद्धती नदीमें स्नान करके ओर देवताओको तपत कर के मनष्य अग्निष्टोम और अतिरात्र 
यज्ञका फल प्राप्त करता है ॥ ७३ ॥ 

तीर्थ च सबेदेवानां स्नात्वा भरतसत्तस । 

गोसहस्रस्य राजेन्द्र फलं प्राप्नोलि लानथ! ॥ ७४॥ 
हे भरतसत्तम राजेन्द्र ! सब देवताओंके तीर्थभें स्नान करके मनुष्य हजार गोदानके फलको 
प्राप्त करता है ॥ ७४ ॥ 

पाणिखाते नर! स्नात्वा तपेथित्या च देवता! । 

.. राजसूयमवाप्नोति कषिलोक च गच्छति ॥ ७५ ॥ 

वहांसे चलकर पाणिखात तीम स्नान करके पितर ओर देवताओंकी पूजा करके यज्ञका 
फूल पाता हे तथा ऋषिलोकको जाता है ॥ ७५ ॥ 


ततो गच्छेत राजेन्द्र मिश्रकं तीथखुत्तमड ! 


ततर ताथान राजन्द्र माख्रितान सहात्मनए ॥ ७६ ॥ 
व्यासेन दपशादूल ड्रिजाथामिलि नः श्रलस् । 
सवबतीर्थषु ख स्नाति मिश्रके स्नाति थो नरः ॥ ७७॥ 


हे राजश्रष्ठ युधिष्टिर ! वहांसे मिश्रक नामक उत्तम तीथको जाए । इसने सुना है कि वहां 
महात्मा च्यासने द्विजोंके कल्याणके लिए सब तीथं मिश्रित कर दिए थे। इसलिए, हे 
राजाओंमें सिंहके पराक्रमी राजेन्द्र युधिष्ठिर ! जो मनुष्य इस मिश्र तीर्थमें स्नात करता 
इं, वह मानों सभी" तीथि "स्नीने' कर" ता हैं ॥ ७६२8 की " “७०” 
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लतो व्यासवनं गच्छेन्नियतो नियताशनः | 
मनोजवे नर! स्नात्वा गोसहसत्रफल लभत ॥ ७८ ॥ 
वहाँसे चलकर जितेन्द्रिय और जिताहारी पुरुष व्यासके वनमें जाये, वहां मनोजव नामक 
गत्वा सधघुवर्टी चापि देव्यास्तीर्थ नरः छझुचिः । 
त स्वात्वाचयेद्दवान्पितंत्व प्रयतः शुचिः । 
ख देव्या समलुज्ञातों गोखहसत्रफलं लभत ॥ ७९ ॥ 
तदनन्तर पवित्र पुरुष मधुवटीमें आकर वहां देवीतीर्थमें स्नान करे, वहां प्रयत्नशील ओर 
पवित्र होकर देवता ओर पितरोंकी पूजा कर, तो देवीकी आज्ञासे वह हजार गोदानके फलको 
पाता हे ॥ ७९ ॥ 
, व्यशिकत्याः संगमे यस्लु हषडूत्या्च भारत । 
स्नाति वै नियताहारः सर्वेपायेः प्रसुच्यते ॥ ८० ॥ 
हे भारत ! जो चषद्दती कोजिकोके सङ्गमर्म आहारको संयमित करके स्नान करता है. वह 
सब पार्पोस्रे छट जावा हे ॥ ८० ॥ 


ततो व्यासस्थली नाम यत्र व्यासेन धीमता । 


पुञकोकामितत्तेन देहत्यागाथेनित्वय! ॥८१॥ 
कलो देवैश्च राजेन्द्र पुनरुत्थापिस्तदा ! 
अधिगरूय स्थली तस्थ गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥ ८२॥ 





वहांस आग व्यासस्थली नाम तीर्थसें जाये, जहां बुद्धिमान्‌ ब्यासने पुत्रशोकसे व्याकुङ 
होकर शरीर छोडनेळा निय किया था। इस प्रकार निश्रय किए हुए व्यासको देवोंने पुनः 
उठाया था, दे राजेन्द्र ! उस स्थानम जानेऐे हजार गोदानका फल मिलता है ॥८१-८२॥ 

किंदत्तं कूपक्षासाव्य तिलप्रस्थ पदाथ च । 

गच्छेत परमां खि।डिस्उणे सुत्त! कुरूद्वह ॥ ८३॥ 
हे कुरुत्रशके उदारक युधिष्ठिर ! किंद्च नामक कुएंपर जाकर तिलदान करनेसे मनुष्य सब 
ऋणोंसे छट कर परमासिद्धि मोक्षो प्राप्त करता हें ॥ ८३॥ 

अहश्च खुदिनं चेय द्वे तीर्थे च खुदुलन । 

लयोः-्नात्वा नरव्थाघ सूर्यलोकमवा।प्लुयात्‌ ॥८४॥ 
हे पुरुषसिह ! आगे अहः और सुदिन नामक दो तार्थं अत्यन्त दुलेभ हैं, उसमें स्नान 
करनेस पुरुष खयलोछको प्राप्त करता हे ॥ ८४ ॥ 


C-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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४४४ मद्वाभारतं । [:तौथेयात्रापव 
स्गधूम ललो गच्छेत्न्रिषु लोकेषु बिञ्रुलम्‌ । 
तंत्र गड़ाहदे स्नात्वा समभ्यच्यं च मानवः | 
शूलपाणि महादेवमश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥ ८९॥ 
वहांसे मनुष्य सृगधूम नामक तीनों लोकॉर्मे विख्यात ताथिम जाथे | हे राजन्‌ ! वहां 
गङ्गासरमें स्नान करके शूलधारी महादेव शिवकी पूजा करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त 
होता है ॥ ८५ ॥ 
देवतीर्थे नरः स्नात्वा गोसहस्रफलं ल भेत्‌ । 
अथ वामनक गच्छात्त्रषु लाकषु विश्रवतम्र्‌ ॥ ८६॥ 
दवके ती्थमें स्नान करनेसे पुरुषझो दजार गोदानका फल मिलता हे, बहांसे तीनों लोक़ोमें 
विख्यात वामनक तीथमें जाये ॥ ८६ ॥! 
तत्र विष्णुपदे स्नात्वा अचयित्वा थ वामनस्‌ । 
सचपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकमवप्नुयात्‌ ॥ ८७॥ 
वहां विष्णुपदमें स्नान करके जो पुरुष वामनकी पूजा करता है, वह सब्र पापोंसे पुक्त 
होनेके कारण पवित्र आत्मावाला होकर विष्णुलाकको जाता हे !! ८७: 
कुलंपुने नर! स्नात्वा पुनालि स्वकुलं नर! । 
पवनस्य हृदं स्नात्वा मरुतां तीथसुत्तमस्‌ । 
तत्र स्नात्या नरव्थाघ वायुलोके मही यते Neen 
वहां से कुलम्पुन तीथे स्नान करके मनुष्य अपने कुनो पवित्र करता है। हे नरसिंह ! इसके 
बाद मरुतोंके उत्तम तीथ पवन तडागर्में स्नान करके वायुलोछमें पूजा जाता है ॥ ८८॥ 
अमराणां हदे स्नात्वा अभरेषु नराधिप । 
अमराणां प्रभावेन स्वगलोके महीयते ॥ ८९॥ 
है नराधिप! देवता ऑळे तीथ अमरहदमें स्नान करक देवतआके प्रतायसे स्वगलोकर्मे जाकर 
देवाके मध्यमे पूजा जाता है ॥ ८९ ॥ 
शालिहोत्रस्य राजन्द्र शालिशार्पे यथाविधि ! 
स्नात्वा नरवरश्रछ गोसहस्रफलं लभत ॥ ९० ॥ 
हे नरवरश्रेष्ठ राजेन्द्र ! शालिहोत्रके शालिशूर्प नामक तीर्थमें विधिपूर्वक स्नान करनेसे हजार 
गोदानका फल प्राप्त होता है ॥ ९० ॥ 
श्रीङुङ्गं च सरर्बत्यां तीथे भरतसत्तम । 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्न्चिष्टोमफलं ल भेल ॥९९॥ 
हे राजन्‌ ! हे अरतसःच म-!.खरस्त्रतीके, भ्रु लामक तो थे इलात.तकरतेसे पुरुपकी अझ्निष्टोम 
यज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ ९१ ॥ 


अध्याय ८१ | जारण्यकपवे । डड 
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लतो नेमिषछुञ्ं च खमासााव्य कुरूदूह । 

ऋषयः किल राजेन्द्र नमिषयास्तपोधनाः । 

ताथंयाचा पुरस्कृत्य कुरुक्षच गताः पुरा ॥ ९२॥। 
हे कोरव ! वहसे नंभिपङुञ्जको जाये । हे राजेन्द्र ! वहाँ नंमिषारण्यवासी तपस्वी ऋषि तोथ 
यात्राक अभिप्रायस पहल कुक्षत्रक्ा गए ।! ९२ ॥ 

ततः कुः सरस्थत्यां कुतो भरतसत्तम । 

ऋषीणासवक्ाराः स्थाद्यथा तुष्टिकरो महान्‌ ॥९३॥ 
तब, दे भरतश्रेष्ठ ! ऋपियोंके रहनेके लिए सन्तोपदायक ओर विशालस्थान वनानेके विचारसे 
सरस्वतीमें एक झुंज तेय्यार क्या ।! ९३ !! 

तस्मिन्झुञ्जे नरः स्नात्वा गोसहस््रफल लभेत्‌ । 

कन्यातीर्थे नरः स्नात्वा अञ्निष्टामफलं लभेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
उस ङुञ्जमें स्नान करनेसे अनुष्पकों हजार गोदानका फल प्राप्त होता है। कन्यातोथमें 
स्नान करनेसे अग्निष्टोम यज्ञका फल मिलता दे ॥ ९४ ॥ 

तलो गच्छन्नरव्याघ ब्रह्मणः स्थानसुत्तमम्‌ । 

लच वर्णावरः स्नात्वा ब्राह्मण्य लभेत नरः । 

्राह्मणत्च विशुद्धात्मा गच्छत परमां गतिस्‌ ॥ ९८॥ 
बहाँसे, हे नरव्याघ ! ब्रह्माके उत्तम स्थानपर जाये, उस तोथेमे स्नान करके कनिष्ठ वर्णका 
मनुष्य भी ब्राह्मण हो जाता है और यदि शुद्ध आत्मावाला ब्राह्मण हो तो वह परम गातिको 
पाता हैं ॥ ९८ || 

ततो गच्छन्नरञ्रेछ सोमतीर्थमनुत्तमम्‌ ! 

तत्र स्नात्वा नरो राजन्खोसलोकमवाप्नुयात्‌ ॥ ९६ ॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! वहांसे अत्यन्त उत्तम सोभ तोथेमे जाय, इ राजन्‌ ! सोमतीथंमे स्नान करनेस 
| मनुष्य चन्द्रलाळून जाता ह ॥ ९६॥ 


सघसारस्वतं तीथ ततो गच्छेन्नराधिप । 





यत्र अङ्गण 'लदळो महाषलोॉकावेश्रतः ॥९७॥ 
है नराधिप | वहासे सप्त सरस्वती तीथमें जाये, जहां जगत्प्रसिद्ध महर्षि मकूणक नामक ऋषि 
रहते ह ॥९७॥ 

पुरा मङ्कणको राजन्कुशाग्रणाति नः श्रुतम््‌ । 

क्षतः किल करे राजस्तस्थ शाकरसोऽस्रवत्‌ ॥ ९८ ॥ 


हमने सुना हे के पहले.सभयमे.अकछुणछ-ऋषिके-दाथमें कुश्का८कांटा लमनेसे घाव होकर 
उससे शाक्ृका रस निकलने लगा ॥ ९८॥ 
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४४६ मद्दाभारतं । [ तीथैयात्रापवे 
स वे शाकरसं दृष्ठा हषोविष्टो महालपाः । 
प्रदत्त: (केल विप्रषिविस्मथोत्फुळुलोचनः ॥९९॥ 
वह महातपस्वी ऋषि हाथसे शाकरसको निकलता देखकर बडे प्रसन्न हुए और विस्मयसे 
खिला हुई आंखावाले वे महापे नाचने लगे ! ९९ ॥ 
लतस्तस्सिन्प्रदत्ते वे स्थावरं जङ्गमं च यत्‌ । 
प्रदत्तसु भयं वीर तेजला तस्य मोहित ॥ १०० ॥ 
हे बीर ! उसे नाचता देखकर उसके तेजसे मोहित होकर चर ओर अचर. जो कुछ वहांपर 
थे, सब नाचने लगे ॥ १०० ॥ 
त्रत्मादिसिः सुरे राजन्यषिनिन्थ तपोधनः । 
विज्ञप्ती बे महादेव ऋषेरर्थे नराधिप । 
नायं नत्येद्यथा देव-लथा स्वं कतुमहेत्ि ॥१०१॥ 
तव, हे राजन्‌ ! त्रह्मादिक देवताओंने ओर तपोधन ऋषियोंने महादेवसे उस ऋषिके बारेमे 
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विनेति झी, कि हे देव ! आप ऐसा उपाय कीजिये जिससे वह ऋषि न नाचें॥ १०१ ॥ 
ततः प्रन्त्तमासाच्य हषाविष्टेन चेतखा 
सुराणां हितकामाथेस्ूषिं देथोऽभ्यसाषल ॥ १०२॥ 
महादेव अत्यन्त इर्षित चित्तसे नाचते इए उस ऋपिछे पास आये और देवताओंकी हितका- 
'मनासे ऋपिसे बोले ॥ १०२.॥। 
अहो महर्षे धर्मज्ञ किलर्थ न्रत्यते सवाल । 
हषस्थान किंमथ जा तबाव्य खानिपुद्धूव ॥ ९०३॥ 
हे धमज्ञ महर्ष ! तुम किस कारण नाच रहे दो? हे झुनिश्रेछ ! तुम्हारे इस महान्‌ आनन्दका 
क्या कारण है ? ॥ १०३ | 
ऋगंषिरुषाच 
कि न पर्यास मे देव कराच्छाकरसं स्तम्‌ । 
य॑ दृष्टाह प्रटत्ता चं इषण सहताान्यतः ॥ १०४॥ 
ऋषि बोले- हे देव ! क्या तुभ मेरे हाथसे निकलते हुए शाझके रसको नहीं देखते हो! 


जिसको देखकर में बडे आनन्द्के साथ नाच रहा हूं ॥ १०४ | 


पुलस्त्य उवाच 
त॑ प्रहस्थाञवीद्देवो छुनिं रागेण मोहितस्‌ । 
अहं चे विस्मयं विप्र न गाच्छाक्षीलि पछ्थ मास्‌ ॥ १०५ ॥ 


पुलस्त्य बोले- हसकर महादेव उस रागसे मोहित परुनिसे बोले- हे ब्राह्मण | में तो इसे 
Svan! Am Giri अझ देखो ॥ १ Var, दा Digitized by eGangotri 
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ध्याय ८१ | आरड्यकपव । ४४७ 
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एवसुक्त्वा नरश्रछ महादेवेन धीमता । 

अृयुल्यग्रण राजन्द्र स्यायुछस्ताडताऽनघ ॥ {०६ ॥ 
हे नरश्रष्ठ | हे निष्पाय ! ऐसा ङहकर बुद्धिभान महादेवने अपनी अंशुलीके अग्र भागसे 
अपने अंगूउेको मारा ॥ १०६ ।! 

ततो भस्म क्षताद्राजन्निगर्त हिमस्तन्निभस्‌ ! 

तद्दृट्ठा ब्रीडितो राजन्स खुनिः पादयोगतः ॥ १०७॥ 
तो उसके क्षतसे अंगूठेभेसे व$क समान सफेद भस्म निळली, हे राजन्‌ ! उसको देखकर 
वह शुनि बहुत लजिव इए आर पेरोपर गिर पडे ॥ १०७ |! 

नान्यं देवमहं सन्ये रूद्रात्परलर अहत्‌ । 

सुरासुरस्य जगतो गतिरत्ववषस्ति शालडक ॥ १०८॥ 
वे कहने लगे- छि में रुद्रदेवते उत्तम ओर र्या देवशो नहीं मानता, हे शुलधारी ! देव 
आर दानवाळे जमती आप ही सति हैं ॥ १०८ ॥ 


त्वया सष्टमभिदं विश्व चेलोव्त्य सचराचरम्‌ । 
त्वालज भगवन्सच प्राविशान्त युगक्षये ॥ १०९ 
भगवन्‌ ! इस स्थावर और जंगमसे युक्त संसारको आपहीने रचा है, फिर प्रलयकालमें 
यह सभी आपहीर्म समा जाते इँ ॥ १०९ || 


देवैरपि न झाक्थस्त्वं परिज्ञातुं कुतो मथा । 

स्वाय सर्व च हङ्थन्ते खुरा ह्मःदयोऽनघ ॥ ११०॥ 
आपको देवता लोग भी नही जान सकते हैं तो फिर मेरी तो कथा ही क्या है? हे 
पापरहित ! सब ब्रह्मादिक देवता आपहीमें स्थित दीखते हैं । ११० || 

सवस्त्वसांसे लोकानां कतः कारयिता च ह । 

त्वत्प्रत्तादात्सुर!! सल सोदन्तीहाुतो भयाः! 

एच स्लुत्दा सहादेंच स ऋषे। पणलाऽनवल्‌ ॥ १११॥ 
हे लोकेश ! आप ही सब लोकोंके छा, झरानेवाले और सर्वरूप हो । आपदीळी कृपासे 
सब देवता भयरहित होकर आनन्द करते हैं, ऐसी स्तुति करके ऋषि महादेवके सामने 
नम्र हो गए ॥ १११ ॥ 

ऋंषिरुषाच 
3» चोळ 
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ऋषि बोळे- हे महादेव ! आपको कृपासे मेरा तप नष्ट न हो ॥ ११२॥ 


2४८ पद्दाभारस । [ ताथयात्रापब 
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पुलस्त्य उवाच 
ततो देयः प्रहृष्टात्मा ब्रत्मर्षिमिदसश्रवील्‌ । 
तपस्ते वर्धेतां चिप्र सत्प्रसतादात्सहस्त्रधा । ११३॥ 
पुलस्त्य बोले- त्रह्मर्षिक् वचन सुनकर महादेव प्रसन्न चित्तवाले होकर बोले- हे ब्राह्मण ! 
भेरी कृपासे तुम्हारा तप हजार गुना बढे ॥ ११ ३ ॥ 


आश्रम चेह वत्स्यामि त्वया साथ अहाछुने । 

सपसारस्वते स्नात्वा अचयिष्यान्ति थे लु भास ९१४॥ 
हे महायुने ! में आजसे तुम्हारे साथ इस आश्रमे वास करूंगा, जो पुरुष सप्त सारस्वत तीर्थम 
स्नान करक मरा पूजा करगे ॥ ११४ ॥। 

न तेषां दुलेभं किंचिदिह लोके परज च । 

सारस्वत च ते लोक गमिष्यन्ति न सकायः ॥ ११५॥ 
उनके लिए इसलोक ओर परलोकमें कोई बस्तु दुलॅेभ न होगी, वे लोग निःसन्देह 
सरस्वतीके लोकमें जायेंगे ॥ ११५ ॥ 


ततस्त्वोदानसं गच्छेत्त्रिषु लोकेषु विश्वतण्‌ । 


यत्र व्रह्मादयो देवा ऋषयश्च तपोधना! ॥ ११६ ॥ 
कातकयञ्च भगवास्तिसन्ध्य किल भारत । 
सानिध्यमकरोत्तत्र 'भागदप्रियकार्घया ॥ ११७॥ 


bss Dn 


है भारत ! बहांसे तीनों लोकोमें विख्यात ओश्वनस तीर्थम जाये, जहां ब्रह्मादि देवता 
तपस्वी ऋषि ओर भगवान्‌ कार्तिकेय भृजुपुत्र शुक्रके हित करनेकी इच्छासे तीनों कालोंमें 
निवास करते हैं | ११६-११७॥ 

कपालमोचनं तीर्थ सवेपापप्रमोच नस्‌ । 

तत्र स्नात्वा नरव्याघ सबेपापेः प्रसुच्यते ॥ ११८॥ 


हे पुरुषव्याघ्र ! वहांसे सब पापनाशक कपालमोचन तीथे जाथे, वहां स्नान छरनेसे मनष्य 
सब पापासे छूट जाता ह ॥ ११८॥ 


अभितीथ ततो गच्छेत्तत्र स्नात्या नरषेन ! 
अभिलोकमवाप्नाते कुल चेय सखुद्धरेत्‌ ॥११९॥ 
हे पुरुपसिंह | वहांसे अझ्नितीथमं जाये, वहां स्नान करने मनुष्य अभिलोक प्राप्त करता है 


ओर अपने कुलका उद्धार करता है ॥ ११९ ॥ 
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विश्वामित्रस्य लञ्जब लीय सरतसत्तम । 

लञ स्नात्वा महाराज ाछाण्यममिजायले ॥ १२०॥ 
हे भरतसच्तम्र ! वहीं विश्वामित्रा तीथे है। हे महाराज! उसमें स्नान छरनेसे पुरुप ब्राह्मण हो 
जादा इं ॥ १ 


च्रत्मयोनिं समासाश्य झुचिः प्रयतमानसः । 
तच स्नात्वा नरव्याघ तअगग्यछोक प्रपद्यले । 
पुनात्दाखप्षं चैव कुल नास्त्य खंचाचः । १२१॥ 
हे पुरुषसिंह ! त्राह्मणके यहां जन्म लेकर पवित्र हो मनको स्थिरकर उसमें स्नान करनेसे 


45% #* ७ ८) 


त्ह्मलोकमें जाता हे ओर अपनी सात पीढियोंकी पवित्र करता है, इसमें कोई सन्देह नहीं 
॥ १११ ॥। 
तले! गच्छेत राजेन्द्र तीर्थ जैलोक्यविक्रलस्न्‌ ! 


एथूदकसिलि झ्यातं कारतिळेयस्थ दै छप । 
तञालनिषेक झर्चीत पितृदेबाचेने रत! ॥ १२२॥ 
हे राजाओंमें श्रेष्ठ राजन्‌ ! बहांसे तीनों लोकॉर्मे विख्यात कार्तिकेयके पथूदक तीर्थभे जाये 


|, 


आर वहां पतर आर दूबतार्याका पूजाम रत रहकर स्नान करे || २२२ ॥| 
अज्ञानाज्ज्ञानतो बापे स्त्रिया वा पुझषेण या । 


ips 


ल्कफाचद्शुम कने छत माबुषबादना ॥ १९३ ॥ 
तत्थ नझ्यते तस्य स्नातवात्रस्थ मारत । 
अश्वभेधफरू चापि स्वगेलाक च गच्छति ॥ १९४ ॥ 


पुढ्ष या खलीन जाने था बिना जाने मलुप्यबुद्धिसे जो छुछ पाप किया हो वह सब वहां 
स्नान छूरनेहीसे नष्ट हो जाता हे । हे भारत ! उसमें स्नान करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल 
ओर स्वन्रलोक मिलता हे ॥ १२३-१३४ || 

पुण्यमाइट? कुरुक्षेन्र कुलक्षचात्सरस्वतीम्‌ । 

सरस्वत्याच्य ताथारन तीथभ्यञ्च एथूदकक ॥ १९५ ॥ 
ऋषियोंने कुहक्षेत्रको पवित्र कडा हे, कुरुधेत्रसे भी अधिक सरस्वतीको, सरस्त्रतीसे भी अधिक 
तीथेको और तीथीसे भी अधिछ एथूदकको पवित्र कहा है ॥ १२५ ॥ 

डक्तमे सवत्तीथानां यस्त्यजेदात्मनस्तबुस्‌ ! 

एथूदके जप्यएरो चैनं श्वानरणं तपेत्‌ ॥ १२६ ॥ 
जो जप करता हुआ सब दीथोंमें उत्तम एथूदकतीथमें इरीर छोडता है उसे फिर पुनमत्युका 
भय नहीं होता tl १९९६-०७ Atmanand Gini (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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गीत सनत्कुमारेण व्यासेन च सहात्मना ! 
वेदे च नियतं राजन्नसिगच्छेत्प्थूदकम्‌ ॥ १२७॥ 


DN = 


राजन्‌ | सनत्कुमार ओर महात्मा व्यासने एसा कहा है ददर्श भी एसा ही लिखा 

है, अतएव पुरुप एथूदक तीथमें जाये ॥ १२७॥ 

पथूदकापुण्यतसं नान्घत्तीर्थ नरोत्तम | 

एतन्मेध्यं पवित्र च पावन च न संशय! ॥ १२८॥ 
हे नरोत्तम ! पथूदकसे आधिक पुण्यदायक तीथं ओर छोई नहीं है, बह बुद्धिकों बढ़ाता है 
पवित्र हे ओर दूसरोंको पवित्र करनेवाला है, इसमें कोई संशय नहीं ॥| १२८॥ 

ततर स्नात्वा दिव यान्ति अपि पापकृतों जनाः 

पृथूदके नरश्रेष्ठ प्राहुरेव मनीषिणः । १५९ || 
है नरश्रष्ठ ! महात्मा लोगोंने कहा हे, कि पृथूदक तीथमें स्नान करनेसे पापी पुरुष भी 
स्वर्गको चले जाते हैं ॥ ११९ ॥ 

मधुस्रवं च तत्रच तीथ अरलसत्तक्ष । 

तत्र स्नात्वा नरो राजन्गोसहस्रफलं छमेलू || १३०॥ 
हे राजन्‌ ! है भरतसत्तम ! वद्दीपर मधुस्रव नामक तीथ है, उसमें स्वान करके मनुष्य 
हजार गोका फल प्राप्त करता हे॥ १३०॥ 

ततो गच्छेन्नरश्रष्ठ तीर्थ देव्या थथाकमझ । 

सरस्वत्यारुणायात्च सगल लोकावश्रलक्ष । ९१३९ ॥ 
हे राजेन्द्र ! वहाते क्रमसे अनुसार लोकबिख्यात सरस्वती और आरुणाके संगमे 
जाय ॥ १३९१ ॥। 

त्रिराचोपोषितः स्नात्वा झुच्थते अह्महत्यया । 

अग्निष्टोमातिराचाभ्यां फलं विन्दति सानथ! | 

आसिप्तप कुल चय पुनाति अरतषेस ॥ ९३९॥ 
तीन दिन बरत करके उस तीथरमे सनान करके मनुष्य ब्रह्महत्याये छूट जाता है और अग्नि 
एटम आर अतिरात्र यज्ञा फल प्राप्त करता हे । हे सरतसत्तम! वहां स्मान करके पुरुष 
अपने सात पुरखोंको पवित्र करता हे || १३४ ॥| 

अवतीणं च तत्रेव तीथ झुरूझुलो ठह । 

विप्राणामनुकरूपाथ दासिणा निर्शिल पुरा ॥ १३३॥ 
दे कुरुकुलश्रष्ठ ! वहीं अबूर्ताणे नामक तीथ, है, उस तीर्थेको, पूर्व छालमें ,बाह्मणोंके हितळी 
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इच्छासं दमोने बनाया था ॥ १३३ ॥ 
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बलोपनयनाभ्यां वा उपवासेन वा द्विज? । 
कियासन्त्रैश्च संयुत्तो ब्राह्मणः स्यान्न संदायः ॥ १३४॥ 
बह ब्रव और उपनयन अथवा उपवास करनेसे, क्रिया और मन्त्रासे युक्त होनेसे अत्राह्मण 
पुरुष भी ब्राह्मण हो जाता हे, इसमें काई संशय नहीं है ॥ १३४ ॥ 
क्रियामन्खविहीनोडपि लच स्नात्वा नरघभ । 


चीणत्रतो सवेड्विप्रो इष्टमेतत्पुरातने ॥ १३५ ॥ 
ओर जो मन्त्र और क्रियासे हीन पुरुप भी हो वह भी वहां स्नान करके, हे भरतश्रष्ठ ! 
nC ९५ 


चौरणेत्रदी ब्राह्मण हो जादा हे, यह बात प्राचीन कालमें जादमियोका देखा हुआ हे ॥१३५॥ 
[पि चत्वारः समानीताश्च दर्सिणा । 
नरव्याघ न दुर्गतिसवाप्नुयात्‌। 
द्राणां चलुणां थिन्दते च सः ॥ १३६॥ 

दर्भीने चारों समुद्र मिला दिये हैं, वहां स्नान करनेखे पुरुष कमी 
भी ठुभतिको प्राप्त नहीं होता, इसके विपरीत उस पुरुषक्षे चार हजार गोदानछ्ा फल प्राप्त 
दाता ह ॥ ९३६ ॥| 

ततो गच्छेत राजेन्द्र तीर्थ शतसहस्नकषम । 

साइख्कं च तन्नेव ह तीर्थे लोकविश्रुते ॥ १३७॥ 
हे राजेन्द्र वहांसे शतसहइस्र नामक तीथको जाये, वहीपर सहस्रक नामक तीथे है, ये 
दोनों तीथ लोझोंमें विख्यात हैं ॥ १३७॥ 

उभयोर्हि नरः स्नात्या गोसहस्रफलं ल भत्‌ । 

दनं वाप्युपवालो या खहखणुणितं भवेत्‌ ॥ १३८॥ 
उन दोनोंहीमें स्नान करनेसे मजुष्यको हजार गोदानका फल प्राप्त होता है, वहां जो कुछ 
दान वा त्रत कतिया जाता है, वह हजार शुना अधिक दो जाता है ॥ १३८ ॥ 

तत्तो गच्छेत राजेन्द्र रेणुकातीथखुत्तमम्‌ । 

तञ्रासिषेळं कुर्वीत पितृदेवाचंने रतः 

सवेपापाचेशुद्धात्सा आञ्ष्टासफल लभत. ॥ १३९॥ 
हे राजेन्द्र ! बहांसे उत्तम रेणुका तीर्थम जाये, उस तीथमें पितर ओर देवताओंकी पूजाम 
रत रहकर पुरुष स्नान झरे, तो सब पापोंसे जुद्ध आत्मावाला होकर अग्निष्टोम यज्ञका फल 
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मदाभारते । 


४५२ 
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विमोचनसुपरणएदइय जितमन्युजिते न््रियः । 
प्रलिग्रहक्रलेदाषेः सर्वे! स परिछुच्यले ॥ १४०॥ 
इसके बाद क्रोध आर इन्द्रियोको जीतनेवाला पुरुष विमोचन तीर्थका स्पर्श करे, बहा स्नान 


करके दान लेनेसे सब पापॉसे वह छट जाता है ॥ १४०॥ 
ततः पञ्चवटं गत्वा ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः | 

पुण्येन महता युक्तः खतां लोके नहीयते १३१ ॥ 

बहांसे आगे ब्रह्मचारी ओर जितिन्द्रिय होकर पञ्चवट तीथे जाये, बहर जानेसे वह पुरुष 
बहुत भारी पुण्यसे संयुक्त होकर सत्पुरुषॉके लोकें प्रशंसनीय होता हे ॥ १४१ ॥ 

यख योगेश्वर) स्थाणुः स्वयसेच छवध्बजः । | 
तमञचेयित्वा देवेशं गशनादेव सिध्यति ॥ १४२ ॥ 
जहां साक्षात्‌ योगेश्वर वृषवाइन शिव निवास करते हैं, उनकी पूजा करनेसे और वहां 


जानहास पुरुष सिद्ध हो जावा है ॥ १४७९ ॥ 
| दीप्यते स्वेन तेजला 


आजखस वारूणं तीथ 
यत्र त्रह्मादिमिदषक्ाषिभिश्च तपोधनः । 
त ॥ १४३ ॥ 
5 दीर्थमें जाथे, जहां ्रह्मादि 


सेनापत्येन देवानामभिषिक्तो युहस्तदा 
वहांसे आगे अपने तेजसे प्रकाशित बरुण देवके ओजस नामक तीर्थ 
देवता और तपोधन प्लुनियोनि मिलकर देवताओके सेनापति स्वामी कार्तिकका अभिषेक 


ब्‌ 
| 


किया था ॥ १४२३ |! 
औजसस्य तु पूर्वेण कुरुतीय छुरूङ्गह । 

कुरुतीर्थे नर! स्नात्वा ग्रह्मचारी जितेन्द्रियः ! 

ह प्रपव्यते ॥ १४४ ॥ 


सबेपापविशुद्धात्मा कुरुलोकं प्रपव्यते 
हे डुरुकुलश्रेछ ! ओजस तीथसे पूर्वेक्ी ओर कुरुषीथ है, उस ङुरुतीर्थमें जह्मचारी और 
क्त होनेके कारण शुद्ध आत्म्रावाला होकर 


- ™ > 
जितेन्द्रिय होकर स्नान करनेखे सब पार्पाले घुक्त होनेळे 
पुरुष कुरुलोळको जाता हे ॥ १४४॥ 
स्वर्गद्वारं तलो गच्छेन्नियतों नियताशनः । 
स्वगलोकम्रबाप्नोति अ्रह्मलोक च गच्छति ॥ १४५ 
आगे संयतेन्द्रिय ओर जिताहारी होकर स्म्थेद्वार नामक तीथेले जाये, बहा जानेसे मनुष्य 


बगलोकक़ो आप्तू होता है, ओर. बल्ललोकर्म जावा. हे. ॥॥ Boo 
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ततो गच्छेदनरक तीथेसेवी मराखिप । 
७5 


त्र स्नात्वा नरो राजन्न छुगंतिमवाप्नुयात्‌ ॥ १४६ ॥ 

हे नरनांथ ! वहांसे तीथलेवी पुरुष अनरक नामक तीर्थको जाये, हे राजन्‌ ! वहां स्नान 
करनेसे पुरुष दुर्गंतिर्म नदी पडता ॥ १४६ ॥ 

ल्न ग्रहमा स्वयं 'नित्यं देवैः सह महीपते । 

अन्वास्यते नरश्रेष्ठ जारायणपुरोग मे: ॥ १४७ ॥ 

- है मतुष्योस श्रेष्ठ राजन्‌ ! वहां साक्षाद्‌ बरह्मा नारायणादि सब्र देबताओंके साहित निवास 

करते हैं ।। १४७१ 

स्वालिध्ये चेव राजेन्द्र रूद्रपत्न्याः कुरूदह। 

आसगस्य च ता देवा न दुगातिमबाप्लुयाल्‌ ॥ १४८ ॥ 
है राजेन्द्र ! हे कुरुळुलश्र्ठ ! वहीं पावंपीका स्थान इं, उनके दर्शन करनेसे पुरुष दुर्गा 
नहीं पडता ।! १४ 

लञ्रेय च महाराज जिश्वेश्वरसुमापतिणत । 

अभिगरथ महादेवं झुच्यते सर्वकिल्बिषैः ॥ १४९॥ 
हे राजन्‌ ! वहीं सव लोकोंके स्वामी साक्षात्‌ पावतीनाथ शिवके दर्शन करनेसे पुरुष सब 
पार्पोसे छट जाता है ॥ १४९ | 

नारायणं चाम्रिगर्य पदाना मसरिन्दमस्‌ । 

रोममानो महाराज दिष्णुलोक प्रपद्यते ॥ १७० ॥ 
हे शत्रुनाशन ! वहांसे जाकर पद्मनाभ नारायणंके दर्शन करें, उनके दर्शन करनेसे पुरुष 
प्रकाशान्‌ होकर विष्णुलोकळी जावा है ॥ १७० ॥ 

तीर्थे तु सवेदेबाबां सनातः स पुरुषबल । 

सवख; पारत्यत्त्त। व्यालत शशिवत्सदा ॥ १५९१ ॥ 
इसके बाद वह पुरुष सब देवताओं ताथन स्नान कर, इं पुरुपातह | एसा करनस पुरुष 
सब पापास छटकर चन्द्रमा समान सदा प्रकाशत होता इ ॥ १६१ ॥ 

ततः स्वस्तिपुरं गच्छेचीर्थसेदी नराधिष । 

यायनं तीर्थन्ञालाद्य तपेयेत्पितृदेबताः । 

अञ्चिष्टोसस्थ यज्ञस्थ फलं घापनोति मानव! ॥ १९२॥ 
हे नरनाथ | बहस तोथसेवा पुरुष स्मस्तिपुरको जाये, हे राजन्‌ ! वहांसे आगे पावन 


ताथर्म जाथ, वह जाकर पितर ओर देवताओं पूजा करे उससे मनुष्य अग्नष्टोम यज्ञका 
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फल प्राप्त करदा ई ॥ १५९ ।। 
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४५४ मंहासारते । [ तीर्थयात्रापवे 





छत 


गज्ञाहदय्थ तत्रैव कूपश्च भरतषभ । 
तिस्र; कोटयस्लु तीथानां लस्मिन्कूपे स ही पते । 
तत्न स्नात्वा नरो राजन्स्थगीलोकं प्रपद्यते ॥ १९३ ॥ 
हे भरतपभ ! वश गङ्गाहृद नामक कुता है, हे पृथ्वीनाथ ! उस कुवेंमें तीन करोड ताथ हैं। 
दे राजम्‌ ! उसमें स्नान करनेसे पुरुपको स्वगलोक प्राप्त होता है | १५३ ॥ | 


आपगायां नरः स्नात्वा अचथित्वा महेश्वरस्‌।  ' | 
गाणपत्यमवाप्नोति छुल चोद्धरते स्वकम ॥ १५४॥ 
हे राजन्‌! इसके बाद मनुष्य आपगानर्दाने स्वान करके ओर शिवकी पूजा करके गणेशका 
पद प्राप्त करता हे ओर अपने कुछका उद्धार करता है ॥ १९४ ॥ 
तत! स्थाणुवटं गच्छेत्चिबु लोकेषु विश्वतस । 
तत्र स्नात्वा स्थिलो रात्रि रद्रलोकनवाप्लुथात्‌ ॥ १७७ || 
वहांस तीनों लोळोर्भे विख्यात स्थाणुवटको जाये, वहां स्नान करनेस और एक रात्री रहनेसे 
शिवलोकको प्राप्त करता हे ॥ १५५ || 
बदरीपाचन गच्छेद्वालिछस्याश्रमं लतः । 
वदरं अक्षयेत्तत्र जरिराञोपोषिलो नरः ॥ १५६॥ 
तदनन्तर बद्रीपाचन तीर्थमें जाये, वहां वसिष्ठय्रानिका आश्रम है, बहां तीन दिन ब्रत करके 
बेर खावे ॥ १५६ ॥ 
सम्थर््वादश वघोणि बदरान्भक्षयेत्तु थः । | 
न्रिराजोपोषितञ्चैय अवेत्तुल्घो नराधिप ॥ १५७॥ | 
और जो पुरुष बारह वर्षतक निरन्तर बेर ही खाता रहे उसको उतना ही फल होता ह, | 
जितना उस तीथमं तीन दिन त्रत करनेसे ॥| १७७ ॥। 
इन्द्रमार्गं समासाव तीथसेवी नराधिप । 
अहोराञ्रापचासून चाक्रलाक हायत ॥ १५८ ॥ 
हे नराधिप ! तीथसेवी मनुष्य इन्द्रभागमें जाकर अहोरात्र उपवास करनेसे इंद्रलोकमें 
महत्तको प्राप्त होता है ॥ १५८ ॥ 
एकराचे समासाद्य एकराोषितो नर! । 
नियतः सत्यवादी च तहालोके महीयल ॥ १७९ ॥ 
तदनंतर एकरात्र नामक तीथ्थेमें जाकर वहां एकरात रहकर जो सत्य बोले ओर नियमधारी 
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ततो गच्छेत घम्मज्ञ तीर्थ चेलोक्यविश्रवतद । 

अ!दित्यस्याश्रपो यत्र तेजोराचोमेहःत्मनः ॥ १६०॥ 

हे धमज्ञ | बहांसे तीनों लोऋंमें विख्यात तेजने राशि महात्मा छयंके आश्रमको जाये ॥१६०॥ 
तास्मस्तीथ नरः स्नात्वा पूजयित्वा चिभाचस्छुस्‌ ! 


~ 


आदित्यलोकं ब्रजति कुल चेय सलझुद्धरेत्‌ ॥ १६१ ॥ 
उस तीर्थमें स्वान करके और दर्थकी पूजा करके पुरुष सूर्थलोकको जाता हे ओर अपने 
कुलका उद्धार करता हे !। १६१ ॥ 

स्योलतीर्थ नरः स्नात्वा तीथलेवी छुखूद्वह । 

साघल!कमवाप्नात नरो नास्त्यत्र खंचाथः ॥ ९६२॥। 
हे कुरुश्रेष्ठ ! तीथंसेची पुरुप आमे जाकर सोमदीथमें स्नान करे, उसमें स्नान करनेसे 
पुरुषका चन्द्रलाक [मलता इ, इसम काई सन्दह नहीं हें ॥ १६२ ॥ 

तलो गच्छत घज दधीचस्य सहात्भनः । 

लाथ पुण्यतनम राजन्पाचन लाकादश्रतस्त्‌ ॥ २६३ ॥ 
हे धर्मज्ञ! वहांते महात्सा दधीच झुनिके आअम्रपर जाये। हे राजन ! यह तीर्थ तीन लोकोंमें 
विख्यात जोर परभ पवित्र तथा दूसरोंको पवित्र करनेवाला है ॥ १६३॥ 

यत्र सारस्वतो राजन्खोऽङ्गिरास्तपसो निधिः । 

लस्थिस्तीर्थे नर! स्वात्षा वाजपेयफल :ल भेत्‌ । 

सारस्वती गाल चच लगते नाच खशयः ॥ १६४॥ 


हे राजन्‌ ! इसी सुप्रादिद्ध तीर्थमें तवस्पाके निधि सरस्वतीके पुत्र अङ्गिरासुनि निवास 


करते थे, उस तीर्थमें स्नान करनेसे पुरुपको वाजपेय यज्ञका फल प्राप्त होता दै, ओर 
निःसन्देइ सारस्वत गति प्राप्त होती हे, इसमें कोई सन्देइ नहीं है ॥ १६४॥ 
तत! कन्याश्रमं गच्छेन्नियतो ब्रह्मचयेबान । 
त्रिरात्रोपोषितो राऊन्दुपवा हपरायणः । 
fe लभेत्कन्थाशतं दिव्यं जह्मलोके च गच्छति ॥ १९७ ॥ 
वहांसे नियत ब्रह्मचारी तथा उपवास परायण होकर पुरुष कन्याश्रम तीर्थं जाकर तान 
दिन ब्रत छरे, ऐसा करनेसे दिव्य सो कन्याये ओर ब्रह्मलोको प्राप्त होता है॥ १६७ ॥ 
ततो गच्छेत घभज्ञ तीथ संनिहितीसापि । 
यत्र बह्यादयो देवा ऋषयन्च तपोधना? ! 
मासि मासि समायान्ति पुण्येन सहतान्विलाः ॥ १६६॥ 


हे धर्मज्ञ! युधिष्ठिर बसे सबिहती नामक तोर्थको जाये, जहां नादि देवता और तपोधन 
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सुनि हर महीने बहुत पुण्यस सम्पन्न होकर आते हैं ॥ १६६ ॥ 
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संनिहित्यासुपसरपरय राहइगस्ले दिवाकरे ! 
अस्वमेधदातं तेन इष्ट सवति झाम्बल्‌ | १६७ || 
ग्रहणक परपर राहुके द्वारा ब्यके ग्रस्त हो जानेपर सन्निदर्ती ठीथमें रतान करनेसे सौ 
अश्वमेधका फल प्राप्त होता हे ओर सब इच्छा पूण होती हे ॥ १६७ || 
पथिव्यां यानि तीथोनि अन्तरिक्षचराणि च ! 
नव्या नदास्त्डागाशच सबपस्रवणाने च ॥ १६८ ॥ 
हे नरनाथ ! जितने पृथ्वी शोर आकाशम तीथ हैं, बे सब तथा नदियां, झुण्ड, तडाग सभी 
झरने ॥ १६८॥ 
उदपानाश्च बप्राउ्म पुण्यान्धायलनानि च | 
मासि सासि समायान्ति संनिहित्यां न संशयः ॥ १६९॥ 
तलेया ओर बाबडी तथा अन्य पवित्र स्थान निःसन्देइ अमावसके दिन प्रति माल सन्निद्विती 
में आते हैं ॥ १६९ ॥ 
यत्क्िचिद्लुष्कूतं कल स्त्रिया दा पुरुषस्थ या ! 
स्नातमाजस्थ तत्सवे नङ्यते नाच संशाय । 
पद्मवर्णन यानेन ऋच्मलछोके ख गच्छति ॥ १७०॥ 
पुरुष वा सीने जो कुछ पाप किया हो, निःसंदेह वह सब इस तीर्थमें स्नान करने सात्रसे 
नष्ट हो जाता है। ओर पद्मके रङ्गमाले विमानपर बेठकर ब्रह्मलोकको जावा है ॥ १७०॥ 
अआनवाव्य तता यक्ष ड्रारपालनरन्लुळर । 
कारटेरूपझुपरणएइथ लभेडड खुवणेकळस ॥ ९७९१ | 
आगे द्वारपाल अरन्तुक नामक यक्षको प्रणाम करके कोटिरूप नामखे तीधमें स्वान फरनेसे 
बहुत सुवणं मिलता हे ॥ १७१ ॥ 
गड़ाहदश तत्व तीथ 'भमरतसतक्तल । 
तत्र स्नातस्तु धर्मझ जशस्मयारी समाहितः । 
राजसूधास्वश्षधाम्थं फल एवेन्दाते शाम्वतसू ॥ ९७२ || 
हे धमंको जाननेवाले भरतसत्तम ! वहीं अङ्गाहद नायक तीथे है, उसमें अह्मचारी ऑर 
सावधान होकर स्नान करनेले पुरुष राजसूय ओर अश्वभेथ यज्ञका फल प्राप्त करता 
हे ॥ १७२॥ 
एथिव्याँ नेमिषं पुण्यमन्तरिक्षे य पुष्करश्च ! 
चयाणानापं लोकाना छुख्काोत्र ।थाधाष्यल ॥ १७३ || 
पुथ्वीम नेमिषारण्य पवित्र तीथ है, आकाशमें पुष्कर पवित्र तीथे हे और कुरुक्षेत्र तीनों 
लोकॉमे श्रेष्ठ है र्ष १ टु Hee Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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पांसयोऽपि कुरुक्षेत्र वायुना सखुदीरिता! । 

आपि दुष्कृतकमोणं नयन्ति परमां गलिम्‌ ॥ १७४॥ 
कुरुक्षेत्रकी धूल भी जो वायुसे उडती है, महापापी पुरुपको परमगतिजझ्कली आर ले 
जाता ह ॥ १७४ ॥ 


दक्षिणेन खरस्वत्या उत्तरेण इषद्तीस्‌ । 

ये वसन्ति छुरुक्षेञ्रे ते वसन्ति त्रिविष्टपे ॥ १७२ ॥ 
सरस्वतीके दक्षिण ओर इषद्वतीके उत्तरमें स्थित कुरुक्षेत्रमं जो पुरुप निवास करते हैं, वे 
मानों स्वगेसे बास करते हैं ॥ १७८ ॥ 


कुरुक्षेचं गामिष्थामि कुरुक्षेत्र वसास्यहस । 

अप्थेकां वाचझुत्सज्य सदेपापैः प्रसुच्यते ॥ १७६॥ 
जो पुरुष एळूवार भी कहे कि “में कुरुक्षेत्रको जाऊंगा और कुरुक्षेत्रमं निवास करूंगा ” 
तो वह सब पार्पोखे छूट जाता है ॥ १७६॥ 


ऋह्मथेदी कुरुक्षेत्र पुण्य ग्रह्मर्षिसेवितस्‌। 
लदावसन्ति ये राजन्न त शोच्याः कर्थचन ॥ १७७ | 


कुरुक्षेत्र पवित्र, ऋषियोंसें सेवित ओर ब्रह्मवेदी है, हे राजन्‌ ! उसमें जो पुरुष रहते हैं वे 
शोक करने योग्य नहीं हैं || १७७ ॥। 


8 है. € न ८ 

तरन्तुकारन्तुकयोयदन्तरं रामहृदानां च सचक्कुकस्य । 

एतत्ङुसक्षत्र्तमन्तपश्चक पितामहर्योत्तरखेदिरुच्चते ॥ १७८॥ 
! इति भीमद्दासारते आरण्यकपयेणि एकाशीतितमो ऽध्यायः ॥ ८१ ४ ३०३९ ॥ 





तरन्तुक, अरन्तुक परशुरामके तडाग और मचक्रुक तीर्थके बीच बीचमें जो प्रदेश हैं, उसी 


पवित्र भूमिका नाम कुरुक्षेत्र हे, इसीको समन्तपश्चक भी कहते हैं, यही पितामह त्रह्माकी 
उत्तरयेदी भी कही जाती है ॥ १७८ ॥ 


५ महाभारतळे आरण्यकपचमे इक्यालीचां अध्याय खमात्त ॥ ८१ ॥ ३०३९॥ 
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पुलस्त्य उपाच 
ततो गच्छेत धर्मज्ञ धर्मतीर्थ पुरातनस्‌ । 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्धर्मचीलः समाहित! । 
आसप्तर्म कुलं राजन्पुनीते नाच संशयः ॥ १॥ 
पुलस्त्य बोले- हे धर्मज्ञ राजन्‌ युधिष्टिर ! बहांसे प्राचीन धर्मतीथंपर आये, वहां स्नान करनेसे 


धर्मवान्‌ और सावधान पुरुष अपने सात छुलोंकों पवित्र करता है, इसमें कोई संशय नहीं 


ह ॥ १ ॥ 
ततो गच्छेत धर्सज्ञ कारापतनसुत्तमम्‌ । 
अग्निष्टोममवाप्नोति सुनिलाकं च गच्छति ॥९॥ 
हे धर्मज्ञ ! वहांसे कारापतन नामक तीथे जाये, वहां जानेसे अशिष्टोम यज्ञका फल प्राप्त 
करके मुनिलोकको जाता है ॥ २ ॥ 
सौगन्धिकं वनं राजंस्ततो गच्छेत मानवः । 
यत्र ब्रह्मादयो देवा कषथयश्च तपोधनाः 
सिद्धचारणगन्धवोः किन्नराः समहोरगाः । 
तदनं प्रविशन्नेव सवपापैः प्रसुच्यते 
हे राजन्‌ ! वहांसे मनुष्य सांगान्धक वनको जाय, वहा ब्रह्माद्‌ दवता 
सिद्ध, चारण, गन्धर्व, किन्नर और सर्प निवास करते दें, पुरुष उस वये प्रवेश करने 
मात्रसे ही सब पापोंसे छट जाता है ॥ ३े-४॥ 
ततो हि सा सरिच्छेछा नर्दानासुत्तसा नदी । 
प्रक्षादवी सता राजन्महापुण्या सरस्वती ॥ ॥ 
हे राजन्‌  वहांसे उस तीथमें जाए, कि जहां नदियोंमें उत्तम नदी श्रेष्ठ नदी, मद्दापवित्र 
देवी सरस्वती नदी प्लक्ष (एक तरहका वृक्ष ) से निकल रद्दी हैं ॥ ५ ॥। 
तत्राभिषेकं कर्वाल वल्मीकानिःस््रले जले । 


अचायत्या पितन्दवानश्वमघफल लभत ॥ ६ ॥। 
वह जल एक बिलसे निकलता ह, उस्म स्नान कर । वहां भझुष्य, [पतर आर दृदताआका 
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॥ ४॥ 
दपोथन ऋषि 
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रशानाध्युषितं नाम तत्र तीर्थ सुदुल भमन्‌ । 
षट्सु शरू्घानिपातेषु वल्मीकादिति निश्चयः ॥७॥ 
वहीं अत्यन्त दुर्म इंशानाध्युपित नामक तीथ उस वल्मीकृसे छः शम्याकी+ दूरीपर हे ॥७।१ 
कपिलानां सहस्रं च वाजिमेधं च विन्दति । 
तत्र स्नात्वा नरव्याघ इष्टमेतत्पुरातने ॥ ८॥ 
उसमें स्नान करनेसे पुरुपको हजार कपिला दान और अश्वभेधडा फल मिलता हे । हे पुरुष- 
व्याघ्र ! हमने यह पुरातन पुस्तकोर्मे देखा हे | ८ ॥ 
खुगन्धां चातळऊस्भां च पश्चयज्ञां च भारत । 
आसगस्थ नरश्रछ स्वगलाके महायल ॥९॥ 
है भारत | नरश्रष्ठ ! इस तीथथं जाकर सुगन्धा, ञ्चतकुंभा, पञ्चयज्ञा आदि तार्थोमें जानेसे 
मनुष्य स्वर्णलोङमें पूजा जाता है ॥ ९॥ 
न्रिशूलखालं तत्रेव तीर्थमासाद्य भारत । 
लञामिषेकं कुरील पितृदेवाचेने रतः । 
गाणपत्यं स लभते देहं स्यक्त्वा न खंशायः ॥ १०॥ 
राजन्‌ ! वहीं त्रिशूळखात नामक तार्थ हे, वहां जाकर उसमें स्नान करे । देवता और 
तरांको पूजा करे तो मरनेके पश्चात्‌ निःसन्देह गणेञ्चका पद्‌ प्राप्त करता हे ॥ १० ॥ 
ततो गच्छेल राजेन्द्र देव्या! स्थानं सुदुले भम्‌ । 
रकरूसराते [विख्याता जिषु लाकषु चिश्रता ॥११॥ 
राजन्द्र ! इहांसे अत्यन्त दुलेभ व तीनों लोकाॉम विख्पात उत्तम शाकभरो देवीके स्थानपर 
जायं ॥ ११ १ 
दिव्यं वर्षसहस्रं हि शाकेन किल सुब्रत । 
आहार ला कृतवती मासि मासि नराधिप ॥ १२॥ 
हे सुत राजन्‌ ! जहां दिव्य हजार वर्षतक भगवतीने एक एक मद्दीनेमें शाक खाकर तप 
किया था ॥ १२॥ 
ऋषयोऽस्थागतास्तत्र देव्या भक्त्या तपोधनाः । 
आतिथ्यं च कुतं तेषां शाकेन किल भारत । 
ततः शाकृरूमरीत्थेव नाम तस्थाः प्रति्ठितस्‌ ॥ १३॥ 
हे भारत ! तब देवीकी भक्तिले आकृष्ट होकर तपोधन धुनीश्वर वहां आये, भगवर्ताने उसी 
झाकसे उनका भी सत्कार छिया, उसी दिनसे उस्त देवीका नाम ञ्ाकमरी प्रसिद्ध हो गया॥ १ ३॥ 
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शाकरूभरी समासाद्य त्रह्मचारी समाहितः । 

त्रिरा्छुषित! शाक भक्षथेन्षियलः झुचिः ॥ १४ ॥ 
शाकभरा देवी जाकर पुरुष पवित्र, सावधान ओर ब्रह्मचारी होके तीन दिन शाक 
स्डायं॥१४॥ 

शाकाहारस्य यत्सस्यग्वर्षेद्वादद्षाभिः फलम्‌ । 

तत्फलं तस्य भवति देव्याइछन्देन भारत ॥ १५॥ 
जो पुरुष बारह वपंतक शाक खाकर रहे तो उसका जो फळ होता है, बही फल वहां तीन रोज 


haba च 


शाक खानस होता है ॥ १५ ॥ 
ततो गच्छेत्सुवणाक्ष त्रिषु लोकेषु विश्वुत्त्‌ । 
यत्र विष्णुः प्रसादार्थ रुद्रमाराधथत्पुरा ॥ १६॥ 
हे भारत ! वहांखे तीनों लोकॉर्मे विख्यात सुवर्णाक्ष तीथेम जाये, जहाँ पहले विष्णुने शिवको 
प्रसन्न करनेके निमित्त तप किया था ॥ १६ ॥ 
वरांश्व खुबहूँलेमभे दैवतेषु रुढुलेभान्‌ । 
उक्तञ्च त्रिपुरघेन परितुष्टेन भारत ॥ १७॥ 
देवोंमें भी दुलभ ऐसे बहुतसे बरदानोंको पाया था! हे भारत ! शिवने प्रसन्न होकर 
विष्णुसे कहा था ॥ १७॥ 
अपि चास्मत्प्रश्रतरो लोके कृष्ण भविष्यालि । 
त्वन्सुख च जगत्कृत्स्नं भाविष्याते न संशय! ॥ १८॥ 
कि तुम संसारमें हमारे प्रिय होकर कृष्णावतार धारण करोगे । इसमें कुछ सन्देह नहीं, 
कि सब जगत्‌ तुमद्दीको प्रधान मानेगा ॥ १८ ॥ 
तत्नाभिगमूष राजेन्द्र पूजायित्वा वृषध्चजम । 
अश्वभेधमवाझोति गाणपत्य च विन्दति ॥ १९॥ 
हे राजेन्द्र ! वहां जाकर शिवकी पूजा करनेसे अश्वमेधका फल प्राप्त करता है और गणेश- 
का पद पाता हे ॥ १९ ॥ 
धूसाव्ती ततो गच्छेत्चिराचोपोषितो नरः 
मनसा प्रारथितान्कामाछ भते नात्र संदायः ॥ २०॥ 
दे राजेन्द्र ! वहांसे चलकर धूमावतीमें जाकर मनुष्य तीन दिन उपवास करे, ऐसा करनेसे 


न सन्द्ह्‌ मनस चाही छु सभा चाज नृ शास. करता हे ॥ २ i eGangotri 
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दे च्थास्लु दक्षिणाधेनल रथावता नराधिप | 
तत्रारोहेत ध्मज्ञ श्रदधानो जितेन्द्रियः 
महानेवप्रल्ादादि गच्छत परा गातम ॥ २१ ॥ 
हे धर्मज्ञ राजन्‌ ! देवीके दाद्विरी ओर रथाव चक्र तीर्थ है, वहां जितेन्द्रिय ओर 
श्रद्धावान्‌ होकर उस चक्रके ऊपर चढ तो झित्रको कुपासे परम गतिको प्राप्त होता है ॥२१॥ 
प्रदक्षिणछुपावृत्थ गच्छेत भरतर्षभ । 
धारां नाम सहाप्राज्ञ सवपापप्रणाशिनीम्र्‌ | 
तत्र स्नात्वा नरव्याघ न शोचाति नराधिप ॥ २२ || 
है भरतकुलसिंह महाप्राज्ञ | उसद्धी प्रदक्षिणा करके संब पापोंका नाश करनेवाले धारा 
ती्थमें जाये | हे नरव्याघ्र राजन्‌ ! वहां पुरुष स्नान करे, ऐसा करनेसे वह पुरुष शोकसे 
रहित हो जाता है ॥ ९२ ॥ 
ततो गच्छेत धमज्ञ नमस्कृत्य महागिरिम्‌ । 
व्वगहारंण यत्तल्थ गङ्गाह्ार न संदायः ॥ २३॥। 
राजेन्द्र ! बद्दांदे महापर्ववको प्रणाम करके जो स्पर्गदारके समान गङ्गाद्वार नामक तीर्थ 
, पहा जाये ॥ २३ ॥ 
तत्रामिषेक कुर्यात कोटितीर्थ समाहितः । 
पुण्डराकभ वाप्ना।त कुल चब समुद्धरत्‌ ॥ २४ ॥ 
वहां सावधान होकर कोटितीर्थमें स्नान ळरनेसे पुरुष पुण्डरीक यज्ञका फड प्राप्त करता है 
और अपने कुलका उद्धार करता है ॥ २४ ॥ 
सप्तगंगे त्रिगंगे च दाक्तावते च तपयन । 
देवान्पितंत्व विधिवत्पुण्यलोके सही यते ॥ २७ ॥ 
बहांसे आगे सक्षशङ्का त्रिगङ्गा और शक्रावत्त तीर्थरम जाये, उन पवित्र तीर्थीमे विधिवत्‌ 
पितर ओर देवताओंका तपण करनेसे मनुष्य उत्तम लोकमें पूजा जाता है ॥ २५ ॥ 
ततः कनखले स्नात्वा चरिराचोपाषितो नरः । 
अश्वभेघमव।प्नोति स्वगेलोकं च गच्छति ॥ २६ ॥ 
बहांसे चलकर कऋनखलमें स्नान करे। तीन दिन उपवास करनेसे पुरुष अश्वमेघ फल पाता 
है और स्वगेलोक प्राप्त करता है ॥ २६ ॥ 
कपिलावटं च गच्छेत तथेसेबी नराधिप । 
उष्यैक्कां रजनी तञ्च गोसहस्रफलं लभेत्त ॥ २७॥ 


है नरनाथ ! हांसे तीअसेवी, पस, करपिडाबटको . जाये, बड़ों... एकरात.. रनेसे इजार 
गोदानका फल प्राप्त होता हे ॥ २६ ॥ 


५ 
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४६२ भद्दाभारत । [ ती थेयात्रापवे 
POD NO क्य ता 


नागराजस्थ राजेन्द्र कपिलस्य महात्मनः 

ताथ कुरुवरश्रछ सबलोकेषु विश्वतम्‌ ॥ २८॥ 
हे राजेन्द्र | आगे महात्मा नागराज कपिलके ती्थमें जाये, हे कुरु्रॉमे श्रेष्ठ राजन्‌ ! यह 
तीथे तीनों लोकमें विख्यात है || २८ ॥ 

तत्राभिषेकं कुर्वीत नागतीर्थे नराधिप । 

कपिलानां खहस्त्रस्थ फलं प्राप्नोति झानवचः ॥ २९॥ 
हे नरनाथ ! उस नागतीर्थमें स्नान करे तो मनुष्यको हजार कपिला गोदानका फल प्राप्त 
होता है ॥ २९ ॥ 

तलो ललितिकां गच्छेच्छन्तनोस्तीर्थखुत्तमम्‌ । 


ततर स्नात्वा नरो राजन्न दुर्गतिमवाप्लुयाल्‌ ॥ ३०॥ 

वहांसे आणे शन्तनुके उत्तम तीर्थ ललितिक्षा तीर्थमें जाये, हे राजन्‌ | वहां स्नान करके 

पुरुष कभी भी दुर्भेति नहीं प्राप्त करता ॥ ३० ॥ ू 
गड़।संगमयथोश्रेव स्नाति यः संगधे नरः । 
दशाश्वमेघानाप्नोति कुल चेच सखझुद्धरेत्‌ ॥ ३१॥ 


जो पुरुप गङ्ा ओर यपुनाके सङ्गममें स्नान करता हे, वह दश अश्वमेघका फल प्राप्त करता 
है ओर अपने कुलका उद्धार भी करता है ॥ ३१ ॥ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र सुगन्धां लोकविश्रतास्‌ । | 
खसयंपा्पावशुद्धात्मा त्रत्मलाळं महायते ॥ ३२॥ 
हे राजेन्द्र ! वहांसे लोकविख्यात सुगन्धातीथें जाये, वहां जानेसे पुरुष सब पापोंसे छट- 
कर ब्रह्मलोकमें पूजा जाता है ॥ ३२ |! 
रूद्राचलं ततो गच्छेत्तीर्थस्षेदी नराधिप । 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्स्यगलोके महीथते  ॥३३॥ 
हे नरनाथ ! वहांसे तीथेसेवी पुरुप रुद्रावते तार्थको जाये, बद्वा स्नान करके मनुष्य 
स्वगलोकमें पूजा जाता है ॥ ३३॥ 
गाङाथाश्च नरश्रेष्ठ सरस्वत्याश्च संगसे । 
स्नातोऽश्वमेधमाप्नोलि स्वर्गलोक च गच्छलि ॥ ३४॥ 
 हेनरश्रेष्ठ ! आगे सरस्वती और गङ्गाके सङ्गममें जाये, वहां स्वान करके अश्वमेधका फर 
प्राप्त होता दै र. वह ख़गलोकको जावा है ॥ ३४ ॥ |... ५, «००००० 














भध्याय ८२ ] आरण्यकपच । ४६३ 


अद्र्कणेश्वरं गत्वा देवमच्ये यथाविधि । 
ढुगातसवाप्नाते स्वगलाक च गच्छात ॥ ३० ॥ 
वहांसे आगे चलकर विधिपूचङ भद्रकर्णश्वर महादेवकी पूजा करे, एसा करनेसे पुरुष 


च 


दुगतिक़ो नहीं प्राप्त करता ओर स्वगलोऊ प्राप्त करता हे ॥ 8५ ॥ 
तः ळुव्जात्रक गच्छत्तीथसेची यथाकनस ! 

गशासहस्भवाप्चाले स्वगलाक च गच्छाले ॥ ३६ ॥ 
आगे क्रमसे तीथसी पुरुष कुब्जाग्रक तीथमें जाये, वहां जानेसे मणुप्यक्को हजार गोदानका 
फल प्राप्त होता हे और स्वर्गलोक मिलता है |! ३६॥ 

अरुन्धतीवटं गच्छेन्तीथसेची नराविष । 

साखुद्रकमपर्एड्घ निरात्रोपोषितो नरः! 

गोसहस्रफलं विन्देत्कुलं चेच सममद्धरेत ॥ ३७॥ 
हे नरनाथ ! आणे तीथसेबी पुरुष अरुन्धतीबट तेःर्थमें जाये, वहां सधुद्रके जलका स्पश 
करके तीन रात रहनेसे मनुष्य सहस्र गोदानझः फल प्राप्त करता हे ओर अपने ङुलका 
उद्धार करता है || ३७॥ 

त्रत्मावल ततो गच्छेड्रह्मचारी समाहित! । 

अश्वमेधसवाप्नोति स्वगेलोकं च गच्छति ॥ ३८॥ 
आगे ब्रह्मचारी ओर सावधान होकर ब्रह्मावत्त तीथेको जाये वहां जानेसे अश्वभेधका फल 
प्राप्त करता है ओर चन्द्रलोक जाता है ॥ ३८॥ 


he 


यसचनाप्रमचं गत्वा उपस्पृदथ च थास्चने | 


> 
~ 


अश्व्षधफल ल्या स्वगलाक नहयल ॥ ३ 
बहांसे उस स्थानपर जाये कि जहांसे यमुना निकली है ओर यपुनाके जलसे स्पश्च करके 
अश्वमेधका फल पाकर स्वगेलोकमें पूजा जाता है ॥ ३९ ॥ 

दर्वसंकमणं प्राप्य तीर्थ जैलोक्यवबिश्रुलस्‌ । 

अश्वनेधसवाप्नोति स्वगेलोकं च गच्छति ॥ ४०॥ 
आगे तीनों लोकोंमें पूजित दर्वीसंक्रमण तीर्थमें जाकर अश्वमेधका फर पाता है और स्वर्गे- 
लोक जाता है ॥ ४० ॥ 

सिन्धोश्च प्रभवं गत्वा सिद्धगन्धवसेवित्तस्‌ । 

लञ्जाष्य रजनाः पञ्च !वन्द।इड खुवणकस । ४१ ॥ 
वहांखे उस स्थानम जाये, जहांसे सिन्धुनदी निकली दे, बहांपर सिद्ध ऑर गन्धत्र रहते 
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हैं, वहा पाच रात रहकर पुरुष बहुत सुवण पाता इ ॥ ४९ 
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४५४ | महासारते। [ तीर्थयात्रापर्व 
SENS SO “CO 
अथ वेदी समासाद्य नरः परमदुर्गभाभ । 
अश्वमेधसवाप्नोलि गच्छेच्चौशनसीं गतिल ॥ ४२॥ 
आगे पुरुप परम दुर्गम वेदी तीर्थे जाये, वहां जानेसे पुरुषको अश्वमेधका फळ ओर शुक्रा- 


^ 


चायकी गति प्राप्त होती है ॥ ४२ |! 

ऋषिकुल्‍थां ससासाद वासिष्ठ चेव भारत । 

वासिष्ठ समातिक्रम्य खर्चे वणा द्विजातथः ॥४१॥ 
वहांसे ऋषिकुलयामें जाये, हे भारत ! वहांसे वासिष्ठ जाए। वासिष्ठवीथर्भे जानेसे सब वणे 
ब्राह्मण हो जावे हैं | ४३ ॥ 

ऋषिकुल्‍थां नर? स्नात्वा ऋषिलोक प्रपच्यते । 


यदि तत्र यसेन्मासं राक्काहारो नराधिप ॥ ४४॥ 
हे नरनाथ ! यदि शाक खाकर वहां एकू महिना रहे और उस ऋषिकुल्यामें स्नान करे, तो 


~ ०७ he 


मनुष्य ऋषिलोकको प्राप्त करता है ॥ ४४॥ 
शय॒तुङ्ग समासाद्य वाजिमेधफलं लभेत्‌ । 
गत्वा दीरप्रमोक्षं च स्रवपापैः प्रसुच्यले ॥ ४५ ॥ 
वहांसे भगतुङ्ग तीर्थमे जानेसे अश्वमेध यज्ञहा फल मिलता हे । आगे वीरप्रमोक्ष वीथमें 
जानेसे सब पार्पोसे छूट जाते हैं !। ४७५ ॥ 
कत्तिकामघयोञ्चैव तीथमासाद भारत ! 
| अभिष्टोभातिराचाभ्यां फलं प्राप्नोति पुण्यळत्‌ ! ४६॥ 
हे भारत ! यदि उस तीर्थमें मघा ओर कृतिका नक्षत्रमें जाये तो वह पुण्यकप्ती अग्निष्टोम 
आर अतिरात्र यज्ञका फल पाता है ॥ ४६ ॥ 
ततः सन्ध्यां समासाद्य विद्यातीयेमलुसमजझ । 
उपस्एदय च विद्यानां सवासा पारगो भवेत्‌ ॥ ४७ || 
वदद उत्तम विद्या तीथेमें सन्ध्या समयमें जाकर वहां स्नान करनेसे मनुष्ण सब विद्याओंमें 
पारंगत हो जाता है ॥ ४७ ॥ 
महाअरमे वसेद्राश्नि स्वेपापप्रसोचने । 
एककालं निराहारो लोकानावसत झुभान ॥ ४८ ॥ 
उसी सब पापनाशक महाआश्रममें रातको रहे, वहां एक काल आहार त्याग करनेसे पुरुषको 


उत्तम लोक मिलते हैँ ॥ ४ 
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श्रष्याय ८२ | जाश्व्यकपवे । ४८५ 
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षछकालोपचासेन सांसडुष्य महालये ! 

सर्वेपापविशुद्धात्मा ।विन्द्याइइ खुवणेकन ॥ ४९॥ 
दिनके छठे भागमें भोजन करके एक महीना महालय तीर्थम रहनेसे सब पापसे शुद्ध 
आत्मावाला होकर मनुष्य बहुत सुबण पाता है ॥ ४९ ॥। 


अथ वेतशिकां गत्वा पिलानहनिषेवितास्‌ । 
अश्वसेधञ्ञवाप्नोति गच्छेचौशनसी गतिस्त्‌ ॥ ७० || 


आगे ब्रह्माके स्थान वेतसिकामें जाये, तो अश्वमेधका फल प्राप्त होता है और झुक्राचायकी 


गति मिलती है ॥ ९० |) 

अथ सुन्दरिकाली् प्राप्य सिद्धनिषेवितम्‌ । 

रूपस्य सांगी भवति हष्टमेतत्पुरातने ॥। ५०१ ॥ 
आणे फिद्धोंसे खेदित सुन्दरिका ती्थमें जाये, बहां जानेस्े पुरुषक्ता रूप सुन्दर दो जाता है। 
यह पूर्वे पुरुषोंने निश्चयसे देखा है ।। ५१ ॥ 

ललो चे त्रात्मणी गत्या जल्म यारी जितेन्द्रिथः । 

पझावर्णेन थानेन बहालोक प्रपद्यते ॥ ९२ || 
आगे त्रह्मचारी और जितेन्द्रिय होकर ब्राह्मणी तीथेमें जाये, बहां जानेले पञ्मवर्णके विमानपर 
बेढकर पुरुष ब्रह्मलोकको जाता है ॥ ९२ ॥ 

लतत नेसिषं गच्छेत्पुण्यं सिदनिषेषितस््‌ । 

ल नित्यं निवखाति जरह्मा देवगणैब्वेतः ॥ ५३ ॥ 
बहांस पवित्र ओर सिद्धोसे सेत्रित नेमिषक्षेत्रमें जाये, बहां देवताओसे घिरकर ब्रा सदा 
बास करते हैं || ५३ || 

नैसिषं प्राथयानस्थ पापस्यार्घं प्रणङ्थति । 

घ्रयिष्टमाचस्तु नरः सवेपापैः प्रसुच्घते ॥ ९४ ॥ 
नेमिषारण्यक्षो दूंढनेवाळेका आधा पाप नष्ट हो जाता है ओर वहां जानेस तो. सब पापांसे 
बह छूट जाता है ॥ ५४॥। 


तञ मास वसेद्धीरो नैमिषे तीथेतत्पर! । 

तृथिव्याँ यानि तीयोनि नैसिषे तानि भारत ॥ ५५ ॥ 
वहां नेमिषमें तीर्थसेवी धीर पुरुष एक महीना रहे, क्योकि, हे मारत! पृथ्वीमें जितने तीथे 
ह बे सब नेमिपारप्सम्ें रहत हैं, ॥. SRP Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotti 
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४६६ महाभारते । [ तीर्थयात्ापर्व 
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आलभिषेककृतस्तत्न नियता नियताशनः ! 
गवाम्रयस्थ यज्ञस्य फलं प्राप्नोति भारत । 


पुनात्थालपन्न चय कल भरतसचक्तम ॥। द ॥ 
है भारत ! यदि जिताहार ओर नियमधारी होकर वहां स्नान करे तो गोमेध यज्ञका फल 
होता हे ओर, हे भरतसत्तम ! उसके कुलके सात पुरुषोंका उद्धार हो जाता है ॥ ५६ ॥ 
यस्त्यजेन्नेसिषे प्राणालुपवाखपराथण! । 
स॒ सोदेत्स्वगेलोकस्थ एवमाह मनीषिणः ! 
नित्यं पुण्यं च सेध्य च नेमिष नपसतत्तत् ॥ &७॥ 
महात्मालोग ऐसा भी कहते दें कि जो नेमिषारण्यभे उपवास करके आपने प्राणोंका त्याग | 
करता है बह संब लोकोंमें जाकर आनन्द करता है । हे भरतसत्तम ! नेधिषक्षेत्र नित्य 
पुण्यप्रद और पवित्र है | ५७ ॥ 
गङ्गोद्गदं समासाद्य चिराचो पोषिलो नर! | 
याजपेयमयाप्नोति न्त्म सूलः्च जायते ॥ ५८ ॥ 
आणे बहांसे गड़ोड्भेद तीथमें जाये, वहां जाकर पुरुषको त॑ उपोषित रहनेसे वाजपेय 
यज्ञका फल प्राप्त होता है और वह मनुष्य त्रह्मरूप हो जाता है ॥ ९८॥ 
सरस्वती समासाद्य तपेयेत्पितृदेवता! ! 
सारस्वतेषु लोकेषु मोदते नाच संशयः ॥ ६९ ॥। 
आगे सरस्वती नदीएर जाकर पितर और देवताओंकी पूजा छरे दो निःसन्देह सरस्वतीके 
लोकोमें जाकर आनन्द करता हे ॥ ५९ ॥ 
ततश्च बाइदां गच्छेट्टत्मचारी समाहित! । 
देवसत्रस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोति सानचः ॥ ६०॥ 
बहांसे चलकर ब्रह्मचारी ओर सावधान होकर बाइुदा नदीमें स्वान करे, तो मनुष्य 
देवसत्र नामक यज्ञका फल प्राप्त करता है ॥ ६० ॥ 
ततलऱ्धीरयतीं गच्छेत्पुण्यां पुण्यत्मैथेताओ। ` 
पंतुद्याचंनरतो बवाजपथसयाप्लुथाल्‌ ॥ ६९ ॥ 
वहाते पुण्यात्मा छुनियांसे भरी हुई पवित्र चीरवती नदीछा जाथे, बहा पिठर आर देवताओंक 
पूजा करनंसे वाजपंयका फल प्राप होता हैं. ६१ ॥ 
विमलाशोकमासाव विराजति थथा काची । 
तत्रोष्य रजनीमेकां स्वर्गलोके महीयते 
बहांते विमलाशोककों जाकर, मनुष्य, चल्द्रगाके समान शोभा पाने लगत 
रहनेसे स्वगंलोकमे पूजा जाता है ॥ ६२ ॥ 
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छष्याय ८२] आारण्यकपथ । ४६७ 
गोप्रतारं ततो ग रय्वास्तीथसुत्तमस । 
यत्र रामो गतः स्थग सम्वत्थवलबाहत्रः ॥ ६३ ॥ 


बहांपे सरयूके उत्तम ताथ गोप्रवार (गुप्ताधाट ) का जाये हे महाराज ! जहांसे राम 
अपन नाॉकर सेना आर वाहनाक साहित स्वका गय थ ॥ ६३ ॥ 


देह त्यक्त्वा दिव यातस्तस्य तीथस्य तेजसा । 

राघरय च प्रसादेन व्यथसायाचच भारत ॥ ६४ ॥ 
हे भारत! उस तीथके तेज और रामकली कृपास तथा निकश्रयसे मचुष्य देह त्यागकर 
ब्ुलोकको जाता है ॥ ६४॥। 


तस्मिस्तीर्थे नरः स्नात्वा गोप्रतारे नराधिप । 

खचपापविछुद्धात्मा स्वगलोकि सहीयले ॥ ६८ ॥ 
हे राजन्‌! उस शुप्तारघट तीथमें स्नान करके मनुष्य सव पापोंसे शुद्ध आत्मावाला होकर 
स्वगेलोळर्म पूजा जाता है ॥ ६७॥। 


रासतीर्थ नरः स्नात्वा गोमत्यां कुरुनन्दन । 

अश्वभधमवाप्नोति पुनाति च कुल नरः ॥ ६६ ॥ 
हे कुरुनन्दन ! आगे गोमतीके रामतीथमें स्वान करनेसे पुरुषको अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त 
होता है और उसळे कुरुका उद्धार हो जाता है ॥ ६६ |। 


शलसाहसिक तच तीर्थ भरतसत्तन । 

त्चोपस्पदोनं कुत्वा नियतो नियताशनः । 

गोसहस्रफलं पुण्यं प्राप्नोति भरतषेभ ॥ ६७॥ 
है भरतकुरसिंह! वदी शतसाइस्र तार्थ है, यदि जिवाद्वारी ओर नियमधारी होकर उसका 
स्पश करे तो पुरुपको हजार गोदानखा फल प्राप्त होता है । ६७॥। 

ततो गच्छेत राजेन्द्र 'मतस्थानसचुत्तमस्‌ । 

कोटितीर्थं नरः स्नात्वा अचयित्वा गुह नप । 

गासहस्त्रफल पवेन्द्ततजस्चा च भवचन्नरः ॥ ६८॥ 
हे राजेन्द्र! वहांसे चलकर उत्तम भवृस्थानकों जाये। दे नरनाथ ! यदि कटितीर्थमें स्नान 
करके स्वाभी कार्तिककी पूजा करे, तो इजार गोदानका फल प्राप्त होता हे ओर बह पुरुप 
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ततो वाराणसी गत्वा भअचोयित्या वृषच्बजम्‌ । 

कपिलःहदे नरः स्नात्वा राजसूयफलं लभेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
वहांसे काञ्चीक जाये ओर वहां शिवकी पूजा करे और कपिलकुण्डमें स्नान करे, तो राजख्य 
यज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ ६९ ॥ 


मार्केण्डथस्य राजेन्द्र तीर्थमासाद्य दुलभम्‌ । 

गोसतीगङ्गयोश्चैव संगमे लोकविश्रुते । 

अश्निष्टोमसवाप्रोति कुलं चेव सखुद्धरेत ॥ ७० ॥ 
हे राजेन्द्र! आगे दुलेभ माझेण्डेय तीथका जाकर तथा लोकबिख्यात गङ्गा और गोमतीके 
सङ्गममें जाकर मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञा फळ पाता है और कुलका उद्धार करवा है | ७०॥ 


~~ 


ततो गयां समासादय ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 

अश्वलेधनवाझोति गमनादेव भारत ॥ ७१ ॥ 
वहांसे जह्मचारी ओर सावधान होकर गयाको जाये, वहां बानेबात्रसे ही अश्वमे्ष बज्ञका 
फल प्राप्त हो जावा है ॥ ७१ ॥ 

तञ्राक्षयचटो नाथ त्रिषु लोकेणु विश्वुतः । 

पिलुणां तत्र वे दत्तमक्षयं स्याति प्रभो । ७९॥ 


वहीं तीनों लोकोंमें विख्यात अक्षयवट तीथ है, वहां पितरोंके निमित जो कुछ दान किया 
जाता है, वह अक्षय हो जाता है ॥ ७२ | 


महानद्यासुपस्एद्य तप्येल्पितृदेवताः 

अक्षयान्प्राप्लुधाक्कोकान्कु्ल चेव समुद्धरेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
वहाँ महानदाम स्पशं करके पितर ओर देवताओंकी पूजा करे तो मनुष्य अक्षय लोकोंको 
प्रा करता हे ओर अपने कुलका उद्धार करता है ॥ ७३ ॥ 

तलो बह्मसरो गच्छेद्र्मारण्योपशोमितस््‌ । 

पौण्डरीकमवाम्ोति प्रमालालेव दावरीस ॥ ७५ ॥ 
आगे धमंवनर्सं शोभित त्रह्मसर जाए वहां एक रात रहनेस ञह्मलोक पाता है ॥ ७४॥ 


तस्मिन्सरसि राजेन्द्र तरह्मणो युप उच्छितः । 
यूप प्रदाक्षिण कृत्वा वाजपेयफलं लभेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
हे राजेन्द्र ! उस तालाबमें ब्रह्माने उत्तम यज्ञस्तम्भ बनाया था, उसकी प्रदक्षिणा करनेते 
बाजपेय यज्ञका फूल भ्राप्त होता है” ॥७५ || ` Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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तत्तो गच्छत राजेन्द्र घेलुकां लोकविश्वचतास्‌ । 
ळराचोपितो राजन्प्रथच्छात्तिलघेनु काम । 
सयपाप!दछुुद्ात्मा सामलाक प्रजेव धव ॥ ७६॥ 
हे राजेन्द्र ! वहां से लोकविख्यात घेलुका तीथर्म जाय, वहां एक रात रहकर तिलकी गाय 
बनाकर दान करे, तो पुरुष सब पापोसे छटकर शुद्ध आत्मावाला होकर निश्चयसे चन्द्र- 
लोकको जाता है ॥ ७६ ॥ 


~ 


तञ चिह महाराज अद्यापे हि न संशयः । 
कपिला सह वत्सेन पवते विचरत्युत । 
सवत्लायाः पदानि स्म इइ्थन्तेऽद्यापि भारत ॥ ७७॥ 


इ A a 


दे राजन्‌! उस स्थानम अबतक सी विचित्र गऊका चिन्ह बछडंके सहित चना है ओर - 


आजभी पर्वतपर गो अपने बछडके साथ विचरती हे । दे भारत ! वहीं बछडे सहित गऊके 
पेर अभीतक दीखते हैं ॥ ७७ ॥ 

लेणूपस्पदय राजेन्द्र पदेषु रुपसत्तम । 

यत्किचिदछयु नं कम तत्पणञ्यति भारत ॥ ७८ ॥ 


हृ भारत |! इ चुपसत्तस | इ राजन्ट्र ! वह उन पराका स्पश करनंस जा कुछ पाप किया इ, 
सब नष्ट हा जाता द ॥ ७८ ॥। 


ततो शध्नवर्द गच्छेत्स्थानं देवस्थ धीमतः । 

स्नायीत भस्मना तज अभिगम्य वृषध्चजम्‌ ॥ ७९ ॥ 
हे राजेन्द्र ! वदासि गृध्रवटको जाये, वह ज्ञानवान्‌ महादेवका स्थान हे, वहां भगवान्‌ शिवके 
बास जाकर भस्मसे स्नान करे ।। ७९॥ 


त्रात्मणेन भवेचीणे ब्रतं द्वादशवार्षिकम्‌ । 
इतरेषां लु वणानां सर्वपापं प्रणझ्यति ॥ ८० ॥ 


उससे ब्राह्मणको बारह वर्षतक्ष ब्त करनेळा फळ मिलता हे और अन्यवर्णोके लोगोंके संब 
पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ ८० || 


गच्छेत तत उद्यन्तं पर्वत गीतनादितम्‌ । 
सावित्रं लु पदं तच इच्यते भरतषभ ॥ ८१ ॥ 
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तत्र सन्ध्यासुपासीत ब्राह्मणः संशितन्नतः | 

उपास्ता च अवेत्सन्प्या लेन द्वादकावार्षिकी ॥ ८२॥ 
वहाँ ब्रतघारी ब्राह्मण संष्योपासना करें, वहां एक दिन संध्या करनेसे बारह वषको सन्ध्याका 
फल प्राप्त होता हे ॥ ८२ ॥ 

योनिद्वारं॑ च तत्रैव विश्रुतं भरलषंस । 

तत्राभिगरू्थ झुच्येत पुरुषो योनिसंकराल्‌ । ८३॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! वहीं योनिद्वार नामक तीथे प्रसिद्ध है। वहां जानेसे पुरुष जन्मसंकरके दु!खसे 
छूट जाता है ॥ ८३! 

कृष्णशुक्कातु लौ पक्षी गयायां थो वसेन्नरः 

पुनात्यासप्तमं राजन्कुलं नास्त्यत्र संशथः ॥ ८४॥ 
जो पुरुष शुक्ल और कृष्ण ऐसे दोनों परक्षातळ गयामें रहता दे, हे राजन्‌ ! निस्सन्देह वह 
अपने कुलके सात पुरुपोंको पवित्र करता है ॥ ८४ ॥ 

एष्टव्या बहव! पुत्रा यव्येकोडापि गयां नजेल्‌ । 

यजेल व्वमेघेन नीलं वा चृवखत्खजेत ॥ ८६॥ 
हे राजेन्द्र ! बहुत पृत्रोंकी इच्छा करनी चाहिये, कदाचित्‌ उनमें एक पुत्र भी गयाको 
चला जाये और अश्वमेव करे अथवा काले बेलको छोड दे, तो उद्धार हो जायेगा ॥ ८५ ॥ 

ततः! फल्युं ब्जेद्राजंस्तीथसेथी नराधिप । 

अश्वमेघमवाप्नोति सिद्धि च महतीं बजेत ॥ ८६॥ 
हे राजन्‌ ! वहांसे ताथसेवी पुरुप फल्युकी जाय, हे नशाथिप ! वह जानसे अश्वमेध 
यज्ञका फर पाता डे ओर मद्दासिद्वि प्राप्त करता हे ॥ ८६ ॥ 

ततो गच्छेत राजेन्द्र घमएछं समाहितः ! 

यत्र धर्मों महाराज नित्यमास्ते घुधिष्ठिर । 

अभिगरुय ततस्तत्र वाजिमेघफरं लभेत्‌ ॥ ८७॥ 
हे युबिष्ठेर ! दे राजेन्द्र ! हे महाराज ! वडांसे सावधान पुरुप धमपृष्ठ तीथको जाये, हे 
युधिष्ठिर महाराज ! वहां सदा ही धर्म वास करते ह, वहां जानेले अश्वमेध यज्ञका फल 
प्राप्त होता हे ॥ ८७॥ 

तलो गच्छेत राजेन्द्र त्रह्मणदत्तीथशुन्तन्षशष्‌ । 

लत्राचेयित्वा राजेन्द्र ऋद्माणमनमितोजसक्ष्‌ । 


राजसूथाश्वभेघाण्यां फळं प्राप्नोति सानवः || ८८ ॥ 
हे राजेन्द्र! वहांसे जक्माके उत्तम स्थानको आये । वहां अत्यन्त तेजस्वी बर्की पूजा क्रनेसे 
rgphuji) . Veda Nidhi Varanasi. Di by eGangotri 
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अश्वमेध और राजख्य यज्ञा फलोको मनुष्य प्राप्त करता है ॥ ८८॥। 
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ततो राजगह गच्छेत्तीर्थसेवी नराधिप । 

उपस्पृदय तपोदेषु काक्षीवानिव मोदले ॥ ८९॥ 
इसके बाद, हे नराधिप! तीथेसेवी पुरूष राजगृह तीर्थको जाये, वहां तीर्थाका स्पचे करनेसे 
पुरुषको कक्षीवानके समान आनन्द प्राप्त दोता है ॥ ८९॥ 

यक्षिण्या नेच्यर्क तत्र प्राश्नीत पुरुषः छुचिः | 

यक्षिण्यास्तु प्रसादन झुच्यत बूणहत्यय ॥ ९० ॥ 
वहां पवित्र पुरुष यक्षिणीको नेवेद्य लगाकर भोजन करे, तो यक्षिणीके प्रसादसे पुरुष आण- 
इस्यासे छूट जाता है ॥ ९० ॥ 

णिनाग ततो गत्वा गोसहस्रफलं लभेत्‌ । 

नेत्थक सुख्ते यस्तु माणन!गस्य मानवः ॥ ९१॥ 
इसके बाद सणिनाण तीथर्म जातेस हजार मोदानळा फल प्राप्त होता है । मणिनाग तीथमे 
उत्पन्न हुईं वस्तुआळा जो पुरुप खाता हैँ ॥ ९१ ॥ 

दष्टस्याशीयिषणापि न तस्य कमते विषश्ध । 

तचोष्य रजनीमेकां सचेपापै? ध्रछुच्यते ॥ ९२॥ 
विपैले सपेके काटनेपर भी उसके विष नहीं चढता, वहां एक रात रहनेसे सब पापोंसे 
छूट जाता है ॥ ९२ ॥) 

ततो गच्छेत त्रह्मवेगोतघस्य वर्न नप ! 

अहल्याया हदे स्वात्या बजेल परसां गतिस्‌ । 
| अमसिगरुघ श्रियं राजन्थिन्दते श्रियसुत्तमास्‌ ॥ ९३।। 
यहांसे, हे राजन्‌! त्रह्मपिं गोतमके वनम आये, वहां अहल्या हृदे स्नान करक परमगतिको 
प्राप्त करे | हे राजन्‌ ! गोतमके आश्रममें आानेसे पुरुष अपनी शोभाको प्राप्त करता 
है॥ ९३ ॥ 

तचोदपानो घ्मेज्ञ त्रिषु लोकेषु विश्वतः । 

तत्राभिषेक कृत्वा लु चाजिक्रवमवाप्डुयालू ॥ ९४ ॥ 
हे घमंज्ञ ! बहां तीनों लोकॉमें विख्यात एक तडाग हे, उसमें स्नान करनेसे अश्वमेघका | 
फल प्राप्त होता हे ॥ ९४ ॥ | | 

जनकस्य लु राजर्षेः ळूपस्त्रिददापजितः । 


८7०० फे ) 


तत्राभिषेकं कूत्वा तु विष्णुलोकनवाप्नुयात्‌ ॥ ९७ ॥ 


वह्वांसे आग राजा व्‌ तु am! I and Gir} PIR दवेता, [ग भासा करत है उसण स्नान 
करनेसे विष्णुलोक मिलता है ।। ९५ ॥ 
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ततो विनदानं गच्छेत्सवेपापप्रमोचनस्‌ । 

वाजपेयमवाप्नोति सोमलोकं च गच्छति ॥ ९६॥ 
वहांसे सब पापका नाश करनेवाले त्रिनशन तीथको जाये, वहां जानेसे वाजपेय यज्ञा फढ 
प्राप्त करता है ओर चन्द्रलोकको जाता है ॥ ९६॥ 


गण्डकीं तु समासाव्य सथेतीर्थजलोड्ग वाझ । 

वाजपेथभवाप्नोति सूर्थलोकं च गच्छति ॥ ९७॥ 
हे धर्मज्ञ ! वहांस चलकर सब तीर्थोके जलसे उत्पन्न भण्डकी नदीको जाये, वहां जानेसे 
मनुष्य वाजपेय यज्ञका फल पाता है और बर्यलोकको जाता हे ॥ ९७॥ 


ततोऽधिवंइ्यं घर्मज्ञ समाविइ्थ तपोवन । 

गुद्यकेषु महाराज मोदते नाऊ संशय! ॥ ९८! 
हे धर्मज्ञ ! वहांसे अधिवदय नामक तपोवनको जाये, वहां जानेसे निःसन्बेह गुह्यको 
आनन्द प्राप्त करता हे ॥ ९८॥ 

कम्पनां लु समासाद्य नदीं सिद्धनिषेबिताम्‌ । 

पुण्डरीकमवाप्नोति स्वगलोक च गच्छति ॥ ९९॥ 
वहांसे सिद्धोंसे सेवित कम्पना नदीको जानेले मडुष्य पुण्डरीङ यज्ञका फल पाता है और 
खर्यलोकको जाता है ।! ९९॥ 


तलो विशालामासाच्य नदीं च्रैलोक्यविश्रलाच्‌ । 

अग्निष्टोमम्रवाप्नोति सूथेलेक च गच्छति ॥ १००॥ 
इसके बाद वहांसे तीनां छोकोमें विख्यात विशाला नदीको जाकर मनुष्य अग्निष्टोमके फलको 
पाता है और स्वर्गलोकको जाता है ॥ १०० ॥। 


अथ माहेश्वरी धारां समासाद्य नराधिप । 
अश्वसेधमवाप्नोति कुलं चैव खडुद्धरेत्‌ ॥ १०१॥ 


< 


हे पृथ्वीनाथ ! महेश्वरी घाराभें जानेसे अश्वमेध फल , मिलता है ओर ङुलुक्षा उद्धार 
होता है ॥ १०१ ॥ 

दिबोकसां पुष्करिणी समासाव नरः झुशिः । 

न दुगतिमवाप्नोति वाजपेथं च विन्दाति ॥ १०२॥ 
पवित्र मनुष्यके देवोंकी पुष्करिणीमें जानेले टुगेति नहीं होती शर उसे अश्वमेधका फल 
प्राप्त होता हे 00१ Fete bru ८6७ Nidhi ल Distied by eGangoer 
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महेश्वर्फप्द गच्छेड्रह्म चारी समाहितः । 

महेस्वरपदे स्वात्वा वाजिमेबफलं लभत ॥ १०३ ॥ 
अनन्तर पुरुष व्रह्मचारी और सावधान दोकूर महेश्वरण्द तीर्थको जाये, वहां अहेश्वरपदमे 
स्नान करनेसे अश्वमेथ यज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ १०३ ॥ 


° é™~ 


लाअ छोटिस्लु तीर्थानां बिश्ुला अरतषेम । 

कूल रूपेण राजेन्द्र अखुरेण दुरास्मना । 

हियलाजाहलः राजन्विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ १०४॥ 
हे राजेन्द्र हमने सुना दै, कि वहां एक करोड तीथे इकट्ठे हैं, पहले उन तीर्थोको दुरात्मा 
राक्षस ले भया था, तब जगत्ता विष्णुने कच्छपरूप धारण करके उससे छीनकर वहीं 
स्थापित कर दिये हैं ॥ १०४ ॥ 

तञ्ामियेक कुचाणस्तीयेकोट्यां युधिछिर । 

पुण्डरीकथच!प्नोति विष्णुलोक च गच्छति ॥ १०५ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! उस तीथ कोटियं स्नान करनेसे पुण्डरीक यज्ञका फल प्राप्त होता है और 
वह विष्णुलोङको जाता है ॥ १०६ | 

तलो गच्छेत राजेन्द्र स्थानं नारायणस्य लु। 

सदा संनिहितो यत्न हरिर्वसति भारत। 

शालग्राम इलि ख्यातो :बिषणोरद्‌ सुतकर्मणः ॥ १०६॥ 
है राजेन्द्र ! बहांसे नारायणे स्थानको जाये, हे भारत ! जहां सदा विष्णु वास करते हैं 
वहांपर अदूझुत ळथेवाळे शालग्राम नामक विष्णु निवास करते हैं ॥ १०६॥ 

अख्िगङ्घ खिलोक्ेशा वरदं थिष्णुसव्ययस्ष्‌ । 

आअश्वलेधमवाप्नोति विष्णुलोकं च गच्छति ॥ १०७ ॥ 
उस अव्यय, वरदान देनेवाले, तीनों लोकोंके नाथ विष्णुके दर्शन करनेसे अश्वमेध यज्ञका 
फळ और विष्णुलोक मिलता है ॥ १०७॥ 

लखोदपानो धघभेजञ सबंपापप्रमोचन! । 

खळुदास्तत्र चत्वारः कूपे संनिहिताः सदा । 

लओःपरएइय राजेन्द्र न दुगतिमवाप्डुयात्‌ ॥ १०८॥ 
हे चर्मज्ञ ! वहां अल्प दानसे भी सब पाप नष्ट होते हैं, उस कुंए्मे चारों सञ्चद्र सदा वास 
करते हैं, हे राजेन्द्र. वहां, जलका, स्पर्श, करनेसे. पुरुप, कमी, दुर्गति तही. होती ॥१०८॥ 
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असिगस्थ महादेवं वरदं विष्णुमव्थयश््‌ । 
विराजति यथा साम कणेखुक्तो युधिष्ठिर ॥ ९०९॥ 
७ च 
हे युधिष्टिर ! वहीं वरदान देनेवाल अव्यय महादेवका स्थान दे, उनका दशन करनेते 


पुरुष ऋणसे मुक्त होकर ऐसा शोभित होता इं, जसे चन्द्रा || १०९ ॥ 


जातिस्मर उपस्पृदय शुचिः प्रयतमानसः । 

जातिस्मरत्वं प्राप्नोति स्नात्या तच न संशयः ॥ ११०॥ 
आगे जातिस्मर तीर्थका स्पश करनेसे और स्थिरचिच तथा पवित्र होकर खान करनेसे 
पुरुषको जातिस्मर प्राप्त हो जाता है ॥ ११०॥ 

वटेम्वरपुरं गत्वा अचयित्वा तु केशवस । 

इप्सिताछ्ठमते कामानुपवासान्न संशयः ॥ १११॥ 
वहांसे वटेश्वरपुरमें जाकर केशबकी पूजा करनी चाहिये, वहां उपवास ळरनेसे मनकी इच्छायं 
पूरी होती हैं ॥ १११॥ 

ततस्लु वासनं गत्या सबंपापप्रमोचनस््‌ । 

आंभिवाद्य हरि देव न दुगातिसयाप्डुयात्‌ ॥ ११२॥ 
वहांसे सब पार्पोके नाश करनेवाले वामन तीथंको जाना चाहिये, वहां देव विष्णुको प्रणाम 
करनसं पुरुपका ठुगात नहा हाता || ११२ ॥ 

भरतस्याश्रमं रत्वा सर्वपापप्रमोचनम्‌ । 

कौशिकीं तत्र सेवेत सहापातकनाशिनीम्‌ । 

राजसूयस्य यज्ञस्य फलं प्रापनोति मानय! ॥ ११३॥ 
वहांसे भरतके आश्रमको जाये, यह स्थान सब पार्पोका नाश करनेवाला है, वहां सब 
पापोंका नाश करनेवाली काशिकी नदीर्भ ख़ान करनेसे पुरुषको राजख्य यज्ञका फल मिलता 
६ ॥ ११३॥ 

ततो गच्छेत घमज्ञ चरुपकारण्थसुत्त मस्त । 

तञ्नाष्थ रजनासकों गोसहस्फल लभत ॥११४॥ 
हे ध्मज्ञ ! बहांसे उत्तम चम्पकारण्यको जाये, बहां एकरात रहनेसे हजार गोदानका फल 


प्राप्त होता है ! ११४ ॥ 

अथ ज्येष्ठिलमासाच्य तीथ परमसंमतम्त्‌ । 

उपोष्य रजनीमेकामञ्चष्टोमफलं लमेत ॥ ११५॥ 
वहांसे अत्यन्त, प्रिय ज्येष्ठिल तीथमें जाकर , एकरात रइनेसे अगनिष्टोसका फल प्राप्त होता 
ह्वै ॥ ११५॥ 
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त्र विश्वेश्वरं इृष्टा देव्या सह महाद्युतिम्‌ । 
मिञ्रावरुणयोलोकानाप्नोति पुरुषषमभ ॥ ११६॥ 
हे पुरुपसिइ ! वहां यार्वतीके सहित महातेजस्वी श्चिवके दशन करनेसे पुरुषको मिंत्रावरुणका 
लोक मिलता दवै ॥ ११६॥ 


—_ ~ 


कन्यासवद्यम्ाखाद्य नियलो नियतादान! ! 

ननो! प्रज्ञापतेलोकानाप्नोति भरतषभ ॥ ११७॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! वहांसे छन्यासत्रेद्य तीर्थम जाये, वहां नियतभोजी और स्थिर मन होकर 
रइनेसे मजु ग्रजापतिका लोक मिलता है ॥ ११७॥ 


कन्यायां ये प्रयच्छन्ति पानघन्नं च भारत । 

तदक्ष यमि।ति प्राइकषयः संशितब्रताः ॥ ११८॥ 
हे भरतर्षभ ! उत्तम ब्रतघारी ऋषियोंने कहा दै, कि कन्यासंवेद्यमें जो पान और अन्न देता 
है, वह अक्षय होता दे ॥ ११८॥ 


निश्चीरां च समालाद्य त्रिषु लोकेषु विश्रुतान्‌ । 
अश्वमेघमवाप्नोति घिष्णुलोक च गच्छति ॥ ११९॥ 


वहांसे तीनों लोकोंमें विख्यात निश्चीरा तीर्थमें जाये, वदां जानेसे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त 
होता है और विष्णुलोक मिलता है ॥ ११९ ॥ 

ये तु दानं यच्छन्ति नि्चीराखंगमे नराः । 

ले यान्ति नरशादूल न्रह्मलोक न संशयः ॥ १२०॥ 
हे नरशादूल ! जो पुरुप निश्चीरा सङ्गममें कुछ दान देते हैं, वे निस्सन्देद्द ब्रह्मलाकको जाते 
हैं॥ १२०॥ 

लत्नाश्रभो वसिष्ठस्य त्रिषु लोकेषु विश्रुतः । 

तत्नाभिषेक कुांणो बाजपेयमवाप्नुयात्‌ ॥ १२१॥ 


वहीं तीनों रोखोंमें विख्यात वसिष्ठ मुनिका आश्रम है, उसमें ख़ान करनेवाला पुरुष वाजपेय 
यज्ञका फल पाता है ॥ १२१ ॥| 

देवकूटं समासाद्य त्रत्मर्षिगण सोवितस्र्‌ । 

अम्वमेधश्षवाप्नोति कुल चेव सस॒द्धरेत्‌ ॥ १२२॥ 
बहांसे देवों और ऋषियोंसे सेबित देवकूट तीर्थमें जानेसे पुरुष अश्वमेध यज्ञका फल पाता है 
ओर अपने कुलका. उद्धार, करता इ... १.3.२, जता, 0०००१७. D००३ ०० 
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ततो गच्छेत राजेन्द्र कौशिकस्य जुने हदम्‌ । 

यत्र सिद्धि परां प्रापो विश्वामिञ्ोऽथ कोकः ॥ १२३॥ 
हे राजन्द्र ! वहांसे कोशिक मुनिके तडागको जाये, जहां कुशिकपुत्र विश्वामित्र मुनिको 
महासिद्धि प्राप्त हुई थी ॥ १२३ ॥ 

लञ्र सासं बसेट्टीर कौशिक्यां भरतषभ । | 

अश्वमेधस्य थत्पुण्यं तन्मासेनाधिगच्छाति ॥ १९४॥ 
हे भरतपभ ! हे वीर ! वहां कौशिकीमें एक महिना रहनेसे अश्वमेध यज्ञा जो फल होता 
हें, उसे वह एक ही भासमें प्राप्त कर लेता दे । १२४ ॥ 

सवेतीर्थवरे चेव थो वसेत सहाहदे । 

न ठुगतेसबाप्नाति वन्द स्ुचणकऽ ॥ ९२५ ॥ 
सव तीर्थोसे उत्तम उस महा तडागपर जो रहता दे, उस पुरुषको दुर्गति कमी प्राप्त नहीं 
होती ओर बहु सुवणं प्राप्त होता है ॥ १५५ ॥ 

कुमारमभिगत्वा च वीराश्षणमनिवासिनस्‌ ! 

अश्वभेधनवाप्नोति नरो नास्त्य संशय॥$ ॥ १२६॥ 
जीराश्रममें वास करके कुमारका दर्शन करनेवाले पुरुषको अश्वमेघक्का फल प्राप्त होता है। 
इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ १२६ ॥ 

अग्निधारां समासाव्य जिघु लोकेषु विश्वलाक्त्‌ । 

अग्निष्टोमसवाप्नोति न 'च स्वर्गान्निबतेले ॥ १२७ || 


a 
¢ 


[यसे अश्निष्टोस यज्ञका फल 
| 





च्य 


वहांसे तीनों लोकोंमें विख्यात अभ्निधारा तीथएर जाये, वहां 
प्राप्त होता हे जोर वह स्वगलोकसे कभी लोटता नहीं !! १२ 
पितामहसरो गत्वा छोलराजप्रातिषितळू । 
लञ्रा मषक छुचाणा ञआमिटामफल लभत ॥ १२८ || 
वहांसे पवतें स्थित त्रक्मवरमे जाकर उस सरमे स्वान करनेसे अभिश्टोभ यज्ञका फल प्राप्त 
होता है ॥ १२८॥ 
पितामहस्थ सरसः प्रस्ता लोकपावनी । 
कुसारधारा तञ्रेब निषु लोकेषु विश्रुता ॥ १२९॥ 
व्ष उसी ब्रह्मसरसे निकळनेवाली लोकपाबन त्रैलोक्ये प्रसिद्ध झुपारथारा हे ॥ १२९॥ 
यज्ञ स्नात्या कताथोऽस्मीत्यात्यानमवगर्छाले । 
बछकालापचासन छच्यत ्रक्हत्यथा ।। ९३० (| 
उसमें स्नान करलेसेः पुरुष. समझ-लेतवा, हे मकपा हुआ, तहा छठे कालका नत करनस 


पुरुष जह्मइत्यासे छूट जाता है ॥ १३० ॥ 
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शिखर दे महादेव्या गौयास्जेलोक्यनबिश्व॒तम । 

सलारुद्य नरः श्राद्धः स्तनळुण्डेपु संबिचाल्‌ ॥ १३१॥ 
तीनों लोकोंनें विख्यात महादेवी भोरीके शिक्षरपर जाय, वहां शिखरपर चढझर मनुष्य 
स्तनकुण्डमं स्नान करं ॥ १ङ्‌े१।। 

तत्राभिषेकं डुबोणः पितृदेवाचेने रतः । 

हयमेघसवाप्नोति दाकलोक च गच्छति ॥ १३२॥ 
वहां स्नान छरके तथा पितरों ओर देवताओंकी पूजा करनेवाले पुरुषको अश्वमेव यज्ञका फल 
मिलता दे ओर वह इन्द्र्लोक प्राप्त करता हें ॥ १३२॥ 

ताञ्रारुणं समासाय ब्रह्मचारी समाहितः । 

अश्वभ्षेधलवापनोति दाकलोकं च गच्छति ॥१३३॥ 
आगे ब्रह्मचारी और सावधान होकर मनुष्य ताम्रारुग तीथेको जाकर अश्वमेध यज्ञका फल 
पाता है और इन्द्र्लोकको जाता है !! १३३॥। 

नन्दिन्घां च समाखाव्य कूपं निदरासेवितम्‌ । 

नरमेधस्य यत्एुण्यं तत्प्राप्नोति कुरूद्वह ॥ १३४॥ 
हे कुरुअष्ठ ! नन्दिनीमें जाकर देवकुपमें स्नान ऋरनेसे नरमेध यज्ञका जो पुण्य दवै, वह 
पाता है | १३४ ॥ 


नरिराोपोषितो बिद्वान्सङपापेः प्रसुच्यले ॥ १३७० ॥ 
आणे कालिका, कोशिक्गी ओर अरुणाके सद्भमर्मे स्नान करके तीन दिन बत करनेसे, हे विद्वान ! 
पुरुष सव पापोंसे छट जाता है ॥ १३८ ॥ 

उथेशीतीर्थमासाव्य ततः सोमाश्रमं बुधः 

कुरूमछणाश्रमे स्नात्वा झूज्धते सुचि मानवः ॥ १३६ । 
बहांसे पण्डित उशी तीर्थ सोब्नाश्रम ओर झुम्मकर्णाश्रमको जानेसे पुरुष जमतमें पूजाके . 
रोग्य हो जावा हे ॥ १३६॥ 

स्नात्वा कोकाझुखे पुण्ये अ्ह्मचारी यतब्रतः । 

जातिस्मरत्वं प्राप्नाति हष्टप्रे्तत्पुरातने ॥ १३७॥ 


आणे त्रतधारी और ब्रह्मचारी होकर मनुष्य पुण्य कोकामुख तीर्थभे जाये, वहां जानेसे पुरुष- 
को पू्ेजन्मका स्मरण दो. जाता, हे, यह पुरात्े ; पुरुषोले: देखा: हे) ॥॥०१३०७१॥७ 
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सकून्नन्दां समासाद्य कुतात्मा भवति द्विज! । 

सवपापविश्ुद्धात्मा शाकलोकं च गच्छाति ॥ १३८॥ 
ब्राह्मण नन्दा नदीर्मे एकबार स्नान करनेसे पवित्रात्मा हो जाता है ओर सब पार्पोसे छृटकर 

इन्द्र्होकमें जाता है ॥ १३८॥ 

ऋष सङ्वीपमासाद्य सेव्य कोश्चनिषूदनश्‌ । 

सरस्वत्यासुपस्णर्य विसानस्थो विशजले ॥ १३९॥ 
बहांसे पवित्र ओर क्रोंचको मारनेवाले ऋषभद्यीपमें जाकर सरस्वतीका स्पश करनेसे पुरुष 
विमानमें चढकर श्ोमित होता है ॥ १३९ ।! 

औद।लकं महाराज तीर्थ झुनिनिषेचितस्‌ ! 

लतत्नाभिषेक कुर्वीत खवेपापैः प्रसुच्यले ॥ १४०॥ 
हे महाराज ! बहांसे सुनियोसे सेवित ओदर तीर्थे जाये, वहां स्नान करनेसे मनुष्य 
सब पापोंसे छूट जाता है ॥ १४० ॥ 

घर्मेतीर्थ समासाद्य पुण्यं ब्रह्मषिंसेवितश् । 

याजपेयव्षचाम्रोति नरो नास्त्यत्न संदाय! ॥ १४१॥ 
बहांसे ब्रह्मर्षिछेवित घर्मतीर्थमें जानेसे वाजपेय यज्ञक्का फल मिलता है इसमें कोई संशय 
नहीं॥ १४१ ॥ 

तथा चस्पां समास्य भागीरथ्यां छुलोदचः । 

दण्डाकैसमभिगस्यैच गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥ १४२॥ 
वहांसे चम्पामें जाकर गङ्गामें स्नान करे ओर दण्डाके तीथमें जाये, तो हजार गोदानका 
फल प्राप्त होता है ॥ १४२॥ 

लवाडेकां ततो गच्छेत्पुण्यां पुण्योपसेनितास्र्‌ । 

वाजपेयज्ञनवाभोति विभानस्थश्च पूज्यते ॥ १४३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपचेणि झ्यशीतितमोऽभ्यायः ॥ ८२॥ ३१८२॥ 
बहांसे पुण्यशालियों दवारा सेवित पुण्यदायक लवोडिका तीथमें जाए, वहां जाने पर मनुष्य 
वाजपेयका फल पाता हे और विमानमें बैठाकर पूजा जाता है ॥ १४३ ॥ 


॥ प्रद्ाभारतके आरण्यकपक्षम वयाखीवां अध्याय खज्नाप्त ॥ ८२ ॥ ३१८२ ॥ 
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अथ सन्ध्यां समासाव्य संबेद्य ती्थखुत्तमझ । 

उपस्पक्ध नरो विद्वान्भवन्नास्त्यत्र संदाचः ॥ १ ॥ 
पुलस्त्य बोले- हे राजेन्द्र ! उत्तम संध्यासमयमें संवेद्य तीर्थम जाकर स्नान करनेसे पुरुष 
निःसन्देह विद्वान होता है ॥ १ ॥ 

रान्स्य च प्रसादेन तीर्थ राजन्कूत पुरा । 

लल्लोहित्यं समासाद्य विन्याडडु सुवर्णकम्‌ ॥२॥ 
है राजन्‌ ! जिस तीर्थको पहले रामने अपने प्रसादसे किया था, उस लौहित्य तीर्थमें 
जानेसे पुरुषको बहुत सुवर्णे मिलता है ॥ २॥ 

करतोयां सपासाद्य जिराजोपोजितों नर? । 

अश्वलेघभवाशझोति कृते पेलामहे विधौ ॥३॥ 
आगे करतोया नदीमें जाकर तीन दिन त्रत करनेसे पुरुषको अश्वमेध यज्ञका फल होता दे, 
यह नियम प्रजापतिका क्षिया हुआ है ॥ ३ ॥! 

गङ्काथास्त्वथ राजन्द्र सागरस्य च संगमे ! 

अश्वभेधे दक्ागुणं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ४ ॥ 
हे राजन्‌ ! पण्डित लोग कहते हैं, कि गङ्गा ओर सम्ुद्रके सङ्गममें स्नान करनेसे दस 
| अश्वमेध यज्ञांका फल होता है ॥ ४ ॥ 

गङ्काथास्ह्वपर द्वीप प्राप्य यः स्नाति भारत । 

जिराजोपोषितों राजन्सवकामानवाप्नुथात्‌ ॥ ७ ॥ 
हे मारत ! पुरुष गङ्गाके दूसरे द्वौपमें जाकर स्नान करता है ओर वहां तीन रोज वास 
करता हे, तो वह पुरुष सब कामनाओंको प्राप्त करता है ॥ ६ ॥ 

लतो वैतरणी गत्वा नदीं पापप्रमोचनीम । 

विरजं तीर्थप्तासाव्य विराजति यथा शशी ॥६॥ 
वहांसे सब पापोंके नाश करनेवाली वैतरणी नदीपर जाय, वहां विरज तौथेमें स्नान 
झरनेसे चन्द्रमाके समान निमेल हो जाता है ॥ ६॥ 

प्रभवेच कुले पुण्ये सबेपापं व्यपोहति । 

गोसहस्रफलं लञ्ध्वा पुनाति च कुल नरः ॥७॥ 
उसका सब पाप नष्ट, हो... जाता. है. कोड, तह". उत्तम कळमे, जत््म, केता,है, उसे हजार 
गोदानक्षा फर मिलता है ओर कुलको पबित्र करता हे ॥ ७।। 
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शोणस्य ज्योतिरथ्याश्व संगमे निवसज्छा शवे! । 

तपेथित्वा पितन्देवानभिष्टोम फर्ल लभत ich 
वहांसे पवित्र ओर नियत होकर शोण ओर ज्योतिरथ्या नदि सङ्गममें जाये, वहां पवित्र 
होकर पितर और देवताका तपण करनेसे अग्निष्टोम यज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ ८॥ 


कुशणस्य नसेदायाव्च प्रभचे कुळनन्दन ! 

चशगुल्म उपस्पदयम घा।जमधपल लत ॥९॥ 
हे राजन्‌ ! आगे उस स्थानमें जाये, जहां शोण और नमदा उत्पन्न हुई हे, वहाँ वांसोके 
झुण्डका स्पश करनेसे अश्वमेघ यज्ञका फल होता है ॥ ९ ॥। 

ऋष तीथसासाच कोदालायां नराधिष । 

साजपेयसवाप्रोति जिराजोपोषितों नर! ॥ १० ॥ 
हे नरनाथ ! आगे कोशला नदीमें जाकर ऋषभ तीथमें स्नान करे, वहाँ तीन दिन उपो- 
षित रहनेसे वाजपेय यज्ञका फल प्राप्त दवा है ॥ १० ॥ 

कोशलायां सबालाव्य काललीथ उपस्रकात्‌ । 

घच सैकादचाफलं लभते नाच संराय! ॥११॥ 
वहांसे कोशला नदीमें जाकर कालतीथंका स्पञ्च करे, तो नि!सन्देद्द ग्यारह बेल छोडनेका 
फल प्राप्त होता हं | ११ ॥ 

पुष्पवत्याछुपस्णएह्य चिराचोपाधितो नर! । 

गोसहस्रफलं बिन्द्यात्कुलं चैव सहुद्धरेल ॥ १९॥ 
इ राजन्‌ ! पुष्पवतीको स्पर्श करके तीन दिन उपोषित रइनेसे सहस्र गोदानका फल 
मिलता है डर कुलका उद्धार होता है ॥ १ 

लतो बदरिक्रातीर्थ स्नात्वा प्रथललानसः । 

दीघसायुरवाम्ोति स्वगलोक च गच्छति ॥१३॥ 
वहासि यत्नवान्‌ होकर बदारिका नामळ तीथमें स्वान छरे, उसमें स्नान छरनेसे पुरुष 
दीघ आयु प्राप्त करता है ओर स्वर्ग जाता हे | १३ || 

ततो महेन्द्रसासावा जाबदर्न्यनिषोवितस्ू । 

रामतीर्थे नर! स्नात्वा वाजिमेधफलं लभल ॥ १४॥ 
वहांसे परशुरामके आश्रम महेन्द्र पर्वतपर जाये, वहां रामतीर्थभें स्नान करनेसे पुरुषको 
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मतङ्गस्य लु केदारस्तञ्जैव कुरुनन्दन । 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्गोखहसत्रफलं लभेत्‌ ॥ १६ || 
हे कुरुनन्दन ! हे राजन्‌ ! वदपर मतङ्गकेदार नामक तीथ है, उसमें स्नान करनेसे पुरुषको 


हजार बादानका फल प्राप्त हाता है | १७ |! 


स्रीपवेतं सभालाद्य नदीतीर उपस्पृशेत्‌ । 

अश्वभेघमयामोलि स्वर्गलोकं च गच्छति ॥ १६॥ 
बहांसे श्रीपवेतमें जाकर नदीके तीरपर स्नान करनेसे मनुष्यको अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त 
होता है और बह स्वर्भेलोकको जाता है । १६॥ 


स्रीपचते सहादेयो देव्या सह महादाति! | 
न्यचसत्परसप्राता त्रत्मा च ख्रेदशवेत! ॥ १७॥। 
च 


श्रीपवतपर महातेजस्वी शिव पावंतीके सहित निवास करते थे ओर देवताओंके सहित 
ब्रह्मा वहां निवास झरत थ ॥| १७ || 


तञ्च देवहडे स्नात्वा छुचि! प्रथलमानस॥ । 
अश्वभेधभवाशोति परां ोलिद्धि च गच्छति ॥ १८ ॥ 
[ पुरुष पवित्र आर स्थिर मनवाला होकर देवहदमें स्नान करे तो उसे अश्वमेध यज्ञका 

फल ओर परम सिद्धि मिलती है ॥ १८ ॥ 

ऋषम परेतं गत्या पाण्डयेषु सुरपूजितम्‌ । 

वाजपेथमयाशोति नाकरळे च मोदले ॥ १९ | 
वहांसे पाण्ड्य देशमें जाकर देव पूजित ऋषभ नामक पर्वतपर जाये तो वाजपेय यज्ञका फल 
पाता है और स्परमें आनन्द पाता है ॥ १९ || 

ततो गच्छेत कावेरी इतासप्सरस्रां गणे? । 

तेच स्नात्वा नरो राजन्गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥ २०॥ 
हे राजन्‌ ! वहासि अप्सराओके गणोसे सेवित कावेरी नदीको जाये, हे राजन्‌ ! उसमें स्नान 
करनेसे पुरुषको हजार गोदानका फल प्राप्त होता है ॥ २० ॥ 

हलस्तीरे सञ्जुद्रस्य कन्यालीथ उपस्पृशेत्‌ । 

लञ्रोपस्पृ्ध राजेन्द्र खपापैः प्रसुच्यते ॥ ११ ॥ 
है राजेन्द्र ! वहांसे चलकर समुद्रे तीरपर जाकर झन्यातीथ हा स्पर्श करे, हे राजेन्द्र ! उस 
जले स्पश करनेहीसे सब पाप छूट जाते हैं ॥ २१ ॥ 
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अथ गोकणमासाद्य त्रिषु लोकेषु विश्वतस्‌ । 
सघुद्र्मध्पे राजेन्द्र सवंलोकन मस्कत ॥ २२॥ 
हे राजेन्द्र ! आगे तीनों लोकॉमें विख्यात समुद्रके बीचमें स्थित सब लोकॉके द्वारा पूजित 
गांकण तीथेछो जाये ।। २२ ॥ 
यत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयश्च तपोधनाः । 


सूत यक्षपिशाचाञ्च किंनराः समहोरगाः ॥ २३॥ 
सिद्धचारणगन्धवा मालुषा! पन्नगास्तथा । 
सरितः सागरा! शैला उपासन्त उभ्ापतिस ॥ २४ ॥ 


जहां ब्रह्मादिक देवता, तपोधन ऋषि, भूत, यक्ष, पिशाच, किन्नर, बडे बडे सर्प, सिद्ध, 
चारण, गन्धर्व, मनुष्य, सप, नदी समुद्र ओर पवत आकर उमापति शिवकी उपासना 
करते हें ॥ २३-२४ ॥ 

तत्रेशानं समभ्यच्य त्रिरात्रोपोषितो नरः! । 

दशाश्वमधमापधोति गाणपत्यं च विन्दति । 

उष्य द्वादशरात्र तु कृतात्मा भवते नर! ॥ २७ ॥ 
वहां. शिवकी पूजा करके तीन दिन व्रत करके मनुष्य दस अश्वमेध यज्ञांके फलको पाता है 
आर उसे गणेशका पद मिलता हे, यदि वहां बारह दिन रहे तो पुरुष परम कृतकृत्य हो 
जाता हैं ॥ २५ |। 

तत एव तु गायञ्या! स्थानं अेलोक्पविश्वुत्त्‌ । 

त्रिराचसाषितस्तत्र गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥ २६ ॥ 
वहांसे तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध गायत्रीके स्थानमें जाये, वहां तीन दिन रहनेसे हजार गोदा- 
नका फल प्राप्त हाता हैं || २६ || 

निदठांन च प्रत्यक्ष ब्रात्मणानां नराधिप । 

गायत्री पठते यस्तु योनिसंकरजस्तथा । 

गाथा वा गीतिका वापि तस्थ संपव्यतते नूप ॥ २७॥ 
हे नरनाथ ! दे राजन्‌ ! यहां ब्राह्मणोंका प्रत्यक्ष परीक्षण होता है । कि यदि कोई सई- 
रजातिका उत्पन्न हुआ पुरुष अच्छी रीतिसे भी गायत्री पढे, तो भी वह गायत्री स्वरसे हीन, 
छन्द्रहित गांवक गोतके समान हो जाती हे! ॥| २७ ॥। 

संवतंस्य तु विप्रषंवापीसासा्य दुलं भास्‌ । 

सूपस्य भागी भबति सुभगञ्चैच जाथते ॥ २८ ॥ 
वहांसे चलकर दुलभ सवते प्रॉनिकी वावडीमं ख़ान करे, वहां स्नान करनेसे पुरुष सुन्दर 
ओर ऐश्वयचान्‌ होः आता. हेगार ती? - Ye पका Varanas. Digitized by eGangori 
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ततो वेण्णां समासाद्य तपेयेत्पितृदेवता! । 
मयूरहंससंयुक्तं विमान लभते नरः ॥ २९॥ 
च जे 


वासे वेण्णा नदीमें जाकर पितर और देवोको तृप्त करे, तो पुरुषको मोर ओर इंस सहित 
विमान मिळता है ॥ २९॥ 


ततो गोदावरीं प्राप्य नित्य सिद्धनिषबिताम्‌ । 
गावामयसवाप्नोति वासुकेलोकमाप्नुयात्‌ ॥ ३०॥ 


वहांसे सदा ही सिद्धोसे सेवित गोदावरी नदीको जाये, वहां खान करनेसे गोमेध यज्ञका 
फल ओर वासुकीका उत्तम लोक प्राप्त द्दोता है ॥ ३० ॥ | 


वण्णाथाः संगमे स्नात्वा वाजपयफल लभेत्‌ । 

वरदातगभ स्नात्वा गोसहस्त्रफल लभत ॥ ३१ | 
वहां वेण्णा नदीके सङ्गममें ख़ान करनेसे वाजपेय यज्ञका फल प्राप्त होता हे । वरदासङ्गममें 
खान करनेसं हजार गोदानचछा फल प्राप्त होता हे ॥ ३१॥ 


त्रह्मस्थांन समासाव्य त्रिरात्रलुषितो नरः 

गोसहस्त्रफल चिन्देत्स्वगलोक च गच्छति ॥ ३२॥ 
आगे ब्रह्मस्थानमें जाकर त्रिरात्र त्रत करनेसे मनुष्यको हजार गोदानका फल ओर स्वग 
लोक मिलता दै ॥ ३२ ॥ 


कुराप्लचनसासाद् ब्रह्मचारी समाहितः । 

त्रिराञ्रछुषितः स्नात्वा अश्वमेधफलं लभेत्‌. ॥ ३३॥ 
आगे ब्रह्मचारी और सावधान होकर ङुशएग्रन नामक तीथमें जाये, वदा तीन दिन उपोषित 
रहकर स्नान करनसे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होवा हे ॥ ३३ ॥ 


ततो देवहृदे रस्थे कुष्णवेण्णाजलोद्धवे । 

जालिनाचहद चच तथा कन्याञ्रन नप ॥ २४ ॥ 
ह राजन्‌ ! वहांसे वनम जाकर कृष्णवण्णाक जलस उत्पन्न हुए दवह्द तोथंभम स्नान कर 
वद्दा जातमात्र तालाब आर दन्याश्रभम स्नान कर ॥३४॥ 

यत्न ऋतुदतेरिध्दा देवराजो दिवं गतः । 

भअभ्रिटोमदात बिन्दद्गलनादेव भारत ॥ ३७ ॥ 
बहीपर इन्द्र सो यज्ञकरके स्वर्गको गये थे। ह भारत ! वहां जाते ही सो अभिष्टोम यज्ञका 
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सर्वेदेवहदे स्नात्वा गोसहस्रफरूं ल भेत्‌ । 

जातलिमात्रहदे स्नात्वा भवेज्जातिस्मरो नरः ॥ ३६॥ 
तब सव देवहद तीर्थभें स्वान करनेसे हजार गोदानका फल प्राप्त होता दै, वहां जातिमात्र 
तालावमें स्वान करके मनुष्य जातियोंके द्वारा स्मरणीय होता है ॥ ३६ ॥ 


ततोऽवाप्य महाएण्यां पयोष्णी सरितां वराम्‌ । 
पितृदेबाचेनरतो गोखहस्रफर्ल लभेत्‌ ॥ ३७॥ 
बहांसे चलकर अत्यन्त पवित्र वावडी ओर नादियोंमें श्रष्ठ पयोष्णीपर जाकर पितर ओर 
देबदाओंकी पूजा करनेसे हजार गोदानका फल मिरूता है ॥ ३७! 
दण्डकारण्यमासादय महाराज उपस्पृशेत्‌ । 
गोसहस्रफलं तत्र स्नातमात्रस्य भारत ॥ ३८॥ 
हे भारत ! हे राजन्‌ ! वहसे चलकर पुण्यप्रद दण्डकारण्यम जाये, वहां स्नान करनेसे ही 
हजार गोदानका फल मिलता हे ॥ ३८ | 


शरभङ्गाश्रमं गत्वा शुकस्य च महात्मनः । 

न दुगोलिसवाप्नोति एुनाति च कुलं नर! ॥ ३९ ॥ 
वहांस शरभङ्ग ओर महात्मा शुकके आश्रमपर जानेसे पुरुष कभी दुभतिको प्राप्त नहीं होता 
आर अपन कुलको पावत्र करता हं ।। ३९ ।। 


तल? दापारकं गच्छञ्जामदर्न्यनिषेवितम््‌ । 
रामतीर्थ नरः स्नात्वा विन्याडडह सुवणकृम्त्‌ ॥ ४० ॥ 
वहांसे परशुरामसे सेवित शूपारक तीथमें जाये, वहां रामतीथमें स्नान करनेसे बहुत 
सुवणं मिलता है ।। ४० ॥। 
सप्तगोदावरे स्नात्वा नियतो नियताशनः । 
महत्पुण्यसबाप्नोति देवलोकं च गच्छति ॥ ४१ ॥ 
आगे जिताहारी और संयमी होकर सप्तमोदावर तौश्रेमें स्नान करे, वहां स्नान करनेसे 
पुरुषको महापुण्य मिलता हे और बह स्वर्गलोकको जाता हे ॥ ४१ ॥ 
ततो देवपर्थ गच्छेन्नियतों नियताशन॥$ । 
देवसत्रस्थ यत्पुण्यं तदवाञ्ोलि मानवः! ॥ ४३१ ॥ 
आगे जितेन्द्रिय ओर नियमसे भोजन करनेवाला होकर देवताओंके मार्णमं जानेसे पुरुष 
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देवसत्रका जो पुण्य इं उसे पाता हे ॥ ४२॥ 


अध्याय ८३ ] आारण्यकपन । ४८५ 
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लुङ्कारण्यमासाद्य ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 
वेदानध्यापयत्तत्र ऋषिः सारस्वतः पुरा ॥ ४३॥ 
आगे ब्रह्मचारी ओर जितेन्द्रिय होकर तुद्भकारण्यकों जाये, वहींपर पहले सारस्वत मुनि 
बेदोंको पढाते थे ॥ ४३ ॥ 


तच वेदान्प्रनष्ठांस्तु झुनेरङ्विरसः सुतः । 


उपविष्टो महषींणछुत्तरीयेषु भारत ॥ ४४ ॥ 
है भारत ! जब देद नष्ट हो गये तब अङ्गिरा मुनिद्धे पुत्र महा ऋषियोंके वस्त्रो 
गये ॥ ४४ ॥ 

३/कारेण यथान्यायं सस्घयुचारितेन च । 

येन यत्पूर्वमभ्यस्तं तत्तस्य ससुपस्थितस्‌ ॥ ४५ ॥ 


वहाँ विधिपूवेळ यथोचित उन्होंने ओकारका उच्चारण किया, ऐसा करते ही सब मुनियोको 
उन्होंने पहले जसा अभ्यास किया था, वैसा पाठ याद हो गया ॥ ४५ ॥ 
ऋषयस्तञ देवात्च वरुणोषस्नि) प्रजापतिः । 





3 
४ 
है 
RETIRE SDE SN ERE IE Do OR FiO SY PEE NE TEI IN SW ho Dt: 


हरिनारायणों देवो महःदेवस्तथैच च ॥ २६ ॥ 
पितामहश्च भगवान्देवैः सह सहाद्यतिः । 
सर्ग नियोजयासास याजनार्थे महाद्यतिम््‌ ॥ ४७ ॥ 


वहीं देवता, ऋषि, वरुण, अग्नि, प्रजापति, विष्णु, नारायण, शिव ओर सब देवॉके सहित 
महातेजस्त्री भगवान्‌ ब्रह्माने महातेजस्वी भृणु ऋषिको यज्ञ करनेके लिए बिठलाया 
था ॥ ४६-४७ ॥ 

त्तः स चक्रे सगवाळ्षीणां विधिवत्तदा । 

सर्वेषां पुनराधानं विधिदृष्टेन कर्मणा ॥ ४८ ॥ 


~ ~ hn!) 


तब भगवान्‌ सृथु मानेने विधिपूवक ऋषियांछे कायांको शासत्रोक रीतिसे पुनराधान 
किया ॥ ४८ ॥ 

आज्यभागेन चै तत्न तार्वितास्तु थथाविधि । 

देवास्त्रिसुवनं याता ऋषयश्च यथासुखम्‌ ॥ ४९ ॥ 
वहां विधिपूर्वेक आज्यभागसे अग्निको सन्तुष्ट करके सब देवता ओर ऋषि अपने अपने 
स्थानको चले गये ॥| ४९ ॥ 

तदरण्यं प्रविष्टस्य तुङ्ककं राजसत्तम । 

पापं प्रणइयते सर्व स्त्रियो वा पुरुषस्य वा ॥ ५० ॥ 


जश्रष्ठ ! उस तुङ्ग, नामक, वनम, जाते. डी पुरुष पा... खि्ोकि.ढ. सव. पाप नष्ट हो जाते 
। ५० || 
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त्रह्मलाक ब्रजद्राजन्पुनांत च कुल नरः ॥ ०५१ ॥ 


है राजन्‌ ! उस स्थानमें नियमधीरा धीर पुरुष थोडा भोजन करके यदि एक महीना रहे, तो 
ब्रह्मलोकमें जाता है ओर अपने कुलका उद्धार करता है ॥ ५१॥ 
मेघाविक॑ समासाद्य पितन्देयांश्व तपयेत्‌ । 


आम्रष्टाममवाप्ाल स्माल नधा च विन्दात ॥ ६२॥ 
वहांसे मेधावि तीर्थको जयि, वहाँ पितरों और देवताओंका तर्षण छरे तो अग्निष्टोम यक्षका 


फल मिलता हे और स्मरण शक्ति तथा धारणा शक्ति बढती है ॥ ५२॥ 

ततः कालञ्जरं गत्वा पेतं लोकविश्च॒तम््‌ । 

तत्र देवहद स्नात्वा गासहस्फल लनत्‌ ॥५२३॥ 
यहींपर तीनों लोकॉर्मे प्रसिद्ध कालञ्जर नामक पवंतपर जाकर देवहृद तीथमें स्नान करनेसे 
हजार गोदानका फल प्राप्त होता हे ॥ ५३ ॥ 

आत्मानं साधयेत्तत्र गिरौ कालञ्जरे नुप । 

स्वर्गलोके महीयेत नरो नास्त्यत्र संशाथः ॥५४॥ | 
हे नृप ! जो कोई कालञ्जर पर्वतर्मे जाकर अपनी उन्नति करे तो नि!सन्देह वह स्वगेलोकमें 
पूजा जाता हे ॥५४॥ 

ततो गिरिवरश्रेछे चित्रकूटे बिशां पते । 

मन्दाकिनीं समासाद्य नदी पापप्रलोचनीस ॥ ५७ ॥ 
हे प्रजाओंके स्वामी ! वहांसे पव॑तोमें श्रष्ठ चित्रकूटको जाये, वहां सब पार्पोको नाश करने- 
वाली मन्दाकिनीपर जाकर ॥ ५८ ॥ 

तत्राभिषेक कुणः पितृदेवाचेने रत! । 

अश्वमेघमवाशोति गति च परमां ब्रजेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
और वहां स्नान करके पितर ओर देवताओंकी पूजा करनेसे मडुष्य अश्वमेध यज्ञका फल 
पाता है और परम गतिको भी पाता हे ।। ५६ ॥। 

ततो गच्छेत राजेन्द्र भतृस्थानमनुत्तमम्‌ । 

यत्र देयो महासेनो नित्यं संनिहितो न्टप ॥ ५७ ॥ 
हे राजेन्द्र! वहांसे अत्यन्त उत्तम भतृस्‍्थानकों जाये, वहां देवताओंके सेनापति स्त्रामी 
का तक सदा ही निवास कश्ते" हैं Up SNS Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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पुर्सांस्तचर नरश्रेष्ठ गभनादेव सिध्यति । 
कोटितीर्थे नर! स्नात्वा गेखहस्रफलं लभेत्‌ ॥ ०८ ॥ 
हे नृपश्रेष्ठ ! वहाँ जानेहीसे सिद्धिलाभ होती है, जागे कोटितीथमें स्नान करनेसे पुरुषको 
हजार गोदानका फल प्राप्त होता हे ॥ ५८ ॥ 


प्रदक्षिणसुपाचृत्य ज्येष्ठस्थान त्रजन्नर! । 

अभिगस्य महादेवं विराजति यथा काशी ॥ ५९॥ 
उसका प्रदक्षिणा करके मनुष्य ज्येष्ठ स्थानको जाये, वहां महादेवक्षी पूजा करनेसे पुरुप 
चन्द्रमाके समान प्रकाशित हो जाता हे ॥ ९९ ॥ 

तञ कूपो महाराज विश्वलों भरतषभ । 


# 


ख्ुद्रास्तत्न चत्वारा शनवसान्त याधाष्र ॥द०॥ 


हे भरतषम ! हे महाराज युधिष्ठिर! हमने सुना हे कि वहां एक कुआं प्रसिद्ध है, उस कुएंमें 
चारा समुद्र बसते ह ॥ ६०॥ 


तत्नोपस्पृदय राजेन्द्र कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 

नियतात्मा नर! पूलो गच्छेत परमां गलिम्‌ ॥ ९१ ॥ 
हे राजेन्द्र | नियमधारी पुरुष वहां स्नान करके ओर उसकी प्रदक्षिणा करके पवित्र होकर 
ष्रमगतिक्को प्राप्त होता है ॥ ६१ ॥ 


ततो गच्छेत्ङुरुभ्रे्ठ दाजुवेरपुरं महत्‌ । 

यत्र तीणों महाराज रामो दारारथिः पुरा ॥ ६२॥ 
हे कुरुश्रेष्ठ ! वहांसे शङ्गवेरपुरको जाये, वहीं दशरथ कुमार रामचन्द्र पहले गङ्गा पार हुए 
थे ॥ ६२॥ 

गङ्गायां तु नर! स्नात्वा ब्रत्मचारी समाहितः । 

विधूतपाप्मा भवाति वाजपेयं च विन्दति ॥ ६३ ॥ 
है महावाहो ! ब्रह्मचारी ओर सावधान होकर गंगाख्ान करनेसे पुरुष सब पापोंसे छट 
जाता हे ओर वाजपेयो प्राप्त होता है । ६३ ॥ 


अभिगरू्य महादेवमभ्यच्ये च नराधिप । 





प्रदक्षिणसुपाश्वत्य गाणपत्थमवाप्नुयात्‌ ॥ ६४॥ 
हे महाराज! शिवके पास जाकर और उनकी पूजा ओर प्रदक्षिणा करके पुरुष गणेशका स्थान 
च 
पाता इ ।। ६४ ॥ 
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ततो गच्छेत राजेन्द्र प्रथागग्याबिसंस्तुतस । 
यत्र ग्रत्मादयो देवा दिशास्च सदिगीश्वराः ॥ ६८ ॥ 

हे राजेन्द्र ! वहांसे ऋषि पूजित प्रयागको जाये, वहां ब्रह्मादिक देवता, दिशा, दिक्पाल ॥६५॥ 
लोकपाला साध्याञ्च नेकता! पितरस्तथा । 


सनत्ङुमारप्रसुखास्तयैय परमणेथ! ॥ ६६॥ 
लोकपाल, साध्य, नऋत, पितर, सनत्कुमार आदि ॥ ६६॥ 

अज्लिर!प्रखुखाअचब तथा नत्मषयोऽपरे । 

तथा नागाः सुपणोश्व सिद्धाप्यक चरास्तथा ॥ ६७ ॥ 


अद्विरादिक निर्म ब्रह्मर्षि, नाग, सुपर्ण सिद्ध, चक्रचर खयांदिक जाकाशचारी ॥ ६७॥ 
सरित! सागरास्रैय गन्धर्वाप्सरसस्तथा । 
हरिश्च भगवानास्ते प्रजापतिपुरस्छुतः ॥ ६८॥ 

नदी, समुद्र, गन्धर्वे अप्सरा और प्रज्ञापातिके साहित भगवान्‌ विष्णु निवास करते हैं ॥६८॥ 


तत्र त्रीण्यग्रेकुण्डानि येषां सध्य च जाह्मथी ! 


प्रयागादभिनिष्कान्ता सर्वतीर्थपुरस्कूता ॥ ६९॥ 
लपनस्य सुता लञ्र त्रिषु लोकेषु विश्च॒ला । 
यसुना गङ्गया साथ संगता लोकपावनी ॥ ७० ॥ 


प्रयागमें तीन अग्निकुण्ड हैं, उनके बीचमें सब तीर्थोके सहित प्रथागसे निकली हुई गङ्ग 
ओर तीनों लोकोंमें विख्यात सर्यपुत्री यमुना बहती है, वदी जगत्को पवित्र करनेवाली 
यमुना गङ्गासे आकर मिली है ॥ ६९-७० ॥ 

गङ्गायसुनयोमष्यं एथिव्या जघनं स्मतसर । 

प्रयाग जघनस्थान्तसुपस्थस्टषया ।चेळु ॥ ७१॥ 
जहां गङ्गा ओर यमुनाके बोचके स्थान पृथ्वीकी जघन है। प्रयागको ऋषियोंने एथ्यीकी योनि 
तथा उपस्थ कहा हे ॥ ७१ ॥ 

प्रथा सप्रतिछानं कम्बलाश्वतरौ तथा । 

तीर्थ भोगवती चेव वेदी प्रोक्ता प्रजापतेः ॥ ७२॥ 
प्रयाग, प्रतिष्ठानपुर ( झांसी), कम्बळाश्ववर तीर्थ और सोभबती यह बह्माक्की वेदी है ॥७२॥ 

तत्र वेदाश्च यज्ञाश्च सूर्ति्ञन्तो युधिष्ठिर । 

प्रजापतिसुपासन्ते ऋषयश्च महाब्रताः 

यजन्त कतुानदवास्तथा चक्रचरा नप ॥ ७३॥ 
राजा युधिष्ठिर ! उसमें यज्ञ आर वेदकी सूती धारण करके रहते हे, हे राजन्‌ ! वहाँ महाव्रती 
ऋषि ब्राकी उपासना करते हैं, चक्रवत्तीं ओर देवता यज्ञ करते हैं ॥ ७४ ।। 
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तल) पुण्यतस नास्ति 'जघु लाछेषु भारत । 
त्याग खवलावस्य प्रमवत्याघक विमा ॥ ७४ ॥ 


हे भारत ! हे राजन्‌ ! इसीलिथे तीनों लोकॉंमें प्रयागसे अधिक पवित्र स्थान और कोई 
४९७ घर ™ 
नहीं हे । सब लीस प्रयागको अधिक पुण्यदायक बताते हैं ॥ ७४ ।। 


शअ्वणाःतस्य तीर्थस्य नामसंकीलंबादपि ! 

स्टत्तिकालस्अनाङ्वापि नरः पापात्प्रसुच्यते ॥ ७ ॥ 
उस तीथका झुननेसे ओर उसका नाम कथन छरनेसे पुरुष मृत्युके भय और पापोसे छूट 
लाता हु |! ७७ !! 


तञ्ामिवेकं थः कुयोत्संगने संदितब्रल! । 
पुण्य खर फलघाप्नोलि राजसूयाश्वमेधयोः! ॥ ७६ || 
उस अज्ञा और यद्चुनाके सङ्गममें जो ब्रवधारी स्नान करता है, उसको राजस्य और अश्व- 
मधघका पण्यफल लता इ ||) ७६॥ 
एवा यजनसूसिहिं देयानालपि खत्कृता । 
दतं सूक्नभापि महज्गदति सारत ॥ ७७॥ 
हे भारत! यह संस्कारकी हुई देवताओंके यज्ञ करनेकी भूमि है, वहां थोडा दान देनेसे भी 
बहुत हो ज्ञाता हे ॥ ७७॥ 
न वेद्वचनाचात न लोकवचनादपि । 
लिखत्कन्नणीया ले प्रथागभरण प्रति ॥ ७८ || 
हे तात! न वेद्के बचनसे ओर न ठोकळे बचनसे प्रयागर्मे मरनेकी बृद्धिकों त्यागना 


दका लीथसह्ख्राणि पष्टिकोट्यस्तथापराः । 
येषां सांनिव्यसच्ञेष कीलित कुरुनन्दन ॥ ७९॥ 


हे झुरुमन्दन ! जो साठ करोड दस इजार तीर्थ कहे हैं वे सब प्रयाथदीमें निवास करते हैं 
ऐसा कहा है |! ७९ ॥ 


चातुर्जेदे च यत्पुण्थं सत्यवादिषु चैल थत्‌ । 
स्माल एव लदाप्नोति गङ्गायछुनसङ्गभे ॥ ८० ॥| 
चारों देदोळा पठन और सत्य बोलनेळा जे! कुछ पुण्य होता है, वह पुण्य गङ्गा यम्नुनाके 
सङ्गमे स्वान करनेसे पुरुषको मिलता हे, || ८० ॥ 
६२ ( महा, भा. णारण्यक, ) 
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तचर भोगवती नाम वाखुकेस्तीथखुत्तमभ । 
तत्ञाभिषेक यः छुघात्सोऽश्वलेधमवाप्लुघाल्‌ ॥ ८१॥ 
वहां राजा वासुकिङा उत्तम स्थान है, उसका नाय भोगवती है, उस उत्तम तीर्थमें जो 
स्नान करे उसे अश्वमेघ यज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ ८१ ॥ 
तञ हंसप्रपतनं तीर्थ ज्रलोक्यविश्तस्‌ । 
दशाश्वमेधिकं चेव गङ्गाया छुरूनन्दन ॥ ८२॥ 
वहीं तीनों छोकोमें विख्यात इंखप्रपदच नामक तीथ है। हे कुरुनन्दन! प्रयागहीम गङ्घाके 
तटपर दशाश्रभेघ नामक ताथ है ॥ ८२॥ 
यत्र गङ्गा महाराज स देरार्त्रतपो चनस्‌ । 
सिद्धक्षेत्रं लु लज्ज्ञेयं गङ्गातीरखमाञ्जितम््‌ ध ८३॥ 
हे महाराज! जहां गङ्गा है, वह देश तपोवन है, जो देश गंगाके उटपर हे, वह सिद्धधेत्र 
है ऐसा ही समझना चाहिए ॥ ८३ ॥ 
इद्‌ सत्य द्विजातीनां साधूनासात्मजस्थ च । 
सुहृदां च जपेत्कणे शिष्यह्याडुगलस्थ य ॥८३॥ 
यह सत्य बात ब्राह्मण, साधु, पुत्र, मित्र, अडुभत शिष्य ओर नोकरके कानमें कह देनी 
चाहिये ॥ ८४ ॥ 
इदं घस्यमिदं पुण्यासिद मध्थामिदं सुखम । 





इदं स्वग्यसिदं रसू्थासिदं पावन झुत्त भस्‌ ॥ ८५ ॥ 
महषाणामिदं गद्य सवपापप्रमाचनस । 
अधात्य द्वजन्नध्य च नथभलत्यमवाप्लुयात ii 2६ ॥ 


यह गङ्कातट धस्थ, यह पवित्र, सुखदायक, उत्तम, स्वगंदायक, रम्य, पवित्र करनेवाला 
महाऋषियोंका गुप्त स्थान ओर सब पार्णोका नाश करनेवाला है, ब्राह्मणोंके बीचमें इस 
मन्त्रको पढनेसे पुरुष निर्मल हो जाता है ॥ ८५-८६ ॥ 
यश्चेदं शृणुयान्नित्यं तीथपुण्य सदा झुचिः | 
जाता! ख़ स्मरत चह्वणनाकएछ च मादल ॥ ८७॥ 
यह छश्वयंदायक जो पुरुष सदा पवित्र होकर इस तीथं माढात्म्यक्धो नित्य सुनता हे, वह अपने 
अनेक जन्मोंको स्मरण करके स्त्रगेमें आनन्द करता है, ॥ ८७॥। 
गस्थान्यापि च तीथांनि कीलितान्यगघानि च | 
मनसा तानि गच्छत सर्येलीथेसभीक्षया ॥ ८८ ॥ 
जो तीर्थ जाने योग्य है, उनमें जाये और जो नहीं जाने योग्य हैं, उनमें सब तीर्थके दशेन- 
का इच्छा करनेवाला पुरुष मनहासे चला जाये ॥ ८८ || 
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एतानि वसाभिः साध्सरादित्यैमरुदश्विमिः । 

ऋषिशिदंबकल्पैश्य श्रितानि खुक़तेषिमिः। ॥ ८९ ॥ 
इन तार्थोमें वसु, साध्य, सूर्य, मरुत, अश्चिनीकुपार देवताओळि समान ऋषि और पुण्यात्मा 
लोग वास करते हैं ॥ ८९ ॥ 

एवं त्दलपि कौरव्य विधिनानेन सुब्रत । 

ब्रज तीर्थानि नियतः पुण्यं घुण्येन वधते ॥ ९०॥ 
हे कोरत! हे उत्तम व्रतवाल युधिष्टिर ! ऐसी ही विधिये आप भी इन ताीथामे जाइये । आप 
नियमोंको धारण करके तीथाको जाइये, कयाकि पुण्यसे पुण्य बढता है ॥ ९० |! 


# ७ 


भावितेः करणे? पूर्वसास्तिक्याच्छातिदद्षानात्‌ । 

प्राप्यन्त त्याने ताथाने साडू शक्ठानु दादांम। ॥ ११ ॥ 
हे राजन्‌ ! जिन तीर्थाको प्रथमसे इन्द्रियनिग्रहवान्‌ , आस्तिक्य बुद्धिवाले, वेदज्ञानी ओर 
शास्त्रदर्शी महात्मा लोग जा सकते हैं ॥ ९१ ॥ 

नाब्रतो नाळुतात्मा च नाहुचिने च तस्करः ! 

स्नाति तीर्थेषु कौरव्य न च वक्रमतिर्नरः ॥ ९२॥ 
उन तीर्थाको अत्रती, दृष्ट, अपवित्र ओर चोर नहीं जा सकते । हे कोरव्य ! उन तीथोमें 
दुष्ट बुद्धिवाले पुरुष स्नान नहीं कर सकते ॥ ९२ || 

त्वया तु सम्यग्वृत्तेन नित्य धर्माथेदादिना । 

पिलारस्तारितास्तात सब च प्रपितान हाः ॥९३॥ 
सदा धमं ओर अर्थळे जाननेवाले उन तीथोंगें जा सकते हैं। हे राजन्‌ ! आपने धपेसे 
पिता और प्रपितामहोको तारा है ॥ ९३ ॥। 


पितामहपुरोगाश्च देवा! सर्षिगणा रूप । 

तव धर्मेण धर्मज्ञ नित्यसेवासितोषितःः ॥ ९४ ॥ 
तथा दादा ओर उनसे भी पहले पुरखा, देव तथा ऋषि लोगाको, हे धर्मज्ञ ! आपने इमेश्चा 
सन्तुष्ट किया है ॥ ९४ ॥ 

अवाप्स्यसि च लोकान्वै वसूनां दासवोपणमक । 

कोत च महर्ता भीष्न प्राप्स्यसे सुचि शाश्वतीम ॥ ९६॥ 
हे इन्द्रसमान! आपको वसु्रोके लोक मिलेंगे। हे भीष्म! आप इस जगवूर्मे बहुत दिनतक 


६९ (५ _ ७२. 


रहनवाला काएका भा प्रास करग ॥ ९७ ॥| 


क्व 


Cd 
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नारद उवाच 
एवसुक्त्बाभ्यजुज्ञाप्य पुलस्त्यो सगबानषि! । 
प्रात! प्रीतेन समनसा तचञ्ैयान्लर धीयत ¦ ९६॥ 
नारद बोले- हे युधिष्ठिर ! इस प्रकार भीष्मसे कहकर प्रसन्नतापूवेङ प्रसन्न चित्ते भगवान्‌ 
पुलस्त्य मुनि भीष्मकी संमतिसे बद्दी अन्तर्धान हो गये ॥ ९६ ॥ 


सीष्सञ्च कुरुशादूल शास्त्रतत्त्वाथद्शियान । 

पुलस्त्यबचनाचैव एथिवीमदुचक्र्े ॥ ९७॥ 
हे ङुरुश्चादूंल ! शास्रोंके तचज्ञ भीष्म भी पुलस्त्यके वचनसे पृथ्वीमें घूमने लभे ॥ ९७॥ 

अनेन विधिना यस्तु एथियी संचरिष्याति । 

अश्वमेघशातस्याग्ऱ्यं फलं प्रेत्थ स भोक्ष्यले ॥ ९८ || 
जो पुरुष इस प्रकारसे प्रथ्वीके तीथोर्मे घूमता हे; उसको मरनेके पञ्चात्‌ सेकडों अश्वमेधोका 
फल प्राप्त होता है ॥ ९८ ॥ 

अतश्चाष्टणुणं पाथ प्राप्स्यसे धमरुत्तमम्त । 

नेता च त्वसूषीन्थस्मात्तन तेऽष्टणुणं फलक । ९९॥ 
है झुन्तीनन्दन ! आपको उससे आठ शुना उत्तम घम प्राप्त होगा कि आप ऋषियों 
अशुआ हॅ, इसीसे आपको आठयुना फल प्राप्त होगा ॥ ९९ ॥ 

रक्षोगणावकीणोनि तीथान्येतानि आरत । 

न गतिविंद्यते$न्यस्थ त्यास्यले कुरुनन्दन ॥ १०० || 
हे भारत ! आजडलळे तीथ राक्षसॉसे भर गये हैं, हे कुरुनन्दन ! हे राजेन्द्र ! आपके 
सिवाय उन तौथॉर्म जोर कोड नहीं जा सकता || १०० | 

इदं देवर्षिचरितं सर्वतीयोथेसंशितस । 


यः पठेत्कल्यमत्थाय सवेपापैः प्रजुच्यते ॥१०१॥ 
जो पुरुष इस देवर्षिकथित तीर्थमाद्दा्त्यको प्रातःकालर्मे उठकर पढंगे, उनके सब पाप छूट 
जायगं ॥ १०१ ॥ 


ऋषिछुख्या! सदा यत्र याल्मीक्तिस्त्थथ काइथपः३ | 
आज्रेथसत्वथ कौण्डिन्यो विश्वानित्री$्य गौतञ्नः ॥ १०२॥ 
है महाराज ! उन तीथोंमें ऋपियोंके प्रधान वाल्मीकि, काइयप, झरे, कुण्ड जठर, 
विश्वामित्र, गौतम ॥ १०२॥ 
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अधिलो देवलश्वेव आकेण्डेयोड्थ गालवः | 


अरदहृाजो बलि झुनिरुद।लकस्तथा ॥ १०३ ॥ 
असित, दे कृण्डेय, झालव, भरद्वाज, वविष्ठ और उद्दालक घ्रुनि ॥ १०३ ॥ 

शनकः सह पत्रेण व्यासत्व जपतां वरः 

दुवासात्च झुनिञ्छो गाल्यख्च सहातपा। ॥ ९०४ ॥ 


पुत्र सहित शौनक, व्यास, ठफ्स्वियोंई श्रेष्ठ शुकदेव, पुनिश्रेष्ठ दुवोसा ओर मद्दातपस्वी 
गालव ॥ १०४ || 

एते ऋषिवराः खर्व त्वत्प्रतीक्षास्तपोधनाः । 

एजिः खह महाराज तीथान्येतान्यनुत्रज ॥ १०५॥ 
इत्यादि अनेक दषोधन महर्षि लोग आपका माब देख रहे हैं | हे महाराज ! इनके साथ 
ताथाभं जाइयं ॥ १०५ ॥ 

एष चे लोमशो याव देवर्षिरितद्यतिः । 

सम्षेष्यलि स्वया चेव तेन साथमलुत्रज ॥ १०६॥ 
हे महाराज ! यह देखिये महातेजस्वी लोमश ऋषि आपके पास चले आते हैं, आप इनके 
सङ्ग ही तीथोंछो चले जाइये ॥ १०६॥ 

नया ज सह बनल ताथान्यतान्युन्रज | 

(व्यय अहता काल यथा राजा बहासिष ॥ १०७ ॥ 

हे धमज! कमके अनुसार इस तीर्थोमें आप मेरे साथ चलिये | जेसी राजा महामिपकी कीतिं 
हुईं थी, वैसी ही आपकी भी होगी ॥ १०७ ॥ 

यथा ययातिषेमांत्मा यथा राजा पुरूरवाः । 

तथा त्बं कुझशादूल स्वेन धर्मेण शोभले ॥ १०८॥ 
हे कुरुशादूळ ! जसे राजा ययाति और राआ पुरूरवा धर्मात्मा थे, बैसे ही आप भी अपने 
यमसे शोभित हैँ ॥ १०८ | 

यथा मगीरथो राजा यथा रामञ्च विश्वत! । 

तथा त्ब खवराजभ्यो राजसे रद्भिवानिव ॥ १०९॥ 
हे राजन्‌ ! जैसे राजा भगीरथ और राजा राम विख्यात थे, वैसे ही सर्के समान तेजस्वी 
जाप भौ सब शज्ञाओंमें विराजमान हैं ॥ १०९ ॥ 

यथा अनुयथेक्वाङुयथा परुमेहायक्या: । 

यथा वैन्यो महातेजास्तथा त्व्भांपे विश्रुतः ॥११०॥ 
जेसे अजु, इक्ष्वाइ, महायशस्त्री पूरु और महातेजस्वी पथु थे, वैसे दी आप मी विख्यात 


हे | | ९ शै ° | | CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


७९७ घंदाभारते । [ तीथंयाजञाप् 


यथा च घृत्रहा स्ीन्सपत्नानषिदहत्पुरा । 

तथा शाञ्चक्षयं कत्या प्रजास्त्वं पालयिष्यसि ॥१११॥ 
पहले जेसे चृत्रासुरके मारनेवाळे देवराज इन्द्रने सब शत्रओंझो सारा था, दे कमलनेत्र ! बेसे 
ही आप भी शत्रुओको मारकर प्रजाछो पालियिगा ॥ १११ ॥ 

स्वघमविजितासुवी प्राप्य राजीवलोचन । 

ख्याति थास्यलि धर्मेण कालेबीयाजुंडो थथा ॥ ११२॥ 
हे कमलके समान आंखोंवाले ! जैसे कृतवीयके पुत्र अजुन प्रसिद्ध हुए थे, वेले दी आप भी 
धर्मसे जीती हुई पृथ्वीको पाकर धमेसे प्रसिद्ध होंगे ॥ ११२ ॥ 





पेशम्पायन उपाच 
एवस्राश्वास्य राजानं नारदो सअगवानषिः | 
अलुज्ञाप्य महात्मानं तचेबान्तरधीयत ॥ ११३॥ 
घेक्म्पायन बोले- भगवान्‌ नारदऋषि इस प्रकार राजा युभिष्टरिरसे कहकर युषिष्टिरकी 


सम्मति ले वहीं अन्तधोन हो गये ॥ ११३ ॥ 

युधिछिरोऽपि घातल्या तसेवाथ विचिन्तयन्‌ । 

ताथयाञाश्रय पुण्यस्टृषाणा प्रत्यथवेद्यलू ॥ ९९४॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वाण ऽयशीातितमाऽष्यायः ॥ ८३ ४ ३२९६ ॥ 
धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर भी उसको सुनझूर उसका अथ विचारकर ऋषियोंसे उस पुण्यको 
कहने लगे ॥ ११४॥ 

॥ मद्दाभारतके आरण्यकपवमें तिरासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८३॥ ३२९६ ४ 


८४ : 


बैशाम्पायन उपाच 
[वणा मलमाज्ञाय नारदस्य व धीकाल! । 
पितामहस्तम धम्य प्राह राजा थुधाष्ठेरः ॥१॥ 
बेशम्पायन बोले- राजा थुधिष्ठिगने बुद्विमान्‌ नारदकी ओर अपने भाइयोंकी सम्मति जानकर 
अपने पितामहक समान धोम्य सुनेका बुलाकर ऐसा कहा ॥ १॥ 
झया ख एुरुषव्याघो जिष्णुः सत्यपरा! । 


अस्त्रहेतोमहाबाइुरमितात्मा विवालितः ॥ २॥ 
कि ने सत्यपराक्रम, पुरुषासंह, महाबाहु, आचारवान्‌, पराक्रमी अजुनको अक्लॉके लिये 
'मेजा है ॥ २॥ 
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स हि वीरोऽलुरत्त्च समर्थश्च तपोधन । 
कूली च भदापप्यस्त्र वास्ुदेल इथ भरु ॥ ३।॥। 
तपोवन इमारा अत्यन्त भक्त डे तथा समथ हे ओर शस्त्रोंके जाननेमें महात्मा रृष्णके 
समान कुशल दे ॥ ३ ॥ 


अह स्यताचुभो त्रक्मन्कृष्णावरिनिघातिनो । 
अभिजानासि विक्रान्तौ तथा व्यास! प्रतापवान्‌ | 
जियुगो पुण्डरीकाक्षौ चारुदेचधन्ञ्जयौ ॥४॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! में झत्रुनाशन महातेजस्वी अजुंन और कुष्णको पैसा ही जानता हूं, जेसा कि 
प्रतापवान्‌ व्यास जानते हैं, ये कमलनेत्र कृष्ण ओर अजुन तीन युगॉमे विद्यमान हैं ॥ ४॥ 
नारदोऽपि तथा वेद सोऽप्यशक्षत्लदा सस्र । 
तथाहमपि जानानि नरनाराघणावषी ॥५॥ 
भगवान्‌ नारद भी इनको ऐसा ही जानत हैं ओर ब्रुझसे सदा कहा करते हैं और में भी 
जानता हूं कि ये नरनारायण ऋषिक अवतार हैं ॥ & ।! 
दाक्तोञ्यसित्यतो मत्वा मया संप्रषितोऽजुनः । 
इंद्रादनचर? शाक्तः सुरसूनः सुराधिपस्‌। 
द्र्मस्त्राण चादःलानन्द्रादेलि विवासित! ॥ ६॥ 
हमने अजुनको ' यह समथ हे! ऐसा जानकर ही भेजा है, हमने यइ जान लिया था, कि यह 
इन्द्रपुत्र अजुन इन्द्रस कम नहा ह अतएव इन्द्रका दशन करन आर उनसे शस्र लनक लए 
अजुनको भजा है ॥ ६ | 
भीष्मद्रोणावातरथी कूपो द्ोणिश दुजेथ! । 
घुतराषट्रस्थ पुत्रेण शता युचि महावलाः । 
ह सर्व वेदाविदः शराः सर्वे्स्त्रकुदालास्तथा ॥७॥ 
भीष्म ओर द्रोण महारथ हैं, कृपाचाये ओर अश्वत्थामा सहजहीसें जीतने योग्य नही हैं, यह 


सब महारथलोग दुयाधनके द्वारा युद्धमे चुन लिए गए हॅ; यह सब लोग वेदोळे जाननेवाले 
शूर ओर सवं अस्नेसिं कुशल ६ ॥ ७ ॥| 


योदूधुकासच्य पार्थन सततं यो भहाबलः 

स च ादव्यास्त्रावत्ळणं। सूलपुत्रा महारथः ॥८॥ 
आर भी जितने महा बलवान्‌ पुरुष हैं, वे सब अजुनहीसे युद्ध ऋरेकी इच्छा करते हैं । 
यह दिव्य अख्नाके जाननवाला खतपुत्र कण भी महारथी है ॥ ८ ॥ 


हक 
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४९६ प्रद्वाझाणते । [ तीर्थयात्रापवे 


So a 





सरोऽश्ववेगानिलबल! शराचिस्ललनिस्वनः । 


रजे!धूमोऽस्रसंतापो घातेराषट्रानिलोद्धतः ॥ ९ ॥। 
निस्टष्ट इव कालेन युगान्तज्वलनो यथा । 
मण सैन्यमय कक्षं प्रधक्ष्याति न संशय!) ॥ १० ॥ 


वह घोडेके समान वेगवाले वायुके समाम बलवान्‌ , बाण हैं ज्वाला जिसळी ओर हाथोंके 
शब्दसे युक्त, क्रोध जिसका धूप है, ओर अखरूपसे गमनवान्‌ वह करणे दुग्योधनरूषी वायुसे 
प्रेरित होकर मेरी लेना समूहरूपी तृणळो निःसन्देह पैसे ही भस्म कर देगा जिस प्रकार यम 
द्वारा प्रेरित प्रहयकालकी अभि सारे विश्वक्को जला देती है ॥ ९-१० || 

ल॑ स कृष्णानिलोद्धूतो दिव्थास्क्षजलडो महान । 


श्वेतवाजिबलावा न ह्वाण्डीवेन्द्रायु धोडज्यल! ॥ ११॥ 
सततं झारघाराभिः प्रदीर्घ कर्णपावकस । 

6 ७. ° o> o_ 
उदीणोंऽजुनमेघोऽयं शालशिष्यालि संयुगे ॥ १२॥ 


कृष्णरूपी वायुसे प्रेरित, दिव्य, अस्नरूपी बादल, सफेद घोडेहुपी बळमाला सहित गाँडीबरूप 
इन्द्रधनुषसे युक्त उमडता हुआ अजुनरूपी मेघ अपने बाणधाररूपी पानीसे कणरूपी 
अभिको युद्धमें बुझा देगा ॥ ११-१३ ॥ 
स साक्षादेव सर्वाणि झाक्रात्परपुरञ्चयः । 
दिव्यान्यस्त्राणि दी भत्खुस्तत्त्वल? प्रतिपत्ह्यले ॥ १३ || 
झत्रुओंके नगरोको जीतनेवाला अजुन साक्षात्‌ इन्द्रसे सभी दिव्य अखोंछो तस्तः प्राप 
करेगा || १३ || 
अलं ख तेषां सर्वेषाभिलि भे धीयते माति? । 
नास्ति त्यतिकिया लस्थ रणेऽरीणां प्रलिक्तिथ ॥ ९४! 
वह सब झत्रुओंके नाश करनेभे समर्थे है । छुझे यह निश्चय है, कि विना उसके हम 
झत्रुओंका प्रतिकार नहीं कर सकते ॥ १४ ॥ 
तृ बयं पाण्डवं सर्च णहीताखां धनजयक्ष । 
क्रारो न हि बीमत्छुभारछुद्यर्थ सीदति ॥ १५ ॥ 
हम लोग उस पाण्डुपुत्र शत्रुनाशक अख्नोसे संपन्न अजुनको देखेंगे, क्योंकि वह इतने बढे 
आरको लेकर भी जरा भो दुःखी नहीं हुए ॥ १५ |! 
वर्थ लु तम्यते वीरं वनेऊस्लिन्हिपदां लर | 
अवधान न गच्छाम! कार्थयके सह कूष्णया | १६॥ 
हे मनुष्योंमें श्रेष्ठ रह्मन ! इम उस वीर अजुनके बिना इस काम्पक बसे द्रीपदीके सहित 
सुख नहीं पाते हैं ॥ १६॥ 
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सवानल्यट्घन साधु बह्वन्नं फलवच्छुचि । 

आख्यालु रमणीयं 'च सेवितं पुण्यकमेभिः ॥ १७॥ 
अतएव आप छोई ऐसा वन बतलाइये जो उत्तम पवित्र फल और अन्नसे मरा हो और 
जो परम रमणीय हो, जिसमें पुण्यकर्म करनेवाले रहते हों ॥ १७॥ 

यत्र कंचिठ्ठथ काल वसन्तः खत्यविक्रमस्‌ । 

प्रतीक्षासोऽजुनं वीरं वषेकामा इवाम्बुदम्‌ ॥ १८ ॥ 
जिस वनमें रहकर इम लोग सत्यपराक्रमी वीर अजुनकी उसी तरह प्रतीक्षा करें कि जिस 
प्रकार वर्षाकी इच्छा करनेवाला किसान मघकी प्रतीक्षा करता है ॥ १८॥ 

विविधःनाश्रमान्कांश्चिद्‌ द्विजातिभ्यः परिश्रतान। 

सरांशि सरितञ्चैव रमणीयांत्च पवेतान्‌ ॥ १९॥ 
अथवा आपने त्राह्मणॉसे सुने हों, ऐसे विविध आश्रम, नदी, तालाब और सुन्दर पवतोंका 
हमसे वर्णन छीजिये ॥ १९ || 

आचक्ष्व न हि नो ब्रह्मन्रोचते तम्रतेः्जुनस । 

वने5स्लिन्कासम्यथफे वासो गच्छामोऽन्यां दिशं प्रति ॥ २०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुरशीतितमोडच्याय+ ७ ८७॥ ३३१६॥ 
है ब्राह्मण ! हमको बिना अजुनळे इस काम्यक वनमें रहना अच्छा नहीं लगता अतएव 
हम किसी दूसरी दिशामें जाना चाहते हैं ॥ २० ॥ 

|| मदाभारतके आरण्यकपवेमे चोरासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८७ ४ ३३१६॥ 








° A न 
बेशाम्पायन उद्यात्त 

तान्सवालुत्सुकान्द्टा पाण्डवान्दीनचेतसः । 
दि आस्वासयंस्तदा धौस्यो वृहस्पतिसभो5त्रवीत्‌ ॥१॥ 
वैशस्पायन बोले- उन सब पाण्डबॉको उदास ओर उत्सुक देखकर वृहस्पतिके समान 
धाम्य घानि धेणे देकर ऐसा बोले ॥ १ ॥ 

ब्राह्मयणालुमतान्पुण्याना्रसान्भरतर्ष भ । 

दिशस्तीथानि शैलांश्च कणु मे गदतो नुप ॥२॥ 
हे पापरहित ! हे अरतर्षेभ ! ब्राह्मणोंके दवारा कहे हुए पुण्य आश्रम, दिशा तीर्थ और 
पवित्र पर्शतोका वर्णन मै करता हूँ । आप मेरी बात सुनिये ॥ २॥ 

देशे ( म. भरा. थारण्यक. ) 
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४९८ महाभारते । [ तीर्थयात्रापर्व 


पूवं प्राचीं दिण राजन्नाज्षिंगणसेविताम ! 


रञ्या ल कातायष्याभ यांधाष्ठर यथास्मि ॥ ३॥ 
हे राजन्‌ युघिष्ठि' ! अत्र में आपसे स्मृति अनमार राजपिंगणोंसे सेवित पूर्व दिश्चाका 
वर्णन करता हुं ॥ ३ ॥ 

तस्यां देवषिजुष्टायां नेमिषं नास भारत । 

यत्र तीथोनि देवानां झुपुण्यानि एथव््एथछ ॥४॥ 


हे भारत ! उस दवर्षियासे सेवित पूर्व दिशामें नेमिष नामक वन है. जदा देवोंके पवित्रकारक 
भिन्न भिन्न तीथ हैं ॥ ४ ॥ 

यत्र सा गोमती पुण्या रस्था दवर्षिसेविता । 

यज्ञभूमिश्च देवानां शामित्रं च विवस्वतः ७ 
वहाँ रमर्णाय, पवित्र, देव ओर ऋषिषोंसे सेवित गोमती नदी बहती हे | वही देवता 
यज्ञका स्थान हे ओर वहीं यज्ञके निमित्त यमराजने पशुग्रोंको मारा था ॥ ५ 

तस्यां गिरिवरः पुण्यो गयो राजर्षिसत्कुतः । 

शिव ब्रह्मसरो यत्र सेवितं चरिदरार्षिसिः ॥ ६॥ 
उसी पूव दिशामें पवित्र राजर्पियोंसे सत्कृत हुआ गया नामक एक श्रेष्ठ पर्वत है, वहींपर 
देवता ओर ऋषियोंसे सोबित कल्याणकारी त्रह्मसर तीर्थ हे ॥ ६ ॥ 

यदर्थ पुरुषव्याघ कीतयन्ति पुरातनाः 

एत्या बहव! पुत्रा यद्यकाडापे गया ब्रजेत्‌ ॥ ७॥ 
हे पुरुषाधह ! उस स्थानर्म जानके निमित्त प्राचीन जन कहते हैं, [के वहुतसे पुत्रोंकी इच्छा 
करना चाय, क्याके समव ह के उनमसं काइ भां ता गयाका जायगा | ॥ ७॥ 

महानदी च तत्रेव तथा गयशिरोष्नघ । 

यत्रासौ कीत्थते विपैरक्षय्यकरणो वट: । 

यत्र दत्त पितृभ्योऽन्नमक्षयथं भवति प्रमो - ॥८॥ 
हे अनघ ! वपर महानदी ओर गयशिर नामछ तीर्थ हे, वहींपर ब्राह्मण अक्षयव॒द 
बतलात ६, हे प्रभो ! जहां पितरोंको अन्न देने वह अक्षय हो जाता है ॥८॥ 

सा च पुण्यजला यत्र फल्युनासा महानदी 

बहुसूलफला चापि कौशिकी मरत्षेम । 

विश्वामित्रोऽभ्यग!द्यचर ब्रात्मणत्वं तपोधन! ॥९॥ 
है नरनाथ! वद्दीपर पवित्र जलबाली फल्गु नामक महानदी है। हे भरतर्पभ! उसी दिशामें 
बहुत फल आर सूलवाली कोशिको नामक नदी हे, जहांपर तपोधन विश्वामित्र ब्राह्मणलको 


प्राप्त हुए थे ॥ ९॥ 
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गङ्गा यत्न नदी पुण्या यस्यास्तीरे भगीरथः । 
अघजत्तात वहुभिः ऋतुभि भूरि दाक्षिणैः ॥ १० ॥ 
[ ~ ~ # NN ~ 


उसी पूषे दिशामें पुण्यदायक शङ्का बहती है, जिसके किनारे राजा भगीरथने भारी दक्षिणा 
वाले अनेक यज्ञ किए थे ॥ १०॥ 


| पाञ्चालेषु च कोरव्य कथ यन्त्युत्पलाबतम्‌ । 

| विश्वानित्रो$यजव्यच शाकेण सह कौशिकः । 

| यत्रानुबंदां मगवाजयामदगन्यत्तथा जगौ ॥११॥ 

है कौरव्य ! पाश्वाल देशमें उत्पलावत नामक तार्थ बताया जाता है, जहां कुशिकपुत्र विश्वा- 

मित्रने इन्द्रके साथ यज्ञ किया था, भगवान्‌ जामदरन्य परथुगमने उस वंश्वकी स्तुति को 
थी॥ ११ ॥ 

| विश्वामित्रस्य तां दृष्ट्रा विभातिमातिनानुषीस । 

द्वान्यकुब्जेष्पिबत्सो मभिनन्‍्द्रेण सह कोशिक । 

तलः क्षत्रादपाक्रामद्राह्मणो5स्पीति चात्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
क्योंकि परशुरामने विश्वामित्रकी उस मनुष्यातीत बिभूतिको देखा था। कान्यकुब्ज देशमें 
कुशिकपुत्र विश्वामित्रने इन्द्रके साथ सोमपान किया था ओर कषत्रियत्रसे मु होकर उन्होंने 
कहा था कि में अब ब्राह्मण हो गया हूँ॥ १२ ॥ 

| पवित्रस्यषिभिजुएं पुण्य पावनसुत्तमम्‌ । 

गाज्ञाथखुनथोवीर संगम लोकविश्रुतस्‌ ॥१३॥ 

| हे वीर ! वदी ऋषियॉसे सेवित लोकोंमें विख्यात पुण्यकारक तथा पवित्रकारक गङ्घा और 

' यझमुनाकाउत्तम सङ्गम है ॥ १३॥ 


यत्रायजत भूतात्मा पूचेमेद पितामहः । 


प्रयागमिति विख्यातं तस्प्राङ्गरत सत्तम ॥ १४ ॥ 
जहां पहिले पितामह भूतात्मा ब्रह्माने यज्ञ किया था; इसीसे, हे मरतश्रष्ठ ! उसका नाम प्रयाग 
पडा ॥ १४७ ॥ 

अगस्त्यस्य च राजेन्द्र तचाश्रमवरो महान । 

हिरण्यबिन्दु! कथितो गिरो कालञ्जर नप ॥ १६॥ 


हे राजेन्द्र ! वपर अगस्त्य मुनिका महान्‌ आश्रम है। दे राजन्‌ ! कालञ्जर पर्वेतपर 
पवित्र हिरण्याबन्दु है ॥ १५ ॥ 
36 


की 
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अत्यन्यान्पवेलाश्राजन्पुण्यो गिरिवर? शिव! | 

महेन्द्रो नाम कौरव्य भागेवस्थ महात्मनः ॥ १६॥ 
बह, हे राजन्‌ ! पबेतोंमें श्रेष्ठ, कल्याणदायक पवित्रकारक और अन्य पत्रतोंसे श्रेष्ठ है । है 
कौरव्य | बही महात्मा भार्गवका महेन्द्र पर्वत दै ॥ १६॥ 


अथजव्यत्र कौन्तेय एवमेष पितामह! । 
यत्न भागीरथी पुण्या सरस्यासीद्युधिधिर ॥ १७॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! पितामह ब्रह्माने पहले वहीं यज्ञ किया था; हे युधिष्टिर ! पहले वहां पवित्र 


गङ्गा एक तालाबमें भरी हुई थी ॥ १७ ॥। 


यत्रासौ ब्रह्मशालेति पुण्या ख्याता विशाँ पते । 

धूतपाप्मभिराकीणा पुण्यं तस्याञ्च दचोन्रम्‌ ॥ १८॥ 
हे प्रजास्वामो ! उस पवित्र कुण्डका नाभ त्रह्मशाला है, वहांपर अनेक पापरहित महात्मा 
लोग रहते हैं, उसका दर्शन भी परम पवित्रकारक है ॥ १८॥ 


पवित्रो मङ्गलीयश्च ख्यातो लोके सनातन! । 
केदारश्च मतङ्र्थ महानाश्रम उत्तम! ॥ १९॥ 
e ee ट्क यते ¢ 
वहीं मतंग ऋषिका केदार नामक महान्‌ उत्तम आश्रम है जो पवित्र, मंगलकारक और 


संसारमें सनातनके रूपमें प्रसिद्ध है ॥ १९॥ 


कुण्डोदः पवतो रम्यो बट्टसूलफलो दक! । 

नेषधस्तृषितो यत्र जलं शमे च लव्धवान्‌ ॥ २०॥ 
वहीं बहुत फल, फूल और जलसे रस्य इुंडोदनामझ पर्वत भी दै, जहांपर राजा नल ष्यासे 
होकर गये थे ओर उसके जलको पीकर आनन्दित हुए थे ॥ २० ॥ 


यत्र देववनं रस्यं तापसैरुपशोभितम्‌ । 

बाहुदा च नदी यच्च नन्दा च गिरिसूधोनि ~ RR 
बही तपस्वियोंसे सेवित देववन नामक सुन्दर तीर्थ है, वहां पवतके शिखरपर बाहुदा और 
नन्दा नदियां बहती हैं ॥ २१ ॥ 


तीथीनि सरित! शैला! पुण्यान्यायतनानि 'च | 

प्राच्यां दिशि महाराज कीर्तितानि मया लघ ॥ ९९॥ 
उस स्थानमें तार्थ, नदी, पर्वत और पवित्र आश्रम हैं । दे महाराज ! यह भेंने पूर्व दिशाके 
तीथे आपसे कहे ॥ २२ ॥ 
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लिखष्वन्यासु पुण्याने दिक्षु तीथानि मे शृणु । 
सरितः पवेतांशव पुण्यान्यायतनानि च ॥ २३॥ 


॥ एति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपनणि पञ्चारीतितमाऽध्यायः ४८५ ॥ ३३३९॥ 


™ 


बाकी बचे हुए तीन दिशाओंमें स्थित पवित्र तीर्थाको मुझसे सुनिये, उनमें भी अनेक नदी 
पबंत आर पावत्र आश्रम ह॥ २३॥ 


॥ पहाभारतळे आरण्यकपचमे पिचासीवां अध्याय मात ॥ ८५॥ ३३३९ ॥ 


G& 5 
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घीम्य उपाच 

दक्षिणस्यां तु पुण्यानि कणु तीर्थानि भारत । 

विस्तरेण थथाबुद्धि कीत्येमानानि भारत ॥ १॥ 
धोम्य बोले- हे भारत ! अब सें दक्षिण दिशाके तीबाकी बुद्धि अनुसार विस्तार सहित 
कथा कहता ह; आप सानय ॥ १ ॥ 

यस्यामाख्यायते एण्या दिशि गोदावरी नदी । 

बह्ारासा बहुजला तापसाचरिता शुभा! ॥२॥ 
उस दक्षिण दिशामें बहुत आश्रम, जल और तपस्त्रियोंके सहित कल्याण देनेबाली गोदावरी 
नदी बहती दे ॥ २॥ 

वेण्णा भीमरथी चोमे नव्यो पापभयापहे । 

स्टुगाठ्ेजसक्षाक्लीणे तापसालथस्ूषिते ॥३॥ 
उसी दक्षिण दिश्ञामे पापे भयका नाश करनेवाली हरिण ओर पक्षियोंस सम्पन्न, मुनियोके 
आश्रमोंसे शोमित वेण्णा और भीमरथी नामक दो नदियां बहती हैं ॥ ३ ॥ 

राजर्षेस्तत्र च खरिन्दगस्य भरतषेभ । 

रस्यातीथा बहुजला पयोष्णी ड्रिजसेविता ॥४॥ 
हे भरतश्रेष्ठ राजन्‌ ! उद्या दिशामें राजपिं नुगरी नदी हे इतका नाम पयोष्णी इ, वह अनक 
दिजोंसे सेवित, रमणीय तीथसे युक्त ओर बहुत जरुसे भरी हुई हे ॥ ४ ॥ 

अपि चाच महायोगी माकण्डेयो महातपाः 

अलुवंर्यां जगौ गार्था गस्य धरणीपतेः ॥ ५ ॥ 
उसी स्थानमें महायोगी और महातपस्वी मार्केण्डेय सुनिने यजमान राजा नृगकी बंशावलीका 
बणन किया था ॥ ५ ॥ | 
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टगस्य यजमानस्य प्रत्यक्षामिति बः श्र॒तस््‌ । 
अमाद्यदिन्द्रः सोमेन दाक्षिणामिद्विजातयः ॥ ६॥ 


हमने सुना है, कि पयोष्णी नदीके तीरपर यजमान्‌ नृगके यज्ञमें प्रत्यक्ष ही सोम पीकर इनदर 

ओर दाक्षणा पाकर ब्राक्षण आनंदित हुए थे ॥ ६ ॥ 
माठरस्य वन पुण्यं बहुखूलफलं शिवस्‌ । 
यूपश्च भरतश्रेष्ठ बरुणस्रोतसे गिरौ ॥ ७॥ 

हे भरतश्रेष्ठ ! वरुणस्रोत नामक पवतमें बहुत फूल ओर फलोंसे भरा हुआ पत्ित्र माठरका 


बन ओर यूप ई ॥ ७॥ 
प्रबेण्युत्तरपाश्वे लु पुण्ये कण्वाश्रमे तथा । 
तापसानामरण्यानि कोतिंतानि यथाश्चलि ॥८॥ 

हमने सुना है, कि प्रयेणीसे उत्तरी ओर चलनेसे कण्व मुनिका आश्रम मिलता है । और 

उधर मुनियोके अनेक वन हें इस प्रकार कहा जाता है ॥ < ॥ 


बेदी झापारके तात जमदग्नेमेहात्मनः । 

रस्या प।घाणतीथां च पुरश्चन्द्रा च भारत ॥ ९॥ 
हे तात | उधर ही महात्मा जमदभिका बेदी झूपांरक नामक तीथे है, हे भारत ! वहीं 
परम रमणाय पाषाणत।थां आर पुरअन्द्रा नामक दो नांदेयाँ इई ॥ ९ || 

अदोकताथ मत्यषु कोन्तेय बहुलाअमम । 

अगस्त्यताथ पाण्डथघु वारुण च युधाछेर ॥ १०॥ 
हे कोन्तेय ! मत्याम अशोक ठीथ है, उस तीथं प्लुनियोंके बहुत आश्रम हैं, हे युधि ! 
आगे पाण्डयदशर्मं अगस्त्य ओर वारुण तीथं हं ॥ १०॥ 

कुमायः कथिताः पुण्याः पाण्डयष्वेव नरषभ । 

ताञ्जपणा लु कान्तय कातायष्याम ला झुणु ॥ ११॥ 
है भरतषम ! उस ही पाण्डयदेशर्भ ऐसी बहुतसी पवित्र श्रिया ऐसी है जो विवाह ही नहीं 
करता इ, वहां ताम्रपणा नामक नदी ई। दे झुन्तीनन्द्न! में उसका वणन करता हूँ आप 


सुनिये ॥ ११॥ 
यत्न देवेस्तपस्तप्ं महादिच्छ/्धिराअसे । 
गोकणेमिति विख्यातं त्रिषु लोकेषु भारत ॥ १२॥ 

है भारत ! जिस स्थानमें देववाओंने बहुत झल्याणकी इच्छासे आश्रम बनाकर तप किया 


VY हिच 


था, उसी देञ्चमें तीनों लोकोंमें विख्यात गोकर्णे महादेव हैं ॥ १२ ॥ 
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DR ed 


शीततोयो बहुजलः पुण्यस्तात शिवश्च सः । 

छदः परमदुष्प्रापो सालुषेरळ्रतात्मामिः ॥१३॥ 
हे तात ! उधर ही कल्याण-दायक, सुन्दर, बहुत ठण्डे जरते भरा हुआ तडाग दे; उसको 
पापी पुरुष नहीं छ सकते ॥ १३ ॥ 


तत्रैव तृणसोमाय्नेः संपन्नफलसूलवान्‌। 

आश्रमोऽगस्त्यशिष्यस्य पुण्यो देवस मे शिरो ॥ १४॥ 
वहीं, घास सोम ओर आग्नसे भरा हुआ तथा फल ओर सूलोंसे सम्पन्न देवताओंकी समाके 
समान पवतमें अगस्त्य सुनिके शिष्यका आश्रम है ॥ १४ ॥ 


वेडयेपर्वेतस्त्च श्रींथान्माणिमय! शिव! । 

आगस्त्यस्थाश्रसत्चच बडसूलफलोदक! |॥१५॥ 
उधर ही मणिमय शोभावान्‌ कल्याणदायक वेडूये पर्वत है, उसी स्थानपर बहुत फल मूल 
आर जलसे शाभेत अगस्त्य प्लानक्का आश्रम हे ॥ १५ ॥ 


खुराष्ट्रब्वपि यक्ष्यामि पुण्यान्यायतनानि च । 

आश्रमान्सारंतः शलान्सरासि च नरा/धिप ॥ १६॥ 
हे नराधिप ! अब में सुरार देशे पवित्र स्थान, आश्रय, नदी और तडागोका वर्णन 
करता हूँ ॥ १६॥ 


"यससोन्मज्जनं विप्रास्तत्रापि कथयन्त्युत । 

प्रभास चादधा ताथ त्रदक्यानां युराछर ॥ १७॥ 
युधिष्ठिर ! वहाँ चमसोन्मज्जन नामक तीथ दे, ब्राह्मण लोग उसका बहुत महात्म्य कहते 
, हे युधिष्ठिर ! इसके बाद समुद्रमें देवताओंका प्रभास नामक तार्थ हे ॥ १७॥ 


तत्र पिण्डारकं नाथ तापसाचरितं शुभम्‌ । 
उज्जयन्तश्च शिखरी क्षिप्र सिद्धिकरो महान्‌ ॥ १८॥ 
~ ५ 0 च ८५ च = 
वहां पिण्डारक नामक तीथ है, जो बहुत ही शुम है । उसमें अनेक ऋषि रहते हैं । उधर 


४९ 4 


ही शीघ्र सिद्धि देनेवाला उज्जयन्त नामक एक महान्‌ पर्वत है ॥ १८ ॥ 


तत्र देवार्षिवयेण नारदेनालुकीतितः । 
पुराणः श्रूयत ॐ कस्त नवाच युधिष्ठिर ॥ १९॥ 


हे युधिष्ठिर ! उसी स्थानके लिये देवर्षियोंमें श्रेष्ठ नारदने यह पुराना कोक कहा है 


™ 


उसकी आप सुनिय ॥ १९॥। 


है 
२ 
ह्‌ 


5 
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९७७ . महाभारते । [ तीर्थयात्रापव 


पुण्ये गिरो सुराष्ट्रेषु म्टृगपक्षिनिषेचिति । 

उज्जयन्ते स्म तप्ताड़! नाकएछे महीयते ॥ २०॥ 
जो पुरुष पक्षी और मुगोंसे भरे हुए सुराष्ट्रदेशमें पवित्र उज्जयन्त पवतपर तप करता है, 
वह स्वगं लोकम पूजा जाता हे। २० ॥। 

पुण्या द्वारवली तच थचास्ते मधुसूदन! । 

साक्षाइय! पुराणाऽसा स है धम सनातन! ॥ २१॥ 
उसी देशमें पवित्र द्वारिकापुरी है, वहां साक्षात्‌ पुरातन मधुसूदन कुष्ण रहते हैं, वे सनातन 
धर्मरूप हैं ॥ २१॥ 

ये च वेदविदो विप्रा थे चाध्यात्साथिदो जना! । 

ते बदन्ति महात्मानं कूषणं धम सनातन्‌ ॥ २२॥ 
जो वेदको जानेवाले ब्राह्मण हें और अध्यात्म ज्ञानको जाननेवाले मनुष्य हैं वे कृष्णको महात्मा 
ओर सनातन धर्म बतलाते हैं ॥ २२ ॥ 

पवित्राणां हि गोबिन्द? पवित्र परसुच्यते । 

पुण्यानामपि पुण्योऽसौ मङ्गलानां च बङ्लस्‌ ॥ २३॥ 
कृष्ण पवित्रॉमें भी परं पवित्र, पुण्योंमें भी परम पुण्य और मन्गरांके भी मङ्गल हैं ॥२३॥ 

च्रैलोक्यं पुण्डरीकाक्षो देवदेवः सनातन! । 

आस्ते हरिरचिन्त्यात्मा तञ्जैव मधुसूदनः ॥ २१७ ॥ 

॥ हाति भीमहाभारते आरण्यकपवेणि षडशीतितमोऽष्यायः॥ ८६ ४ ३४६३ ॥ 
कमलनेत्र, कृष्ण तीनों लोकोंमें पूज्य देवताआंके भी देवता ओर सनातन हे, वे मधुराक्षसके 
नाश्च करनेवाले अचिन्त्यात्मा भगवान्‌ कृष्ण वहां द्वारका ही वास करते हैं | २४ ॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपदंम छियासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८६॥ ३३६३॥ 


घोम्ग उपाच 
अवन्तिषु प्रतीच्यां चै कीतेथिष्यामि ते दिशि । 
यानि तच पवित्राणि णुण्यान्यायतनानि च . ॥ १॥ 
धोम्य वोले- दे राजन्‌! अब में पश्चिम दिशाके अवन्ति देश्में जो पवित्र और पुण्यसे भरे 
हुए स्थान हैं, उनको आपसे कहता इं ॥ १ ॥ | 
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भव्याय ८७ | आरण्यकपव । ९०९ 


st, 


मियङ्र्वाञ्चनोपेता यानीरवनमालिनी । 

प्रत्थच्जलोला नदी पण्या नंदा तच भारत ॥९॥ 
हे भारत! उच्च देशमें प्रियंगु आम्र वर्नासे वेष्टित वानीरके वर्नोक्ी मालाओंसे सुसज्जित 
पश्चिमकी ओर बहनेवाली नर्मदा नामक नदी है ॥ २॥ 

निक्त? ख्याथते पुण्यो यञ्च विश्रवसो छुने? । 

जज्ञे धनपतिथेञ छुबेरो नरवाहनः ॥३॥ 
बही विश्रवा सुनिका पवित्र आश्रम कहा जाता हे। वहीपर घुरुपत्राइन धनपति कुबेरका जन्म 
हुआ था ॥ 8 ॥ | 


पंडूयाविखरा नास पण्यो गिरिवरः शु भ्र 
द्व्यिपुषप्फ्लास्ततञ पादपा इरितच्छदा! ॥४॥ 
उधर ही पवित्र कल्याणदायक, पवतोम श्रेष्ठ बड़ये शिखर नामक पर्वत हे, जहां हरे 


=~ 


पवॉवाले अनेक वृक्ष और दिव्य फूल और फल हैं ॥ ४ ॥ 


तस्थ शैलस्थ शिखरे सरस्तत्र च धीमतः! 

प्रफुळुनालिन राजन्देवगन्चदसेवितम्न्‌ ॥ & ॥ 
हे महाराज | उसी पवतक्ी चोटीपर देवता ओर गन्धर्वासे सेवित पवित्र खिले कमलोसे 
भरपूर एक दलाब हं ॥ &॥। 

बह्वर्थं महाराज इङ्यते तच पर्दते । 

एण्ये स्थगोपमे दिव्ये नित्यं देवार्बिसेविते ॥ ६ ॥| 
हे राजन्‌! उस देव और ऋषियोंसे सेवित, पुण्यभय, स्वर्गेके समान पर्वतभें नित्य अनेक 
दिव्य आश्चयं दीखते इं ॥ ६॥। 


हदिनी पुण्यतीथा च राजषेंस्तञ्ञ लै सरित्‌ । 
विम्बास्िञनदी पारा पण्णा परणएरञ्जथ ॥७॥ 
उस पवंतर्मे राज क्रषियाळे आनन्द देनेवाले तथा पुण्य जलवाळे अनेक कुण्ड हॅ. हे राजन्‌ ! 


हे छत्रुनाशक ! वहीं विश्वामित्रक्ी पवित्र नदी हे ॥ ७ ॥ 


यस्थास्तीरे खतां सध्ये ययातिनइुषात्सजः । 
पपाल ख पुनलाकोाछेन धन्षान्सनातनान्‌ ॥ ८॥ 
उसी नदीके तटपर नहुषके पुत्र राजा ययाति सत्पुरुषोंके बीचमें स्वगसते शिरे थे; पुन! 
श्मार्जित सनातन लोझाको गये थे ॥ ८ ॥ 
६४ ( महा. भा, भारण्यक. } 
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[ तीर्थयात्रापव 


५०६ महाभारते । 





तत्र पुण्यहदस्तात सैनाकरेव पवन! । 

बहुसूलफलो वीर असिता नाम पर्वत! ॥९॥ 
है तात! वहीं पवित्र तलाब ओर मेनाक पवत है, हे वीर! उधर ही बहुत फल और मूोसे 
भरा हुआ असित पर्वत है ॥ ९ ॥ 


आश्रम! कक्षसेनस्य पुण्यस्तच युधिष्ठिर । 

च्यवनस्याश्रमञ्चैव ख्यातः सवत पाण्डय । 

तत्राल्पेनैव सिध्यन्ति मानवास्तपसा बिभो ॥ १०॥ 
हे युधिष्ठिर ! वहीं कक्षसेन मुनिळा पवित्र आश्रम है | हे पाण्डव! उधर ही सर्वत्र विख्यात 
च्यवन युनिक आश्रम हे, हे विभो ! वहां पुरुष थोडी ही तपस्यासे सिद्ध हो जाते हैं ॥१०॥ 


जस्नूमार्गो महाराज ऋषीणां आवितात्मनास्‌ । 

आश्रमः दास्यां भ्रष्ठ स्टृगाह्विजगणायुलः ॥११॥ 
दे महाराज ! उधर ही आत्मदर्ी प्रुनियोका जम्बूपा्ण नामक आश्रम है । हे शान्तां शष्ठ! 
उधर ही बहुत पक्षी थोर हरिण निवास करते हैँ ॥ ११ ॥ 


ततः पुण्यतमा राजन्सततं तापसायुता । 

केतुमाला च मेध्या च गङ्गारण्यं च सून्तिप | 

ख्यातं च सैन्धवारण्यं पुण्य द्विजनिषेशितश् ॥ १२॥ 
हे महाराज ! उधर ही सदा मुनियोंसे सोवित अत्यन्त पवित्र केतुमाला और मेध्या नामक 
नदियां हैं । हे पृथ्वीनाथ ! उधर ही गङ्गारण्य है, उसी ओर पवित्र और ब्राह्मणोंसे भरा 
हुआ प्रसिद्ध सैन्धववन है ॥ १२॥ 


पितामहसर! पुण्य पुष्करं नाम भारत । 
वैखानसानां सिद्धानाम्षीणाबाश्रम! प्रियः ॥ १३॥ 
हे भारत ! उधर ही ब्रह्माका पुष्कर नामक पवित्र तडाग है, वहीं वेखानस, सिद्ध और 
ऋषियोंका प्रिय आश्रम है ॥ १३ ॥ 
अप्यत्र संस्तवाथांय प्रजापतिरथो जगौ । 


पुष्करेषु कुरुश्रछ गाथां झुक्रातिनां बर ॥ १४॥ 
हे कुरुश्रेष्ठ ! दे धमीत्माओंमें श्रेष्ठ ! वहां पुष्करोंमें निवास करनेके बारेमें त्रह्माने उसकी 


स्तुति की हे ॥ १४॥ 
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मनसाप्यभिकामस्य पुष्कराणि मनस्विन! । 
पापानि बिप्रणइ्यन्ति नाकएछे च मोदते ॥ १५॥ 
॥ इति श्रीमहाभ'रते आरण्यकपचणि सत्ताशातितमो ऽध्यायः ० ८७४ ३३७८॥ 
क्रि जो मनस्त्री पुरुष पुष्करका जानेकी मनसे मी इच्छा करता इ. उसके सब पाप नष्ट 


हो जति हैं ओर वह स्वगर्मे आनन्द प्राप्त करता है ॥ १५ ॥ 
॥ श्रहाभारतके आरण्यकपवेमे सत्तासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८७ ॥ ३३७८॥ 








3 66 8 
धीम्य उपाच | 
उदाच्यां राजशादूल दादा पुण्थाने याने व | 
ताने ते कालायेष्यास पुणधान्यायतनाने च ॥ € ॥ 
धोम्य चोले- हे राजशादूल ! उत्तर दशाम जा पावेत्र स्थान इ, उन पुण्यस्थानाङा वर्णन 


* 


में आपसे करता हूँ ॥ १॥ 

सरस्वती पुण्यवहा हदिनी वनमालिनी । 

ससुद्रगा महावेगा यखुना थत्र पाण्डख ।। २॥ 
है पाण्डव ! उत्तर दिशामें महा पवित्र हृदोसे युक्त तथा बहुत बनवाली सरस्वती नदी दे, 
उसी ओर महावेगबती समुद्रगामिनी यमुना नदी है ॥ २॥ 

तत्र पुण्यतरं तीर्थ छक्षावतरणं शिवम्‌ । 

यञ्च खारस्वतररष्ररा गच्छन्त्यवभ्ृथ इजा! ॥ ३।। 
जहाँ अत्यन्त पवित्र सुन्दर पक्षाववरण तीथ हे, जहां सारस्त्रत यज्ञ करके त्राण अवभृथ 
स्नानके लिये गमन करते हें ॥ ३ ॥ 

पुण्यं चाख्यायते दिव्य शिवमग्निशिरोऽनघ । 

सहदेवोऽयजद्यच् रास्याक्षपेण भारत ॥४॥ 
हे पापरद्वित ! जहाँ पवित्र कल्याणोंको देनेवाला अग्निशिर नामक तार्थि है, हे भारत | जहां 
सहदंवने शम्या ( दण्डावशष ) लगाकर यज्ञ किया था ॥ ४॥ 

एतस्सिन्नेव चार्थेयमिन्द्रगीता युधिष्ठिर । 

गाथा चराति लोकेडास्मिन्गाथिम्नाना द्विजातिभि । ५ ॥ 
हे यु।धष्ठर ! इसी स्थानम इन्द्रने यह कथा कही थी, जिसको इस लोकमें अभीतक 
ब्राह्मण लाग गातं हे ॥ ५ ॥ 
3% 
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अग्नयः सहदेवेन ये चिला थरनाशल | 
रातं शतसहस्त्रािणि सहस्रशतदक्षिणाः ॥६॥ 
हे पुरुषशादूल | यमुनाके तटपर सहदेवले जिन अभिर्योकी स्थापना छी थी, वहां उन्होंने 


सेकडो सहस्रों दक्षिणा सहित यज्ञ किए थे || ६ ! 


तत्व भरतो राजा चक्रवती महायशाः । 

विंशतिं सप्त वाठी च हथमेघालुपाहरत्‌ 
हे राजन्‌ ! उसी स्थानमें महावशस्त्री चक्रवती राजा भरतने बीस + सात + आठ = पेंतीस 
अश्वमेध किए थे ॥ ७ ॥ 


कामकूच्यो ड्रिजातीनां शतस्तात सया पुरा । 
अत्यन्तन्ाञ्रमः पुण्यः खरकरलस्थ विश्धतः 
ह तात | मने पहले सुना ह कि वहांसे आगे प्रसिद्ध नाह्मणोका 
अत्यंत प॒वित्र सरकत धुनिक्ा विख्यात आश्रम है ॥ ८ || 


।७॥। 


hel 
सिद्ध करनेवाला 


सरस्वती नदी सद्भिः सततं पार्थ पूजिता । 

बालखिल्येमहाराज यत्रेष्टस्षि/मिः पुरा ॥९॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! सरस्वती नदीक्की पण्डित लोग सदा ही पूजा किया करते हैं। है महाराज ! 
जहां पहले वालखिल्य मनियोंने यज्ञ किए थे ॥ ९ || 


इषद्वती पुण्यतसा तच ख्याता युधिछि 
लग देचणयदणं। च सुपुण्या खलुजाएथिण ॥ १० || 
हे युधिष्ठिर ! उसी देशम महाएण्यव्ती इषद्वती नदी है; हे सडुष्योंझे स्वामीनू ! वही पुण्य 
कारक बंवण्ये जार वर्ण नामक दो ऋषि इ ॥ १० | 
वेदज्ञौ जेदाविदितों विद्यावेदबिदाचुमौ । 
यजन्तो ऋतुमिनित्थ एण्यैमरतसतक्तन्ष ॥ ११॥ 
हे भरतसत्तम ! वे दोनां वेदक पाण्डिव ओर वेदविद्याफे जाननेवाले ओर हर तरइकी विद्याओके 
ज्ञाता हैं; है भरतश्रष्ठ ! यह दोनों सदा ही पवित्र शौर बडे यज्ञोंक्ो किया करते हैं ॥११॥ 


ससत्थ बहुशो देयाः सेन्द्रा; सवरुणाः पुरा । 
बशाखयूपउलप्यन्त तस्भात्पुण्यतमः ख जे ॥ १२॥ 
वहीं विशाखयूप नामक तीथ है, जहाँ पहले इन्द्र, वरुण आदि अनेक देवताओोंने मिलकर 


तपस्या को थी, इसी कारण यह आश्रम बहुत पबित्र ह ॥ १२॥ 
dhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


wami Atmanand Giri (Prabhuji) . Ve 





क्षष्योयय ८८ ] नारज्यकपद । ५०९ 


_ 














ऋहषिनंहान्महाभागो जमदसिनेहायराः । 
पलाशकषु पुण्येषु रस्थेष्धयजतामिस्ू' ॥ ९३॥ 
उसी देशम महाभाग महायशस्त्री, महा युनि जमदम्निने रमणीय ओर पवित्र पलाशक वनमें 


NN NN 


यज्ञ किये थे ॥ १३ ॥ | 


यत्र सवाः सरिच्छ्रेछाः साक्षात्त्टषिसत्तमम्‌ । i 
स्वं स्वं लोयज्ुपादाय परिवायोपतस्थिरे ॥ १४ ॥ || 


यहां सच नद्यस श्रेष्ठ नादिया अपना अपना जल लेकर ऋषिश्रेष्ठ जमद्ग्रिको घरकर स्थिर 
हो गई थीं ॥ १४७ ॥ 


अपि चात्र महाराज स्वर्यं विश्वावसखुजेगौ । 


इमं छोके तदा वीर मेय वीर्य महात्मनः ॥ १५॥ | 
हे वीर महाराज | इस स्थानमें स्वयं विश्वावशुने महात्मा जमदमिङे यज्ञको देखकर यह छोड़ | 
याया था ॥ १७ ॥ 


यजमानस्य वे देवाज्नमदभमहात्मनः । | 
आगरूघ सरितः सवा समधुना समतर्पषयन ॥ १६॥ | 
महात्मा जसदञ्चिक्े देवठाओके उद्देश्यसे किये हुए यज्ञमें नदियाँ स्यं ही आयीं और उन्होंने | 
अपने अन्नव्वे सत्र देवाँछो तप्त किया ॥ १६ ॥ | 





| गन्धवयक्षरश्तोभिरप्सरोभिश्च शोमितम । 

| किरातकिचरावास केलं शिखरिणां वरम ॥ १७॥ 
उसा देशम गन्धव, यक्ष, राक्षस आर अप्पराअस सेवित केरात ओर किन्नरॉका आवास | 
स्थान उत्तम पर्वत शेल है ॥ १७ | ः 


बिभेद तरसा गङ्गा गड़ाह्ारे युधिष्ठिर । 

पुण्य तत्ख्यायते राजन्ग्रह्मषिगणसेविलम्‌ ॥ १८॥ 
हे युधिष्ठिर ! उसी देशम गंयाद्वारमें वेगसे पहाडको तोडकर गङ्गा निकली हे, उस स्थानका 
नाम गङ्गाद्वार डे । हे राजन्‌ ! ब्रह्मऋषियोंसे सेवित वह देश पवित्र कहाता है ॥ १८॥ 


सनत्कुमारः कोरव्य पुण्य कनखलं तथा । 

पवतश्च एुरुनाच यत्र जातः पुरूरवा! ॥ १९॥ 
हे कोरव्य ! सनत्कुमारछा स्थान पवित्र कनखल तीथ इं । उधर ही पुरु नामक पवत 
वही राजा पुरूरवा गये थे ॥ १९॥ 
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शूयुयंञ तपस्तेपे महर्षिगणसेवितः । 

स राजन्नाश्रमः ख्यालो श्युतुङ्गो महागिरिः ॥ २०॥ 
है राजन्‌ ! उधर ही महर्षिसोवेत भृगुतुङ्ग नामक एक महान्‌ पर्वत है, वहीं महात्मा भगुने 
तप किया था। वई उनका आश्रम हे ॥ २० ॥ 


यच्च सूतं भविष्यच भवच्च पुरुषषेल । 
नारायणः प्रज्ञुविष्णुः शाश्वतः पुरुषोत्तमः ॥ २१॥ 
हे पुरुषसिह ! जो भूत, भविष्यत्‌ ओर वतमान कालमें स्थिर रहनेवाले सनातन नारायण 


विष्णु पुरषात्तम इ ॥ २१ ॥ 


तस्यातियशसः पुण्यां बिशालां बदरीमलु । 

आश्रमः ख्यायते पुण्यस्त्रिषु लोकेषु विश्वत! ॥ २२॥ 
उन्हीं महायशस्त्री विष्णुका पवित्र विशाला नामक आश्रम उधर हवी बद्दरीके समीप है । हे 
राजन्‌ ! उसी देशमें तीनों लोकोंमें विख्यात तथा पवित्र आश्रम है ॥ २२ ॥ 


उष्णतोयवहा गङ्ा शीततोयवहापरा । 

सुवणेसिकता राजन्बिराला बदरीमलु ॥ २ 
जहां गङ्गाका उष्णजल बहता है, और दूसरी उण्डे जलको बहार ले जाती 
बद्रिकाश्रमके पास सुवणसिकता नामक तार्थ है || २३ ॥ 


ऋषयो यत्र देवाश्च महाभागा सहौजस। ! 

प्राप्य नित्यं नमस्यन्ति देवं नारायण विश्रु ॥ २४ ॥ 
जहां जाकर महाभाग महातेजस्त्री ऋषि ओर देवता ळोग परमेश्वर नारायणको सदा प्रणाम 
किया करते हैं ॥ २४॥ 


थत्र नारायणो देषः परमात्मा खनातनः! । 
तत्र कुत्स्नं जगत्पार्थ तीर्थान्यायतनानि च ॥ २५ ॥ 
जहां परमात्मा सनातन देव नारायण वास करते हैं, हे पार्थ ! वहां सब जगतके पवित्र 
० ७७... अक 
तीथं रहते हं ॥ २० ॥ 
तत्पुण्यं तत्परं रह्म तक्तीर्थ तत्तपोवनस्‌ । 
तत्र देवषं यः सिद्धाः सर्वे चेच तपोधनाः ॥ २६॥ 
व्‌ से ट्र र्ष > ~~ ~ 
ह स्थान पवित्र त्रह्मतीयथ ओर ठपका वन है, वहींपर तपोधन देव, ऋषि और सब सिद्ध 


रहते हैं ॥ २६ ॥ 
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आदिदेयो महायोगी यत्रास्ते मधुसूदन! । 

एण्यानासपि तत्पुण्यं तचच ले संशयोऽस्ठु मा ॥ २७ ॥ 
जहां आदिदेव महायोगी मधुराक्षसके नाज विष्णु विराजमान हैं, हे महाराज ! यह 
स्थान पवित्रोंसे भी अधिक पवित्र है, इस विषयमें आपको कुछ भी शङ्का न होनी चाहिये ॥२७॥ 

'एतानि राजन्पुण्यानि एथिव्यां एथिवीपते । 

कीलितानि नरश्रेष्ठ तीथीन्यायतनानि च । २८॥ 
हे राजन ! हे पृथ्वीनाथ ! इस प्रथ्तीमें इतने ही पवित्र तीर्थ हैं । हे महाराज ! मैंने जो 
यह पबित्रतीर्थ आपसे कहे हें ॥ २८ ॥ 

एतानि बखुमिः साध्यैरादित्यै्ेरुदश्चिभिः । 

ऋहषिभिन्रह्मकल्पैश्च सेदितानि महात्मभिः ॥ २९॥ 
इन सबर्भ वसु, साध्य, खर्य, वायु, अश्विनीकुमार ओर महात्मा त्रह्मके समान ऋषिलोग 
निवास करते हैं ॥ २९ ॥ 

चरन्नेतानि कौन्तेय सहितो त्राह्मणषेस्ैः। 

श्रातभिश्च महा भागेड्त्कण्ठां विजहिष्यसि ॥ ३०॥ 

४ इति धीमद्दाभारते आरण्यकपवोणि अष्टाशीतितमो-ऽध्यायः ॥ ८८ ॥ ३४०८॥ 
हे झन्तीनन्दन ! इन तीथा आय श्रेष्ठ ब्राह्मणां ओर महाभाग भाइयोंके सहित आनन्दसे 
| घूमिये इस प्रकार घूमनेध्षे इन तीथाके विषयमें आपकी उत्कण्ठा समाप्त हो जाएगी ॥३०॥ 
॥ प्रद्यभारतके आरण्यकपवंम अट्टासीवां अध्याय खमाप॥ ८८ ॥ २४०८४ 





6०७ : 


पिक्षम्पायन उवाच 

एवं संभाषमाणे तु धौस्ये कोरवनन्दन । 

लोंभदाः सुमहातेजा ऋषिस्तत्राजगाम ह ॥१॥ 
बेशन्पायन बोले- हे कौरवनन्दन ! धोम्य य्रुनि युधिष्ठिरसे ऐसा कह रहे थे, तभी बहां 
महातेजस्वी लोमश्च सुनि आये ॥ १ ॥ 

ले पाण्डवाग्रजो राजा सगणो क्ाह्मणाश्व ते । 

उद्तिष्ठन्महाभमाग दिवि दाकसिवामरा! ॥ २॥ 
उनको देखते ही पाण्डवॉमे सबसे बडे राजा युधिष्ठिर अपने पुरुष ओर त्राह्मणोके सहित इस 
क खडे हो गए जेसे महाभाग इन्द्रको आते देख स्त्रर्ममे देवता लोग खडे हो जाते 

॥ २॥ 
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तलभ्यच्ये यथान्यायं धर्मराजो युविठ्ठिर! । 

पप्रचचछागभने हेतुमदने च प्रथोजनश्‌ । ३॥ 
धमराज महाराज युधिष्टिरने उनकी यथायोग्य पूजा करके उनके घूमने और वहां आनेका 
्रयाजन पूछा ॥ ३ ॥ 

पृष्ठ) पाण्डुपुत्रण धीयसाणो सहासन? ! 

उवाच -छद्णया वाचा हषयाज्निव पाण्डवान्‌ ॥ ४ ॥ 
महामनस्वी लोमश झुनिने पाण्डुपुत्रके ऐसे पूळनेपर प्रसन्न होते हुए पाण्डवोको प्रसन्न करते 
हुए मीठी वाणीसे यों कहा ॥ ४ ॥ 

संचरन्नस्मि कौन्तेय सवेलोळान्थइच्छ्या । 

गतः शाक्रस्य सदन तच्ापदथ सुरश्वरस्‌ ५६॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! में अपनी इच्छासे सब लोकोंमें घूमता ह । घूमते घूमते इन्द्रके स्थाममें 
गया था, वहां इन्द्रको देखा ॥ ५ । ी 

तव च भ्रातरं वीरमपइ्यं सव्यलाविनस्‌ । 

शाक्रस्थाधासनगतं तञ ने निस्मथो सहान ! 

आसात्पुरुषशादूल हष्ट्रा पाथ तथागत ॥ ३॥ 
बही तुम्हारे भाई वीर अजुंनको इन्द्रक आधे आसनपर वेढे हुए देखा, हे पुरुषशादूल ! 
अजुनको ऐसा देखकर मुझे महा आश्चयं हुआ ॥ ६ ।। 

आह मां तत्र देवेशो गच्छ पाण्डुखुतानिति । 

सोऽहमभ्यागतः क्षिप्रं दिहक्चुस्त्वां खहानुजञ्‌ ॥ ७॥ 
तब इन्द्रने मुझसे कहा कि तुम पाण्डवॉके पास जाओ । इसलिए जर्दीसे भाइ्योके सहित 
आपको देखनेके लिए आया हूँ ॥ ७॥ 


यचनात्पुरुट्ठतस्य पाथस्य च बहात्मनः 
ञआख्यास्य ते प्रिय तात महत्पाण्डवनन्दन ॥ ८ || 


अब में महात्मा इन्द्र आर अजुनकी आज्ञासे, हे ताव पान्डुनन्दन ! आपके लिए बहुत प्रिय 
लगनेवाली बातकी कहूंगा ॥ ८ ॥ 
ञ्रातामिः सहितो राजन्कृष्णया चेज तच्छुणु ! 


य॒त्त्वयोत््तो महाबाहुरस्त्राथे पाण्डवषेभ | ॥९॥ 
तदस्त्रमाप्त पार्थेन रद्रादप्रतिम महत्‌ । 
यक्तदड्रह्मशिरों नाम तपसा रुद्र्घागलकू ॥ १०॥ 


अतः आप द्रोपदी ओर ऋषियोंके सहित सुनिये | हे भरतकुलाउँंद ! आपने अजुनको जिप 
अख्रके निमित्त भेजा था, वद्द असाधारण अज्न अजुनने शिवसे प्राप्त कर लिया है, वह त्रह्म- 
शिर .नामका अखन तपके द्वारा ही रुद्रको प्राप्त हुआ था ॥ ९-१० ॥ 
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अमतादुल्थित रोद्रं तक्कव्धं सव्यसाथिना । 

तत्सनन्त्र ससहार सप्रायाश्चत्तप्तज्लष्‌ ॥ ११॥ 
वह अमृतसे उत्पन्न छुआ है वही ब्रह्मसिर अख अ्ुनको शिवसे मिला है, दे युधिष्टिर ! 
अजुनने उस झस्रक्षा मन्त्र, दंहार, मंगळ ओर प्रायथिचके सहित सीखा है ॥ ११॥ 

इज्रं चान्यानि चास्राणि दण्डादीनि युधिषिर । 

यजात्ळुबेराइरुणादिन्द्राच ङुरुनन्दन । 

अस्ञ्राण्यघीतवान्पाथो दिव्यान्घमितविक्रसः ॥ १२॥ 
हे कुरुनन्दन ! सुविष्ठिर ! अजुनको यम, कुबेर, बरुण और इन्द्रसे वज्र ओर दण्ड आदि 
सब अन्य शस्त्र भी मिल गये हैं, महापराक्रमी जजुनने ओर भी दिव्य अख सीख लिये 
हें॥ १२॥ 

विश्वावसोश्च तनयाद्वील दत्तं च सास्र च । 
र यादिञ च यथान्यायं प्रत्धविन्दव्यथाविधि ॥१३॥ 
और विश्वावसुके पुत्र चित्ररथ गंधवेसे नाचने गाने और बजानेकी विद्याको अच्छी प्रकार 
साख लिया है ॥ १३ ॥ 

एबं कृतासत्र। कौन्तेयो गान्धर्ष वेदस्ापवान्‌। 

सुखं बस्ति बी मत्खुरचुजस्थानुजस्तव ॥ १३॥ 
इस प्रकार तुम्हार छोटे भाईसे छोटे भाई कुन्तीपुत्र अजुन अस्रविद्या आर गन्धव विद्याको 
सीकर सुखसे श्वम रहते हें ॥ १४॥ 

यदथ मां सुरश्रेष्ठ इदं घयनमञ्जवील्‌ । ड 

तचच ले कथयिष्यामि युधिष्ठिर निबोध से ॥ १६॥ 
हे युधिष्ठिर ! मुझको देवराज इन्द्रने जिस निमित्त आपके पास यह वचन कहनेके लिए 
भेजा है, बह में कहता हूँ उसे सुनिये ॥ १६॥ 

अवान्मलुष्यलछोकाय गमिष्यति न संशयः । 

च्रथाद्यथिछिरं तच बथनान्म द्विजोत्तस ॥ १६॥ 
हे द्विजसचम ! आप मनुष्य लोकमें जायेंगे, इसमें कोई संशय नई, तो वहां मेरे वचनानुसार 
युधिष्ठिरसे ऐसा कूहियेशा ॥ १६ ॥ 

आगभिष्याति ते आता कुतास्ञ्रः क्षिप्रसजुनः । 

खुरकाथ महत्कृत्या यद्शाक्य दिवौकसेः ॥ १७॥ 
कि आपके भाई अजुन क्लीप ही ञचस्रोंको सीखकर ओर जो काय देवताओऑसे नहीं हो 


सकता है, उस भारी देवकायको करके आपके पास आयग ॥ १७॥ 
६७१ ( स, आ. जारण्यक, ) 





ih 
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तपसा तु त्वमात्मानं भ्रातृभिः सह योजय । 

तपसो हि परं नास्ति नपसा चिन्दने महत्‌ ॥ १८॥ 
इसी बीच आप भी भाइयोंके महित रुश्यंको तपसे संयुक्त कीजिए क्योंकि जगतमें तपके 
बराबर काई वस्तु न हैं आर तपह्दास परमपद ।मेलता ह ॥ १८॥ 

अहं च कण जानामि यथावद्भरतषं भ । 

न स पार्थस्थ संग्रामे कलामहलि षोडशी ॥ १९ ॥ 
हे भरतकुलाथिह ! भे कर्णझो श्रच्छी प्रकार जानता हूँ, ह वीर ! यह निश्चय है, कि कणे 
युद्धमें अजुनसे सोलहवें भागके समान भो योद्धा नहीं हे || १९ |। 

यचापि ते भय तस्मान्मनसिस्थमरिन्दम । 

तचाप्यपहरिष्यामि सव्यसाचाविहागते ॥ २० ॥ 
हे शत्रुनाशक ! जव अजुन आयेंगे तब वह भय जो करणकी ओरस आपके हृदयमें है, सब 
निकाल दूंगा ॥ २० ॥ 

यचच ते मानसं वीर तीर्थयात्रामिमां प्रति । 

तच ते लोमशः सवं कथयिष्यत्यसं श यसर ॥ २१॥ 
हे शत्रुनाञ्चन ! आपके मनमें जो इस ठीथयात्राकी इच्छा है, उस सबको निःसन्देह लोमश 
ऋषि आपसे कहेंगे ॥ २१ ॥ 

यच्च किचित्तपोयुक्तं फलं तीथंषु भारत । 

महषिरेष यदूब्रूया त्तच्छृद्धेयमनन्यथा ॥ २२॥ 

॥ इति भीमहाभारते आरण्यकपवेणि एकोननवतितमो.ऽष्यायः ७ ८९ ॥ ३३३० ॥ 
है भारत | तप करनेसे ओर तीथामे जानेसे क्या क्या फल होते हैं, उस सबको महरि 
लोमश आपसे कईगे, आप उनके वचनोंको झूठा न समझियेगा ॥ २२ ॥ 

४ महाआरतके आरण्यकपवंमे नचासीवां अध्याय लमाप्त ॥ ८९ ॥ ३४३०॥ 


QO >: 
लोमश उपाच 
धनञ्जयेन चाप्युक्तं यत्तच्छुणु युधिष्ठिर । 
युधिष्ठिर भ्र तरं म योजयेधम्यंया श्रिया ॥ १॥ 
लोमश्च चोले- हे युधिष्ठ' | अब ग्रजुनने जो कुछ आपसे कहा है उसे आप सुनिये, उन्होंने 
कहा हे, कि हे लोमश ! आप मेरे भाई युधिष्ठि'को धर्मकी लक्ष्मीस युक्त कीजिये ॥ १॥ 
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त्वं हि धमोन्परान्वेत्थ लपांसि च तपोधन । 


त्रानता चाप जानास राज्ञा धनं सनातनम्‌ ॥ २॥ 
हे तपोधन ! आप परम धमर तप ओर णेश्वयंवान्‌ राजाओके सनातन धमक अच्छी प्रहार 
जानते हैं ॥ २ ॥ 

ख भअवान्यत्परं वेद पावनं पुरुषान्प्रति । 

तेन संयोजयेथास्त्वं तीर्थपुण्येन प।ण्डवर्म्‌ ॥३॥ 


आप पुरुषोंको अतिशय पवित्र करनेवाले स्थानोंको जानते दे, इसलिये आप पाण्डुपुत्र 
युधिष्ठिरको तीथे प्राप्त होनेवाले पुण्यसे संयुक्त कीजिए ॥ ३ ॥ 

यथा तीर्थानि गच्छेत गाञ्च दद्यात्स पार्थिवः । 

तथा सवात्मना कार्यमिति मां विजयोऽन्रबीत्‌ ॥४॥ 
जिस प्रकार महाराज तीथ। जायें और गोदान करें, आप सब प्रकारसे वेसा ही यत्न 
| कीजियेगा, एसा मुझसे अजुनन कहा !' 
अबला चानुयुपेऽसौ चरेत्तीर्थानि सवेशाः । 





रक्षोभ्यो रक्षितव्यश्च दुर्गेषु विषमेषु च ॥ ५ ॥ 
| ओर यह भी र्हा दे कि, घोर वन ओर दुःखसे जाने योग्य स्थानोमे आप राक्षमॉसे 


YT aN ^ NP 


महाराजछी रक्षा कीजिपेगा, ताकि आपसे राक्षत होकर महाराज मव तीर्थम जा सङगे । &।। 


~ 


दर्धाच इव देवेन्द्र यथा चाप्यंगिरा रविम्‌ । 

तथा रक्षस्व कोन्तेयं राक्षसभ्यो द्विजोत्तम ॥ ६ ॥ 
जिस प्रकार दर्थ.च मु'नने इन्द्रकी ओर अंगिगन खूयकी रक्षा की थी, उसी प्रकार, दे 
द्विजश्रष्ठ ! आप भी ङुन्तीपृत्र युधिष्ठि 'की राक्षमोसे रक्षा कीजिए ॥ ६ ॥ 

यातुधाना हि वहवो राक्षसाः पर्वेतोपमा! । 

ह्वयामि गुप्तान्कोन्ते य।न्नातिवते युरान्तिकत्‌ ॥७॥ 
क्योंकि पर्वेतोंके समान शरीरवाले अने राक्षस ओर ड कू उनोमें निवास करते हैं, रा्ञाको 
आपसे रक्षित देखकर व राक्षस कुंतीपुत्रकु समीप नहीं आ सकेंगे ॥ ७॥ 

सोऽहामिन्द्रस्थ वचनान्नेयोगादजुनस्य च । 

रक्षमाणो भयेभ्घस्त्वां चारष्यामे त्वया सह ॥ ८ ॥ 
अतः अब में इन्द्रे वचन ओर अजुनकी आज्ञासे आपके साथ ती्थाका जाऊंगा, और वहां 


सब भयास आपका रक्षा करूगा ॥ ८ ॥ 
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द्विस्तीथोनि मया पूवं इष्टानि कुरुनन्दन । 

इदं तृतीयं द्रक्ष्याभि तान्येव भवला सह ॥ ९॥ 
हे कुरुनन्दन ! भने सब तीर्थाको दो दो वार देखा हे, अब तीसरी बार आपके साथ चलकर 
उन्हीको देखूंगा ॥ ९ ॥ 

इयं राजर्षिभियाता पुण्यकृद्धियुधिछिर । ` 

मन्वादिमभिमहाराज तीथयात्रा भयापहा ॥ १०॥ 
हे महाराज युधिष्ठिर ! यह तीथयात्रा पुण्य करनेवाले मन्नु आदि राजऋषियोंसे सेवित और 
भयको नाश्न करनेवाली है॥ १०॥ 

नान्टजुनाकूतात्सा च नावैद्यो न च पापकृत | 

स्नाति तीथंषु कोरव्य न च वक्रमालिन रः ॥ ११॥ 
हे कौरव्य ! इन तीर्थोमें न कुटिल, न आत्मशक्तिसे हीन, न अविद्वान्‌ , न पापी और न 
कुटिल बुद्धिवाला पुरुष ही स्नान कर सकता है। ११॥ 

त्यं तु घममतिनित्थ ध्मेज्ञः सत्थशषङ्कर! 

विसुक्तः सवंपापभ्यो सूय एव मचिष्यासि ॥१९॥ 
आप सत्य बोलनेवाळे, धर्मज्ञ ओर सदासे धर्मबुद्धि हे, इन तीर्थाको छरनेसे आप फिर भी 
सब पापास अलग हो जायग !॥। १२॥ 


. यथा भगीरथो राजा राजानश्च गयादथः । 


यथा ययाति? कौन्तेय तथा त्वपि पाण्ड ॥ १३॥ 
ba (क ९९ ~“ क ~“ 
है पाण्डव ! हे ङुन्तीनन्दन ! राजा भगीरथ जिस तरह पुण्यशाली थे, जिस प्रकार 






९ २३४ 


गय आदि थे, अथवा जेते ययाति थे, वेले ही आप भी पुण्यशाली हैं ॥ १३॥ 
शुधिष्तिर उवाच 
न हषात्संप्रपहयाने वाक्यस्थास्योत्तरं कचिस्‌ ! 
स्मरेद्धि देवराजो य॑ कि नालाभ्याधिक तत! ॥१४॥ 
युधिष्ठिर बोले- में इतना प्रसन्न हुआ हूं कि आपकी इस बातका कुछ उत्तर नहीं दे सकता 
क्योंकि जिसका स्मरण इन्द्र करे, उससे अधिक भाग्यश्ञाली और कौन होगा? ॥ १४॥ 
भवता संगमो यस्य आता यस्य धनञ्जयः 
वासय! स्मरते यस्य को नासाभ्यांचिकर्तलः ॥ १५॥ 
जिसको आपका दशन हो, जितका भाई अजुन हो और जिनका इन्द्र स्मरण करे उससे 
जाधिक भाग्यशाली ओर कोन होगा ? ॥ १५ ॥ 
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क्ध्याय ९० ] भारज्यकपदं । ५१७ 
यच्च मां भगवानाह तीथोनां ददनं प्रति । 
धौम्पस्थ वचनादेषा बुद्धिः पूव कृतेव मे ॥ १६॥ 
जो भगवान्‌ इन्द्रने पुश्नकों तार्थ जानेकी आज्ञा दी दे, उसके बारेमे तो धौम्य सुनिके वचनसे 
मेने पहले ही विचार कर लिया है ॥ १६॥ 


तद्यदा मन्यसे ब्रत्मन्गमनं तीथदछोने । 

लदेच गन्तास्मि इढमेष से निश्चयः परः ॥ १७॥ 
हे ब्राह्मण ! तीथोंका दर्शन करनेके लिए मेने दृढ निश्चय कर लिया है अतः जिस दिन 
आप चलनेक्की इच्छा करेंगे में भी उसी दिन तीर्थ यात्राको चळंगा ॥ १७॥ 


पेशम्पायन उद्याच 
गमने कृतवुरद्धि त पाण्डव लोमक्षोषत्रवीत्‌ । 
लघुमथ महाराज लघुः स्वैरं गमिष्यासि ॥ १८॥ 
बेशस्पायन बोले- युधिष्ठिरके चलनेक्की इच्छा देखकर लोमश कइने लगे, कि दे महाराज ! 
आप थोडे ही पुरुषोंको अपने साथ लीजिये, क्योंकि थोडे पुरुषोंके रहनेसे सुखसे ओर जहां 
चाहे, वहां जा सकेंगे ॥ १८॥ 


यधिण्ठिर उषाच 
सिक्षासुजो निवतेन्तां त्राह्मणा यलयश्च ये । 
ये चाप्यनुगत्ताः पौरा राज भक्तिपुरस्करताः ॥ १९॥ 
युधिष्ठिर बोले- जो यती ओर ब्राह्मण भीख मांगकर खाते हैं तथा जो पुरनासी राजभक्तिके 
| कारण हमारे साथ हैं, वे सब लोट जावें ॥ १९ ॥ 





- शृतराष्ट्रं महाराजमनिगच्छन्तु चेव ते । 

स दास्थाते यथाकालजुचिता यस्य या शतिः ॥ २०॥ 
वे सब महाराज घृतराष्ट्रके पास चले जायें, वे उन सबको समयके अनुसार जो जिसका 
वेतन है देंगे || २० ॥ 

ख चेद्यथोचितां ब्वात्ते न दव्यान्मनुजेश्वर! । 

अस्मत्प्रियहित्ताथोय पाँचाल्यो वः प्रदास्यति ॥ २१ ॥ 
यदि दे महाराज उन पुरुषोंकों उचित वेतन न दें तो हमारे प्रिय करनेकी अभिलाषासे 
पांचालराजा द्रुपद सबको वेतन देंगे ॥ २१ ॥ 
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पेशाम्पायन उवाच 

ततो भायिष्ठराः पौरा युर भारसमाहिता; । 

विप्राश्च यतयो युक्ता जग्छुनीगपुरं प्राति ॥ २२॥ 
वेशम्पायन बोले- उस्ती समय राजाको आज्ञाके बोझसे पीडित होकर अनेक पुरवासी ब्राह्मण 
ओर यति इस्तिनापुरको चले गये ॥ २२॥ 

तान्खर्वान्धमराजस्य प्रेस्णा राजाम्बिकाखुतः । 

प्रालजग्राह वाधवद्धनश्थ समतपयत्‌ ॥ २३॥ 
उन सबझो राजा युधिषिरके प्रेमते अस्बिकापुत्र महाराज धुतराष्ट्रने अपने यद्वां विधिवत्‌ रख 
लिया और धन देकर सन्तुष्ट किया ॥ २३ ॥ 

ततः कुन्तीसुतो राजा लघुभिब्रा ह्मणैः सह । 

लोमरान च खुप्रीतस्त्रिराचं कार्यके$वसत्‌ ॥ २४॥ 

७ इति भीमहाभारते आरण्यकपर्वणि नवातितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ ३४५४ ॥ 
तदनन्तर ङुन्तीपुत्र महाराज युधिष्टिर थोडे ब्राह्मणोंके ओर लोमश छुनिक साथ प्रेमसे तीन 
दिन काम्यक वनभ और रहे ॥ २४ ॥ 

| E महाभारतके आरण्यकपवम नव्वेवां अध्याय घ्यात ॥ ९०॥ ३४५७ ॥ 





७७ 
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पेदाम्पायन उवाच 
ततः प्रयान्तं कौन्तेयं च। ह्णा वनवासिनः । 
अभिगस्थ तदा राजन्निद वचनमञ्चवन्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- दे राजन्‌ ! कुन्तीपुत्र महाराज युधि।्िरको चलते इए देख वनवासी 
तपर्त्री उनके पास आकर यह वचन बोले ॥ १॥ 
राजंस्तीथानि गन्तासि एण्यानि भ्रातृभिः सह । 
देवर्षिणा च सहितो लोमशोन मदात्मना ॥ २॥ 
राजन्‌ ! आप भाइयाक साइंत दवष आर महात्मा लामश पुनका साथम लेकर पावित्र 
तीथाको जानेवाले इं ॥ २॥ 
अस्मानपि महाराज नेतुमहसि पाण्डव । 
अस्माभि न राक्याने त्वत तानि कोर ॥३॥ 
हे पाण्डव ! हे महाराज ! आपको उचित हे, के आप हम लोगाोंको भी अपने साथ ले 


चालिये, क्योंकि; दे.कोरव-|' इम” आपके बिना" इन..दी कमिंतकिर-ऋस्री- नहीं जा सकते ॥ ३॥ 
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श्वापदैरुपस्टष्टानि दुगाणि विषमाणि च। 

अगस्यानि नरेरल्पैस्तीथानि मनुजश्वर : ॥४॥ 
क्योंकि, हे नरनाथ! सिंहादि जन्तुओंसे भरे हुए, दुःखसे जाने योग्य घोर अगम्य ताथा 
थाड ही मनुष्य जा सकते हैं ॥४॥ 

भवन्तो आतरः शारा धनुधेरवराः सदा। 

सर्वाङ्गः पालिताः छरैगच्छेम वयमप्युत ॥ ५॥ 
आप ओर आपके भाइ बडे शूरवीर, धनुधारिओंमें श्रेष्ठ हैं, शूरवीर लोगोंस रक्षित होकर 
हम लोग भी तौर्थ कर लंबे ॥ ५॥ 

अवत्प्रसादाद्धि वय प्राप्नुयाम फलं भस्‌ । 

तीर्थानां एथिवीपाल ब्रतानां च !विशां पते ॥ ६॥ 
हे पृथ्वीपाल ! हे प्रजाओंके स्त्ामी! इम लोग भी आपकी कृपासे तीथ और वनोंका पवित्र 
फल पा लंग ॥ ६॥ 

तच वीर्थपरित्राताः शुद्रास्तीथेपरिप्ळुता! । 


अवपत धून पाप्मानस्तीर्थसं इक्ीनान्दप ॥ ७॥ 
६६ ry आ 


हम लोग आपके बलसे रक्षित होकर तार्थामें खान करके और उन तीर्थांडा दशन करके 
पा्पोसे छटकर पवित्र हो जायेंगे ॥७॥ 


~ * 0-2 जक Can ९ ॉ 
जवानाप नरन्द्रस्य कातवायस्य भारत | 


अष्टकस्य च राजबंलॉमपादस्ख चेच ह ॥८॥ 
भरतस्य च वीरस्य साव भौमस्य पार्थिव । 
शुबं प्राप्स्थलि दुष्प्रापंछोकांस्तीथपरिप्लुतः ॥९॥ 


है नरनाथ ! महाराज कृतवीयक्े पुत्र, राजर्षि अष्टक, लोमपाद और चक्रवर्ती वीर राजा 
भरतकी गतिको, हे भारत ! आप भी तीथोम स्नान करक प्राप्त हों, यदद लाक अत्यन्त 


~ 


कृठि नतास प्राप्त हानवाल ईं ॥ ८-९ ॥ 


प्रभासादीनि तीर्थानि महेंद्रादीश प्लान । 
गङ्गाद्याः सरितश्चैव छश्चादीश्च वनस्पतीन्‌ । 
त्यया सह महीपाल द्रष्टमिच्छामहे वयम्‌ ॥ १० ॥ 
हे एथ्वीनाथ ! हम लोग आपके साथ जाकर प्रभास तीथे, महेन्द्र आदि पर्वत, गंगा आदि 
हच चे, 


व 
नदी और पक्ष आदि वृक्षोंको देखनेकी इच्छा करते हैं ॥ १० ॥ 
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यदि ते त्राह्मणेष्वस्ति का्चित्प्रातिजनाधिप । 

कुरु क्षि वचोऽस्माकं तत! श्रयोऽमिपत्स्यसे ॥ ११॥ 
है राजन्‌ ! यदि आपको ब्राह्मणोपर अरा भी प्रेम हो; तो, महाराज ! हमारे इन वचनोको 
स्वीकार कीजिये, इससे आपका कल्याण होगा ॥ ११ ॥ 

तीथोनि हि महाबाहो तपोयिघ्रकरेः सदा । 

अनुकीणानि रक्षोभिस्तेभ्यो नस्त्रातुमहासि ॥ १२॥ 
हे महावाहो ! वे सब तीर्थ तपका नाश करनेवाले राक्षसोंसे भरे हुए हें । उन सबसे आप 
हमारी रक्षा करनेके योग्य हैं ॥ १२ ।! 

तीथोन्युत्त्तानि धौस्थेन नारदेन च घीमलाः । 

यान्युवाच च देवर्षिखोनशः सुमहातपा! ॥ १३॥ 
जो तीथ धोम्पने और बुद्धिमान्‌ नारद्ने कहे थे और जो महातपस्वी देवर्षि लोमशने भी 
कहे हें ॥ १३ ॥ 

विधिवत्तानि सर्वाणि पर्यटस्व नराधिप । 

धूतपाप्मा सहास्माभिलोमशेन च पालितः ॥ १४॥ 
हे नरनाथ ! लोमशखे रक्षित होकर हम लोगोंके साथ आप पापोंसे छटकर विधिपूर्वक उन 
तीथोमें घूमिए || १४ ॥ 

स तथा पूज्यमानस्लैडेषोदश्न परिप्ळुतः । 

भीमसेनादिभिवीरैश्नातृमि! परिवारितः । 

बाढमित्थन्नवीत्सवास्तानूबीन्पाण्डवर्ण भः ॥ १६॥ 
राजा उन प्ुनियोसे इस प्रकार आदर पाकर हपेसे उत्पन्न हुए आंधुओंसे नहा गये | तदनन्तर 
चीर भीमसेन आदि भाईयोळे घिरे हुए पाण्डवर्सिह युधिष्ठिरने उन ऋषियोंसे कहा कि 
* बहुत अच्छा ! ॥ १५ ॥ 

लोमशं समनुज्ञाप्य घोरुष॑ चेव पुरोहितस ! 

. ततः स पाण्डव्शेछो श्रातूमिः सहितो बच्ची । 

द्रौपद्या 'चानवर्द्यांग्या गसनाय मनो दुधे ॥ १६॥ 
तद्नन्तर लोमश ओर पुरोहित धोम्यकी आज्ञा लेकर उस जितेन्द्रिय पाण्डवभ्रेष्ठ युधिष्ठिरने 
अपने भाई और सुन्दर अंगोंवाली द्रौपदीके साथ उस वनसे चलनेका विचार किया ।!१६॥ 

अथ व्यासो महाभागस्तथा नारदपर्वतौ । 

काम्यके पाण्डवं द्रष्ट समाजर्लुर्मनीषिणः ॥ १७॥ 
उसी समय विद्वान्‌ महाभाग व्यास, पर्वत ओर नारद काम्यक बनें पाण्डुपुत्र थुविष्ठिरको 
देखनेकी इच्छास्ते आये ॥ १७॥ 
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तेषां युधिछिरो राजा पूजां चक्रे यथाविधि । 

सत्क्रूतास्ते महामाया युधिछिरमथाज्ञवन ॥ १८॥ 
महाराज युधिष्ठिरने उन सबकी पूजा उचित बिधिसे की, तब महाभाग सुनीश्वर युधिष्ठिरसे 
पूजित होकर ऐसा कहने रुगे ॥ १८॥ 

युधिषिर यमौ भील मनसा कुखताजवम । 

मनश्ा कृतरौचा वे शुद्धास्तीथानि गच्छत ॥ १९ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! हे भीम ! हे नकुल ! हे सहदेव ! आप अपने मनको पवित्र कीजिये, मनको 
पवित्र ररके शुद्ध होकर तीथोंको जाइये ॥ १९ ॥ 

शारीरनियमं झाहजॉश्मणा सादुषं रतम्‌ । 

अनोविश्ुद्धां बुद्धि च दैवसाहबेतं द्विजः ॥ २० ॥ 
ब्राह्मण शरीरछी शुद्धिको सालुप ब्रत कहते हैं ओर दूसरे विद्वान्‌ ब्राह्मण मन ओर बुद्धिकी 
पवित्रताको दैवत्रत कहते हैं ॥ २० ॥ 

मनो ह्यदु्टं छराणां पोषं वै नराधिप । 

नेचा बुद्धि समास्थाय शुद्धास्तीथानि गच्छत ॥ २१॥ 
हे नरनाथ ! शुद्ध मनकी पवित्रता ही शुरवीरोंके लिए पर्याप्त हे, आप अपनी बुद्धिको 
पवित्र ओर सबको मित्र बनाकर तीथांको जाइये ॥ २१॥ 

ते यूयं सानसेः झुद्धाः शारीरनियमत्रतेः | 

देख त्त सभास्थाय यथोक्त फलमाप्स्थथ ॥ २२॥ 
जच आप छरीरके नियमत्रत और मनले शुद्ध होगे और दैवत्रत धारण करेंगे, तो तीर्थोका 
यथायोग्य फळ पार्वेगे ॥ २२॥ 

ले तथेति प्रतिज्ञाय कुष्णया ससह पाण्डवाः । 

कुतस्थस्त्ययना? सर्वे झुनिभिरदिव्यसाबुषैः ॥ २३ ॥ 
तब. द्रोपदीके साथ पाण्डवोने प्रतिज्ञा की, कि ' हम ऐसा ही करेंगे ', तब देव ऋषि ओर 
सुने स्वास्त पाठ करने लगे ॥ १३ ॥ 

लोमशस्यथोपसंगद्य पादौ द्वैपाथनस्थ च । 


नारदस्थ 'य राजेन्द्र देवर्षेः पलस्य 'च ॥ २४ ॥ 
न च ~ यैस्‌ ~ 

धोस्येन सहिता वीरास्तथान्येवेनवासिसिः । 

सागेशीष्याअतीतायां पुष्येण प्रययुस्ततः ॥ २५ ॥ 


हे राजेन्द्र ! तदनन्तर लोमश, व्यास, देवर्षि नारद ओर पर्वेतके चरणोंमें प्रणाम करके 

७ चर च्य के = 
मार्गशी्ष सात समाप्त होते ही पुष्यमें धौम्य ऋषि और अस्य वनवासी ऋषिधोंके सहित वे 
बीर चळे ॥ २४-९५ ॥। 
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कठिनानि समादाय चीराजिनजटाधराः । 
अभेद्यैः कवचेयुक्तास्तीर्थान्यन्वचरंस्तदा ॥ २६॥ 
जटा ओर सृगचर्भधारी पाण्डव न टूटने योग्य कवच पहनकर तथा कुछ पात्र लेकर तीथोमें 
विचरन लगे ॥ २६ ॥ 
इन्द्रसेनादिभिभृत्यै रथैः परिचतुददी! । 
मह।नसव्याएतेख्च तथान्ये! परिचारकैः ॥ २७॥ 
उनके साथ पन्द्रह रथ थे ओर इन्द्रसेन आदि सारथी, रसोइये, सेवक और प्रधान प्रधान 
कमचारी भी सङ्ग थ॥ २७ ॥ 
सायुधा बद्धनि्स्रिशास्तूणवन्त! समागेणा। । 
प्राङ्सुखाः प्रययुर्वीराः पाण्डवा जनभेजथ ॥ २८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकनवतितमो ऽष्यायः ॥ ९१॥ ३४८२॥ 
हे जनमेजय ! वे सव वीर पाण्डव शस्र लिये, कवच बांध, बाणोंसे भरपूर तूणीर लगाये 
ूर्वकी ओर मुंह करके चले ॥ २८॥ 
॥ महाआरतके आरण्यकपर्वमे इक्यानव्येवां अध्याय लमाघ ॥ ९१४ ३४८२॥ 





क ७ 


९२ ४ 


गापिष्ठिर डवा च 
न वै निर्गुणघात्मानं मन्ये देवर्षिलसम । 
तथास्मि दुःखसंतप्तो यथा नान्यो महीपतिः ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे दवर्षि सत्तम ! में स्वयंको सात्तविर गुणोंसे दीन नहीं आनता, फिर भी 
इतने महान्‌ दुःख संतप्त हो रहा हूँ कि जितना कोई दूसरा राजा न हुआ होगा ॥ १॥ 
परांश्च निगुणान्मन्यथे न च घर्मरतानापि । 
ले च लोमचदा लोके$स्मिन्यध्यन्ते केन हेतुना ॥२९॥ 
हे लोमश! में जानता हूँ, कि मेरे शत्रु अधर्मी और गुणहीन हैं, तो भी, हे लोमञ्च! न जाने 
इस लोकमें उनकी वृद्धि क्‍यों होती जावी है? ॥ २॥ 
लीमश उवाच | 
नाच दुःखं त्वया राजन्कार्यं पार्थ कर्थचन । 
यदधर्भण वर्धेरन्नधर्मरुचयो जनाः ॥ ३॥ 
लोमश बोले- हे राजन्‌ ! कुन्तीपुत्र ! अथी पुरुष अधर्मद्दीसे बढते हैं, इसमें आपको 
कदापि दुःख नहीं करना चाहिये ॥ ३ ॥ 
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दघेत्यघर्सेण नरस्ततो अद्राणि प्यति । 
ततः सपत्नाञ्जयाति समूलस्तु विनदयाते ॥ ३ ॥ 
क्योकि यह नियम है, कि पुरुप पहले अधर्मसे बढता हे, फिर उसे सुख मिलता हे, पश्चात्‌ 
ह शत्रुको जीतता है, तब अन्तमें वह जडसे नष्ट हो जाता है ॥ ४ ॥ 
भया हि दृष्टा दैतेया दानवाव्व महीपते । 


घृधेमाना च्यधर्सेण क्षयं चोपगताः पुनः ॥ ५॥ 


~ = 


हे प्रथ्वीनाथ ! भने अनेक राक्षस और देत्योंको देखा है, कि पहले वह अधभसे बढे ओर 
फिर अन्तमं नष्ट हो गये ॥ ६॥ 

पुरा देवयुगे चेब इष्टं सव मया विभो। 

अरोचयन्खुश घञ्न घम तत्यजिरेऽस्ुराः ॥ ६ ॥ 
है नाथ | मैंने पहलू यह सब देवयुगमें देखा था, कि देवता ऑने थपको धारण किया आर 
राक्षसाने धमझो छोड दिया ॥ ६ ॥ 
नि देवा चिविछ्ुनाविशान्भारताखुराः । 
[नक्ता दपः पूवंसंच समावेशत्‌ ॥ ७॥ 


८९ Cs 


हे भारत | देवता तीर्थमें गये ओर राक्षस नदद गये, उनमें अधमेसे उत्पन्न होनेवाला 
अभिमान पहले ही घुस गया था ॥ ७॥ 
दपान्सानः सम भयन्मानात्क्रोधो व्यजायत । 
कोःधादहीस्ततोऽलज्जा बृत्त तेषां ततोऽनशत्‌ ॥८॥ 
उनमें अहङ्कारसे अभिमान छुआ, अमिमानसे क्रोध उत्पन्न हुआ, कोधे निलज्जता, 
निलेज्जवासे दुष्कममोमें प्रव्रत्ति ओर दुष्कर्म करनेसे उनका सर्वनाश हो गया ॥ ८॥ 
तानलञ्ञान्गतहीकान्हीनवृत्तान्यथाबलान्‌ 
क्षमा लक्ष्लीच्य धर्मश्च नचिरात्प्रजहुस्ततः । 
लक्ष्मीस्तु देवानगभदलद्मीरखुरान्टप ॥ ९ ॥ 
उन अधमे, निळेज्ज, संकोचहीन ओर मिथ्या व्रतधारियोंको क्षपा, लक्ष्मी ओर धमने शीघ्र 


ही छोड दिया और लक्ष्मी देवताओंके यहां ओर अलक्ष्मी राक्षसाके यहां वास करने 
लगी ॥ ९ ॥ 

तानळध्मीस्माविष्टान्दपोपहतचतसः । 

दैलेयान्दानवांस्चैच कालिरप्याचिशात्ततः ॥ १० ॥ 
तदनन्तर अभिमानसे नष्ट चित्तवाळ उन लक्ष्मीदीन देत्य ओर दानवोंके यहां कलियुगने 


वास किया ॥ १० ॥ 
945 


A 


ॐ 5 


न डे 
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तानल्ध्मीससाविष्टान्दानवान्कलिना तथा । 


द्पाभिभूतान्कौन्तेथ कियाहीनानचेतलसः ॥११॥ 
मानाभिभूतानविराह्रिनादाः प्रस्यपव्यत । 
~ € ` ¢ ० 
नियशास्यास्तलो दैत्या? कृष्स्नशों विलय गता! ॥ १२॥ 


उन लक्ष्मीरहित, कलिसे प्रभावित, अभिमानसे युक्त, क्रियासे हीन और बुद्धिहीन, अमिमानसे 
अभिभूत उन राक्षसोंका श्षीप्र ही नाञ्च हो गया, तब राक्षसोळे यशहीन होनेसे उनका 


सबेनाश हो गया ॥ ११-१२॥ 
देवास्तु सागरांञ्चेच सरितत्च सरांसि थ । 
अभ्यगच्छन्धमशालाः पुण्यान्यायतना!नं च ॥ १३॥ 
तब धमका आचरण करनेवाले देवता, सधुद्र, नदी और तालाव आदि पवित्र स्थानोंमें तीर्थ 
करनेको गये थे । १३ ॥। 
तपोभि! कतुभिदोनेर!शीवोदेश्च पाण्डघ ! 
प्रजहुः सवेपापानि भ्यश्च प्रातिपेषिरे ॥ १४॥ 
है पाण्डव ! देवताओंने तप, यज्ञ, दान ओर आणिबांदोले अपने सब पार्पोको दूर किया 
और अनेक कल्याणोंको प्राप्त किया ॥ १४ ॥। 
एबं हि दानवन्तश्च क्रिधायन्तत्च सर्वेशः । 
ताथान्यगच्छान्वबुधास्तनापु सूग्तेलुलसास्‌ ॥ १६॥ 


७९ Nh 


इसी प्रकारसे विद्वान्‌ देवता दान करते इए तथा उत्तम कमं करते हुए तीथामं घूमने लगे 
इसीसे उनको उत्तम लक्ष्मा मिली ॥ १५॥। 

तथा त्वमपि राजेन्द्र स्नात्वा तीर्थेषु सानुजः 

पुनवत्स्यास ता लक्ष्मामष पन्थाः सनातन! ॥ १६॥ 
हे राजेन्द्र ! इसी प्रकारसे आप भी अपने छोटे भाइयांके सहित तीर्थामें स्नान करके उधी 


लक्ष्मीको फिर प्राप्त कोजियेगा । हे राजन्‌ ! यह सनातन मागं है ॥ १६॥। 
यथैव हि इगो राजा शिबिरौचीनरो थथा | 


अगारथाो वसखुमना गय! पूरु? पुरूरवाः ॥ १७॥ 
चरसाणास्तपो नित्य स्पशनाइरूमसंश्य ते । 
लाथाभगसनात्पूता दचानाच महात्मनाम ॥ ९८॥ 


जैसे नग, शिबि, ओशीनर, भगीरथ, वसुमना, गय, पुरु और पुरूरवा आदि राजाओंने 
तपस्या की और पानीके स्पशेसे, तीथांमें जावेसे और महात्माओके द्षेनसे वे पवित्र हुए 


थ्‌ ।। १७-१८ | 
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अलभन्त यका! पुण्यं धनानि च विदा पते । 

तथा त्वमापि राजेन्द्र लब्धासि विपुलां श्रिथम्‌ ॥ १९॥ 
हे प्रजानाथ ! उन्होंने लक्ष्मी, यश और पुण्य प्राप्त किया था, वैसे ही आपको बहुत 
लक्ष्मी मिली ॥। १९ ॥ 

यथा चेद्वाङुरचरत्सपु्रजनबान्धव! । 


सुचुकुन्दोऽथ मान्धाता मरुत्तश्च महीपतिः ॥ २० ॥ 
क्रीतं पुण्यामविन्दन्त यथा देवास्तपोबलात्‌ । 
देचषयञ्च कयात्स्न्थेन तथा त्वमपि वेत्स्यले ॥ २१॥ 


जैसे इक्ष्वाकुने पुत्र और वान्धवोंके सहित आनन्द किया था, जेसे पुचुकुन्द, मान्धाता 
ओर राजा मरुतने पवित्र कीपिको लाभ किया था और जेसे तपस्याके बलसे देवता और 
देवकषि आनन्द करते हैं, बेसे ही आप भी आनन्द द्लीजियेगा ॥ २०-२१ ॥ 
घातराष्ट्रास्तु दर्पेण मोहेन च वशीकराः । 
नचिराङ्विनरिष्यन्ति दैत्या इथ न संवायः ॥ २२॥। 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि द्विनवतितमो ऽध्यायः ॥ ९२॥ ३५०४॥ 
बैसे राक्ष नष्ट हो गये, पेसे ही धृवराष्टके पुत्र मी अभिमान ओर मोइके वशर्भ होनिसे 
निश्सन्देह शीघ्र ही नष्ट होंगे ॥ २२॥ 


॥ महाप्रारतके आरण्यकपडमे बयानव्वेवां अध्याय समाप्त ॥ ९२॥ ३५०४७॥ 


९७९४ $ 
पेशम्पायन उवाच 

ले तथा सहिता वीरा यसन्तस्तत्र तत्र ह | 

क्रमेण पुथिवीपाल नेमिवारण्यमागताः ॥१॥ 
वेशम्पायन बोले- हे एथित्रीपाल ! वीर पाण्डव सत्र पुरुषोंके सहित इस प्रकार क्रमस जहां 
तहां वसते हुए नैमिषारण्य तीर्थम पहुंचे ॥ १॥ 

ततस्तीर्थेषु पुण्येषु गोसत्याः पाण्डवा रूप । - 

कृताभिषेकाः प्रददुगोश्ष वित्तं च भारत ॥२॥ 


हे भारत! पाण्डवोने गोमतीके उन पवित्र तीथॉमें जाकर स्नान किया और अनेक गो तथा 
बहुत सारा धन दानमे दिया ॥ २ ॥ 
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तत्र देवान्पितन्विप्रांस्तपेयित्या पुनः पुनः । 

कन्यालीथेऽम्वतीर्थे च गयां तीर्थे च कौरवा! ॥३॥ 
कुरुवंश्षी पांडवोंने कन्यातीर्थ, अश्वतीर्थ, भोतीथमें जाकर और देवों, पितरों और ब्राह्मणोंको 
वार बार तृप्त किया ॥ ३॥ 

वालकोटथां बृषप्रस्थ गिरातचुष्य च पाण्डवाः ! 

बाहुदायां महीपाल चकुः सेऽभिषेचनस्र्‌ ॥ ४॥ 


~ न्दे 


इसके वाद्‌ वालकोटि ओर वृषप्रस्थ पतपर जाकर, हे एथ्वीनाथ ! उन पाण्डबोने बाहुदा 
नदीमं स्वान किया ॥ ४॥ 

प्रयागे देवयजने देवानां एथिवीपते । 

ऊषुराप्ल्रत्य गाचाणि तपश्चालस्थुरुत्तमश्न्‌ ६ ॥ 
है पृथ्वीनाथ ! वहांसे वे देवताआके यज्ञस्थान प्रयागम पहुंचे, वहां जाकर स्नान करके 
रहने लगे ओर वह व्रत ऑर उत्तम तप करने लगे ॥ ५ || 


गड़ायसुनयोश्वेव संगले सत्यसंगराः । 

विपाप्सानो महात्मानो विप्रेभ्यः प्रददुवरु ॥ ९ ॥ 
पापरहित ओर महात्मा सत्यवादी पाण्डबॉन गङ्गा ऑर यशुनाके सद्भमर्में स्नान करके 
त्राक्षणोंको बहुत धनका दान किया ॥ ६ ॥ 

तपस्विजनजुष्टां च ततो वेदी प्रजापतेः । 

जर्सुः पाण्ड्खुता राजन्ब्राह्मणैः सह भारत ॥ ७॥ 
बहांसे, दे भरतवंशी राजन्‌! वे पाण्डव ब्राह्मर्णाके साथ ध्रुनियासे सेवित प्रजापतिक्ी वेदीपर 
गये ॥ ७॥ 

तत्र ते न्यवसन्वीरास्तपत्नातस्थुर्त्तमस्र्‌ । 

सन्‍तपयन्‍तः सलतं वन्येन हचिषा द्विजान्‌ ॥ ८ ॥ 
है राजन्‌ ! इस प्रकार ब्राह्मणोंकों वन्य अन्नसे सन्तुष्ट करते हुए बीर पाण्डव वहां रहकर 
उत्तम तप करने लगे ॥ ८॥ 

ततो महीधरं जग्सुधेमज्ञनामिसत्कृतम् । 

राजर्षिणा पुण्यक्ृता गयेनालुपनगझुले ॥९॥ 
फिर वे, हे तेजस्विन्‌ ! गयामें पहुंचे, अहां धमेज्ञ राजर्षि, पुण्यशाली तथा राजा गयने 
पर्वतका सत्कार किया हे ॥९॥ 
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सरो गयशिरो यत्र पुण्या चेव महानदी । 
ऋषिजुएं सुपुण्यं तत्तीर्थ त्रत सरोत्तमभ्र ॥ १० 
YN NAR 

र 


वहीं गयशिर नामक तालाब ओर पवित्र महानदी है, वहीपर मुनिर्यासे सेवित उत्तम त्रह्मतर 
नामक पवित्र तीथे हे ॥ १०॥ 

अगस्त्यो भगवान्यत्र गतो वैवस्वत प्रति । 

उवाल च स्वथ यत्र घर्मो राजन्सनातनः ॥ ११॥ 
जहांसे भगवान्‌ अगस्त्य घुनि सके पुत्र यमके पास गये थे, हे राजन्‌ ! वपर सनातन 
धर्षराजने वास किया था ॥ ११ ॥ 

स्वासां सरितां चैव ससुद्गेदो विशां पते । 

यञ्ज संनिहितो नित्य महादेवः पिनाक ॥ १२॥ 
हे राजन्‌ ! उसके पास ही सव नदियोंका एक सोता है, जहांपर साक्षात्‌ पिनाकधारी 
महादेव सदा वास किया करत हैं ॥ १२॥ 

तत्र ते पाण्डवा वीराश्यातुमास्यैस्तदेजिरे । 

ऋषियज्ञेन महता यचाक्षयवटो सहान, ॥ १३॥ 
उस स्थानपर रहकर महात्मा पाण्डवॉन चातुर्मास्य नामक महान्‌ यज्ञ किये । वहीपर 
एक महा अक्षयवट है ॥ १३॥ 

त्रात्मणास्तत्र शतशः समाजग्सुस्तपोधना! । 

चातुर्मास्येनायजन्त आर्षेण विचिना तदा ॥ १४ ॥ 
उसी समय उस देशके तपोधन तथा सहत्रों ब्राह्मण युधिष्ठिरके पास गये ओर महाराज 
युधिष्ठिरने वेदोक्त विधिके अनुसार चातुर्मास्य यज्ञो किया ॥ १४ ॥ 

तत्न विद्यातपोनित्या जाह्मणा वेदपारगाः । 

कथा! प्रचकिरे पुण्या; सदसिस्था महात्मनास्‌ ॥ १५॥ 
विद्या और तपसे सम्पन्न सव वेदोके जाननेवाले ब्राह्मणोंस महात्माओंकी समामें बेठकर 
पवित्र वार्तालाप भी दिया था। ॥ १५॥ 

तत्र विद्यात्रतस्नातः कौमारं बतमास्थितः । | 

शामठोऽकथयद्राजन्नासूर्तरयसं गयम्‌ ॥ १६॥ 
उस सभासमें विद्या और बतसे पूर्ण कुमार तको धारण किए हुए शमठ झुनिने अमूर्तेरयसके 
पुत्र राजा गयकी कथा इस प्रकार कही ॥ १६॥ 
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असूतरथस! पुत्रो गयो राजर्षिसच्तमः । 
पुण्यानि यस्य काणि तानि से झणु भारत ॥ १७॥ 
हे भारत! राजा अमूत्तरयसके पुत्र राजपिंश्रे्ठ राजा गयने जो जो पुण्यकर्म किये थे, उन्हें 
में आपसे कहता हूं, आप सुनिये ॥ १७॥ 
यस्थ यज्ञो बभूवेह बह्वन्नो बहुदक्षिण! । 
यतरान्नपवंता राजञ्शातशोऽथ सहस्रशाः ॥ १८॥ 
हे राजन्‌! राजा गयने यहांपर बहुत अन्न और दक्षिणावाले यज्ञ किए थे, जहांपर पहाडके 
समान सेकडों ओर हजारो अन्नके ढेर लग गये थे ॥ १८ |! 
चुलङुल्याश्च दघ्नश्च नव्यो बहुरातास्तथा । 
व्यञ्जनानां प्रवाहाश्च महाहाणां सहस्रदाः । ॥ १९॥ 
जहां घी ओर दहीकी सैकडोां नहरें बहने लगी थीं, जहां बहु सूर्यवारे पके हुए अन्ने 
प्रवाह बहने लगे थे; ॥ १९ ॥ 
अहन्यहनि चाप्येतयाचतां संप्रदीयते ! 
अन्यत्तु जाह्मणा राजन्सुञ्जतेऽन्न खुर्सस्कृतझ््‌ ॥ २०॥ 
हृ राजन्‌! वह राजा ऐसा ही दान माँगनेबालोको प्रतिदिन देता था । हे राजन्‌! ब्राह्मण 
उत्तमतासे पक़ाये गये उस अश्वको खाते थे ॥ २० ॥ 
तत्र चे दक्षिणाकाले नश्ाघोषो दिव गत! । 
न स्त प्रज्ञायते किचिट्रह्मशब्देन आरत ॥ २१॥ 
हे भारत! जब वह दक्षिणा देते थे तो वेदका शब्द आकाशतक पहुंच जाता था, उस समय 
बदके शब्दके सिवाय ओर कुछ नहीं सुनाई देता था ॥ २१॥ 
पुण्येन चरता रान्जमूदिंश! खं नभस्तथा । 
आ।पूणमासीच्छव्देन तदप्यासीन्महादू सुतस्‌ ॥९९॥ 
हे राजन्‌! उस पवित्र शब्दसे आकाश्न, अन्तरिक्ष और दसों दिक्षायें पूरित हो जाती थीं, यह 
अद्भुत कर्म वे नित्य ही करते थे || २२॥ 
तञ स्म गाथा गायन्ति मलुष्या भरतषेन । 
अन्नपानैः शुभैस्तृप्ता देशे देशो सुबचस! ॥ २३ ॥ 
है भरतकुरुसिंह ! जिसके पवित्र अन्न ओर पानसे तृप्त होकर सब देशोंभें तेजस्वी पुरुष 
उन्दीका यश्च गाया करते थे ॥ २१३ ॥ 
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गयरुथ यज्ञे के त्वव्य प्राणिनो भोव्तुमीप्सवः । 
यञ्च आओजनदिष्टस्य पेला! पञ्चरचिशातिः ॥ २३ |) 
कि मयके यज्ञे कोनसे पुरुपक्की खानेकी इच्छा वागी रह गई? वही बचे इए भोजनके इकीस 
पहाडके समान ढेर पड हुए हैं ॥२४॥ 
न स्थ पूर्व जनाद्वक्षन करिष्यन्ति चापरे । 
गयो चदळरोच्यज्ञे.राजपिरभितव्यातिः ॥ ९५ ॥ 
वी राजर्पि गयने जो कुछ यज्ञमें किया था, वेसा न पहले किसीने किया था और 
आने कोई छरेगा ही ॥ २५ ॥| 
स्थं झु देवा हविषा गयेन परितर्पिताः । 
पुन! दाक्षवन्त्युपादातुमन्येदत्तांने कानिचित्‌ । २६॥ 
राजा गयके यज्ञमें देवता ऐसे दत्त हुए कि दूसरे यज्ञ दूसरी इवियोकी भोजन करनेकी 
इच्छा उनको केस रहती? ॥ ९६ || 
बंविधाः सुबहवस्तस्य यज्ञे महात्मनथ 
ूवुरब्य सरख! समीपे कुरुनन्दन ॥ २७॥ 
एति क्षीमहाभाश्ते आरण्यकपर्वणि ्रिनवतितमोऽध्यायः ४ ९३ ॥ ३८३१ ॥ 
है कुरुनन्दन ! इसी प्रझारसे उस महात्मा राजा गयके इस तालाचके तटपर अनेक यज्ञ 
हण ॥ २७ !! 
॥ मद्दाआरतके आरण्यकपडेमे तिरानव्वेवां अध्याय समात्त॥ ९३॥ ३५३१॥ 


4 हि 


हेज्ञम्पायन ठताच 
तः संप्रस्थितो राजा कोन्तेयो भ्रिदक्षिण३ 
अगस्त्याश्रमघासाद दुजयायासुवास ह ॥१॥ 

शम्पायन बोले- तदनन्तर बहुत दक्षिणा देनेवाले कुन्तीपुत्र महाराज युधिष्ठिर वहांसे चले 
आर अगस्त्याश्रमर्म पहुचकर दुञ्जया नाघक स्थान ( जहां अगस्त्यन वातापाछो मारा था), 
में ठहरे ॥ १ ॥ 

तत्र घे लोमा राजा पप्रच्छ वदतां वर! । 

अगस्त्येनेह वातापि! किमर्थशुपशामितः ॥२॥ 
वहीं कहनेबाळांमें श्रेष्ठ घर्मराजने लोमशसे प्रश्न किया कि- अगस्त्य चुनिने इस स्थानपर 
वातापीको कयां मारा था १ ॥ २॥ 
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आसीद्वा किंप्रभावश्च स दैत्यो मानवान्तक। । 

किमर्थ चोदवतो मन्युरगस्त्यस्थ महात्मन! ॥ ३॥ 
उस मनुष्योंके नाश करनेवाले राक्षसमें क्या शाक्ते थी ? ओर महात्मा अग्रश्त्य मुनिके 
क्ोघको उसने क्यों उभाडा था ॥ ३॥ 


लीमश उपाच 

इल्षलो नाम दैतेय आसीत्कौरवनन्दन । 

मणिमत्यां पुरि पुरा बालापिरतस्य चालुज! ॥४॥ 
लोमश बोले- हे कोरबनन्दन ! इस मणिमाते पुरीमें पहले समये इल्वळू नामका एक 
राक्षस था, वातापी उसका छोटा भाई था ॥ ४ ॥ 

स॒ ब्राह्मणं तपोयुक्तसुवाच दितिनन्दनः । 

पुत्र मे भगवानेकभिन्द्रतुल्यं प्रयच्छतु ॥७५॥ 
उस दितिके पुत्रने एक तपस्वी ब्राह्मणसे कहा- कि हे भगवन्‌ ! आप मुझे एक इन्द्रके 
समान पुत्र प्रदान कोजिए ॥ ५ ॥ 

तस्मे स ब्राह्मणो नादात्पुत्र वासवसंनितळू ! 

चुक्रोध सोऽसुरस्तस्य ब्राह्मणस्य ततो बाळ ॥६॥ 
परन्तु उस ब्राह्मणने उसको इन्द्रके समान पुत्र नहीं दिया, तब राक्षस उस बाह्मणपर बहुत 
क्रोधित हुआ ॥ ६ ॥ 

समाहयति थे याचा गतं वैवस्वतक्षयस्ष्‌ । 

ख पुनर्देहमास्थाय जीवन्स्प्त प्रतिरदरयते ॥७॥ 
उसको यह आशीर्वाद था, कि जिस मरे हुए पुरुषका नाम लेकर वह पुदारता वह फिर 
शरीर धारण करके जीता हुआ दीखने लगता था ॥ ७ || 

ततो यातापिमखुरं छागं कृत्या खुसंस्कृतभ । 

त॑ ब्राह्मणं भोजयित्दा पुनरेय समाहयत्‌ ॥८॥ 
एक दिन उसने अपने भाई वातांपि असुरको संस्कृत बकरेकों रांधकर उसे भोजन उसी 
ब्राक्षणफों खिला दिया, भोजनके पश्चाद इल्वलने अपने भाई वातापीका नाम लेकर 
पुकारा ॥ ८ ॥ | 
तस्य पाश्वं विनिर्भिद्य त्राह्मणस्थ महारुर! । 

वातापिः प्रहक्तत्राजानिश्वक्तास जिशां पते ॥९॥ 
तब, हे राजन्‌ ! हे प्रजाआके स्वामिन्‌ ! महान्‌ असुर वातापी उस ब्राह्मणका पेट फाडळूर 
हसता हुआ उंसी समय बाहर निकल आया ॥ ९ ॥ 
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एव स ब्राह्मणान्राजन्मोजयित्वा पुन? पुनः । 

इसयानास दतय इल्बलो दुष्टचेतनः ॥ १०॥ 
हे राजन्‌ | इस प्रकार वह दृष्ट चित्तवाला देतय इल्वल प्रतिदिन त्राह्मणोंको भोजन कराकर 
उनका नाश करने लगा ॥ १०॥ 


अगस्त्यश्चापि भगवानतस्मिन्काल एव तु । 

'पेतून्द्दशे गत चे लस्वसानानधासुखान्‌ ॥ ११॥ 
इसी वाचम एक दिन भगवान्‌ अगस्त्य सुनिने देखा कि उनके सब पितर नीचा मुख किये 
गड्डा लटक रहे ह ॥ ११ ॥। 

सोऽएच्छलुस्घमानांर्तान्मबन्त इह किंपरा! । 

खतानहतारोंत ते तसखूचुत्रेद्ययादिनः ॥ १२॥ 
तब अगस्त्यनं उन लटक इुआसे पुछा- कि आप लोगांकी यह क्या दशा हें? तब उन 
त्रह्मयादी पितरोंने कहा- कि हमारी सन्तान नष्ट हो गई है, इसीलिये इम इस आपत्तिमें 
पड छुए इ ॥ १२ |) 

ले तस्थे कथयामासखुवयं ते पितरः स्वकाः । 

गलेलेलमलुपाप्ता लस्वास! प्रसवार्थिनः ॥१३॥ 
उन्होंने उससे कहा- कि हे अगस्त्य ! हम तुम्हारे पितर हें, तुम्हारे कोडे पुत्र नहीं 
इसीसे हम सन्तानप्राप्तिक्नी इच्छासे इस गडुने टंगे हुए हैं ॥ १३॥ 

यदि नो जनयेथार्त्वमगस्त्यापत्यसुत्तमस््‌ । 

स्थाज्नोषस्पान्िस्यान्पोक्षस्त्थ॑ च पुत्राप्नुया गतिम ॥ १४॥ 
है अगस्त्य ! यादि तुम उत्तम पुत्र उत्पन्न नहीं करोगे, तो हमारी इस नकसे झुकत नहीं होगी, 
इसलिये तुम पुत्र उत्पन्न करो ॥ १४ ॥ 

स्व तालुबाच तेजस्वी सत्यघसपरायण! । 

कारेष्य [पेतरः काम व्यतु य मानसो ज्वर! ॥९५॥ 
सत्यवादी धर्मपरायण तेजस्वी अगस्त्य सुनिने उनसे कहा- कि हे पितरो! भें आप लोगोंकी 
कामना पूरी करूंगा, आप अपने मानसिक दुःखको दूर कीजिये ॥ १५ ॥ 


लतः प्रसवसंतान चिन्तयन्भगवबान्रषिः । 
आत्मनः प्रसवस्थाथ नापद्यत्सहदशी स्त्रियस ॥ १६॥ 


तब पुत्रोर्पात्तिके बारेमे भगवान्‌ अगस्त्यने विचारा कि में कोनसी ख्रीसे विवाह करू! 


39 3359 ' a oS 


उन्हाने पुत्र उत्पन्न करनंक नामित कोई स्त्रं अपन समान न पाई ॥ १६ ॥ 
$ 
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स तस्य लस्य सतस्षस्थ तन्तर्धगमुस समर्‌ ! | 

संभृत्य तत्समेरक्षर्निभसे स्त्रियसुत्तमाम ॥ १७॥ . 
उन्होंने जिव अस प्राणीका जो जो अंग उत्तम था उन मोको लेकर, उन्हीं उन्हीं भागोंसे 
एक उत्तम खरी रची ॥ १७॥ 

स तां विदर्भराजाय पुत्रकामाथ तारुपले । 

निमितामात्मनोऽ्थाय छुनि? प्रादान्महालप ॥ १८॥ | 
उसको रचकूर महातपस्वी अगस्त्य सुनिने उस स्रीको सन्तानप्रापतिक्की इच्छासे तप करते 
हुए विदभराजको अपने निमित्त दे दिया ॥ १८ ॥ 

सा तत्र जज्ञे सुभगा विद्यत्सौदामिनी थथा । 

दिञ्राजसाना वपुषा व्यवधत शुभानना ॥ १९॥ 
हे राजन्‌ ! वह !विजरीके समान सुन्दर शरीरवाली और उत्तम सुखवाली राजाके घरें 
उत्पन्न हुई और तेजस्वी शरीरको धारण करके वहीं बढने लगी ॥ १५९ || 


जातमात्रां च तां दृष्टा वैदर्भ! परथथिवीपाति! । 





प्रहर्षण द्विजातिभ्यो न्यवेद्यत सारत ॥ २०॥ 
हे भारत ! राजा विदर्भने उसको उत्पन्न हुई देखकर प्रसक्षतापूर्वक सब भाहाणोशि कह 
सुनाया ॥ २० | 

अभ्यनन्दन्त तां सबं बाह्मणा वसुधाधिप । 

लोपाछुद्रोति तस्याश्च चक्रिरे नास ते द्विजा ॥२१॥ 


हे पृथ्त्रीनाथ ! यह सुनकर सब बाह्मणोंने उस लडकीका अभिनन्दन किया और इन 
ब्राक्षणोंने ओर उस कन्याका नाम लोपामुद्रा रक्खा ॥ ३१ ॥। 

बघुधे सा महाराज बिभ्रती रूपसुत्तमम । 

अप्स्ववोत्पलिनी शीधमग्ररिब शिखा झुमा | २२। 
हे राजन्‌ ! यह कन्या अत्यन्त सुन्दर रूपको धारण करके अपने पिताके घरमें ऐसे बढने 
लगी, जेसे जरूमें कमलिनी और अभिवे ज्वाला ॥ २३ || 

ताँ यौवनस्थां राजेन्द्र झालं कन्या! स्वळंकता। । 

दासीरालं 'ब कल्याणीसुपलस्थुर्व शाङुगा। ॥ २१ ॥ 
जब वह यौवन अवस्थाक़ो प्राप्त हुई तो उसके वशमें रहनेवाली अलङ्कार सहित सौ कन्याये 
आर सा उचम दाहेयां उसके साथ रहने लगी ॥ १४ ॥ 
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प्र 


सा सभ दासीशतबथूला! मध्ये कन्यादातस्य च | 
अशते तेजस्विनी कन्या रोहिणीव दिदि प्रमो ॥ २४ ॥ 


हे राजन! जस्विनी लोपाप्ुद्रा उन सो कन्या ओर सो दासियाके बीच ऐसी शोमित _ 
७ N= श ANN 
हुई जसे आळा रोडिणी ॥ २४ ॥ 


योवनस्थामपि च तां कीलाचारसमन्विताम्‌ । 

न चत्र परर्ष! काव्वद्धयात्तत्य महात्मन! ॥ ९५ !) 
है महाराज | उस शील ओर पवित्र आचारसे सम्पन्न कन्याको यौवन. अतस्थाके आनेपर 
भी महात्मा अगस्त्यके भयसे किसीने अपनी स्री नहीं बनाया ॥ १५ ॥ 

सा तु सत्यवती कन्या रूपेणाप्सरसोऽप्यति । 

तोवयाभाल पितरं शीलेन स्वजनं तथा ॥ २६॥ 
उस सत्यवती लोपाझुुद्राने अपने रूपसे अप्सराओंको भी मात कर दिया और शीलसे बपते 
पिता ओर अपने अन्य सम्बन्धिवोको भी प्रसन्न किया ॥ २६ ॥ 

वैदर्भ लु तथायुत्तां युवती प्रेक्ष्ष वे पिता । 

भनसा चिन्तयामास कर्मे दद्यां सुतामिति ॥ २७ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपरवेणि चतुनेवतितमोऽष्यायः ॥ ९३॥ ३५०८ ॥ 
अपनी पुत्री वेदरभीको योवन अवस्थामें देखकर उपळे पिता विदर्भराजने अपने मनमें 


~~ 


विचार किया कि यह अपनो पुत्री किसको दू ॥ २७॥ 


~ 


॥ महाभारतके आरण्यकपचेमं चौरानव्वेवां अध्याय सम्राप्त ॥ ९४॥ ३५५८ ॥ 


व्य 


लोमश उपाच 
यदा त्वमन्यतागर्त्यो गाइस्थ्ये तां क्षमामिति । 
लदामिरगस्य प्रोवाच बेद भ एथिवीपतिस्‌ ॥ १॥ 
लोमश बोले- जब अगस्त्य ग्रुनिने देखा [कि लोपामद्रा गृहस्थकि योग्य हो गई दे तो विदभ- 
राजक पास जाकर वे एसा बाले ॥ १॥ 
राजन्निवेशे बुद्धिर्मे वतेते पुत्रकारणात्‌ । 
वरये त्वां महीपाल लोपासुद्रां प्रयच्छ से ॥ २॥ 
हे राजन्‌ ! पुत्र उत्पन्न करनेकी इच्छासे में वित्राइ करना चाहता इं, इसी निमित्त आपके 
यहां आया हूं, आप छोपामुद्राको सुझे दे दीजिये ॥ २॥ 
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५३४ भद्दाभारते । [ तौर्थयात्रापष 

एवसुक्तः स सुनिना महीपाले! विचेतन! । 

प्रतद्याख्यानाथ चाशाः प्रदातुापि नैच्छत ॥ ३॥ 
मुनिके एसे वचन सुनकर राजा चेतनारहित हो झये। वे अगस्त्यसे इन्कार करनेमें भी 
असमर्थं थे और अगस्त्यको देना भी नहीं चाहते थे ॥ ३॥ 

ततः स सायामभ्थेत्य प्रोवाच एथियीपतिः | 

` महर्षिवायवानेष कुद्धः शापाग्निना बहेत्‌ ॥ ४॥ 

दब राजाने अपनी स्लीसे सव समाचार कहा और यह भी कहा डि मुनौश्वर बहुत वीर्यवान्‌ 
हैं ये क्रुद्ध होकर सबको भस्म कर देंगे ॥ ४॥ 

तं तथा दुःखितं दृष्टा समयं एथिचीपतिस्‌ । 

खोपाछुद्रासिगस्येदं काले बचनमञ्जवील्‌ ॥५॥ 
उस राजाको अपनी पत्नी सहित इस प्रकार दुःखी देखकर लोपाझुद्रा पास जाकर समया- 
नुसार यह वचन बोली ॥ ५ ॥ 

न मत्कृते महीपाल पीडामभ्येलुमहलि । 

प्रयच्छ सामगर्त्याय चाह्यात्माने नया पितः ॥ ६॥ 
है राजन्‌ ! आप मेरे निमिच कुछ दुःखको प्राप्त मत कीजिये, पिता ! मुझे अगस्त्यो 
दे दीजिए ओर इस प्रकार मेरे द्वारा अपनी रक्षा कीजिये ॥ ६॥ ' 

दुहितुवेचनाद्राजा सोऽगस्त्याय महात्मने । 

लोपाछुद्रां ततः प्रादाद्विधिपू्थ विका पते ॥ ७॥ 
हे प्रजानाथ ! पुत्रीके वचन सुनकर विदर्भराजने विधिपूर्वक लोपापुद्राक्का विवाह अगस्त्यके 
साथ कर दिया ॥ ७॥ > 

प्राप्य भायोसगस्त्यस्लु लोपासुद्राथमाचत । 

महाहोण्युत्सजैलानि वासास्थामरणानि च ॥ ८ ॥ 
अगस्त्य मुनिने भायाको प्राप्त करके लोपायुद्रासे ऐसे वचन कोह- (क तुम इन बहुत मूल्य 
बाले वस्नो ओर भूपणोको उदार दो ॥ ८ ॥ 

तत? सा दशनीयानि महाहाणि तनूनि च । 

समुत्ससज रस्भोरूवसनान्यायतेक्षणा ॥९॥ 
अपने पतिके बचन सुनकर उस दी नेत्रवाली तथा सुन्दर जांघवाली कझन्भाने सुन्दर और 
बहुत मूल्यबाले, पतले वस्न एवं आभूषण उतार दिये ॥ ९ ॥ 
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ततश्चीराणि जयाह वल्कलान्वजिनानि च | 

समानब्तचयथों च वभषवायतलोचना ॥ १० ॥ 
तदनन्तर लोपापुद्राने वल्कलके बने इए वत्र ओर हारेनकी खालको ओढा, वह विश्वालनेनी 
ठाक अपने पाठेके समान ब्रतवाला चन गई ॥ १ 

गज्ञाड्रारमथागड्य लगवाव्पिसत्तलतः | 

उग्रलातिष्ठत तप! सह पत्नयालुकूलयाः ॥११॥ 
तदनन्तर महात्मा जगस्त्य मुनि अपनी अनुकूल स्धीक सहित गद्भाद्वारमें जाकर महाघोर तप 
करने लगे ।। ११ |। 

सा प्रील्या बहुभानाच्च पति पर्थचरत्तदा । 

अणस्त्यस्थ परां प्रीलिं भायोयामकरोत्पसु! ॥ ११ ॥ 
छोपामुद्रा भी अपने पतिसे परम मान पाकर प्रसन्न होकर उनकी सेवा करने लगी, वैसे ही 
भगवान्‌ अगस्त्य भी अपनी स्जीसे अत्यन्त प्रेम करने लग ॥ १९॥ 

ततो बहुतिथे काले लोप।छुद्रां बिशां पते । 

तपसा व्योलितां स्नातां ददश भगवघानणिः ॥ १३॥ 
इस प्रकार बहुत समय वीतनेपर, हे नरनाथ ! भगवान्‌ अगस्त्य झुनिने तपसे तेजस्वी 
लोपाम॒द्राको एक दिन ऋतुके पञ्चात्‌ स्नान किये हुए देखा ॥ १३ ॥। 

स तस्थाः परिचारेण शौचेन च दमेन च ! 

श्रिया रूपेण च प्रीतो भेथुनाचाउदाच तास्‌ ॥ १४॥ 
भगवान्‌ अगस्त्य शुनि उसकी सेवा, पवित्रता, इन्द्रियनिग्रह, शोमा ओर रूपसे प्रसन्न होकर 
उससे अथुन करनेकी इच्छासे उसे बुलाया || १४॥ 


ततः सा घाञ्जगलिसूत्या लज्जमानेव भासिनी । 

तदा सप्रणयं वाक्यं अणघन्तसथान्रवीत्‌ ॥१५॥ 
तव उस सुन्दरी लो५ाशुद्रा हाथ जोडकर लज्जित होती हुईं नम्न भावसे प्रभसे भगवान्‌ 
अगस्त्यसे ऐसे वचन बोली ।! १७ || 

असंचाथं प्रजाहेलो माया पतिरविन्दत । 

था लु त्वचि नस घीतिस्ताशूषे कर्तुमहेसि ॥ १६॥ 





कि निःसन्देह पति सन्तानहीके निमित्त खोसे विवाह करता है, पर, हे ऋपे ! आपके प्रति 
= *» ८ ~ 
मरे हृदयम जो प्राति हे, उसे मी आप सफल कर सक्ते हें ॥ १६॥। 
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५३६ महाआरते । 
nT 0... 
यथा पितुयहे विप्र पाखादे शयन सम । 
तथाविधे त्वं शयने मासुपैतुमिहाहसि ॥ १७॥ 
= बे ~ ~ उ. * या कक 4७ ४५, ३६% 
हे विप्र | भ॑ अपने पिताके घरमें बहुत अच्छे स्थानमें सोती थी, आप बेसे ही स्थान और 
झय्यापर मेरे साथ समागस कर सकते हैं ॥ १७॥ 
इच्छामि त्वां स्रग्विणं च भूषणेस्थ विमषितस । 
उपसतु यथाकाम ।देव्यानरणस्यषता ॥ १८॥ 
मेरी इच्छा है, कि आप उत्तम भूपणोंसे भूपित, उत्तम मालाळो धारण रें और में भी 
दिव्य आभूपर्णोको पहनकर इच्छानुसार विहार करू ॥ १८ ॥ 


भगस्त्य उपाच 
न चै घनानि विद्यन्ते लोपासुद्र तथा खन । 
यथाविधानि कल्याणि पितुस्तव खुमध्यसे ॥ १९॥ 
अगस्त्य बोले- हे लोपामुद्रे ! हे कल्याणि ! हे सुमध्यमे ! मेरे घरमे इतना धन नहीं है, [ 


जितना तरे पिताक घरमं था ॥ १९ ॥ 
लोपामव्रोपाच 
इशोऽसि तपसा सव समाइलुमि 
क्षणेन जीवलोके थट्टसु किचन बिद्यते ॥ २० ॥ 
लोपामुद्रा बोली- हे इश्वर ! आप तपके बलसे जगत॒का जितना धन है, उस सबको एक 
क्षणभरमें ला सकते हैं || २० | 
भगस्त्य उपाच 
एवनेतव्यथात्य त्वं तपोव्ययकरं तु से । 


यथा तु से न नहयेल तपस्तन्मां प्रचोदय ॥ २१ ॥ 
अगस्त्य बोल- यह तुम्हारा कहना सत्य हे, परन्तु ऐसा करनेसे भेरा तप क्षीण हो जायेगा, 
इसालय एसा कोई उपाय चतलाओ ।जसम भरा तप नष्ट न हो ॥ २११ ॥ 
लोपामुव्रोषाच 
अल्पावशिष्ट! कालोऽयस्टुती मम तपोधन । 
॥ २२॥। 


न चान्यथाहमिच्छामि त्वाझुपैलुं कर्थचन 
लोपाशचुद्रा बोली- दे तपोधन ! मेरे ऋतुका बहुत थोडा समय बाकी रह गया है और दूसरे 


प्रकारसं म आपके पास आनेकी इच्छा नहीं करती ॥ ९९ ॥ 
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स चापि घर्लेमिच्छामि विलोप्तु ते तपोधन । 
एल भे यथाकामं संपादयितुमहोलि ॥ ९३ | 
और, हे तपोधन! आपके धर्मको भी नष्ट करना नहीं चाहती, इसलिये मैंने जो कहा है उसे 
जाप पूर्ण कीजिये !। २३ ॥ 
भृगुस्त्य इषाच 
यद्येष काम! छुमगे तब बुद्धया विनिश्चितः । 
इन्त गच्छास्यह भद्रे चर काममिह स्थिता ॥ २४॥ 
॥ इति अ्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञचनचतितमोऽष्यायः ॥ ९५४ ३५८२ ॥ 
अगस्त्य बोले- हे सुभगे | हे कर्याणि! यदि तुमने अपने मनें ऐसा ही निश्चय कर रखा 
है, तो में धन लेनेझो जाता हूं, तुम यहीं रहकर धर्मका आचरण करो ॥ २४ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवम पञ्चानवेवां अध्याय समाप्त ॥ ९५॥ ३५८२ १ 


; ९६ ¦ 
लोमश ढपाच 
ततो जगाम कौरव्य सोऽगस्त्यो भिक्षितुं वसु । 
अश्रुलवाणं सहीपालं यं वेदाश्थाविकं नृपैः ॥१॥ 
लोमश बोले- हे कौरव! तब अगस्त्य सुनि राजा श्रृतर्वा्षो सब राजाओसे अधिक जानकर 
उन्हीछे यहां धन मांगनेको गये ॥ १ ॥ 
स्व॒ विदित्वा तु नपलि? झुरूभयोनिछुपागसत्‌। 
विषथहन्ते सहामात्य। प्रत्यणह्णात्खुसत्कतस्‌ ॥ २॥ 
राजा श्रुतवीने जब सुना कि अगस्त्य मुनि आये हैं, दो बे अपने मन्त्रियोंके सहित सीमाके 
अन्तमें सत्कारपूर्वक उन्हें ढेनेके लिये गये ॥ २॥ 


तस्मै चाष्थं थथान्धायमानीय एथिदीपतिः । 


प्रा्ञलि? प्रथतो सूत्या पप्रच्छागसञनेऽथिताम्‌ ॥ ३ ॥ 
राजाने विधिपूर्वळ उनझी पूजा करके हथ जोडकर उनप्ले उनके आनेक! कारण 
पूछा ॥ ३ ॥ 
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धहाभमारते । [ तोर्थयात्रापवे 





अगस्त्य ठवा प 


वित्तार्थिनमलुप्राप्त विद्धि भां एथिवीपते । 
यथाशाक्ह्याबिहिस्यान्धान्लचि सागं प्रयच्छ से ॥४॥ 

न च || क ० ६२ ™ है. ® 
अगस्त्य बोले- हे राजन्‌ ! आपके यहां थन मांगनेकी इच्छासे आया छुआ मुझे समझिए । 
जिससे दूसरेको दुःख न हो इतना धन आप अपनी शक्तिके अनुसार मुझको दीजिये ।४॥ 

लोमश उपाच 


लत आयव्ययौ पूणो तस्मै राजा न्यवेदयत्‌ । 
अतो विहठन्लुपादत्ट्व यदच वसु अन्ये ॥६॥ 
लोमश्च बोले- तब उस राजाने अपनी प्राप्ति और व्ययका व्योरा अगस्त्य शुनिसे कह 
सुनाया और कहा, कि हे विदन्‌ ! यदि इसमेंसे आप उचित समझें तो धन ले जाईये ॥५॥ 
लत आयव्ययौ इष्ट्रा समौ समसमतिद्विजः । 
सर्वथा प्राणिनां पीडाझुपादानादलन्थत ॥ द॥ 
तब समान मतिवाले अगस्त्य छुनिने उसका आय ओर व्यय समान जानकर यह समा 
कि इसमेंसे कुछ लेना प्राणियोंको पीडा देना ही है ॥ ६॥ 
स श्रुतवोणमादाय वध्य्यश्वभगमत्तल! । 
ख च तो विषयस्यान्ते प्रत्यणहाव्यथाविधि ॥७॥ 
तब राजा श्रतवोको अपने साथ लेकर अगस्त्य राजा बध्प्यश्वके यहां गये । राजा वध्पयश्वने 
इन दोनोंको विधिपूर्वक अपनी सीमापर आकर ग्रहण किया ।। ७ ॥ 


लथोरच्ये च पाद्यं च वध्ञ्यश्वः प्रत्यवेदयत्‌ । 


अलुज्ञाप्य च पप्रच्छ प्रयोजनश्टुपक मे 


॥८॥ 

oY mM चल 3२२० 9). &च_ ८५, ७५ ८. > ४. ७५० च्य [a 
उन्हें पौने और हाथ पेर थोनेके लिए पानी देनेके बाद राजा वध्प्यश्चने दोनोसे कहा- कि 
कहिये क्या आज्ञा है, और केसे आप लोगोंने कृपा की है १ ॥ ८ ॥ 


अगस्त्य ढषाप 


वित्तकामाविह प्राप्तो विद्ध्यावां एथिवीपते । 
यथाशाक्त्यविरहिस्थान्थान्खंवि आगं प्रथच्छ नौं ॥९॥ 
अगस्त्य बोले- हे पृथ्वीनाथ ! इम दोनोंको आप यहां घनी इच्छासे आया हुआ समझिए, 


अतः शक्तिके अनुसार जिसमें दूसरेको हानि न हो उतना धन आप हम दोनाको 
दीजिये ॥ ९ ॥ 
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लोमा उपाच 
तत आयव्ययौ पूणो ताभ्यां राजा न्यवेदयत्‌ । 
: ततो ज्ञात्वा समादत्तां यदञ्च व्घतिरिच्यते ॥ १०॥ 
लोमश बोलू- तव राजा वध्य्यश्वने भी अपनी प्राप्ति और व्ययको पूर्ण दिखलाकर कइा- 
कि यदि आप लोगोंछी इच्छा हो तो इसीमेंसे जो बचे, उसे ले जाइये ॥ १० ॥ 


लत आयव्यचो दृष्ट्रा खसो सममतिद्व॑ंजः 

सचथा प्राणना पाडाछुपा!दानादमन्यत ॥ १९१ ॥ 
तब सभ चुद्धिवाले अगस्त्य ब्रुनिने आयव्ययको समान देखकर उसमेसे कुछ धन लेनेझो 
प्राणियाको पीडित करना ही समझा ॥ ११ ॥ 


पारुछुत्ख तता जग्सुस्त्रलदवस्यु सहाधनस््‌ । 

अगस्त्यश्च श्रतया च यध्त्यश्वश्च सहापाले! ॥ १२॥ 
तदनन्तर श्रृतवां, वध्न्य्ध आर अगस्त्य ये तीनां घन लेनेकी इच्छासे पुरुकुत्सके पुत्र धनवान्‌ 
त्रसदस्यु राजाके यहां गये ॥ १९ ॥! 


अखदस्युत्य तान्छवोन्प्रत्यणह्णा्ययाविधि । 
अभिगस्यथं महाराज विषयान्ते सवाहनः ॥ १३ ॥ 
राजा त्रसदस्युने अगस्त्य मुनि, राजा श्रुतर्वा ओर राजा वध्न्यश्वक्नो आया हुआ सुनकर 
सीमापर सवारी सहित उनके पास जाकर पूजा की ॥ १३॥ 
अचेयित्वा यथान्यायमिद्वाकू राजसत्तमः ! 
ससाश्चस्तांस्ततोऽएच्छत्प्रयोजनसुपक्रमे ॥ १४ ॥ 


8६% 


तदनन्तर न्यायोचित पूजा करके इक्ष्वाकु वंशीय श्रेष्ठ राजा त्रसदस्युने तीनोंको सांत्वना देळर 
उनके आनका कारण पूछा ॥ १४॥ 


अगस्त्य उपाच 
विक्ञक्वासानिह प्राघान्विद्धे नः एथिवीपते । 
यथाशाक्त्यविरहिस्थान्यान्संवि भागं प्रयच्छ नः ॥ १६ ॥ 
अगस्त्य बोले- हे एथ्वीनाथ ! इम सब लोग्रोंछो धनको इच्छासे आपके यहां आया छुआ 
समझिए अतः अपनी शक्तिके अछुसार जिसमें दूसरेको दानि न हो इतना धन आप हमको 
दीजिये ॥ १५ ॥ 


३ 
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लोमश उपाच 

तत आयव्ययौ पूणो तेषां राजा न्यवेडथल्‌ ! 

अतो ज्ञात्वा समाददू्यं यदत्र व्यातिरिच्यते ॥ १६॥ 
लोमश बोले- ठब राजाने अपना लाम ओर व्यय पूरा उन्हें सुना दिया और कहा- कि 
यदि आप लोग उचित समझें, तो इसी धनमेंसे जो शेष बचे, उसे ले जाइये ॥ १६॥ 

तत आयव्ययौ इष्ट्रा समौ सममतलिद्विजः । 

सवथा प्राणिनां पीडासुपादानादमन्यत ॥ १७॥ 
तब सममातेवाले अगस्त्य मुनिने उसका लाभ ओर व्यय समान देखकर अपने मनमें विचारा 
कि इस धनमेंसे कुछ लेनेसे सब प्राणियांको दुःख होगा ॥ १७॥ 

ततः सर्वे समेत्याथ ते दपास्तं भहालुनिस्‌ । 

इदसूचुर्महाराज समवेक्ष्य परस्परस ॥ १८॥ 
तब, हे महाराज ! वे सब राजा इकट्ठे दोकर एक दूसरेकी तरफ देखते हुए उस महाद्चुनि 
्रगस्त्यसे यह बोले ॥ १८॥ 

अयं बै दानचो ब्रह्मन्निल्दलो वसुसान्छुवि । 

तमामिक्ररुय सर्वेष्य वर्थ याचामहे बरु ॥ १९॥ 
हे ब्रह्मन्‌! इस जगतूमें इल्वल नामक राक्षस ही धनवान है, अतएव चलिथे, इम सब उसौके 
पास जाकर धन मांगे ॥ १९॥ 

तेषां तदाखी द्रचितमिल्बलस्थोपभिक्षणस्‌ । 

ततस्ते सहिता राजन्निल्वलं सझुपाद्रवन ॥ २०॥ 

॥ इति श्रीमदाभारते आरण्यकपर्चणि षण्णवतितमो-ऽध्यायः 8 ९६॥ ३६०२॥ 
तब उन सबने निश्चय किया, कि विना इल्वरके पास चले धन नहीं मिल सकता, तब 
हे राजन्‌ ! थे सब इकट्ठे होकर इल्वल राक्षसके पास गये ॥ २० ॥ 

॥ प्रदाभारतके आरण्यकपर्चमे छियानचेवां अध्याय समाप्त ॥ ९६ ॥ ३६०२॥ 





9 : 


लोमश उपाच 
इल्वलस्तान्विदित्वा लु महषिसहितान्नपान्‌। 
उपस्थितान्खदहासात्यो विषशथान्तेऽभ्यपूजयत्‌ ॥ १ ॥ 
लोमञ्च बोले- जब इल्वल राक्षसने सुना, 'कि महाह्वानिे अगस्त्यके सहित वीन राजा आयें 
हैं, तो उसने अपने मन्त्रियोंके सहित अपनी सीमापर पाकर उनकी पूजा की ॥ १॥ 
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तेषां ततो5सुरश्रेछ आतिथ्यमकरोक्षदा ! 

स संस्कृतेन कौरव्य आजरा वातापिना किल ॥२॥ 
तदनन्तर, दे कोरव युधिष्टिर ! राक्षसाने श्रेष्ठ इल्वळने अच्छी तरह पकाये गए अपने भाई | 
वातापिके द्वारा उनका अच्छा आतिथ्य सत्कार किया ॥ २॥ 


ततो राजषेयः सर्व विषण्णा गतचेतसः । 

वातापिं संस्कृत दृष्टा मेषभूतं महासुरम्‌ ॥ ३ ॥ 
इसके बाद वे तीनों राजर्षि बकरके रूपमें बने हुए उस महासुर वातापिको हो पकाये जाते 
देखकर बहुत घत्रराये ओर चेवनारहित हो गये ॥ ३॥ 


अथान्रवीद्गर्त्यस्तान्नाजषीनषिसत्तमः । 
विषादो.यो न कतेव्यो अह भोक्ष्ये महासुरम्‌ ॥ ४॥ 
तब ऋपियोमे श्रेष्ठ अगस्त्य पुनिने तीनों राजाओते कहा- कि आप लोग कुछ दुःख न 


४५ 8५ हक. 


जिथे, म॑ इस महाराक्षसको खा जाऊंगा ॥ ४ ॥ 


घुयांसनमथासाद्य निषसाद महासुनिः । 

ते पर्येबषददेत्येन्द्र इल्वलः प्रहसान्षिव ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर मद्याघ्य॒ुनि अगस्त्य प्रधान आसनपर जा बेठे; ओर इस्बलू राक्षस भी इंसता हुआ 
उनको भोजन परोसने लगा ॥ ५ ॥ 

अगस्त्य एव कृत्स्नं तु वातापिं बुसुजे तत! । 

सुत्त्वत्यखुरो55हानमकरोत्तस्य इल्वलः ॥६॥ 
अकेले अगस्त्य पुनि ही वातापीके सब मांसझो खा गये । खानेके पश्चत्‌ इल्वलने वातापिका 
नाम लेकर पुकारा ॥ ६ ॥ 

ततो घायुः प्रादुर सूदगस्त्यस्य महात्मनः 

इल्वलश्च विषण्णोऽसूद्दष््रा जीण महासुरम्‌ ॥७॥ 
तब महात्मा अगस्त्य सुनिके एक अधोवायु ( पाद) निकली । इल्वळ अपने भाई महासुरको 
पचा हुआ देख बहुत घबराया ॥ ७॥ 


प्राश्ञालिश्व सहासात्येरिद्‌ वचनमत्रर्वात्‌ । 
किभथेखुपघाता! स्थ चूत कि करवाणि व! ॥८॥ 
और सन्त्रियोंके साहित हाथ जोडकर यह वचन बोला- कहिये, आप सब लोग यहां किस 


२२७). oS 


प्रयोजनके लिये आये हैं ? में आप लोगोंका कोनसा कार्य करू ? ॥ ८ ॥ 
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प्रत्युवाच ततोऽगस्त्यः प्रहसल्षिल्वल तदा । 
इश शछ्यर्ुर विद्मस्त्वां वय सर्वे धनेश्वरम्‌ ॥ ९॥ 
तब हसत हुए अगस्त्य मुनि इंट्वलसे बोले-- हे असुर ! हम सब तुमको बहुत धनेश्वर कुबेर 
समझते हैं ॥ ९ ॥ 
इमे च नालिधनिनो धनार्थश्च महान्मम । 
यथाशाक्ह्त्यावाहस्यान्यान्संबि भाग प्रथच्छ न! ॥ १०॥ 
यह तीनों राजा अधिक धनी नहीं हैं, ओर सुझको धनकी बहुत इच्छा है, अतः तुम अपनी 
शक्तिके अनुसार जिसमें दूसरॉको दुःख न हो उतना धन इमको दो ॥ १० ॥ 
ततोऽभिवाद्य तम्ठषिभिल्वलो वाक्यम ञवील्‌ | 
दित्सितं यदि वेल्सि त्य ततो दास्थामि ते वरु ॥ ११॥ 
तब प्रणामकर इल्वल राक्षसने अगस्त्य घुनिसे यह वाकय कहा- कि यदि जाप यह कह से 
कि में आपको कितना घन देना चाहता हूं, तो में आपको धन दूं ॥ ११ ॥ 
अगस्त्य उवाच 
गवां दका सहस्राणि राज्ञाभेकेकच्यो5्छुर । 
तावदेव रुवर्णस्थ दित्सितं ते महासुर ॥ १२॥ 
अगस्त्य चोले- हे असुर ! तुम्हारे भनर्भ एक एक राजाको दस दख हजार गो और उतना 
ही सुवणं देनेकी इच्छा है ॥ १९ |! 
, सद्य ततो ये द्वियुणं रथश्चेव हिरण्ययः ¦ 
मनोजवो वाजिनौ च दित्सितं ते महाखुर । 
जिज्ञास्यतां रथः खब्यो व्यक्तमेष हिरण्ययः ॥१३॥ 
हे महासुर ! तुमने घुझे इन सबसे दुशुना धन, एक सोनेका रथ और मनके समान बेगवाले 
दो घोडे देनेका विचार किया है। अब शीघ्र पता लगाओ कि वह रथ सोनेका है या 
नहीं ? ॥ १३ ॥ 
लोमश उपाच 
जिज्ञास्यमानः स रथः कोन्तेथासीद्धिरण्सयः । 
ततः ध्रवथाथितो दैत्यो ददावभ्याधिक वरु ॥ १४॥ 
लोमश बोले- जिस्तको जाननेकी इच्छा थी वह रथ सोनेका था। तब तो राक्षस बहुत घबराया 
और उसने उससे मी आविक धन अगस्त्य घ्ुुनिकों दिया ॥ १४ ॥ 
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विवाजञ्च सुयाजश्च तस्मिन्युक्ती रथे हयो। 

ऊहतुस्ती वसून्याशु तान्घगस्त्याश्रमं प्रति । 

सवोन्नाज्ञ। सहागस्त्यान्निमेषादिय भारत ॥ १८ ॥ 
उस रथमें विवाज ओर सुवाज नामक दो घोड़े लगे हुए थे, वे घोडे सब थन और जगस्त्यळे 
सहित तीनों राजा अगस्त्यके आश्रमको चले । अनन्तर बे तीनों राजा और अगस्त्य मुनि 
आश्रमपर पहुच ॥ १ ॥ 

आगस्त्येनाभ्यचुज्ञाला जग्यू राजर्षयस्तदा ! 

कुतर्डाश्च सुनिः सवं लोपासुद्राचिकीर्पितम ॥ १६ || 
वहसे अणशस्त्यकी आज्ञाचुसार वे राजपिं अपने अपने घरोंको चले गये, अगस्त्य सुनिने 
उस धनसे लोएाशुद्राकी सब इच्छा पूरी की ॥ १६ ॥ | 

लोपामुद्रोवाच 
कृतवानसि तत्सवं भगवन्मम काँक्षितस््‌ । 
उत्पादय सकृन्मझमपत्यं वीर्यवत्तरम्‌ ॥ १७॥ 

लोपाहुद्रा बोली- हे भगवन्‌! आपने भेरी सब इच्छा पूर्ण की है। इसलिये अब झुझमें एक 


[Yo 


वीयेवान्‌ पुत्रको उत्पन्न कीजिये ॥ १७॥ 


अगस्त्य उपाच 
तुष्टोऽहमर्ति कल्याणि तव घृत्तेन शोभने । 
विचारणासपत्ये लु तव वक्ष्यासि तां श्ण ॥ १८॥ 
अगस्त्य बोले- हे झल्याणि ! हे सुन्दरि ! में तुम्हारे चरित्रसे बहुत सन्तुष्ट हुआ हूँ, पुत्र 
उत्पन्न करनेमें जो मेरा विचार है उसे तुमसे कहता हूं, सुनो ॥ १८ ॥ 
सहस्त्रं लेऽस्लु पुराणां झातं या दशसंभितस्‌ । 
दृशा चा शातलुल्या? स्युरेको बापि सहस्वत्‌ ॥ १९॥ 
कहो, तुम्हारे हजार पुत्र हॉ, या दसके समान सौ हों, या कि सोळे समान दस हो अथबा 
हजारके समान एक ही हो १॥ १९ || 
लीपामुव्रोषाच 
सहस्तरसंमित -पुत्र एको मेऽस्लु तपोधन । 
एको हि बहुमि! भ्रयान्बिद्ठान्साघुरसाघुसिः ॥ ९० || 
लोपासुद्रा बोली- हे तपोधन ! मुझमें हजार पुत्रके समान एक ही पुत्र उत्पन्न हो, क्योंकि 
हजार दृष्ट पुत्रोंसे एक महात्मा विवान्‌ पुत्र बच्छा होता है ॥ ३२० ॥ 
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१४४ महास्रारते । [ तीर्थयात्रापवै 
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लोमश उपाच 
स तथेति प्रतिज्ञाय तया सभ भधन्छुनि! । 
समयथे समशीलिन्या श्रद्वायाञ्ञ्रइधानथा ॥ २१ ॥। 
लोमश बोले- तब श्रद्धालु अगस्त्य झ्रुनिने उस वचनशो ' तथास्तु ? कहकर स्मीकार करके 
समान आचारबाली श्रद्धाबती लोपामुद्राका सङ्ग किया ॥ २१ ॥ 
तत आधाय गर्भ तमगसद्वनभेव स! । 
लस्मिन्बनगते गमा वघ्॒धे सप्त शारदान्‌ ॥ २२॥ 
तदनन्तर लोपामुद्राने गमको धारण किया और अगस्त्य सुनि बनको चले गये, उनके पश्चात्‌ 
लोपापुद्राने सात वर्षतक गर्भको धारण किया ॥ २२॥ 
सप्तमे55दे गते चापि प्राच्यवत्स महाकवि! । 
ज्वलन्निव प्रभावेन इढस्युनोम भारत । 
सांगोपनिषदान्वेदाञ्जपन्नेव सहायका! ॥ २३॥ 
सातवें वर्ष उसके गर्भसे अभ्रिके समान तेजस्वी महाकवि इढस्थु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | 
मद्दायशस्वी वे उत्पन्न होते ही अंग और उपांगोंके सहित चारों भेदोंको पढने लगे ॥२३॥ 


तस्य पुत्रोऽमवहषेः स तेजस्वी सहान्टरषिः । 

स घाल एव लेजर्थी पितुस्तस्थ निवेशने । 

इध्मानां 'भारमाजहे इध्सवाहस्ततोऽमवत्‌ ॥ २४ ॥ 
ऋषि अगस्त्यळे पुत्र महा ऋषि और महातेजस्वी हुए, महातेजस्वी दृढस्थु बालक अवस्थाहीमें 
पिताके घरमें इन्धनका बोझ उठाने लगे थे, इसीसे उनका नाम इष्सवाह पड गया ॥२४॥ 

तथायुक्तं च ल दृष्टा सुसुदे स झुनिस्तदा । 

लेभिरे पितरश्चास्य लोकाच्राजन्यथेप्सितान्‌ ॥ २७ || 
हे राजन्‌ ! ऐसे उत्तम पुत्रको देखकर मुनि बहुत प्रसन्न हुए; तब, हे राजन्‌ ! अगस्त्यके 
पितर भी अपने अभिलषित लोकको प्राप्त हुए ॥ २५ ॥ 

अगस्त्यस्याश्रम। ख्यातः सवतुङुसुसान्थितः । 

प्राह्मादिरेषं बातापिरगस्त्येन विनाशितः ॥ २६ !| 
उसी दिनसे सब ऋतुओंमें विकसित होनेवाले फूलोंसे युक्त स्थाना नाम अगस्त्याश्रम 
प्रसिद्ध हुआ हे । इस प्रकार प्रहाद गोत्रोल्पन्न वातापी दैत्या अगस्त्य मुनिने नाश 


किया !! २६ ॥ 
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तस्यायमाश्रमो राजत्रनणीचो युणेयुतः । 

एषा भागीरथी पुण्या यथेष्टमवगाच्यतास्‌ ॥ ९७ || 

॥ इलि भीसदाभारते आरण्यकपचेणि सतनवतितमो ऽष्यायः ४ ९७ ॥ ३६२९ ॥ 
यह गुणोंसे भरा हुआ और रमणीय आश्रम उन अगस्त्य पुनिका है । हे युधिष्ठिर ! यह 
पवित्र गड्डा है, इसमें आप यथेच्छ स्नान कीजिए ॥ २७ ॥ 

४ मद्दाआरसके आरण्यकपवमे लत्तानवेवां अब्याय लमाप्त ॥ ९७ ॥ ३६२९ ॥ 


७८ : 
गांधिष्तिर उपाच 
सथ एवाहभिच्छानि च हर्चेस्तस्य धीमतः । 
णां विस्तरं शओलुमगस्त्यस्य द्विजोत्तम ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोळे- हे द्विजोचम ! मैं महाक्रपि बुद्विमान्‌ अगस्त्य मुनिके कर्मोझ्ो फिर विस्तार 
पूवेक सुनना चाहता हं ॥ १ ॥ 
लोमश बघाच 

श्ुणु राजन्कर्था दिव्यानद्‌्ुतामतिसाडुषीस्‌ । 

अगस्त्यस्य महाराज प्रभावन सिलात्सन! ॥९॥ 
छाोमश बोले- हे राजन्‌ | अपरिमित आत्मक्षक्तिवाले तथा अत्यन्त प्रमावक्याली अगस्त्यकी यह 
खदूभुत अभानुपी दिव्य कथा आण सुनिये ॥ २ ॥ 

आत्वन्कृतयुगे घोरा दानवा युदधदुमेदाः । 

कालेया इलि विख्याता गणाः परमदारुणाः ॥ ३! 
सतयुगभें महः योद्धा, घोर, परम दारुण, कालेय नामक राक्षस उत्पन्न हुए थे ॥ ३ ॥ 

ते लु शत्रं समाश्रित्य नानाप्रहरणो्यतशः । 

समन्तात्पर्थधादन्त महेन्द्रप्रसुखान्छुरान्‌ ॥४॥ 
उन सर्बोने दृत्रासुरको अपना राजा बनाया, फिर उन्होंने अनेक क्षर्र जोर असर लेकर 
इन्द्र खादि देवताओंके ऊपर चढाई की ॥ ४ ॥ 

_ ततो वृ्तवधे वत्नमळुवस्त्रिदक्षाः पुरा । 

पुरन्दरे पुरस्कृत्य त्ह्माणसुपतस्थिरे ॥ & ॥। 

तब पहले बृत्रको मारनेका देवताओंजे प्रयत्न किया, पर जब सफर नहीं हुएतो देवता 


इन्द्रको आगे करके ब्रह्माके पास गये ॥ ७ ॥ 
६९ ( महा. आ. भारण्यक. १ 
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करूलाज्जलींस्तु तान्सवान्परमेछी उवाच ह । 
विदितं से सुराः सब यद्वः कार्य चिकीर्षितम्‌ ॥ ६॥ 
उनको हाथ जोडे और स्तुति करते हुए देख ब्रह्मा बोले- कि हे देवताओं! आप लोग जो 
कुछ काम करना चाहते हैं, वह में सब समझ गया हुँ ॥ ६ ॥ 
तसुपाय प्रवक्ष्यासि यथा श्रं वधिष्यथ । 
दधीच इति विख्यातो मह!खषिरुदारधी! ॥ ७॥ 
भें वह उपाय बतलाता हूँ, जिसे तुम बत्रासुरको मारोगे। एक उदार घुद्विवाले ऋषि 
दधीचके नामसे प्रसिद्ध हैं ॥ ७ ॥ 
तं गत्वा सहिता? सर्वे बरं चै संप्रयाचत । 
स वो दास्थति धमोत्मा सुप्रीतेनान्तरात्मना ॥८॥ 
तुम सब लोग इकड होकर उसके पास जाकर वर मांगो, वह सुनि परम धमोतमा हैं, इस 
लिये प्रसन्न चित्तवाले होकर वे तुम्हें वर देंगे ॥ ८ ॥ 
स वाच्यः सहिते? सर्वे अवद्धिजेयकाड्क्षानिः । 
स्वान्यस्थीनि प्रयच्छति त्रैलोक्यस्य हिताय चे। | 
स शारीरं सझुत्स्ज्य स्थान्यस्थीनि प्रदास्थलि ॥ ९॥ 
तब तुम सब लोग इकट्ठे होकर विजयकी इच्छा करके दधीच घुनिसे कहना कि आप तीनों 
लोकोंके हितके निमित्त अपनी हड्डी हमको दीजिये, तो वे अपने शरीरको छोडकर अपनी 
हाझ्यां तुमको देंगे ॥ ९ ॥ 
तस्यास्थिभिमहाधोरं वज्र संज्रियतां दृढम्‌ । 
महच्छञ्चहणं तीक्ष्णं षडञ्रं भीमनिस्वनस ॥१०॥ 
तब तुम लोग उन्हीं हडियॉसे इढ ओर महा घोर वज्र बनाना, वह वज्ज महाक्षत्रुओंका 
नाञ्च करनेवाला होगा, उसमें छः धारे होगी, उसका शब्द बडा भयानक होगा ॥ १०॥ 
तेन बज्रण वे वृत्रं वधिष्यांते चातक्रतुः । 
एतह्ूः सवेमाख्यातं तस्माच्छीघं विधीयताम्‌ ॥११॥ 
उसी वज़से इन्द्र बृत्रासुरको मारेगे, मने यह सब उपाय तुमसे कह दिया है। अब तुम लोग 
इसको शीघ्र ही करो ॥ ११ || 
एवसञुक्तास्ततो देवा अनुज्ञाप्य पितामहस्‌ । 
नारायणं पुरस्कृत्य दधीचस्याश्रमं ययुः ॥ १२॥ 
देवता ब्रह्माके वचन सुनकर उनकी आज्ञा लेकर नारायणको आगे करके दधीचके आश्रमपर 


गये ॥ १२॥ 


| 
उ 
| 
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सरस्वत्या? परे पारे नानाहुमलताबुत्तम्‌ । 

षट्पदो द्वीतनिनदैविघुष्ट सामगैरिव । 

पुंस्कोकिलरवोन्मिञ्रं जीवं जीवकना दितम्‌ ॥ १३ ॥ 

^~ 3. ७३. ™ “~ च्छ 
वद्द आश्रम सरस्त्रतीके दूसरे तीरपर अनेक वृक्ष ओर लताओंसे घिरा हुआ था, उसमें सामको 
गानेवालोंके समान भोरे गूंजते थे, वहां कोकिल आदि अनेक पक्षी और जन्तु बोल रहे 
थे॥१३॥ 
4४. आड, सळ टेट बोड ~~ 
महिजेश्व वराहश्च स्रभरेश्चसरेरपि । 


ततच तत्रालुचरितं शादूलभयवजितेः ॥ १४ ॥ 
भेसे, खूअर, हिरण, चमरी और शादूळ आदि सब जन्तु बिना भयके एक साथ विचरते 
थे॥ १४ ॥ 

करेणुमिरवोरणैश्च प्रभिन्नकरटासुखे! । 

सरोवगाढे! क्रीडद्भिः समन्तादनुनादितम्‌ ॥ १५॥ 


NN ह 


वहां मदके कारण फटे हुए गण्डस्थलवाले हाथी इथिनियोंके समेत तालाबोंमें घुसकर क्रोडा 
और शब्द कर रहे थे ॥ १५ ॥ 

सिंहव्याघेमहानादान्नदद्व्रिनुनादितम््‌ । 

अपरैश्चापि सली नेुहाकन्दरवासिमि! ॥ १६॥ 
वहां जोर जोरसे गर्जेनेवाले [सिंह और व्याघ्रादिकोंके शब्दसे वह आश्रम गूंज रद्दा था, वहां 
गुफा और कन्दराओंमें रहनेवाले जन्तुओंके शब्दोसे वन गूंज रहा था ॥ १६॥ 

तेषु तेष्ववकाशेषु शासितं खुमनोरमस्र । 

त्रिबिष्टपसमप्र्यं दधीचाश्रमघागसन्‌ ॥ १७॥ 
जो वन किसी किसी स्थानमें अत्यन्त शोमित, मनोरम और स्वर्गळे समान सुन्दर था, उस 
दधीचके आश्रप्रपर देवता आये ॥| १७ || 

लख्नापदयन्द्धीच ते दिवाकरसमदचुतिस । 





जाज्वल्थमान वपुषा यथा लक्ष्म्या पितामहम्‌ ॥ १८॥ 
उन्होंने तज और शरीरसे देदीप्यमान दधीचको ब्रह्मा ओर सर्यके समान प्रकाशमान्‌ 
देखा ॥ १८॥ 
तस्थ पादौ खुरा राजन्नभिवाद्य प्रणम्य च । 
अयाचन्त वरं सर्वे यथोक्तं परमेछिना ॥ १९॥ 


हे राजन्‌! उन देवताओंने उनके चरणोंमें अभिवादन ओर प्रणाम करके त्रह्माके कहे हुए 


$ 
अनुसार वरदानको मांगा ॥ १९॥ 
% 
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ततो दधीचः परमप्रतीतः खुरोसमांस्तानिद्मभ्युवाय । 

करोमि यट्ठो हिलमव्य देवा! स्वं चापि देहं त्बहखुत्सजानि ॥ २० ॥ 
तब दर्धीचने बहुत प्रसन्न द्वोकर उन श्रेष्ठ देवोंसे ऐसा कहा- हे देववाओ | आज जो मी इछ | 
तुम्हारे लिए हितकारी होगा, में करूंगा, में अपनी इच्छासे अपने शरीरको भी छोड दूंगा।२०। 


स एवछुक्त्वा द्विपदां वारिछ! प्राणान्वशी स्वान्सहसोल्ससज । 


ततः रुरास्ते जणहुः परासोरस्थीनि तस्थाथ यथोपदेदास ॥ २१ ॥ 
यह कहकर पुरुषोंम श्रेष्ठ, जितेन्द्रिय, महात्मा दधीचने अपने प्राणोको उस्री समय छोड 


~ ७ 


दिया, तब देववाओंनि ब्रह्माके कथनके अलुसार गतप्राण हुए उनकी इड्डियोंको ग्रहण 
किया ॥ २१ ॥| 


प्रहृष्टरूपाश्च जयाय देवास्त्वष्टारभागरुय तसथेस्ुप्युः । 
त्वष्टा तु तेषां वचनं निदाज्य प्रहृष्टरूप! प्रथत! प्रथत्नात्‌ ॥ २२॥ 
देवताओंने प्रसन्न होकर अपने विजयका निश्चय छर लिया, और उन्होंने विश्वकमोको 
जाकर हड्डी दी ओर उनसे शस्त्र बनानेको रहा, विश्वकमोने उनकी बातोंकों सुनकर प्रसन्न 
होकर प्रयत्न किया || २२ || 
चकार वज्र भ्यरासुग्ररूपं कृत्या च हाके स उवाच हु) । 
अनेन वज्रप्रवरेण देव भस्सीळुरुष्याच्य सुरारिसग्रम्न ॥ २३॥ 
उससे बडा भयंकर रूपाला वज्र बनाया ओर बनाकर प्रसन्न होळर इन्द्रसे ऐसा कहने लगे, 
हे देव ! इस श्रष्ठ बज्र शस्रसे आप देवोंके शत्रु उस उग्र राथसको आज मस्म कीजिये ॥२३॥ 
ततो हतारि! सगण! सुखं वे ्रशा!नि कृत्स्नं त्रिदिवं दिविष्ठ! । 
त्वष्टा! तथोक्तः ख पुरन्दरस्तु वज्रं प्रहृष्टः प्रथतोऽभ्यगुह्णात्‌ ॥ २४॥ 
॥ इतति भीमहाभारते आरण्यकपवेणि अष्टनवातितमोऽ ध्यायः ॥ ९८ ॥ ३६५३ ॥ 
दे स्वगंवासिन्‌ ! राक्षसोके मारनेके पश्चात्‌ आप आनन्दपूर्वक सब बन्धुओंके साहित स्वर्गका 
राज्य कीजिये । विश्वकर्माके वचन सुनकर इन्द्रने प्रसन्न होकर बडे प्रयत्नसे वक्ष ग्रहण 
किया ॥ २४ ॥ 





8 सहाआश्यके भआारण्यकपर्वमे अट्रानवेवां शष्याय स्यात ॥ ९८॥ ३६७३ २ 
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8 ९५५ ¢ 
लोमक्ष उवाच 
हः स्य वज्री ब्लिभिर्दैवतेराभिराक्षित! 


आससाद ततो शत्र स्थितमावृत्य रोदसी ॥ १ ॥ 
कालकेय महाकाये! समन्तादभिरक्षितम्‌ । 
समुच्यतप्रहरणः सश्यक्ञरिव पवतेः ॥२॥ 


लोमश बोल- तदनन्तर वज्रधारी इन्द्र बलवान देवताओंध रक्षित होकर भूमि ओर आकाशको 
व्यापनेवारु तथः प्रदार करनेके लिए शस्रास्रोंको उठाये हुए चोटियोंसे युक्त पवंतके समान 
विशाळ शरीरवाले छालकेय दानवॉसे चारा ओरसे सुरक्षित वृत्रसे युद्ध करनेके लिए 
चले ॥ १-२ ॥ 
लतो युद्धं सम मवद्देवानां सह दानवे! 
छुट्न सरतश्रेडछ लोकत्रा वकरं महत्‌ ॥३॥ 
हे भरतश्रेछ ! उस समथ देवताका दानवा साथ ध्रुहुतंमर लोकोंको भयभीत करनेवाला 
भयङ्कर युद्ध हुआ ॥ ३ ॥ 
उव्यतप्रतिपिष्टानां खड्डानां वीरब!हुलि। । 
अ'सीत्खुलुमलः शब्द्‌ शरीरेष्वमिपात्यताम्र्‌ ॥ ३॥ 
उस समय वीरलोथाके हायसे चलाये जाति हुए ओर शत्रओके शरीरपर गिरते इए खज्गोंका 
ओर दूसरे झङ्ञांस लगकर टूटनेका महा घोर शब्द हुआ ॥ ४॥ 
[शिरोमिः प्रपतद्भिश्च अन्तरिक्षान्महीतलस््‌ । 
| लालेरिव महीपाल वृन्ताद्रटेररदयत ॥५॥ 
| दै राजन्‌ | उस समय जो सिंर कट कटकर आह्लाशप्ते पृथ्वीपर शिरते थे, उनकी झोमा 
ऐसी प्रतीत होती थी, जेसे मानों ताडके एल अपनी शाखाओंसे टूटकर गिर रहे हों ॥५॥ 
ते हेमकवचा सूत्या कालेथाः परिघायुधाः । 
ञद्श्यानस्थवतन्त दावदग्धा इवाद्रयः ॥.॥ 
काळकेय राक्षस सोनेके कवच पहनकर ओर परिघ आदि अस्रोंको लेकर देवताओंकी ओर 
दौडते हुए ऐसे प्रतीत हुए, जेखे कि मानों दावाभिसे युक्त पवत दौड रहे हों ॥६॥ 
लेबां वेगवतां बेगं खहितानां प्रधावताम्‌ । 
न शोझुास्िदराः सोडु ते मञ्नाः प्राद्रवन्भयात्‌ ॥७॥ 
देवता लोग इनको एक साथ मिलकर वेगसे दोउते हुए उनके वेगको न सइ सके और 
चे तितर 





~ 


बितर होकर भयसे इघर उधर भागने लगे ॥ ७॥ 
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तान्हष्टा द्रवतो भीतान्सहृस्राक्ष। पुरन्दरः । 





वृत्ते विवर्धमाने च कइमळं महदाविशत्‌ ॥ ८॥ 

उनको भयसे इधर उधर भागते हुए और बृत्रको बढते हुए देखकर सहसतनेत्र र्ने मे 

हो गया ॥ ८ ॥ र 
तं शक्रं कश्मलाविष्ट दृष्टा विष्णुः सनातनः । | 
स्वतेजो व्यदधाच्छके बलमस्य बिदधयन्‌ ॥ ९॥ | 


सनातन विष्णुने इन्द्रको उरा हुआ देखकर उनमें अपना तेज भर दिया, उस तेक ] 
इन्द्रका बहुत बल बढ भया ॥ ९ | 
विष्णुनाप्यायितं शकं दृष्ठा देवगणास्ततः । | 
स्वं स्वं तेज! समादध्युस्तथा ब्रह्मषेयोऽमलाः ॥ १०॥ | 
दरको विष्णुके तेजसे युक्त देखकर सब देवताओं ओर निर्मल महर्षियोंने भी अपना अफ़ा | 
तेज इन्द्रको दे दिया ॥ १० ॥ | 
स समाप्यायितः शक्तो विष्णुना दैवतैः सह । | 





ऋषिभिश्च महाभागेषलवान्समपद्यत ॥११॥ | 

इन्द्र विष्णु, देवता और महाभाग ऋषियोके तेजसे तृप्त होऊरके बहुत ही बलवान हे | 
गए ॥ ११ ॥ ) 
ज्ञात्वा बलस्थं त्रिदशाधिपं तु ननाद घूञ्रो महतो निनादान्‌ । | 
तस्य प्रणादेन घरा दिशश्च खं व्यौनेगा्चापि चचाल.सर्घसमर्‌ ॥१२॥ | 


जब वृत्रासुरने देखा कि इन्द्र बलसे भरकर हमारे सामने युद्धमें आया है, तो महाझब्दसे | 
गजेन लगा, उसके घोर गर्जनसे पृथ्वी, दिशायें, आकाशा, चुलोक और सब पर्वत हिने 
लगे ॥ १२ ॥ | 
ततो महेन्द्रः परमाभितक्! श्रुत्वा रवं घोररूपं महान्तम्‌ । 
के भये निमस्त्वरितं सुमोच वज्रं बहत्तस्थ वधाय राजन ॥ १३॥ 
है राजन्‌ ! उस महान्‌ धोर शब्दको सुनकर अत्यन्त क्रोधित होकर तथा अत्यन्त भयभीत 
होकर इन्द्रने उसे मारनेके लिए शीघ्र ही उस महान्‌ चज्को छोड़ा ॥ १३॥ 
स दाकवज्रामिहतः पपात महासुरः काञ्चनमाल्यधारी । 
यथा महाव्शेळवरः पुरस्तात्स मन्दरो विष्णुकरात्प्रसुक्तः ॥१४॥ | 
` बह सोनकी भाला धारण किया हुआ महान्‌ असुर इन्द्रके वज्ञ लगनेसे मरकर ऐसे गिर |. 
जसे पहले विष्णुके हाथसे छूटकर पवतोंमें भेष्ठ महान्‌ मन्दराचल गिरा था ॥ १४॥ | 
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श्वाय ९९ / लारण्यकपवं । 


तस्मिन्हते दैत्यवरे भयात! शाक्रः प्रदुद्राव सर! प्रवेषठण्‌ । 
बज न मेने स्वकर'त्प्रमुक्तं घुर हतं चापि अयान्न सेने ॥ १७ | 
उस महा राक्षपळे मरनके पश्चात्‌ इन्द्र डरसे व्याकुळ होकर तालाबे घुमनेके लिए भाग, 
भयके कारण इन्द्रन न अपने दाथ छूटते वज्ञको ही देखा और न मरते हुए वृत्रह्षे ही 
देखा ॥ १५॥। | 
खर्वे च देवा सुदिता! प्रहृष्टा महषेयश्रेन्द्रममिछवन्त: | 
सर्वाश्च दैतयांस्त्वारिताः समेत्य जघ्नुः सुरा बृत्रवधाभितप्तान्‌ ॥ १६॥ 
तब सब देवता ओर भहर्षियोने प्रसन्न और आनन्दित होकर इन्द्रकी स्तुति की और सभी 
देवताओंने मिलकर वृत्रासुरक मरनेसे दु!खी सभी राक्षसोंको ज्ञीघ्र ही मार डाला ॥ १६॥ 


ते वध्यमानास्न्िदरीस्तदानीं समुद्रमेवाविविज्युमेथाताः । 


प्रविशथ चेवोदधिमप्रमेयं झषाङुलं रत्नसमाकुलं च ॥ १७॥ 
तदा स्म मन्तं सहिताः प्रचक्कुस्रेलोकयनाशाथमाभिस्मयन्त! । 
तत्र स्थ फेचिन्बतिनिश्चयज्ञास्तांस्तानुपाथाननुवण यन्ति ॥ १८ ॥ 


तब वे राक्षस देवताओंके द्वारा मारे जाते हुए भयसे व्याकुछ होकर समुद्रम घुस गये, मछ- 

hn आ ह न ळे ~ =p 
छियों और रत्नॉसे भरे इए अप्रतिम समुद्रम जाकर राक्षस बडे ही अभिमानसे तीनों 
= “छ 


Las , ~“ = स्वछ 6 = tC ~ 
लोदोंका विनाश करनेके लिए मिलकर विचार करने लगे, उनमें कोइ काइ उत्तम वाद्धमान्‌ 
बौर निश्चय करनेवाले देत्य कई उपार्योळा वणन भी करने लगे ॥ १७-१८॥ 


तेषां तु तत्र क्रमकालयोगाद्धोरा मतिश्चिन्तयतां बसूव 

ये सन्ति विद्यातपसोपपन्नास्तेषां बिनाश! प्रथम तु काये! ॥ १९॥ 
वहाँ उस समय प्रारब्धकै वशसे उन दैत्याने अपनी संमातिसे यही निश्चय किया कि विद्या 
और तपसे सम्पन्न जो धुनि हैं सबसे पहले उन्हीडा नाञ्च करना चाहिये ॥ १९ ॥ 


लोका हि सर्वे तपसा भिघन्ते तस्माच्त्वरध्वं तपसः क्षयाय । 

ये सन्ति केविद्धि वसुन्घरायां तपस्विनो धसबिदश्च तज्ज्ञाः । 

तेषां यघः कियतां क्षिप्रभव तेषु प्रनष्टेषु जगत्प्रनष्टम्‌ ॥२०॥ 
क्योंकि सब लोक तपस्याहसि धारण किए जाते हैं, अतएव पहले तपका नाश करनेके डिए 
शीघ्रता करनी चाहिये । जो कोई एर्थ्यांपर तपस्वी, घमेब् और धर्मैके जाननेवाले हैं, 
पहले उन्हींका शाप्रतापूर्वक्क नाश करना चाहिये, क्योंकि उनके मरनेहीसे सब जगतका 
नाश्च हो जायेगा ॥ ३० ॥ 
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५५७२ | हासाते : | ० ण वी | 
एवं हि सर्वे गतबुद्धिभावा जगद्विनाशे परमप्रहृष्टाः । i ` 
दुर्ग समाश्रित्य महोमिंभन्तं रत्नाकरं वरुणस्थाख्य॑स्म | २ | 

॥ इति श्रीमहाभारते भारण्यकपर्वणि नवनवतितमोऽध्यायः ॥ ९९॥ ३६७४ | 
इस प्रकार उन बुद्धिहीन दानवोंने वरुणके निवास स्थान महान्‌ तरंगोंवाले सागर हुए 
दुर्गा आश्रय लेकर जगत्‌का विनाश करनेका निश्चय किया और इस प्रकार निकष पी | 
बहुत ही प्रसन्न हुए ॥ ९१ ॥ फक ड 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वमें निन्यानवेवां अध्याय समाप्त ॥ ९९७ ३६७४ | 








लोमश उपाच 
ससुद्रं ते समाश्रित्य वादण निधिलर्मसाम्‌ । | 
कालेया? खंप्रवतेन्त त्रैलोक्यस्य विनाचाने ॥ १॥ | 
लोमश बोले- हे महाराज ! कालेय देत्य वरुणके जले स्थान सप्ठुद्रमें रहकर जगतका | | 
विनाश करनेके कायभें प्रवृत्त हुए ॥ १ ॥ | 
ते रात्रौ समभिक्रुद्धा भक्षयन्ति सदा झुनीन्‌ । 
आश्रमेषु च ये सन्ति पुण्येष्वायतनेषु च ॥२॥ 
वे राक्षस रातके समय क्रोधसे भरकर मृनियोंके पवित्र आश्रम और तीर्थीमें जाकर उनगे 
जो युनि रहते थे, उन्हें खा जाते थे ॥ २ ॥ 
वसिष्ठस्याश्रमे विप्रा भक्षितास्तैदुरात्माभिः । | 
अशीतिशतमष्टौ च नथ चान्ये लपर्विन! ॥ ३॥ 


४ nia 7:2१ 

उन ६ रिह नके आभ्रममें जाकर एक सौ अठासी ऋषियोंको खा ढिया 
ओर नौ तपस्वियोंकों भी खा लिया || ३ ॥ | 
च्यवनस्याश्रमं गत्या पुण्य द्विजनिषेवितस्‌ । | 
ह फलमूलाशनानां हि सुनीनां भक्षितं शातम्‌ ॥४॥ ` | 
गास सवित च्यवन मुनिक्ष पवित्र आश्रभमें जहो खानवालेसो | 
= आश्रमम जाकर राक्षस फळ मूलोंको खानेवाले | 

मानर्याको खा गये ॥ ४ ॥ र 
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अध्याय १०० ] आरण्यकपव । ५ 
MMMM 
एव राची स्स छुवन्ति विविशु्चाणेवं दिवा । 
अरद्वाजाअर्भ चेच नियता ब्रह्मचारिण! 
[य्याहारस्वुनक्षात्च चिचालि! संनिपालिला! ॥७॥ 
इसी प्रकार भरह्ाज शनिके आश्रमपर जाकर निंयमधारी ्रह्मचारां, वायु तथा जल पीकर 
रहनेवाले बीस ऋषियको खा गये, इस प्रकार वे राक्षस रातिको युनियोक्ञो खाकर दिनमें 
ब्मदूमं घुस जाते थ ।॥ ७ !| 
एयं ऋलेण सयास्तानाश्रमान्दानवास्तवा । 
निशाया परिधावन्ति सत्ता सुजबलाश्रथात । 
काल/परूछा। कालेया ब्रन्तो द्विजगणान्बहून्‌ ॥६॥ 
इसप्रकार शुजवरुसे उन्मत्त राक्षस रात्रिध दोड दोडकर सब जञाश्रमोगे जाकर बाधा करने 
। व कालेय लोण कालके वशम होकर अनेक ब्राह्मणोंका नाश करने लगे ॥६॥ 
न चैनानन्वबुध्यन्त सचुजा मनुजोत्तम । 
एवं प्रवृत्तान्दैत्यांस्तास्तांपलेषु तपस्विषु ॥७॥ 
पुरुषश्रेष्ठ ! उन मुनियोंके मारनेवाळे दैत्योंको तापस और तपस्वियोंमें कोई पुरुष नहीं 
जानता था ॥ ७ ॥ 


प्रभाते समहृद्यन्त नियताहारकशिता! । 

महीतलस्था सुनय! दारीरेगेतजीविते! ॥८॥ 
परन्तु नियत आहारके कारण दुबले पतले सुनिलोग प्रातःकाल होनेपर देखते थे, कि अनेक 
तपस्वी पृथ्यीमें मरे हुए पडे हैं ॥ ८ ॥ 

क्षीणमाँसैरविदधिरैबिंमञ्जान्त्रैविसंघिभिः । 

आकीणैराचिता सूमि। शंखानामिव राशिभिः ॥ ९॥ 


मरे हए मनि भास, रुधिर, मज़ा और आंतोसि रहित पृथ्वीमें पंड रहते थे, उस समय उन 
मनियोंकी हडियोसे पृथ्वी ऐसी शोमित हुई, जैसे मानो जगह जगइ इंखोंके ढेर हॉ ॥९॥ 


कलशौ विप्रविद्धैश्च सवेभग्रेस्तथेव च । म 
विष्हीणेरभ्रिहोचेश्व भूवसूव समावृता ० 
टूटे फूटे कलशों तथा टूटी हुई खुबाओं और छितराये इए बग्निहोत्रोसे आश्रमोंकी पृथ्वी 
भर गई ॥ १० | 
७० ( महा: भा. आरण्यक. ) 
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बे महाभारते । [ तीर्थयात्रापव | 





निःस्वाध्यायवषट्कारं नष्टयज्ञोत्सवक्रिय्ष । 
जगदासीन्निरत्साहं कालेयभय'पीडितम्‌ ॥११॥ 
काले राक्षसोंके भयसे पीडित होनेके ळारण सारा जगत्‌ वेदपाठ वषट्कारसे राहित हो गया 
सभी यज्ञोत्सवकी क्रियायें नष्ट हो गई ओर इस कारण सारा जगत्‌ उत्साइह्दीन हो गया ॥११॥ 
एवं प्रक्षीयमाणाऱ्य मानवा मलुजेश्वर । 
आत्मत्राणपरा भीता! प्राद्रवन्त दिशो मयात्‌ ॥ १२॥ 
हे नरनाथ ! इस प्रकार ऐसा कर्म होनेसे पुरुष लोग कम होने लगे, तब भयभीत होकर 
अपने बचावके निमित्त मनुष्य इधर उधर दसों दिशाआंमें भागने लगे ॥ १२॥ 
केचिद्णुहाः प्रविविशुनिझरांश्चापरे श्रिताः । [ 
अपरे मरणोह्विग्रा मयात्प्राणान्ससुत्सजन ॥ १३॥ 
कोई शुफामें घुस गए और कोई झरनोमें घुस गये तथा कोई मरनेके भयसे अपने प्राणोंको 
छोडने लगे | १३ ॥ 
केचिदत्र महेष्वासाः शरा? परमदर्पिता! । 
मार्गमाणा! परं यत्नं दानवानां प्रचक्रिरे ॥ १४॥ 
कोई महावीर धनुषधारी परम अभिमानी होकर राक्षसोळे हूंढनेके लिए महान्‌ यत्न 
करने लगे ॥ १४॥ 
न चैलानघिजग्सुस्ते सझुद्र खखुपाश्रितान । 
भ्रमं जग्सुश् परममाजरसु) क्षयमेय च ॥ १५ ॥ 
परन्तु उनको वे समुद्रवार्सी राक्षस न मिले, और वे सब थककर बैठ गए और वहुतसे नष्ट 
भी हो गये ॥ १५ ॥ 
जगत्युपशमं याते नश्टयज्ञोत्सवक्तिये । 
आजग्खुः परमामालिं त्रिदशा सनुजश्वर ॥ १६॥ 
हे नरनाथ ! इस प्रकार जगतूर्मे आपत्ति आनेसे सब यज्ञ और उत्सव नष्ट हो गये, तब 
देबोंको बहुत दुःख हुआ ।। १६ ॥। 
समेत्य समहेन्द्राश्च भयान्सन्त्रं प्रचक्रिरे । 
नारायणं पुरस्कृत्य वैकुण्ठमपराजितम्‌ ॥ १७॥ 
तब भयसे व्याकुल होकर अपराजित वेकुण्ठवासी नारायणको आगे करके इन्द्रादिक देवता- 
अने सलाह किया ।। १७॥। 
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ततो देवाः समेतास्ते{लदोचुमेधुसूदनम्‌ । 

त्यं न! स्रष्टा च पाता थ मता च जगत! प्रभो । 

स्वया स्ष्टसिदं सबं यचेङ्ं यचच नेति ॥ १८॥ 
तब इकडे होकर सब देवोंने मधुके नाशक नारायणसे ऐसे वचन कहदे- हे प्रभो ! हमारे और 
सब जगतृके उत्पन्न करनेवाले, पालन छरनेवाले ओर उसकी रक्षा करनेत्राल आप ही हैं 
यह सव जो चर ओर अचर जगत्‌ है, वड आपद्दीका बनाया हुआ है ॥ १८॥ 


स्वया स्ूमिः पुरा नष्टा समुद्रात्पुष्करेक्षण । 

वाराह स्टपमास्थाय जगदर्थ ससुद्‌ चता ॥ १९॥ 
हे कमलनेत्र ! पहले जब पृथ्वी समुद्रे इर गई थी, तव आपने शूका रूप बनाकर जगतके 
हितके लिए उसका उद्धार किया था ॥ १९ ॥ 


आदिदैत्यो महावी्यो हिरण्यकरिपुस्त्वया । 


नारस्तिहं चपुः कृत्वा सूदितः पुरुषोत्तम ॥ २०॥ 
हे पुरुषोत्तम! आपने पहले नरसिंहका रूप वनाकर आदिदेत्य महा बलवान्‌ हिरण्यकशिपुको 
मारा था ॥ २० ॥ 





खडध्थः सवस्रूतानां बलिश्चापि महासुरः । 

वाथनं यपुराश्रिह्य चरेलोक्याद्धंरिलस्त्वया ॥ २१॥ 
जिस बली नामक असुरको कोई प्राणी नहीं मार सकता था, उसको आपने वामनका रूप 
धारणकरके तीनों लोकॉसे भ्रष्ट कर दिया था ॥ २१॥ 


अखुरश्च महेष्वासो जरूभ इत्यभिविश्ततः । 
यज्ञक्षो मकर! कूरस्त्वयेछ विनिपातितः ॥ २२॥ 


जो महाशस्त्रधारी यज्ञोंका नाश करनेवाला जम्म नामक क्रूर राक्षस था, उसकोमी आपने 
ही मारा था ॥ २२॥। 


एवमादीनि कमोणि येषां संख्या न बिद्यते । — 
अस्माकं -मथ भीतानां त्वं गतिम घुसूदन ॥ २३॥ 
दे मधुखदन ! आपने इस प्रकारके ओर भी अनेकों कर्म ऐसे किये दें, कि जिनकी गिनती 
नहीं की जा सकती । डरे हुए हम देवताओंकी गति आप ही हें ॥२३॥ 


x 
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तस्मात्त्वां देव देवेशा लोकार्थ ज्ञापयामहे । 
रक्ष लोकांश्च देबाश्च शाक थ महतो भथात्‌ ॥ २४ ॥ 
४ इसि श्रीमदाभारते आारण्यकएर्वणि शततमोउध्यायः ॥ १०० ॥ ३६९८॥ 
देवदेवेश्ञ ! इस कारण हम लोकोंके कल्याणके लिए आपको यद बताते हैं; आप देवता 


इन्द्र जोर सब लोकोंकी इस महाभयसे रक्षा छीजिये ॥ २४॥। 
॥ सहासारतके आरण्यकपर्वमें सौचां अध्याय खमा ॥ १०० ॥ ३९९८ ४ 


चेवा ऊषुः 

इल! प्रदानाइतैन्ते प्रजाः सवोद्वतुर्विधाः । 

ता आविला भावथन्ति हच्यकव्येदियोकस! ॥१॥ 
देवता बोले- है प्रभो ! यहां दान देनेसे सभी चार प्रकारकी प्रजायें बढती हैं, वे बढकर 
हव्य ओर छूव्योंसे देववाओकी पूजा करके उन्हे बढाती हैं ॥ १ ॥ 

लोका छोव बलेथान्त अन्योन्य सझपाशिलाः 

व्वत्यशादान्नियद्विगप्नास्तवयैव परिरक्षिता! २ 
इसी प्रकार एक दूसरेके आश्रयर स्थित लोक भा बढते हैं, आपकी कृपा और रक्षासे सब 
जन्तु भयरहित शर सुखी रहते हे ॥ 

इदं च समलुप्राप्त लोकानां मयसुत्तमस । 

न च जानीब केनेमे रात्रौ वध्यन्ति ज्राह्मणाः ॥ ३॥ 
अब सब लोगोंके सामने एक महाभय उपस्थित द्वो गथा हे, हम नहीं जानते कि राम्रिमें 
आकर कोन ब्राक्षणोंको मार जाता है ? ॥ ३ ।! 

क्लीणेषु च ब्राह्मणेषु एथियी क्षयमेष्यति । 

ततः एथिव्यां क्षीणायां त्रिदिवं क्षघभष्यति ॥ ४ 
त्राह्मणोंके नाश होनेसे एथ्वीका नाश हो जाएगा और पृथ्वीछे नाश हो जानेसे सर्गका नाश 
हो जायेगा |! ४॥ 

प्रखादान्महाबाहो लोकाः सर्च जगह्पले | 

बिनादां नाधिगच्छेयुस्त्वया चै परिरक्षिताः ॥ ५ ॥ 

दे महाबाहो ! हे जगत्पते! केबल आपकी कुपासे सब छोम बच सकते हैं । जब आप रक्षा 


करेंगे, तब कोई मी नष्ट नहीं होमा ॥ ७ ॥ 
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विष्णरुवाच 
विदितं से खुराः खर्व प्रजानां क्यकारणस्‌ । 
सजता चापि वक्ष्यामि *शणुध्वं विगतज्वरा! ॥६॥ 
बिष्णु बोले- दे देवताओं ! प्रजाके नाशका सब कारण में जानता हूं, तुम लोगोसे भी कहता 


w "२ 


हूँ, तुम छोग सुखी होकर छुनो।। ६ ॥ 


च्ालेघ इति विख्यातो गण! परमदारुणः | 

लैस दृर्ज समाश्रित्य जगत्सवं प्रवाधितस ॥७॥ 
जो परम कठोर झालेय नामक राक्षपोका एक दल प्रसिद्ध है, जिसने दुत्रासुरका आश्रय 
लेकर सच जगत्को दुःख दिया है ॥ ७ ॥ 

ले शत्रं निहतं दृष्ट्रा सहस्राक्षेण धीननता । 


&% 


बिल परिरक्षन्तः प्रविष्टः चरुूणालयज्ञ ॥ ८ ॥ 
वे ही लोग हजार आंखबाले ऑर बुद्धिमान इन्द्रसे वत्रासुरको मरा हुआ देखकर अपने 
जीवनकी रक्षांके निमित्त वरुणालव समुद्रम घुस गये हैं ॥ ८ ॥ 

ले प्रशिद्योदर्णि घोर नक्तग्राहसमाकुलम । 

उत्सादनाथ लोकानां रात्रौ घ्रन्ति मुनीनिह ॥९॥ 
बेही बगर ओर ग्राहोंसे युक्त होनेके कारण भयंकर समुद्र॒र्मे घुसकर रात्रिमें उसमेंखे निकलकर 
ऋषियोंका नाझ करते हैं ॥ ९॥ _ 





लु राव्त्या! क्षय नेतुं ससुद्राश्रवथगा हि ते । 
खसद्रस्थ क्षय वुद्धिमवद्धि! संप्रधायतराम । 
अगस्त्येन विना को हि शक्तोडन्योड्णेशदोषणे. ॥ १०॥ 
उन छोगोंका नाश नही हो सकता क्योंकि बे लोग समद्रके अन्दर रहते हैं, इसलिये तुम 
| समुद्रके नाश करनेके उपायको हूंढनेमें अपनी बुद्धि लगाओ ओर अगस्त्यके सिवाय समुद्रको 
सोखनेभें ओर कोन समथ हो सकता है? ॥ १० ॥ 


+ एतच्छत्या यचो देवा विष्णुना सस्ुदाहृतम्‌ । 


परस्ा्ेननाज्ञाप्य अगस्त्यस्थाश्रम ययु ॥ ६९ ॥ 
| दवता विष्णुळे द्वारा कहे हुए ऐसे वचन सुनकर ब्रह्माकी आज्ञा लेकर अगस्त्यके आश्रम 
प्र गये ॥ ११ | 
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तख्रापर्यन्महात्मानं वारणि दीपतेजसम । = 


उपास्यमानम्ट्रषिभिर्देवेरिव पिलामहम्‌ ॥ १२॥ 
वहां आकर उन्होंने वरुणके पुत्र महातेजस्वी महात्मा अनस्त्यक्को ऋषियोंके द्वारा उसी प्रकार 


च ६ 2 


उपासित होते हुए देखा, जेसे देवोसे पितामह ब्रह्मा ॥ १२ ॥ 

तेऽभिगस्य महात्मानं सेञावरुणिमच्युलस्र्‌ । 

आश्रमस्थं तपोरा।श कमभि? स्वेरभिष्डुवन्‌ ॥ १३॥ 
देवता मित्रावरुणके पुत्र महात्मा तपके समूह अपने कमसे प्रशेसनीय अगस्त्यको देख बहुत 
प्रसन्न हुए आर स्तुति करते हुए कहने लगे ॥ १३ ॥ 


देवा ऊचुः 
नाहुषेणामितप्तानां त्वं लोकानां गति! पुरा | 
अ्ंशितश्व सुरेश्वयीछोकाथे लोककण्टकः ॥ १४॥ 
देवता बोले- जब नहुषंके पुत्रसे जगत्‌ अत्यन्त दुःखित हुआ था तब आप ही संसारके 
लिए शरणरूप हुए थे ओर उस लोककण्टकको लोळके हितळे लिए आपहीने स्वगेसे 
गिराया था ॥ १४७ ॥ 
क्रोधाव्प्रधद्धः सहसा भास्करल्य नगोत्तम! । 
यचस्तवानतिक्रामनन्विन्ध्य! दोलो न बघेते ॥ १५ ॥ 
पबेतोंमें भ्रष्ठ विन्ध्याचर छर्यके ऊपर उत्पन्न हुए क्रोधके कारण बढने लगा था, परन्तु अब 
आपके वचनको स्वीकार करके नहीं बढता है ॥ १५७ ॥ 
तपसा चाबूले लोके झत्युनाभ्यदिताः प्रज्ञा! । 
त्वयाभव नाथमासाव्य निघत परसा गला? ॥ १६॥ 
जब प्रजा अन्धकारसे ढके हुए लोकमें मृत्युसे नष्ट होने लगी, तब आपहीको स्वामीरुपमें 
प्राप्त होकर वे परम सुक्तिको प्राप्त हुई ॥ १६ ॥। 


अस्माक भय भातानां नित्यशों भगवान्गलिः । 
ततस्त्वाताः प्रथाचानस्त्या वरं वरदो द्यात ॥ १७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकाधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १०१॥ ३७१७ ॥ 
डरे हुए हम देवताओंकी सदा आप ही गति हें । हम लोग दुःखी होकर आपसे बरदान 
मांगनेको आये हैं, क्योंकि आप वरदान देनेमें समर्थ दे ॥ १७ । 
॥ महाभारतके आरण्यकपवेम एकली एकवां अध्याय समाप्त ॥ १०१॥ ३७१५॥ 
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गधिष्ठिर उपाच 

किमर्थ सहसा थिन्ध्यः प्रवृद्ध' कोधसूछितः । 

एलदिच्छास्थइ श्रोतुं थिस्तरेण भहासुने ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे महामुने | आप इस कथाको विस्तारपू्वेळ काहिये कि, विन्ध्याचल एकदम 
क्रोधसे मूछिंत हो करके-इतना क्यों बढ़ गया था ? इस कथाको सुननेकी मेरी बहुत.इच्छा 
है॥१॥ 

तोमश उषाच 

अद्रिराजं महादौल मेरुं छनळपर्वतम । 

उदयास्तमये भलु? प्रदक्षिणमवतेत ॥२॥ 
लोमश बोले- दे महाराज ! सर्य उदय और अस्तके समय सुवर्णमय पर्वतराज मद्दापबंत 
मेरुकी प्रदक्षिणा करते थे ॥ २ ॥ 

सं लु दृष्टा तथा बिन्ध्थः शैलः सूयमथान्रवील्‌ । 

यथा हि मेरुमेबता नित्याः परिगस्यते । 

प्रदाक्षण च क्रिथत सामय कुरु भास्कर ॥ ३॥ 
उसकी प्रदक्षिणा करते देखळर विन्ध्याचलने सर्यसे कहा- कि दे खर्य ! जेसे तुम प्रतिदिन 
मेरुक्की प्रदक्षिणा किया करते हो, वैसे मेरी भी प्रदक्षिणा किया करो ॥ ३॥ 

एयसुर्तस्ततः सूयः शैलेन्द्रं प्रत्यभाषत । 

नाहमात्मेचछथा शैल करोम्येनं प्रदक्षिणम्‌ । 

एष मार्गः प्रदिष्टो मे थेनैद॑ निर्मित जगत्‌ ॥ ४॥ 
ऐसे वचनको सुन सर्थ पवतराजसे बोले- कि में कुछ अपनी इच्छासे इस मेरुकी प्रदक्षिणा 
नहीं करता, वरन्‌ जिस परमेश्वरने इस लगतकों बनाया दै, उसीने मेरे निमित्त यह माग भी 
बना दिया हे ॥४॥ 

एवसुक्तस्ततः कोघात्प्रछद्ध! सहसाचलः । 

सूर्यांचन्द्रमसोमार्ग रोद्घुमिच्छन्परन्तप ॥५॥ 
तच सर्यके इस प्रकार कहनेपर वह पर्वत अत्यन्त क्रोधित होकर, हे परन्तप युधिष्टिर ! 
सुर्य और चन्द्रके रास्तेको रोक देनेकी इच्छासे अचानक ऊंचा होन लगा ॥ ५ ॥ 
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ततो देवा! सहिलाः सवे एव सेन्द्रा समागरूय महाद्रिराजम्‌ । 
निवारयासासुरुपाथतस्त न च स्म लेषां वचनं चकार ।। ६॥ 
सब इन्द्रके हित सच देवता मिलकर प्वेतोंके महाराज विरुध्याचळळे पास आये, उन्होंने 
अनेक उपायोंके द्वाश विन्ध्यावलक्षो ऊँचा होनेसे रोकनेकी कोशिश की कि वह न बढे, 
परन्तु विन्ध्याचरूते उनका कोई भी वचन न साना ॥ ६ ॥ 
अथामिजर्एुझञनिसाश्रमरर्थ तपस्विनं घम्सा यरि । 
अगस्त्यसत्यद्सुतवीयदीपं तं चाथसूचुः सहिताः रुरास्ते ॥ ७॥ 
वदनन्तर बे सब देवता तपस्वी ओर धमधारियोंमें श्रेष्ठ, अदूसुत बलवाले आश्रममें बटे हुए 
खगस्त्य घुनिके पास गए ओर उन्होंने अपना प्रयोजन सुनाया ॥ ७ ॥ 
सूर्याचन्द्रमसोमाग नक्षत्राणां गति लथा। 
शालराजा छणात्यष (वच्य!ा क्राधवकालुग? ii 
देवता बोले- हे द्विजोत्तम ! यह पर्षतराज विन्ध्याचल अत्यन्त क्रोधके वशमें होकर सर्य 
ओर चन्द्रमारे मागे तथा नक्षकॉळी गतिछो रोकना चाहते हैं ॥ ८ ॥ 
लं निवारयितुं शक्ता नान्यः कश्चिदह्विजोत्तल ! 
कते त्वां हि महा साग लस्तादन निवारय ॥ ९॥ 


~ 


हे महाभाग ! हे ब्रह्मणभेष्ठ ! आपके सिवाय इनका और कोई भी निवारण नहीं कर सकता 
है, इसलिये आपही इनको रोकिये ॥ ९ ॥ 

लच्छ्रुत्या वचन विप्रः सुराणां शेल्नभ्यगाल्‌ । 

सोडभिगस्यात्रवीद्िध्य सदारः सस्जुपस्थितः ॥ १० || 

~ < ™ Cw च्छ ^ ™ 

छोमश बोले- विप्र सुनि देवताओंके वचन सुनकर पवतके पास शए ओर अपनी ख्नीके 
सहित विन्ध्याचलके मास जाकर अगस्त्य झुनिने विन्ध्याचछसे कहा ॥ १० | 

सार्गसिच्छाङ्घइ दत्तं आवत्ता पर्यतोक्तस । 

बक्षिणामभिगन्तारस्मि दिश कायण केनचिलू ॥ ११ ॥ 
हे एवंतोंमें श्रेष्ठ! में किसी विशेष कायेसे दक्षिणदिशाको जाना चाहता हूँ, इसलिये तुम्हारे 
द्वारा दिए गए मार्गको में चाहता हूँ ॥ ११ ॥ 

सावदागसन महा तावत्त्वं प्रतिपालय । 


निव्वक्ते साचि दोलन्द्र ततो खधस्व कामलः ॥ १२॥ 
और जबतक में उधरसे लौटकर न आऊ तबतक तुम ऐसे ही रहकर हमारा माग देखना । 


हे पर्वतराज ! जब में इधरसे लौटकर आ जाऊं, तब तुम अपनी इच्छालुसार बढना ॥१२॥ 
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एवं स समर्थ कृत्वा विन्ध्येनामित्रकरान । 

अद्यापि दक्षिणाइशाद्वप्दणिने निवतते ॥ १३॥ 
हे शत्रुनाशक ! वरुणके पुत्र अगस्त्य मुनि इस प्रकार विन्ध्याचलस प्रतिज्ञा कराकर अबतक 
भी दक्षिण देशसे लोटकर नहीं आये ॥ १३ ॥ 

एतत्ते खवेमाख्यातं यथा बिन्ध्यो न बधेत । 

अगस्त्यस्य प्रभावेन यन्मां त्वं परिएच्छस्ति ॥ १४ ॥ 
मेने जिस कारण विन्ध्याचल नहीं बढता हे. सब कथा आपसे कही | जो तुमने मुझसे 
अगस्त्य मनिका प्रभाव पूछा था, उसे मेने कहा ॥ १४॥। 

कालेयास्तु यथा राजन्सुरेः सर्वेनिषूदिता: 

अणस्त्याइरलालाच्य तन्भे नेगदल) चाणु ॥ १५॥ 
अव जिस प्रकार अगस्त्य मनिळे वरदानकों पाझर देवताओंने कालेय राक्षसॉका नाश 
किया वह कथा कहता हूँ, सुनिये !! १६ ॥ 

ब्रिदक्यानां वच! श्रुत्या सेञ्रावरुणिरन्रवील्‌ । 

किवथमाभियाता! स्थ वरं सत्तः कमिच्छथ ! 

एवरुक्तास्ततस्तेन देवता झाननञ्चवन ॥१३॥ 
हें महाराज ! देवताओंके पूर्वोक्त बचन सनकर भित्रावरुणळे पुत्र अगस्त्य मनिळे झहा कि 
तुम हमारे पास क्यो आये हो? ओर मुझसे तुम कोनसा वर चाहते हो? मनिके ऐसे वचन 
सनकर देवता उनसे बोले ॥ १६ ॥ 

एवं त्वयेच्छाम कुतं महर्षे महाणेचं पीयसानं सदात्मन्‌ । 
ततो वधिष्याम सहालुबन्धान्क्रालेणसंज्ञान्खुरविडिषस्तान ॥ १७॥ 

हे महात्मन्‌ ! हम लोग चाहते हैं, कि आप सहा समुद्रको पीकर हमारा कार्य करें, आपके 
ऐसा करनेसे हम देवताओंके शत्रु कालेय नामक देत्योंको परिवारके सहित नश्टकर देंगे ॥१७॥ 

तरिदशानां बच! श्रुत्या तथेति सुनिरन्रवीत्‌ । 

ऋरिष्ये भवतां कामं लोकानां च सहत्सुखस्ू ॥ १८॥ 
देवताआके वचन सुनकर अगस्त्य मनिने कहा- कि में ऐसा ही छछूंगा। में लोकोंके लिए 
सखदायक आपकी इस इच्छाको अवश्य पूरा करूंगा ॥ १८ ॥! 

एवसक्ह्या ततोऽगच्छत्सस्चद्रं सरितां पतिस्ष्‌ । 

ऋषिसिश्च तपःसिद्धैः साथ देवैश्च सुत्रतः ॥ १९॥ 
ऐसा कहकर उत्तम व्रतघारी अगस्त्य तपत्ते सिद्ध, ऋषियों ओर देवताओंके सहित नदियोंके 
पति समुद्रे पास गये ॥ १९॥ 


७१ { सहा. सा, थारण्यक. ) 
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सलुष्योरगगन्धवेयक्षाकिंपुरुषास्तथा । 
अलुजग्सुमहात्मान द्रष्डुकामास्तदद सुत्न ॥ २० ॥| 
मनुष्य, सप, गन्धवे, यक्ष ओर किन्नर आदि सब उनके इस अद्भुत कामको देखनेकी 
इच्छास उनके पीछे चले ॥ २० ॥ 
ततोऽभ्यगच्छन्सहिता? ससुद्र॑ भीसनिश्वनभ्‌ । 
दत्यन्लामव चासभदंल्गन्तामेब वायुना ॥ २९ ॥ 
तब वे सब इकट्ठे होकर घोर शब्दवाल समुद्रके तटपर पहुँचे, उन्होंने समुद्रको ऐसा देखा 
मानो तरङ्गासे नाच रहा हो ओर वायुसे घूम रहा हो ॥ ११ || 
हसन्तमिव फेनोघैः स्खलन्तं कन्दरेडु च । 
नानाग्राहसमाकीणं नानाह़िजगणाथुतस्‌ ॥ २२ ॥ 
आर फेनांके समूर्होसे हंस रहा हो, वह कन्द्राशंसे टकरा रहा था, जो अनेक तरहके 
मगरोंसे पूर्ण और अनेक तरहके पक्षियांसे युक्त था ॥ २२ ॥ 
अगस्त्यसहिता देवा) सगन्धे होरगा! । 
ऋषयश्च महाभागा? समासे छुने होडधिष्ू ॥ २३ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवणि हयथिकशततमो<ष्यायः ॥ १०७ ॥ ३७३८॥ 
अगस्त्यके साथ देवता, गन्धवे, महासर्प ओर महाभाग ऋषि सघुद्रछे तटपर जा 
पहुंचे ॥ २३ ॥ 

॥ महाआरसके आरण्यकपचेमें एकलो दोवां अध्याय समाप्त ॥ १०२॥ ३७३८॥ 


तोमग उपाच 
ससुद्र स समासाद्य वाराणसगवान्डाषिः 
उवप्च सहितान्देवादर्षीचैच सभागतान्‌ ॥ १ ॥ 
लोमश बोले- वरुणके पुत्र भगवान्‌ अगस्त्य शुनि समुद्र तटपर पहुंचकर हुए सब आए 
देवताओं और ऋषियॉसे कहने लगे ॥ १ ॥ 
एष लोकहितार्थ वै पिबामि बरुणालथक्‌ । 
सवद्धियदलुछेय तच्छीघ्रं संविधीयताम्‌ cg LARS 


मं सब लोकॉके हितके निमित्त सपुद्रको पीता हँ | आप लोगाँको जो कुछ काम करना हो, 
उस ञाघ्र कोजिये ॥ २॥ 
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एलावढुक्त्वा वचनं भैत्रावरुणिरच्युतः । 
सखश्ुद्रमपिबत्कुद्गः खवेलोकस्य पझ्यतः ॥३॥ 
सित्रावरुणके पुत्र अमर अगस्त्य झुनिने ऐसा कहकर ओर क्रोधित होकर सब जगते 
देखते देखते सध्ुद्रको पी लिया ॥ ३ ॥ 
पीयमानं ससुद्रं ठु चट्टा देवाः सवासवाः । 
विस्मयं परमं जग्यु? स्तुतिभिञ्चाप्यपूजयन्‌ ॥४॥ 
इन्द्र आदि देवता अगस्त्य सुनिको सब समुद्र पीते देखकर परम आश्रय करने लगे ओर 
स्तुतियोसे उनकी पूजा करने लगे ॥ ४॥ 
त्यं नस्ञ्ञाला विधाता च लोकानां लोकमावनः । 
स्यत्प्रसादात्सलुच्छेदे न गच्छेत्शामरं जगत्‌ ॥५॥ 
देवता कहने लगे- तुम इमारे रक्षा छश्नेवाले ओर घारण करनेवाले हो, तुम लोकोंके स्वामी 
हो, तुम्हारी ही कृपासे देवोंके सहित यह जगत्‌ नष्ट नहीं होता ॥ ५॥ 
संपूज्यमानस्त्रिवदौनेदात्या गन्धवेतूर्येु नदत्खु स्वेदाः । 
दिव्यैश्च एुष्पेरघकीयेसाणो अहाणेचं निःखलिलं चकार ॥ ६॥ 
इस प्रकार महात्मा अगस्त्यक्ती देवता पूजा करने लगे और गन्धबे सब ओर अपने बाजे 
बजाने लगे, दिव्य फूलोंकी वर्षा होने लगी, तब अगस्त्य मुनिने समुद्रको जरसे रद्दित कर 
दिया ॥ ६ ॥ 
दृष्टा कूलं निःसलिलं महाणेबं खुराः समस्ताः परमप्रहष्ठाः । 
प्रगुछ्य दिव्यानि वरायुधानि तान्दानवाञ्जघ्दुरदीनसत्त्वाः ॥७॥ 
महासमुद्रको जरूसे रहित देखकर महा बलवान्‌ देवताओनि परम प्रसन्न होकर दिव्य ओर 
श्रेष्ठ श्न धारण करके राक्षसाको मारना आरंभ किया ॥ ७॥ 


ARN ८० 


ते वध्यमानार्त्र दशने हात्ममिसेहाबलैर्वगिभिरुन्नदद्वि? । 

न सेहिरे वेगवत! महात्मनां वेगं तदा धारयितुं दिवोकसाम्‌ ॥८॥ 
वेगवान्‌ महात्मा स्वर्गवासी बलवान देववाओंसे मारे जाते हुए दानव उन वेगशाली महात्मा 
देवोंके आक्रमणको न सह सके ॥ ८ ॥ 

ले वध्यन्नानास्त्रिदशैदोनवा भीमनिस्वनाः। 

चक्कु; खुतुझुलं युद्धं छुट्टतोमिच भारत ॥९॥ 
इस रीतिसे, हे सारत! देवों द्वारा मारे जानेबाले और भयानक झब्द करनेवाले दानवोने एक 
मुहवभर बडा भयानक युद्ध किया ॥ ९ ॥ 
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ते पूवं लपसा दग्धा मुनिभिमावितात्माभिः । 

यलभानाः परं शक्त्या नरिदशोर्विनिषू दिताः ॥ १०॥ 
पहले तो बे लोग तपस्वी सुनियॉके तपसे नष्ट हो गए थे, फिर जो कुछ यत्न करके वच 
भी गये थे उनका देवताओंने अपनी शक्तिभर प्रयत्न करके नाश कर दिया ॥ १०॥ 

ते हेसनिष्क्वाभरणा! कुण्डलाङ्दघारिणः । 

निहत्थ बहशो सन्त पुष्पिता इव किशुकाः ॥ ११॥ 
सोनेके आभूषण, कुण्डल और वाजूबन्द्को धारण करनेवाले वे दानव मरते समय ऐसे 
शोभित हुए जेसे फूले हुए टेख ॥ ११ ॥ 

हतशेषास्ततः काचित्कालेया नलुजोत्तस । 

विदाये वसुधां देवी पाताललल्घाश्रिताः ॥ १२॥ 
हे पुरुषश्रष्ठ ! जो कुछ कालेय दानव मरनेसे बचे, वे सब देवी एथ्यीको फाडकर पातालम 


चले गये ॥ १२ ॥ 
निहतान्दानवान्दष्ट्रा निदशा झुनिपुङ्गवस्‌ । 
तुष्टदाबिवियैवाक्येरिदं चेवाज्ञवन्बचः ॥ १३॥ 
दानवॉको मरा हुआ देखकर देवताओंने मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यकी विविध वाक्योंसे स्तुति की 
ओर यह चात कही ॥ १३॥ 
त्वत्प्रसादान्महा भाग लोके! प्राप्त महत्सुखम । 
त्वत्तेजसा च निहताः कालेया? कूरविक्रमा! ॥ १४ ॥ 
है महाभाग ! आपकी कृपासे हम लोगोंने जगतूनें बहुत सुख प्राप्त किया, आपडीके तेजसे 
घोर पराक्रमी कालेय दानवोंका नाश हुआ ॥ १४ ॥ 
पूरयस्व महाबाहो सछुद्रं लोकभावन । 
यत्त्वया सलिलं पीतं तदस्मिन्पुनरुत्स्रज ॥ १५ ॥ 
हे लोकभावन ! आपने जो समुद्रका जल पी लिया दे, उसको फिर छोड दीजिये और समुद्र 
भर दीजिए ॥ १५ ॥ 
एकमुक्तः प्रत्युवाच मगदानन्‍्सुनिपुद्धज! । 
जीण तद्धि मया तोयसुपायोऽन्यः प्रचिन्त्यताम । 
पूरणार्थ ससुद्रस्य भवद्धियेत्नमास्थितैः ॥ १६॥ 
उनके वचन सुनकर मुनियोंमें श्रेष्ठ, भगवान्‌ अगस्त्य बोले- हे देवताओ ! वह सब जल 
भ॑ने पचा डाला है, अब समुद्रको जलसे पूर्ण करनेके लिए यत्न छरनेबारे तुम लोग कोई , 
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एलच्ळरत्वा तु बचने महर्षे भावितात्मनः । 
।ये(स्मतात्च विषण्णाच्य च स्ूलुः साहेताः सुराः ॥ १७॥ 
महात्मा महर्षि अगस्त्य मानिके ऐसे वचन सुनकर सच देवताओंको बहुत आश्चयं और दुःख 
हुआ ॥ १७॥ 
परस्परसलुज्ञाप्य प्रणस्य झुनिपुंगचस्र्‌ । 
जाः सवो महाराज विप्रजरसुर्यथागतस्‌ ॥ १८॥ 
हे महाराज ! आपसमें सम्प्रति करके मनीश्वरको प्रणामकर सब लोग जहां जहांसे आए थे, 
वहां वहां चले गये ॥ १८॥ | 
तरिदशा विष्णुना साधेखुपजग्खुः पितामहम्‌ । 
पूरणार्थ समुद्रस्य मन्त्रयित्वा पुनः पुनः । 
ऊचुः प्राञ्जलयः सथं सागरस्थाभिपूरणस्‌ ॥ १९॥ 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपवेणि यधिकशततमोऽभ्यायः॥ १०३ ॥ ३७७५॥ 
है महाराज ! विष्णुके सहित सव देवता समुद्रको भरनेका वार वार विचार करते हुए त्रह्माके 
यहाँ गये; ओर जाकर हाथ जोडकर समुद्रको भरनेके लिए कहा ॥ १९ ॥ 
॥ महाआरतके आरण्यकपदेम एकसो तीसरा अध्याय समाप्त ॥ १०३ ॥ ३७५७॥ 


लोमश उषाच 
तालुयाच समतांस्तु ब्रह्मा लोकपितामहः । 
गच्छध्वं विवुधाः सर्व यथाकालं यथाप्सितम्न्‌ ॥ १॥ 
लोमश चोले- सब छोकोके पितामह ब्रह्मा इकटठे हुए हुए उन देवांसे ऐसा बोले- 
देवो ! तुम सब अपने अपने लोकॉको इच्छानुसार चले जाओ ॥ १ ॥ 
महता कालयोगेन प्रक्रत यास्यतेऽणवः । 
ज्ञातीन्वे कारणं कृत्वा महाराज्ञो भगीरथात्‌ ॥ २॥ 
अपने छुट्म्वी जनोंके कारण किए जानेवाले महाराजा भगीरथके प्रयस्नसे एक दीधघेकालके 
बाद यह समुद्र फिर अपनी स्वाभाविक स्थितिमें आ जाएगा ॥ २॥ 
गाधाब्तर उपाच 
कर्थं चै ज्ञातयो त्रह्मन्कारणं चात्र किं मने । 
कथ खसचद्रः पूणच भगारथपारश्रमात्‌ ॥ ३॥ | 
युधिष्ठिर बोले- हे मुने ! हे हन्‌ ! समुद्रको भरनेके कायेमें कुटुम्ीजन कारण केसे तने 
और वह कारण क्वाथाः? सथा-भगीरथक'पस्थ्रिमसे' समुद्र" केसे-मर “गया ३ ॥ 
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एतदिच्छाम्यहं श्रोतु विस्तरेण तपोधन । | 

कथ्यमान त्वया विप्र राज्ञा चारत तसय ॥४॥ | 


हे तपोधन ! में इस राजाके उत्तम चरित्रको विस्तारपूवेक आपके दारा कहे जाते हुए नुन्ना | 


चाहता ई ॥ ४ ॥ | 
विशम्पायन उपाप i 
एवभक्तस्त विप्रेन्द्रो धमेराज्ञा महात्मना | 
कथयाक्षाञ्ञ माहात्म्य सगरर्थ लहात्मन! ॥ ६ ॥। 
शम्पायन बेलिं- महात्मा धर्मराजके ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणोर्मे शरेष्ठ लोमश्च महात्मा 
सगरका माहात्म्य इस प्रकार कहने लगे ॥ ५॥ 
लीमश ढपाप | 
इक्ष्वाकूणां कुले जातः सगरो नाम पाथिः । ह. 
रूपसत्त्वयलोपेतः स चापुत्र। प्रतापवान्‌ ॥६॥ 
लोमश बोळे- इक्ष्याकुकुलम रूप तेज ओर बलसे सम्पन्न महाप्रतापी सगर नामके एक राजा 
हुए । उनके कोई पुत्र नहीं था ॥६॥ 
स हेहयान्ससुत्साच्य तालजङ्घांश भारत । 
यरे च कृत्वा राज्ञोऽन्यान्स्वराज्यनन्यशाखत ॥७॥ 
हे भारत ! उन्होंने दैहयबंशी ओर तालजड्धवंशी क्षत्रियोको जीतकर अन्य सब राजाओंको 
अपने वश्चमें कर लिया ओर वे अपने राज्यछा पालन छरने लगे ॥ ७॥ 


तस्थ भार्ये त्यभवतां रूपयौवनदर्पिते । 


वैदी भरतश्रेष्ठ शैव्या च भरतषभ ॥ ८ | 
३ > 
स पु्कामो रुपतिस्तताप सुमहत्तप! 
पत्नाभ्या सह राजेन्द्र केलास गिरिसाश्भितः ॥९॥ 


हे मरतकऊुछासिंह ! उनको रूप ओर योवनके अभिमानसे युक्त दो रानियां थी । हे भरतश्रे्ठ 
उनमें एकका नाम पेदभी ओर दूसर्राका नाम शेब्या था। हे राजेन्द्र ! पुत्र प्राप्तिको इच्छा- 
वाले वह राजा अपनी ख्ियाके साथ केलास पर्वतपर जाकर महातप करने लगे ॥ ८-९ ॥ 
ख तप्यस्ान! खुमहत्तपो योगसमन्वितः | . 
आससाद महात्मान यक्ष ज्रिपुरप्मदेनल ॥। १०॥ 8 
महातप ओर महायोग करते हुए राजाने तीन नेत्रधारी ब्रिपुरासुरके मारनेवाले मही | 
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दाळर नबसाशान झुलपाणि पिनाकिनिम | 

न्यरूचक ॥दादसुग्रठा बडु रूप झुम्रापतिस्‌ ॥ ११ ॥ 
बहर जनत्‌ + स्वामा, पिनाक ऑर शुरुघारी, तीन नेत्रवाळे उग्र, सबके स्वामी अनेक 
रूपधारी पावताचाथ शिव उनके पास आये ॥ ११ ॥ 

स ते र्व वरद पत्नान्यां सहितो रप! | 

फणिपत्य घद्ाबाहु! पुत्राथ समयाचत ॥१९॥ 
महाबाहु भहाराजन वरदान दनवाले शिवको देखते ही अपनी खियोकि साथ प्रणाम किया 
आर पुत्रक लिए वरदान मांगा ॥ १९॥ 

त अतनान्ह्र' प्राह सनाय नपलत्तमस । 

यार्लन्हता सुहूत5ह त्वथह नरपते वरस ॥ १३॥ 
तब राजाअ।म श्रछ तथा ली साइत वतमान सगरस प्रमसाहेत शिवन कहा- हे नरनाथ ! 
तुम्रन झुशस इस समय पुत्र होतळा वरदान मांगा, इसलिए मे प्रसन्न होकर तुम्हे यह 
वरदान देता हूं | १३॥ 

बा्टि! पुत्रसहस्राणि शुराः समरदपिताः । 

एकस्यां संभविष्यन्ति पत्न्यां तव नरोत्तम ॥ १४ ॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! तुम्हारी एक ख्रीसे युद्ध करनेछी वीरतासे सम्पन्न महा शूरवीर साठ इजार पुत्र 
होंगे ॥ १४ ॥ 

ते चेज सर्व सहिता! क्षथ यास्यन्ति पार्थिव । 

एको वंशघर! शूर एकस्थां संमविष्यति । 

एवसुव्त्या तु तं रुद्रस्तत्रेवान्तरधीयत ॥१५॥ 
हे राजन्‌ ! चे सब एक ही स्थानपर नष्ट हो जायेंगे। ओर दूसरी खीम शकी रक्षा करने- 
वाला महा शूरवीर एक पुत्र होगा । सगरसे एसा कहकर भगवान्‌ शिव वहीं अन्तर्धान 
हो गये ॥ १५७ ॥ 

खं चापि सगरो राजा जगाम स्वं निवेशान्‌ । 

पत्नीस्थां सहितस्तात सोऽतिहृष्टमनास्तदा ॥ ६ ॥ 
राजा सगर भी अत्यन्त प्रसन्न चिचवाले होकर अपनी पत्नियोंके साथ अपने घर चल 
गए || १६ ॥। 

तसयाथ मलुजश्रेष्ठ ते भाय कमलेक्षण । 

चेदमी चैव शैब्या च गभिण्यौ संबभूवतुः ॥ ९७॥ 
हे पुरुषश्रष्ठ ! राजा सबरकी कमलके समान आंखोंवाली वेदर्भी और शेब्या दोनों रानियां 
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ततः कालेन वैदर्भी गभाीलाबुं वथजाथल । 

शच्या च सुषुवे पुत्र कुमारं देवरूपिणस्‌ ॥ १८॥ 
इसके बाद समय पूरा होनेपर वेदर्भी खरीने एक तुंबी उत्पन्न की, और शैब्याने देवताके समान 
रूपवाले एक पुत्रको उत्पन्न किया || १८ ॥ 

तदालावुं खस॒त्स्रष्टं सनश्चक्के स पार्थिव! । 

अथान्तरिक्षाच्छुञ्राव वाचं गरुभीरनिस्वनास्‌ ॥ १९॥ 
तब उस राजा सणरने उस तूम्बीको फक देनेका विचार किया । उसी समय आकाशसे 
गम्भीर स्वरवाली एक वाणी उसने सुनी ॥ १९॥ 

राजन्भा साहसं कार्षीः पुत्नान्न त्यक्तुमहेसि । 

अलावुमध्यान्निष्कूष्थ बीज यत्नेन गोप्यताम्‌ ॥ २०॥ 
कि, हे राजन्‌ ! आप ऐसा साहस मत कीजिये; इस तूम्बीके भीतर पुत्र हैं अतः उनका 
त्याग करना आपके लिए उचित नहीं है । इस तूम्बीके भीतरसे जो बीज निकलें, उनकी . 
यत्नसे रक्षा कीजिये ॥ २० ॥ 

सोपस्वेदेषु पात्रेषु घृतपूर्णेषु आगरा; । 

तल? पुत्रसहस्राणि चष्टे प्राप्स्यसि पाथेय ॥ २१॥ 
है राजन्‌ ! आप इस तूम्बीके बीजॉको घासे ओर उष्ण जलसे भरे हुए किसी पात्रमें रखिये, 
तव आपको साठ हजार पुत्र मिलेंगे ॥ २१ ॥ 

महादेवेन दिष्टं ते पुत्रजन्म नराधिप । 

अनेन कमथोगेन मा ते बुद्धिरतोऽन्यथा ॥ २२॥ 

॥ इति भीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चलुरधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०४ ॥ ३७७९॥ 
हे महाराज! आप शिवजीने जो तुमको साठ हजार पुत्र होनेका आश्ञीवांद दिशा था, वे सब 
इसी तुम्बीमे हें अतः इनके बारेमे आपकी बुद्धि उल्टी नहो ॥ २९॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे एकसो चोथा अध्याय व्वसाघ ॥ १०४ ॥ ३७७९ ॥ 





कक 


१०५० ४: 
लोमश उपाच 
एलच्छ्रुत्याऽन्तरिक्षाच्च स राजा राजसत्तम । 
यथोक्तं तञ्चकाराथ श्रददधद्भरतषेभ ॥१॥ 
लोमश बोले- हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ राजन्‌ युधिष्ठिर ! राजा सगरने यह आकाशवाणी सुनकर 


श्रद्धापूवेक वेसा ही काम किया ॥ १ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





श्रध्याय १०५ ] आरण्यवपये । ७५६९ 


Rr ST STD WE CE TE 





~ 


तक्र पुत्रलहस्त्राणि तस्यावतिमतेजस्वः । | 
रद्रप्रकादाद्राजवेः ससजायन्त पार्थिव ॥२॥ 


हे राजन्‌ ! भगवान्‌ जिवळी कृपासे उस अत्यन्त तेजस्वी राजर्षिं खागरके साठ हजार पुत्र 
उत्पन्न हुए ॥ ९! 


ले घोराः कूरकनाण आकादापरिसर्पिणः । 

शहुत्याच्याइजानन्त! खचीछराकान्सहाबरान ॥ ३॥ 
ये सब बडे कठोर, कूर कमे करनेवाले और जाछाज्षमें घूप्रनेवाले हुए वे सब बहुत होनेके 
कारण सब लोळेका अपमान करने कणे, यहां तक कि देवांको भी कुछ नहीं समझते थे ॥ ३।। 


त्रिदशांश्चाप्यवाधन्त तथा गन्धर्षेराक्षसान्‌ । 

सर्वाणि यैव शूलानि झाराः समरचालिनः ॥ ४ ॥ 
युद्ध करनेवाले महावीर सगरपुत्र गन्धव और राक्षसोंको दुःख देने छगे। उनसे सारे प्राणी 
ओर देव भी पीडित होने लगे ॥ ४॥ 


बध्यजानास्तलो लोकाः सागरैमेन्दवुद्धिलिः । 

न्ह्याणं झारणं जग्यः सहिताः सर्वेदेवते! ॥ ६ ॥ 
उन मन्दबुद्धि सगरके पुत्रोसे पीडित होकर सब जगते प्राणी देववाओंके सहित जह्माकी 
शरणमे गये | ५ ।। 

तालुवाव महामाग! खबेलोकपितामहः । 

राच्छध्चं सिदा? सर्वे लोके! साथ यथागलस््‌ ॥ ६ ॥। 
सब लोकेऊे पितामह महाःमान ब्रह्मानेउन सबसे कहा- कि हे देवो | तुम इन सब प्राणियाके 
खदित अपने अपने स्थानको चले जाओ ॥ ६ ॥ 

नहतिदीघंण कालेन सागराणां क्यो महान्‌ । 

सथिष्याति सहाघोर! स्वक्कतेः क्सिः सुरा! ॥७॥ 
हे देवो ! थोडे ही समयमें सगरे सब पुत्रांका अपने ही किये छुए कोके कारण महा- 
भयंकर नाछ हो जायेगा ॥। ७ ॥ 


| एथजुक्तासलतो देवा लोकाब्य सल्ुजेश्वर ! 

| पिलामइमलुज्ञाप्य विप्रजर्छुयैथागलम््‌ ॥ ८ ॥ 

है पृथ्वीजाथ ! ब्रह्माके ऐसे वचन सुनकर त्रह्माकी आज्ञा लेकर खच देववा तथा अन्य प्राणी 
| अपने अपने घरको चले गये ।। ८ ॥। 

७२ ( स. सा, णारण्यक, ) 


«— 





CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





टे मद्दाभारते । [ तीथयात्रापव॑ 
PMR 2... 
ततः काले बहुतिथे व्यतीते मरतषेम । 
दीक्षित! सगरो राजा हयसेघेन बीर्यचान । 
तस्याश्वो व्यचरद्‌ भार्थि पुत्नेः सुपरिरक्षितः ॥९॥ 
हे मरतकुलसिह ! बहुत समयके बातनके पश्चात्‌ बलवान्‌ राजा सथरने अश्वमेध यज्ञ करनेकी 
दाक्षा ली ओर सगरके उन पुत्राँसे राक्षित होकर वड घोडा पृथ्वौपर विचरने लगा ॥ ९॥ 
सशुद्रं स समासाद्य निस्तोयं भीसदरानस्रू । 
रक्ष्यमाणः प्रयत्नेन तत्रैवान्तरधीयत ॥ १०॥ 
जब बह घोडा घोर दर्शनवाले जलरहित सञ्नद्रके तटपर आया, तो अत्यन्त यत्मपूर्वक रक्षा 
करनेपर भी वह वहीं कहीं अन्तर्धान हो गया ॥ १० ॥ 
ततस्ते सागरास्तात हतं सत्या हथोत्तमस्त । 
आगस्थ फपितुराचख्युररद्थ तुरगं हतम्‌ ¦ 
तेनोक्ता दिक्षु सवोखु सर्वे मागेल वाजिनस्‌ ॥ ११ ॥ 
हे तात ! जब सगरके पुत्राने उस घोडेकी न देखा तो उस उचम घोडेको किसीके द्वारा 


ऱ्ऊ 


चुराया हुआ मानकर अपने पिताके पास आकर उसके गुप्त होने और चुरा लिए जानेका 


be 


सब वृत्तान्त कह सुनाया ओर वे राजा सगरकी आज्ञासे सब दिश्ाआंमें घोडेकी खोज करने 
लगे ॥ ११ ॥ 
लतस्ते पितुराज्ञाय दिक्षु सारु लं हयस्‌ । 


अमागन्त महाराज सव च एाथवाललम्‌ ॥ १९॥ 
है महाराज ! वे सब पिताकी आज्ञा सुनकर सब दिशाओंमें और सत्र ऐथ्वीमे घोडेको ढूंढने 
लगे ॥ १२ ॥ | 
ततस्ते सागरा! सर्व समझुपेत्थ परस्परम्‌ ! 
नाध्यगच्छन्त तुरगमश्वहतारमेव च ॥ १३॥ 


6७ “रे 


परन्तु उन सब सगरपुत्रोंके द्वारा मिलकर हूंढनेपर भी वे घोडे और घोडेके चोरको न 


पा सके ।। १३ | 

आगस्य पितरं चोचुस्ततः प्रश्गलयोऽग्रतः । 

सससुद्रयनद्वीपा सनदीनदकन्दरा 

सपवतबनोद्देशा निखिलेन मही नप ॥ १४॥ 
तब अपने पिताके पास आकर ओर हाथ जोड कहने लगे- कि हे नरनाथ ! हम लोगोंने 
सञ्चुद्र, वन, ड्रीप, नदी, नद, कन्दरा, पवत और वनोंके सहित सत्र एथ्वीको ॥ १४॥ 
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अश्मामिविंचिता राजज्शा सनात्तव पार्थिव । 


न चाश्वमधिगच्छामो नाश्वहतोरमेव च ॥ १५ ॥ 
हे राजन्‌ ! आपकी आज्ञातुसार ढूंढ डाला, परन्तु न कहीं घोडा मिला और न कडी घोडेका 
चोर मिला ॥ १५ ॥ 
श्रुत्वा तु वचन तेषां स राजा कोधसू छित! । 
उवाच दचनं सवास्तदा देववशान्नतप ॥ १६॥ 


उनके यह वचन सुनते ही राजा क्रोधसे मूछितसा हो गया । हे राजन्‌ ! प्रारब्धके वशमें 
होदूर राजा सगरने अपने पुत्रांसे यह वचन कहा ॥ १६ ॥ 

अनागझाथ गच्छष्वं सूथो मागेल वाजिनम्‌ । 

यज्ञिय त बिना चयश्वं नागन्तव्य हि पुत्रका! ॥ १७॥ 
कि तुम लोग घोडेको टूंढनेको फिर जाओ ओर लोटकर न आना, हे पुत्रो ! विना उस 
यज्ञीय घोडेको लिये तुस लोग यहां मत आना ॥ १७॥ 

प्रतिण्ह्य तु संदेश ततस्ते सगरात्मजा! । 

सूय एव अहं कत्स्ना विचतुसुप चक मुः ॥ १८॥ 
अपने पिताके वचनको स्वीकारकर दूसरी बार घोडा टूंढनेके निमित्त वे सब सगरके पुत्र 


३] 


पृथ्तीमं घूमने लगे ॥ १८ ॥ 

अथापद्यन्त ते वीरा! एथिवीमवदारिताप । 

समासाद्य बिलं तच खनन्तः सगरात्मजाः । 

कुद/लहंघुकेश्वव खसद्रमखनस्तदा ॥ १९॥ 
तब उन्होंन एक स्थानपर प्रथ्तरीको फटी हुई देखा, तब वे सब सगरके पुत्र उसे देखकर 
उस बिलको झोदने लगे | वह बिल सञ्रुद्र था । तब सगरे पुत्रोंने कुदालों ओर फावडोंसे 
उस समुद्रको यरनपूर्डक खोदना आरम्भ किया !! १९ ॥ 

ख खन्यमानः सहिते! सागरेवरुणालयः । 

अगच्छत्परमासातिं दायेमाणः समन्ततः ॥ २०॥ 
वह वरुणका घर समुद्र सगरके पुत्रों द्वारा खोदे जाते इए चारों ओरसे फटते हुए बडा 
दुःखी हुआ |! २० ॥ 

अखुरोरगरध्हांसि सत्त्तानि विविधानि च। 

आहलेनादमङुरवन्त वध्यमानानि सागरैः ॥ २१ ॥ 
चारों ओरसे समुद्र खुदनेसे उसमें रहनेवाले असुर, सर्पे, राक्षस और अनेक प्रकारके जन्तु 


a 


सगर पुत्रेसे पीडा पाकर आतनाद्‌ करने लगे ॥ २१ ॥ 
> 





CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


शेर मदागारते । | वीर्थंघाभाषष 


rin fr i 3 “3. 








छिन्नशीषा विदेहाश्च भि्ञजान्वस्थिनल्त्रकाः । 

प्राणिन! खसमहङ्थन्त शलशोऽथ सहस्रशाः ॥ १२॥ 
उस समय सेकडो ओर इजारों जन्तु कटे हुए ।सिरवाले, कटी हुईं घडवाले, ट्रे हुए घुटने, 
हङ्ी ओर सिरवाले होकर नष्ट भ्रष्ट दीने लभे ! २२ ॥ 

एवं हि खनतां लेषां ससद्रे मकरालयरू । 

व्यतीतः सुमहान्कालो न चाम्व! समहदयतल ॥ २३॥ 
इस प्र्ार मकरालय समुद्र खोदते खोदते सगरके पुत्रोळा बहुत सभय बीत गया; परन्तु 
घोडा कहीं दिखाई न दिया ॥ २३ ॥ 

तत! पूर्वोत्तरे देशो ससुद्रस्थ महीपले । 

विदाये पातालमथ संकुद्धाः सगरात्मजः | 

अपइ्यन्त हय तत्र बिचरन्तं महीतले ॥ २४ !! 
तब क्रुद्ध होऊर सगरके पुत्राने समुद्रे उत्तर और पूर्वके कोने में खोदना आरम्भ किया, 
जोर पातालतक खोदते चले गये, तब वहां घोडेझो एथ्वीएर विचरता हुआ देखा ।। २४॥ 

कणिलं थ महास्मानं लेजोराडशिमलुत्तमस । 

तपसा दीप्यमानं ते ज्वालाभिरिव पावकच ॥ ९५ | 

॥ हति भीमद्दाभारते भारण्यकपर्चणि पञ्चाधिकशततमोऽष्यायः ४ १०५४ ३८०४॥ 
जोर उसके पास हो ज्वालाके साहित जलती हुईं आधिके सथान तेजसे मंदीत, अद्वितीय तेजो 
राशिसे सम्पन्न महात्मा कपिलको भी देखा ।। ९७ || 

॥ महासाएतके आरण्यकपर्वेमें एकलो पांचवां अध्याय लमात ॥ १०७५ ४ ३८०४ ४ 


१०& : 


लोमश वाच 
ते लं ष्ट्रा हयं राजन्संप्रह्टलनुरुछाः । 
अनाइहत्थ महात्मानं कपिल क!लचोदिलाः । 
संकुद्धाः समधावन्ल अम्वग्रहणच्हांक्षिणः । १ ॥ 
लोमश चोले- हे राजन्‌ ! वे उस घोडेको देखकर बहत प्रसन्न इए और उनके रोब खडे हो 
गये | तब कालके वमे होकर महात्मा कपिलूक्षा निरादर करके यशक्रोधके साहित घोडा 


पकड नेकी इच्छाबाढे वे दोडे ।। १।। 
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तलः महाराज कपिलों सनिखचमः 
खुदेवे प्राहुः कपिलं सुनिसत्तमश ॥ २॥ 

तब, हे महाराज ! जिन झुुनियोमें श्रेष्ठ कपिलो लोग वासुदेव कहते हें, वे मुनिश्रेष्ठ 
कपिल बडुत ही कषित हो गए ॥ २॥ 

ख चक्षुविडलं कुत्वा तेजस्तेषु ससुत्सजन । 

ददाह सुबहातेजा मन्दबुद्धीन्स सागरान ॥ ३॥ 
उन्होंने अपना नेत्र खोलकर सथरके पुत्रॉपर अपना तेज छोडा और इस प्रकार उन 
महातेज्जस्यी छापिल सुनिने सगरके मन्दबुद्धि पुत्रांको अस्म कर दिया ॥ २ ॥ 

तान्हृष्टा भस्मसाद्भुतान्नारदः सुमहातपाः । 

सगरन्तिक्मागच्छत्तच तस्थे न्यवेदयत्‌ ॥ ४ ॥ 
उनको भस्म होते देखकर महातपस्वी नारदघुनि सगर राजाके पास गये ओर उनको 
वह सब शुचाम्त ळड सुनाया ॥ ४ ॥ 

स लच्छुरुत्या बचे! घोरं राजा छुनिझछुखोद्वतम्र ! 

खुद्दते विसना सूत्वा स्थाणोवोक्यसचिन्तयत्‌ । 

आत्मानघात्मनाए्वास्य ह थमेवान्घचिन्लयत्‌ ॥ ५॥ 
राजा सगरने धनिके छुखसे निकले हुए उस कठोर वृत्तान्वको सुनकर कुछ समयतक शोक 
करके शिवले बचनळा स्मरण किया ओर स्वयं अपनेको सांत्वना देकर उस घोडेके बारेमें 
साचन लग ।। ५ | 

अशुभन्त समाहय असमञ्जःखुतं तदा । 

पञ भरतक्षादूल इद बचनभज्नवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
वद्नन्तर असमज्ञस॒क्के पुत्र अपने पोते अंशुमानूकी बुलाकर मरतवश्चियॉरमें सिंहके समान 
पराक्रमी सणरने यह वचन कहा ॥ ६ ।। 

बडिस्तानि सहस्राणि पुत्राणाममितरोजसाम । 

व्हापिल तेज आक्षांच सत्कूते निवन गता! ॥७॥ 
है तात! भेरे जो परम तेजसी साठ हजार पुत्र थे, वे सब मेरी आज्ञानुसार काम करनेके 
कारण छापेर छुनिके उेजसे नष्ट हो गये )। ७॥ 
| लथ चापि पिता ताल परित्यक्तो मयानघ । 
चर्म संरक्षमाणेब पौराणां हितमिच्छता ॥ ८ ॥ 
.. और, दे निष्पाप! हे तात! नगरवासियोंके हित करनेकी इच्छासे धमकी रक्षा करते हुए मेंने 
तुम्हारे पिवाह्ा पहले ही त्याग कर दिया है ॥ ८॥ 
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शुधिष्तिर उवाच 
किमर्थ राजशादूल। सगरः पुश्रमात्मजम्‌ । | 
त्यक्तवान्दुस्त्यजं वीरं तन्मे हि तपोधन ॥९॥ 
युधिष्ठिर बोले- दे तपोधन! राजसिंइ सगरने दु१खसे छोडने योग्य तथा अपनेसे उत्पन्न 
वीरपुत्रको किस लिये घरसे निकाल दिया था? उसका कारण हमें बताइए ॥ ९ ॥ 


लोमश उपाच 
असमञ्ज! इति ख्यात! खगरस्थ सुतो स्य भूत्‌ । 
ये शेवया जनयामास पोराणां स हि दारकान्‌ । 
खुरेषु क्रोशतो गद्य नद्यां चिक्षेप दुर्बलान्‌ ॥ १०॥ 
लोमश बोले- कि राजा सगरका असमज्जस्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे शेव्याने उत्पन्न 
किया था । वह नगरवासियोंके दुर्बळ ओर चिल्लाते हुए लडकोंको उनकी टांग पकड़कर 
नदीमें फेंक देता था ॥ १० ॥ 
तत! पौराः खमाजग्सुर्भयचोकपारिप्लुताः । 
सगरं चाभ्ययाचन्त सवे प्राज्ललथ! स्थिताः ॥ ११॥ 
तब नगरके लोग झोक ओर भथसे पीडित होकर राजा सगरके पास आकर ओर हाथ 


जोडकर कहने लगे ॥ ११ ॥ 

त्वं नस्त्राता महाराज परचकादिमभि भे यै! । 

असमञ्जो भयाद्धोराक्ततो नस्त्रातुमहेसि ॥ १२॥ 
हे महाराज! आप दूसरे राजाआऑक कारण उत्पन्न होनेवाले मयोंसे हम लोगोंछी रक्षा 
करनेवाले हें, अतएव असमञ्ञसूके कारण उत्पश्र हुए घोर मयसे इम लोगोंकी रक्षा 


RAN 


कजय ॥ १२ ॥ 

पौराणां वचन श्रुत्या घोरं टपतिसत्तमः । 

सुटत विमना सूत्वा सचियानिदमञ्रबील्‌ ॥ १३॥ 
नगरनिवासियोके इन भयंकर वचनोंकी सुनकर राजाओं श्रेष्ठ सगर क्षणमात्र दुःखी 
होकरके अपने मन्त्रियासे यह बोले ॥ १३ ॥ 

असमञ्जा; पुरादद्य सुतो मे विप्रवास्यतास्‌ । 

यदि वो मत्प्रियं कायमेतच्छीघं विधीयताम्‌ ॥ १४॥ 
कि आप लोग भेरे पुत्र असमञ्जसूको इसी समय नशरसे निकाल दें । हे मन्त्रियो! यदि आप 
लोग मेरा कुछ प्रिय कार्य करना चाहते दें, तो इस कामको शीघ्र ही करें ॥ १४ ॥ 
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एवस्रुक्ता नरेन्द्रेण सचिवास्ते नराधिप । 

यथोक्तं त्वरिताञ्चक्रुयंथाज्ञापितवान्न्रपः ॥ १५ ॥ 
है पृथ्त्रीनाथ राजा सगरके ऐसा छहनेपर मन्त्रियोंने जेसी आज्ञा राजाने दी थी उस 
आज्ञाका शीघ्र ही पालन किया अथात्‌ असमञ्जस्‌ो उसी समय नगरसे निकाल दिया ॥ १५॥ 

एतत्ते सवेमाख्यातं यथा पुत्रो सहात्मना । 

पौराणां हितकामेन सगरेण विवालित! ॥ १६॥ 
हे नरनाथ ! महात्मा राजा सगरने प्रज्ाके हितकी इच्छासे जिस प्रकार अपने पुत्र असमञ्जसूको 
नगरस निकाल दिया था, वह सब कथा मेने आपसे कही ॥ १६ ॥ 

अंशुमांस्तु महेष्वासो यदु क्तः सगरेण ह । 

तत्ते सब प्रवक्ष्यासि क्हीत्यंम्रानं निबोध से ॥ १७॥ 
अब राजा सगरने महाधनुषधारी अंशुमान्‌से जो कुछ कहा,वह सब कथा में आपसे कहता 
हू, आए सुनिये ॥ १७॥ 


सगर उपाच 
पितुश्च तेऽहं त्थागेन पुत्राणां निधनेन च । 
अलाभेन तथाश्वस्थ परितप्यामि पुत्रक ॥ १८॥ 
सगर बोले- हे पुत्र ! तुम्हारे पिताके निकालने, . साठ हजार पुत्रोंके मरने ओर घोडेके न 
मिलनेसे में बहुत संतप्त हो रहा हूँ ॥ १८ ॥ 


तस्माद्‌ दुःखामिखंतप्तं यज्ञविन्राच्च मोहितम्‌ । 
हयस्थानयनात्पौत्र नरकान्मां ससुद्धर ॥ १९॥ 
हे पौत्र ! दुःखसे सन्तप्त और यज्ञमें विघ्न होनेसे दुःखित इए मेरा घोडा लाकर नरकसे 


= 


मेरा उद्धार करो ॥ १९ ॥ 
लोमश उपाच 
अंशुमानेबसुकतस्लु सगरेण महात्मना । 
जगाल दुःखात्तं देशं यत्र वै दारिता मही ॥ २०॥ 
लोमश्च बोले- अंशुमान्‌ महात्मा सगरके ऐसे कहनेपर “' एवमस्तु”? कहकर परम कष्टसे उस 
स्थानको गये, जहां सगरके पूत्रोंने पृथ्वी खोदी थी ॥ २० ॥ 
स तु तेनेव लार्गण समुद्रं प्रविवेश ह । 
अपदयच्च महात्मान कपिलं तुरग च तम्‌ ॥ ९१ ॥ 
is उसी मार्गसे पातालको चले गये और वहां जाकर महात्मा कपिलको ओर उस घोडेको 
स्रा ।। २१ ॥ 
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स दृष्टा तेजसो रारि पुराणस्टषिसत्तसरू । 

प्रणस्थ शिरसा सूमौ कारय मरते त्यवेदयत ॥ ९९॥ 
इन्होने तेजके समूह, ऋषियोंमे श्रेष्ठ बूढ़े कपिल झुनिको देखकर शिरसे प्रणाम किया और 
बपना प्रयोजन कह सुनाया ॥ २२ || 

लतः प्रीलो महातिजाः कापिलोंऽशुसतोऽभवल्‌ । 

उवाच येनं घम्तोत्मा घरदोऽस्मीलि भारत ॥ २३ ॥ 
हे भारत ! धर्मात्मा और महातेजस्वी कपिल मुनि अंशुमानसे बहुत प्रसन्न हुए और उससे 
बोले- कि में वरको देनेवाला हूँ ( अतः तुम जो चाहो माँग लो ) !! ९३ || 

स बत्रे तुरगं लञ्र प्रथमं यज्ञकारणात्‌ । 

द्वितीयसुदक दत्रे पितणां पाबनेप्सया ॥ २४॥ 
तव उन्होंने यज्ञ पूर्ण होनेकी इच्छासे पडले घोडा मांगा और दूसरे वरदानमें अपने पिवरोको 
षवित्र करनेकी इच्छासे जल मांगा ॥ २४ || 


लमुघाच सहालेजा) कणिलो झुनिपुङ्कथः ! 

ददानि तव भद्रं ते यव्यत्प्राथेयसे$नच ॥ २५ ॥ 
सब सुनियोमे श्रेष्ठ महातेजस्वी कपिल मुनिने अंशुमानस खूहा- कि हे पापरहिल ! तुम्हारा 
कल्याण हो, तुमने जो कुछ मांगा वह में देता हूँ ॥ १५ ॥ 

व्ययि क्षमा च घम्ेश्च सत्यं चापि प्रतिष्टितम्‌ । 

त्वया कृतार्थ! सगर! पुत्नवांच्य त्वया पिता ॥ ९९॥ 


~ 


तुममें सत्य, क्षमा ओर धर्म स्थिर हैं। तुमसे सगर कृताथ और पिता पुत्रवान्‌ हुए ॥२६॥ 


लघ चेव प्रभावेण स्वर्ग यास्यन्ति खागरा! ! 
पौश्रश्च ले चिपथर्गा त्रिदिवादानथिष्चलि । 
पावनाथ सागराणां लोषयथित्या स हेश्वरक् ॥ २७॥ 
तुम्हारे ही इस प्रभावसे सगरके पुत्र स्वर्गको जायेंगे । हे पुरुषश्रेष्ठ ! तुम्हारा पोता सगरके 
धुत्रोको पवित्र करनेके निमित्त शिवजीको प्रसन्न करके स्वर्गसे गङ्गाको लायेगा ॥ २७॥ 
इयं नथस्थ भद्रं ते यज्ञिय नरपुंगल ¦ 
यज्ञ! ससाप्यतां तात सगरस्य महाल्लना: ॥ २८ || 
हे नरश्रेष्ठ ! तुम्हारा कल्याण हो, इस यज्ञके घोडको यहांसे ठे जाओ ओर इस प्रडार, हे 


बात ! तुम महात्मा समरके यज्ञको पूण करो ।। २८ ॥। 
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अंशुलानेवद्धक्तस्तु कपिलेन महात्भना । 

आजगाम हथ गह्य घज्ञवाद सहात्मनः ॥ २९ ॥ 
अंशुमान्‌ महात्मा कपिलक्के ऐसे वचन ऋहनेपर घोडेको लेकर महात्मा सगरकी यज्ञशालामें 
आये ॥ २९ ॥ 

सोऽभिवाद्य तलः पादौ सगरस्य सहात्मनः । 

स्ूर्थि लेनाप्युपाघालस्तस्मै स्थ न्यवेदयत्‌ ॥ ३० ॥ 
ओर महात्मा सगरफे चरणोंयें प्रणाम किया तो सगरने भी अंद्युभानूका माथा संघा । तव 
अंशुमानूने तगरसे सब इचान्त कड दिया || दे ० | 

यथा इष्ट शलं चापि छागराणां क्षयं तथा | 

लं चास्मै हणसध्वष्ट यज्ञचादसुपागलक्त्‌ ॥ ३१ ॥ 

शुमानूने सबरपुत्रोंके नाशके बारेथें जो कुछ देखा या सुना था सब कह सुनाया और यज्ञ- 

शालामें आए हुए घोडेको उन्हे सौंच दिया ॥ ३१ ॥। 

तच्छल्या खगरो राजा पुत्रजं दुःखनत्यजत्‌ । 

अडुसन्ल च सम्पूज्य खलापथल त कतल ॥ ३२॥ 
उन सब बवृर्तातोंकों सुनकर सगरन अपने पुत्रका शोक छोड दिया ओर अंशुमानका बडा 
सन्मान करके उस यज्ञो सथाप्त किया ।। ३२ ॥। 

समाप्तयज्ञ) सगरो देवैः सचे! सभाजित! । 

एुञ्चत्वे कल्पयामास समुद्रं वर्णालयस ॥ ३३॥ 
वद्‌नन्तर यज्ञ समाप्त करके राजा स़णरने सब देवताओंकी खम्मतिसे बरुणळे स्थान सधुद्रको 
अपना पुत्र बनाया ॥ हे हे ॥ 

परास्य खुचिर काल राज्य राजीबवलोचनः३ । 

फोचे सारं समालेदय जगाल जिदिय तदा ॥ ३४॥ 
इस प्रकार कम्त॒लनेत्र राजा सगर बहुत दिन राज्य करके अपने पोते अंशुमान्‌को राज्यका 
भार देकर स्वगंकों चले गये ।! ३४ ॥ 

अंझुघानपि धमोत्या भरही खागरमेखलास । 

प्रशाकाएस महाराज यथवास्य पितामड: ॥ ३५ ॥ 
हे महाराज ! धमात्मा अंशुमान्‌ भी सागरान्त एथ्यीपर वेसे ही झासन करने लगे, जेसे इनके 
दादा करते थे ॥ ३५ ॥ 
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तस्य पुत्रः सम भवदिलीपो नाम घमोविस्‌ । 

तस्मै राज्यं समाधाय अंशुमानपि संस्थितः ॥ २६॥ 
राजा अंशुमान्‌के दिलीप नामक एक धर्मज्ञ पुत्र हुए | राजा अंशुमान्‌ भी दिलीपको 
राज्य देकर स्वर्गको चले गये ॥ २६ ॥ 


दिलीपस्ठु ततः श्रत्वा पितणां निधनं महल । 

पयतप्यत दुःखेन तर्षा गातिलःचन्तथत्‌ हे 
राजा दिलीप अपने पुरुषोंका इस प्रकार महान्‌ मरणको सुनकर बहुत ही दुःखी हुए आर 
उनकी उत्तम गतिका उपाय सोचने लभे ॥ ३७ ।। 


गङ्ायतरणे यत्नं सुमहचाकरोन्दपः । 
न चावतारयामास चेष्टानो यथावल्‌ ॥ ३८॥ 
उस राजाने गङ्गाको लानेके लिये परम यत्न किया । परन्तु पूरे बलसे बहुत यत्व करने- 
पर भी गङ्गाको पृथ्वीपर न ला सके || 8८ || 


तस्य पुत्रः सम भवच्छीमान्यसपरायण! । 

भगीरथ इति ख्यातः सत्थगवानसूथकः ॥ ३९। 
उनके पुत्र हुए, ये महा श्रीमान्‌, धर्मपरायण, सत्यवादी और दरेषराहित थे, थे भगीरथके 
के नामसे प्रसिद्ध हुए ॥ ३९ ॥ 


आमिषिच्य तु तं राज्ये दिलीपो वनाश्रिताः । 
तपः सिद्धिसमायोगात्स राज! भरतस । 
वनाज्जगाम 'श्रिदिय कालयोगेन भारत ॥ ४०॥ 


॥ इति भीमहाभारते आरण्यकपर्चणि घडधिकशततमोऽष्यायः ७ १०६ ॥ २८४४ ॥ 


राजा दिलीप भगीरथको राज्यपर अभिषिक्त करके वनको चले गये । हे भरतर्षभ ! वनमें 
जाकर राजा दिलीप कुछ समयके पञ्चात्‌ सिद्धि ओर योगके बलसे यथा समय अपने शर्रारको 
छोडकर बनसे स्वरको चले गये ।। ४० ॥ 


प्रहाभारतके आरण्यकपवमे एकसो छठवां अध्याय खमात ॥ १०६ ॥ १८४४॥ 
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४ १0०७ : 
लोमश उवाच 

स छु राजा नहेष्वासश्चक्रयता महारथ! 

नभ्टूच लवेलोकस्य मनोनयननन्दनः ॥ १॥ 
लोमश बोले- हे राजन्‌ ! राजा भगीरथ महाधनुषधारी, महारथी और चक्रवती राजा 
हुए । उनको देखकर संव लोगोंके मन और नेत्रॉंको आनन्द होता था ॥ १॥ 

स शुश्रव सहाबाइः कपिलेन महात्मना । 

पेतणा निधन घोरमग्राप त्रिदिवस्थ च ॥२॥ 
महाबाहु भगीरथने सुना कि इमारे पितरोको महात्मा कपिलने भस्म किया था ओर उनको 
स्वग॑ं नहीं मिला था ॥ २ ॥| 

स राज्य सचिवे न्यस्य हृदयेन विदूयता । 

जगास ॥हेभवत्पाश्व तपस्तप्लु नरश्वर! ॥३॥ 


“~ = 


तब, हे नरेश्वर | वह दुःखित मनवाले होकर अपना राज्य मन्त्रीको देकर स्वयं हिमाचल- 


आरिराधयिषुगङ्ञां तपसा दग्धाकिल्बिषः 

सोऽपछ््यत नरश्रेष्ठ हिमवन्तं नगोत्तमम्‌ ॥४॥ 
हे नरभेष्ठ ! तपसे निष्पाप होकर गङ्गाको आराधना करनेव्ही इच्छावाले भगीरथने पवेतश्ेष्ठ 
हिमालयको देखा ॥ ४ ॥ 

छाह्ैबहुविधाकारैबातुसद्धिरलंकूतम्‌ । 


~ ~ __ ६ 


पवनालरस्तिभिनधेः पारषव्वयक्त समन्ततः ॥५॥ 
बह हिमालय अनेक घातुओंसे युक्त तथा अनेकों आकारोंवाले शंगोसे भूषित, वायुके सहारे 
>> य आ कि ६ ज्या का 


चलनेवाळे भेघोसे चारा ओरसे घिरा हुआ ॥ ५॥ 
दीछुञ्जानितम्येश्च सोदकैरपणशोमितम | 





५ 


युहाकन्दरखंलीनेः /सड्व्याघेनिषावेतप्त ॥ ६॥ 
~“ ~ ~ भय ~ be च ढु न्य येच अ 
पानिर्यासे भरे हुए नदियों, कुल्ला ओर निकुल्लोसे शोमित, गुफाओंमें बेठे हुए सिंह ओर 


२०% NN 


व्याघ्रांसे सावंत ॥ ६ ॥ 

शाछुनेत्च विवित्राजः कूजाद्गिविविधा गिरः । 

शअवद्धराजेस्तथा हसेदात्यूहेजलकुक्कुटे। ॥७॥ 
विचित्र रीर आर अनेक प्रकारके शब्दोंसे चहचहानेवाले पक्षियासे विराजमान, भोरे 
हँस, चातक, जलकुक्कुट ॥ ७ ॥ 


> 
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मयूरे? शतपत्रैश्च कोकिलेजीवजीवके! ! 
चक्होरेरास्ितापाङ्गैस्तथा पुञ्नाण्रियेरापि । ८ ॥ 
मोर, शतपत्र, कोयल, जीवक, चकोर, असितापांग और पुत्रप्रिय आदि पक्षियोंके शब्दोंसे 
शामित ॥ ८ ॥ 
जलस्थानेषु रम्येषु प्मिनीसित्च संकुलस । 
सारसानां च मधुरेव्याहते! समलंकूलस्‌ ॥ ९॥ 
रस्य तालाबोंमें पद्मोके समूहसे अलंकृत सारसोळे मीठे वचनोंसे भूषित था ॥ ९॥ 
किनरेरप्सरोभिश्च निषबिलशिलाललम्‌ 
दिकागजविषाणाग्रः समन्ताद्षुष्टपादपस्‌ 
जिसकी शिलाओंपर किन्नर ओर अप्सरायें आनन्द कर रही थीं, जहांके श्च दिग्गजोंके 
दातासे चिर गये थे ॥ १० । 
बिद्याधराडुचरितं नानारत्नसनाङुरूभ्‌ । 
विषोल्बणैसुजङ्घ्च दी्जिहैनिषेविलस्‌ ॥ ११ ॥ 
जहां विद्याधर लोग आनन्द कर रहे थे, जो अनेक रत्नोंसे सम्पन्न ओर विषसे भरे हुए 
दो जीभवाले खपांसे युक्त था | ११ ॥ 
कचिह्कनकरसंकाचा कचिद्रजलसानि सक्च । 
कचिदञ्जनपु्जानं हिम वन्तसलुपागसल्‌ ॥ १२॥ 
जो हिमाचल कहीं सोनेके, कहीं चांदीके आर कहीं अञ्ञनके समान वणबाळा था, एसे उस 
हिमालयपर महाराज भगौरथ पहुचे || १२ ॥। 
ख तु तच नरश्रष्ठस्तपो घोर समाश्रितः । 
फळसूलास्बुमक्षोऽ सूत्सहस्रं परिवत्सरान्‌ ॥ १३॥ 
बहां जाकर पुरुषॉमं श्रेष्ठ भगीरथने फळ सूल ओर जलूका भक्षण करते हुए एक सहसत 
वषृतक घोर तप किया ॥ १३॥ 
संवत्सरसहस्रे तु गते दिव्ये महानदी । 
दरोयासास तं गङ्गा तदा सूलिंशली स्वयम्‌ ॥ १४॥ 
जच दिव्य सहस्र बर्ष बीत गये तब महानदी गंगा अपना स्वरूप धारण करके भगीरथके 
सन्मुख आई और उन्हें अपना दशन दिया !! १४॥! 
गङ्गोषाच 
क्िमिच्छसि महाराज घत्तः के च ददानि ले । 
लङ्गवीहि नरश्रे्ठ करिष्यामि वचस्तव ॥ १५ ॥| 
गङ्गा बोली- हे महाराज ! तुम झुझ्लसे क्या चाहते दो ? भे तुम्ह कया दूं ? हे नरश्रष्ठ ! 


जो तुम कदो वही में करूंगी !! १५ ॥ 
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लोमश उषाच | 

एथसुक्तः प्रत्युवाच राजा हैमवतीं तदा । 

पितामहा से वरदे कॉपेलेन महानदि । 

अन्थेषस्ाणास्तुरगं नीता वैवस्वतक्षयम्‌ ॥ १६॥ 
लोमश बोले- गङ्गाके ऐसे वचन सुनकर हिमाचलकी पुत्रीसे भगीरथ बोल- हे वर देनेवाली 
महानदी ! भेरे पितामह लोग घोडेको टूंढते महात्मा कारिळके समीप गये थे, तब उन 
कपिळने उनको यमके घर पहुँचा दिया ॥ १६ ॥ 

छछिस्तानि सहस्राणि खागराणां महात्मनाथ । 

कापिलं तेज आखाद्य क्षणेन निधन गलाः ॥ १७॥ 
सगर महात्माके साठ हजार पुत्र भगवान्‌ कपिलके क्रोधो पाकर क्षणभरमें ही भस्म हो 
गये ॥ १७॥ 

लेबासेब विनष्टानां स्वर्ग वाखो न विद्यते । 

चावतानि दारीराणि त्यं जलैनाभिषिश्चस्ि ॥ १८ ॥ 
हे महानदी ! जबतक आप उनके शरीरको अपने जलसे खान न झरातेंगी, तबतक नष्ट 
हुए सगरपुत्रांको स्त्रगंम वास भी न मिलेगा ॥ १८ ॥ 


स्वा नय नहाभागे भांतंपतन्सगरात्मजान । 
लेवासथडा भघाचानि त्यामह ब नहानादि ॥१९॥ 


~ 


है महानदी ! हे बहामागे ! सगरके पुत्र मेरे पितरोंको स्त्र 
बरदान भें आपसे मांगता हूं ॥ १९ ॥ 
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एलच्छूल्या वचो राज्ञो गङ्गा लोकनमव्कूता । 

खअगीरथसिदं थाक्यं सुप्रीता खम भाषत ॥ २० || 
लोकोंके द्वारा पूजित गज्गाने राजाके वचन सुनकर ओर प्रसन्न होकर भगीरथसे यह वचन 
कहा | २० ॥ 

कारेष्यासे महाराज वचस्ते नात्र संशायः । 

वेगं तु सभ दुधोथ पतन्त्या गगनाच्च्युतम्‌ ॥ २१ ॥ 
हे महाराज ! में निःसन्देइ तुम्हारे वचनको पूरा करूंगी, परन्तु ऊपरसे गिरती हुई भेरा 
आक्काशसे छटा छुआ वेग बहुत भारी है, अतः उसे धारण करना आसान नहीं है ॥२१॥ 
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न शक्तस्त्रिषु लोकेषु कश्चिद्वारयिलुं रूप । 

अन्यच विवुधश्रेष्ठान्नीलकृण्ठान्मशेश्वराल्‌ ॥ २२॥ 
हे राजन ! तीनों लोकोंमें देवोमे श्रेष्ठ महेश्ररको छोडकर और कोई उस मेगको धारण नहीं 
कर सकता ॥ २२ ॥! 

ले तोषय महाबाहो तपला वरदं हरम ! 

स तु मां प्रच्युतां देव! शिरसा धारयिष्यलि । 

करिष्यति च ते कामं पितृणां ।हितकास्थथा ॥ २३॥ 
हे महाबाहो ! तुम वर देनेवाले उन झिवजीको तथस्यासे प्रसन्न करो, वही महादेव स्वगेसे 
गिरी हुई मुझको अपने सिरपर धारण करेंगे ! वह पितरोंके हितके निसित्त तुम्हारी इच्छा 
पूणे करेंगे ॥ ९४ ॥ 

एतच्छूत्वा वचो राजन्महाराजो भगीरथ! । 

कैलासं पर्वतं गत्या तोषयामास शक्रस्‌ ॥ २४॥ 
हे राजन्‌ ! तव महाराज भगीरथने गद्भाजीके वचन सुनकर केलास पर्वतपर जाकर घोर 
तपस्या की ओर शिवजीको प्रसन्न किया | २४ ।। 

ततस्तेन ससागर्थ कालयोगेन केनचित्‌ । 

अणुहाच्च यर तस्माद्गङ्गाया धारण व्यय । 

स्वर्गवासं ससुद्दिहय पितृणां ख नरोत्तमः ॥ २५॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चणि सप्ताधिकशततमो ऽष्यायः ६ १०७॥ ३८६९ ॥ 

तब यथा समय शिबज्ञीके पास जाकर राजा भगीरथने अपने पितरोंके स्वर्णमें जानेके 


निमित्त झिवसे यही वरदान मांगा, कि आप गंआको जपने खिरएर धारण कीजिये ॥२५॥ 
॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वमें एकसो सातवां अध्याय समाप्त ॥ १०७ ४ ३८६९ ॥ 


लोमशा उषाघि 
भगीरथवचः श्रृत्वा पियार्थ च दिवौकसास््‌ । 
एवसस्त्विति राजानं सगवान्प्रत्यभाषत ॥ १॥ 
लोमश बोले- हे महाराज ! राजा भगीरथके ये बचन सुनकर देवताओका प्रिय करनेकी 
इच्छासे भगवान्‌ शिवजीने उनके वचनकी “ ऐसा ही हो ” इस प्रकार स्वाकार करके 


कहा ॥ १॥ 
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धारयिष्ये महावाहो गगनात्प्रच्युतां दिवासर । 

दिव्यां देवनर्दी पुण्यां त्वत्ळुते दृपसत्तम ॥ २॥ 
कि हे महाबाहो ! दे राजोत्तम ! में स्वर्गसे गिरती हुई कल्याणी पवित्र देवनदीको तुम्हारे 
हितके निमित्त घारण करूंगा ॥ २।। 

एचसुक्टथा सदहावाहों हिमवन्तसुपागमत्‌। 

खंदृत! पाषदेैघोरेनानाप्रहरणोय्यतेः ॥३॥ 
हे महावाहो ! भगीरथसे ऐसे वचन कहकर नाना झस्रोंसे सज्जित पार्षद गणसे घिरे हुए 
शिवजी हिमाचळूपर पहुंचे ॥ हे ।' 

लतः स्थित्या नरश्रेष्ठ भगीरथखुवाच ह । 

प्रयाचस्व लहावाहो शेलराजखुतां नदीस । 

पलम्ञानां सरिच्छेछां धारयिष्ये ्रिविष्टपाल्‌ ॥४॥ 
वहां पहुंचकर पुरुषोर्जे श्रेष्ठ भगीरथसे चोले- कि हे महाबाहो ! अब तुम पवेतराजपुत्री 
गज्ञाकी प्रार्थना करो, जब वे नदियोंमें श्रेष्ठ गङ्गा स्वगसे शिरेंगी तो में उन्हे धारण 
करूगा !! ४ ॥ 

एतच्छूत्या वचो राजा शर्वेण समुदाहृतस्‌ । 


प्रथत) प्रणतो सूत्वा गड़ां समलाचिन्तयत्‌ ॥ ५ ॥ 
शिवजीके द्वारा कहे हुए वचनोंको सुनकर प्रयत्नशील ओर विनीत होकर भगौरथने गङ्गाका 
व्यान किया ॥ ५॥ | 

ततः पुण्यजला रस्या राज्ञा समलुचिन्तिता । 

ईशान च स्थितं दृ्ठा गगनात्सहसा च्युता ॥६॥ Er 
उनके ध्यान करते ही और शिवजीको बैठे हुए देखकर पवित्र जलबाली रमणीय सङ्का स्वगेसे 
अचानक शिरीं ॥ ६ ।। 

तां प्रच्युतां ततो दृष्ठा देवाः साधे महर्षिभिः । 

गन्धवॉरगरक्षांसि समाजग्सुदिइक्षया ॥७॥ 
गङ्गाको शिरते हुए देखकर देवता, महाऋषि, गन्धर्व, सर्प और यक्ष लोग उन्हें देखनेकी 
इच्छासे आये ॥। ७ ॥ 

ततः पपात गगनाङुङ्ा हिमवतः खुता । 

ससुद्श्रान्तमहावत्ता लीनग्राहसभाळुला ॥८॥ 
उसी समय हिमाचलकी पुत्री गङ्गा स्वर्गसे गिरीं । उसमें बडी बडी तरंगे उठ रही थीं, 
तथा वे मछली और ग्राहोंसे भरी इई थीं ॥ ८ ॥ 
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तां दधार हरो राजन्गङ्गां गगनभ्ेखलास । 
ललाटदेशो पतिला मालां छुक्तामथीमिव ॥ ९॥ 
राजन्‌ ! उस आकाशक्की मेखलाभूत गडूगको शिवजीले अपने शिरपर धारण किया । 
गङ्गा शिवजीके सिरपर मोतीकी मालाके समान शोभित होने लगी! ॥ ९॥। 
सा बसूच विशपेन्ती जिधा राजन्खसुद्रगा । 
फेनपुञ्ञाकुलजला इंसानासिव पंथ! ॥ १०॥ 
हे राजन्‌ ! वह ससुद्रकी ओर बहनेबाली अङ्गा तीन भागोंमें बंट गई । फेनोंसि भरी हुई, जलसे 
पूर्ण गङ्गा ऐसी विराजमान हुई, जैसी इंसकी पंक्ति || १० ॥ 
कचिदाभोगछुाटिला प्रस्खलन्ती कचित्कचिल्‌ ! 
स्वफेनपटलंचीता सत्त प्रसदाब्रजल्‌ ¦ 
काचित्सा लोयनिनदैनेदन्ती नावखुत्तसकत ॥ ११ ॥ 
कहीं भोरोंसे कुटिल, कहीं कही जलसे भरी हुईं, गङ्गा फेनरूपी कपडे पहनळर इस तरह 
बढ चली जेसी सुन्दरी स्री । कई वह जलके घोर शब्द्से उत्तम नादको पेढा कर रही 
थी ॥ ११॥ 
एवं ्रकारान्छुबहुन्कुवन्ती गगनाच्च्युता । 
पथियीतलघासाव्य भगीरथमथात्रवीत ॥ १२॥ 
इस प्रकार आकाशसे गिरती हुई गङ्का अनेक रूपोंको धारण करती हुईं पृथ्वीम आकर 
भगीरथसे बोली ॥ १२॥ 
दद्षाथस्व महाराज मार्ग केन ब्रजास्यहस्ष । 
त्यद्थमवतीणास्मि एथियीं एथिवीपते ॥ १३ ॥ 
है एथ्वीनाथ ! हे महाराज ! में तुम्हारे लिये पृथ्वीषर उतरी हूँ । दिखाओ, अब में छोनसे 
मार्गसे चळ ॥ १३ ॥ 
` एतच्छ्रुत्वा खचो राजा प्रातिछत नगररथ! । 
यत्र तानि शारीराणि सागराणां महात्मनाम्‌ । 
यायनार्थं नरश्रेष्ठ पुण्येन सलिलेन ह , ॥ १४॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! राजा भगीरथ शङ्गाके वचन सुन करके अपने पुरखोंको पवित्र जलसे खान 
करनेके निसित्त उधर ही चले जिधर महात्मा सगरके साठ हजार पुत्रोंके शरीर पडे हुए 
थ्‌ ॥ १४ || 
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गङ्काथा धारणं कृत्वा हरो लोकनमस्क्रूतः । 

कैलाल पवतश्रष्ठ जगास जिददौः सह ॥ १७ ॥ 
तदनन्तर लोकॉसे पूजिद होकर शिवजी भी गङ्गाका घारण करके देवताओंके साहित पर्वत 
श्रेष्ठ केलासको चळे गये ॥ १५ ॥ 


ससुर च समालाय गड़या सहितो रूप) । 

प्रथामास वेगेन समुदरू वरुणालय ॥ १६ || 
तदनन्तर राजा भभीरथने गङ्गाको समुद्रवक पहुंचा दिया, गङ्ाने वरुगके स्थान समुद्रको 
वेगपूर्वंक अपने जलसे पूर्ण कर दिया ॥ १६ ॥ 


छुहितृत्वे च शपतिगेङ्कां समनुकल्पयत्‌ । 

पिलुणाँ चोदकं तत्र ददौ पूर्ण मनोरथः ॥ १७ || 
तब राजा सणीरथने गद्भाको अपनी पुत्री बनाया और पूर्ण हुए सनोरथवाळे भगीरथने 
अपने पिवरोळी जलदान दिया ॥ १७ ॥ 


एलक्ते सलेप्रार्यात गळ त्रिपथगा यथा । 

प्रणा् समुद्रस्य एथिवीसवतारिता ॥ १८॥ 
हे महाराज ! शङ्का त्रिपथगा क्यों कहलाई और सधुद्रको मरनेके लिए पृथ्वीपर कैसे उतरी, 
बह सब मेने तमसे कह दिया ॥ १८॥ 


सल्ुद्रः्य यथा पीत? कारणार्थ महात्मना । 
वातापिश्च थथा नीत? क्षघं ख ब्रह्महा प्रमो । 
अगस्त्येन महाराज यन्घां त्थं परिएच्छसि ॥१९॥ 
॥ इति शीमद्दासारते आरण्यकपर्चाणि अष्डाधिकराततमोऽष्यायः ॥ १०८ ४ ३८८८॥ 
किस कारण महात्मा अगस्त्यने सप्ठद्रको पिया था ओर जिस प्रकार ्रहाको मारनेवाले 
वातापी राक्षसको अगस्त्यने मारा था, सव कह दिया। अब आप जो हमसे पूछें, उस हम 
कहे ॥ १९ ॥ 


॥ मदाभारतके आरण्यकपयंमे एकसौ आठवां अध्याय समाप्त ॥ १०८ ॥ ३८८४ ४ 


७४ ( महा. भा. आरण्यक. ) 
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° १0% 58 
पेशम्पायन उवाच 
तल! प्रयातः कौन्तेय! कसेण भरतषभ । 
नन्दामपरनन्दां च नद्यो पा्पसथापहे ॥ १॥ 
वैशस्पायन बोले- हे भरतकुलसिंह जनमेजय ! तब झुन्तीनन्दन युधिष्टिर क्रमसे चलते हुए 
पाप ओर भयका नाश करनेवाली नन्दा और अपरनन्दा नदीके तट पर पहुचे | १॥ 


स पवेतं समासाद्य हेसकूरमनामयझ । 
अचिन्त्थानद्सुतान्भावान्ददशं खुबहदन्यप! ॥९॥ 
वहांपर सुन्दर हेमकूट नामक पवतपर जाकर राजा शुधिष्टिरने अनेक अदूध्रुत भावोंक़ो 
देखा ॥ २॥ 
वाचो यत्राभवन्भेघा उपलाः सहस्रशाः । 
नाशक्लुवस्तमारोडुं विषण्णमनसो जनाः ॥ ३॥ 
जहां सहस्रो मेघ ओर ओले वाणीचा उपयोग करते थे । जो खेदयुक्त मनबाले होते 
पुरुष इस पदेतपर चढ नही सकते थ, ॥ ३ ॥ 
वायुर्नित्यं ववौ यत्र नित्यं देवश्च वर्षति । 
सायं प्रातश्च भगवान्हर्यते हव्यवाहनः ॥४॥ 
जहां सदा ही वायु चलती थी ओर सदा ही जल बरसाता था, जहां सन्ध्याको और भोरको 


न उके, 


भगवान्‌ आगक दशन हात थ ॥ ४॥ 


एव वट्टविधान्भावानद्‌सुतान्बीक्ष्य पाण्डयः । 

लोमशां पुनरेष स्म पयेएच्छत्तदद्‌ सुतश्च ॥ &॥ 
महाराज युधिष्ठिरने ऐसी ऐसी अनेक विचित्र बातोंको देखकर लोमश आषिसे इस 
अद्ञ्चुतताका कारण पूछा ॥ ९ ॥ 


लोमश उपाच 
यथाश्चुतमिदं एवेसस्माभिररिकशेन । 
तदेकाग्रसना राजन्निबोध गदतो सम ॥ ६॥ 
लोमश बोले- हे झत्रुनाञ्चक ! पहले हमने इस विषयको जैसा सुना है, बेखा ही में आपसे 
कहता हूँ, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिये ॥ ६॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 








अध्याय १०९ | आरण्यकपवे । , ५८७ 





अर्मिन्छष'मकूदेऽसूरषसो नास तापस! । 

अनेकशतवषायुस्तपस्वी कोपनो भ शम्र ॥७॥ 
इस ऋपभकूट नामक पर्वतपर ऋषभ नामक एक धरुनि हुये थे, उनकी आयु कई सौ वर्षकी 
थी; वे बडे तपस्वी थे, परन्तु वे परम क्रोधी थे ॥ ७॥ 

स वै खंमाष्यसाणोऽन्यैः कोपाह्विरिसुवाच ह। 

य इह्‌ व्याहरेत्कश्चिदुपलानुत्स््जेस्तदा ॥८॥ 
उन्होंने किसी दूसरेंके साथ वात करते हुए महाक्रोधसे पर्वतसे कहा- कि जो कोई यहां 
आकर कुछ बोले, तो तुम उसके ऊपर पत्थर बरसाओ ॥ ८ ॥ 


घातलं चाहूय सा झाव्दसित्युवाच स तापस! । 

व्याह्रंश्यैच पुरुषो भेघन दिनिवाथते ॥९॥ 
तदनन्तर सुनिने क्रोधस वायुसे कहा- कि “ यहां शब्द मत करो। › तबसे जो यहां शब्द करता 
है, वह मेघके द्वारा रोक दिया जाता दे ॥ ९॥ 


एवमेतानि कम्राणि राजंस्तेन महर्षिणा । 

कूलानि कानिचित्कोपाहप्रतिषिद्धानि कानिथित्‌ ॥ १०॥ 
हे महाराज! इस प्रकार उस महाऋपिने क्रोधके वशमें होकर अनेक अद्श्ुव कमे किये । 
उनमें अनेक झोका विधान किया तो अनेक कर्मोका निषेध किया ॥ १० ॥ 


नन्दासभिगतान्देवान्पुरा राजन्निति श्रतिः । 

अन्वपव्यन्त सहसा पुरुषा देवदशिनः ॥११॥ 
हे राजन्‌ ! हमने सुना हे, कि पहले समयमें देवता नन्दापर गये थे और मनुष्य भी उनके 
दर्शनव्धी इच्छासे उनके पीछे गये थे ॥ ११॥ 

ले दशेनमनिच्छन्तो देवाः दाकपुरोगमा! । 

दुगं चक्ुरिम देशं गिरिप्रत्यूहरूपकभ ॥ १२॥ 
बहा इन्द्रादिक देवताओंने पुरुषको दर्शन देना नहीं चाहा । तव उन्होंने विघ्नरूपी पवेवको 
अपना दुर्गे बनाया है। यह देश इसके बॉचमें हे ॥ १२॥ 

तदा प्रश्चाते कौन्तेय नरा गिरिमिमं खदा । 

नाशक्डुबन्नमिद्रष्डुं छुत एवाचिरोहितुस्‌ ॥ १३॥ 
हे झुन्तीनन्दन ! तभीसे मचुष्य इस पर्वतको देख भी नहीं सकते, फिर चढनेकी तो कथा ही 
क्या है १ ॥ १३॥ 


> 
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नातप्ततपक्षा शक्यो द्रष्डुसेष नहागिरि! 
आराडु वापि कान्लेथ तस्मानिवतवाग्भव ॥ ९४) 
है कुन्तीनन्द्न ! विना तप किये इए कोई पुरुष इस महापर्वतकों देख भी नहीं सक्ता, 
आर ना हा इसपर चढ सकता हे अतएव तुम भोनधारी हो जाओ ॥ १४ ॥ 
इह देवा! सदा सर्व यज्ञानाजहरत्तमान । 
लणामलान ।लज्ञाने हद्यन्तऽव्याप भारत !९५॥ 


> 


हे भारत! इसी स्थानपर देवताओंने उत्तम उत्तम यज्ञ किये हैं, जिनके ये चिह्न अभीतक 
दी च चे 
खत हृ ॥ १५ ॥| 
कुदशाकारेव दूवयं संस्तीणेंच च खूरियस्ध | 
यूपप्रकारा बहवो शक्षाश्चमे दिशा एते १३॥ 


हे अजाओंके स्वान्‌ ! यह कुझाळे समान दूवा, बिछोनेके समान भूमि और यूपक्रे समान 
अनेक वृक्ष लगे हुए हैं ॥ १६ ॥ 


दवाऱ्थ नजाधपन्थद यखन्त्यद्यापं सारत 


तेषां सार्थ तथा प्रातहेहयते हव्यवाहनः ॥ १७॥ 
हे एथ्यीनाथ! दे आरत! यहांपर अब भी अनेक देवता और ऋषि वसते हैं, उन्हीके 
अझिद्ोत्रकी अझ्नि प्रात?काल और सन्ध्या समथ दीखती है ॥ १७ || 

इृहाप्छतानां कोन्तेय सद्यः पापा विहन्यले । 

छुरुश्रष्ठासिषेके चै तत्मात्कुद सहालुजः ॥ १८॥ 


> ba 


न्तीनन्दन ! वहां स्वान छरनेवालोंका पाप उसी समय नष्ट हो जाता है, इस 
छुर्श्रछ ! आप अपन भाइयाझ.साइद यहाँ स्नान कीजिये | १८ ॥ 
लता नन्दाप्ल्ट्रताङ्गस्त्व का।शाकमसियास्थासि । 
॥दश्वाःनञ्जण यत्रायं लपस्लप्लभलुत्तनशझ ।  ॥९९॥ 


यहाँ नन्दार्मे इवान करनेके पश्चात्‌ आपको कोशिकी नदी मिलेगी, जहां विश्वामित्र सुनिने 
यार आर उत्तम तप ळ्या शा || १९१! 
विज्ञाम्पाशन उवाच 
लतस्तञ् समाप्छुत्य गाञाणि खगणो तूप! । 
जगास कोशिका पुण्यां रस्थां शिवजलां नदीस ॥ २० | 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि नवाधिकराततमो-ऽध्यायः ४ १०९॥ ३९०८॥ 
शम्पायन बाले- राजा युथेषिरने अपने पुरुषाळे साहित नन्दाम अपने अंगोंको शुद्ध किया 
आर वहांस पवित्र, रम्य, सुन्दर, शीतल जलवाली कोलिळी नदीके पास जा पहुंचे ॥९०॥ 
॥ क्रद्याभारतके आरण्यकपर्वमे एकलो नोवां अध्याय लमात्त॥ १०९ ॥ ३९०८ ॥ 
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४ NRO: 
लोमश उवाच 
एवा देवनदी पुण्या कौशिकी भरतषभ । 
विश्वामित्राश्रमो रस्थो एष चात्र प्रकादाते ॥१॥ 
लोमश बोले- हे भरतश्रेष्ठ | यद्दी पवित्र देवनदी कौशिकी दे, यहीं विश्वामित्र मुनिका रमणीय 
आश्रम प्रकाशित हो रहा है ॥ १॥ 
आश्रमस्वेव पुण्याख्यः काइयपस्य महात्मन! । 
च्हइ्यञुङ्गः खुतो थस्य तपस्वी संयतेन्द्रियः ॥ २॥ 
ओर यही महात्मा काइयप घुनिछ्ा पवित्र आश्रम दे । यही जितन्द्रिय तपस्वी काइयप 
ह पुत्र ऋश्यश्टङ्गका जन्म हुआ था | २ 
तपसो यः प्रभावेन वषयासास वासवम्‌ । 
अनावृष्टयां भयाद्यस्य ववषे बलवृत्नहा ॥ ३॥ 
जिन्होंने अपने तपके प्रभावसे जल रसाया था, जिनके भयसे अकालमें मी इन्द्रने वषी 
की थी ॥ ३ ॥ 


व्ग्यां जातः स तेजस्वी काइयपस्य सुत! प्रसु! । 

विषये लोमपादस्य यश्चकाराद्‌सुलं महत्‌ ॥ ४ ॥ 
वह काइयपके पुत्र तेजस्वी ऋश्यशंग ऋषि लोमपाद राजाके राज्यमें एक हिरणीक गभेसे 
उत्पन्न हुए थे, उन ऋष्यशुगन महान्‌ चमत्कार किए ॥ ४ ॥ 

निवाततेषु सस्येषु यस्ते शान्ताँ ददो चप! । 


>> 


मपादो दुहितरं सावित्री सविता यथा ॥५॥ 
बहुत धान्य उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ राजा छोमपादने इनहो अपनी पुत्री शान्ता उसी प्रङ्ार 


ss 


दानम दे। था जस सथन सावित्रा | ५ || 


गांधिष्ठिर उवाच 
न्हङ्यश्शङ्गः कथ सुग्पासुत्पन्न। कादयपात्मज! । 
बर यानेखसग कथ च तपसा युतः ॥ ६॥ 
युिष्टिर बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! काइयप सुनिके वीर्य और हिरणीके गर्मसे ऋष्यशंद्भ युनिका 
जन्म किस प्रकार हुआ ? क्योंकि यह योनि सम्बन्धके विरुद्ध जान पडती हे; केसे तपसे 
उन्होंने यह संबन्ध किया ? ॥ ६ ॥ 
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किमथ च भयाच्छक्रस्तस्य बालस्य धीमत!। 

अनाबृष्टयां प्रवृत्तायां ववषं बलवूत्रहा ॥ ७॥ 
ओर अकालके पडनेएर भी उस बुद्धिमान्‌ बालकके भयसे बृत्रासुरके मारनेवाले इन्द्रने कयां 
जल बरसाया था ? ॥ ७॥ 

कर्थरूपा च शान्ता सूद्राजएुत्री यतबता । 

लोभयाभाखं या चेतो स्टृग सूतस्य तस्थ चै ॥८॥ 
आर जिसने उस हिरिणीमें उत्पन्न महासुनिके चिचको छुमाया था, वह ब्रतधारिणी राज- 
पुत्री झान्ता कैसी रूपवती थी १ ॥ ८ ॥ 


लोमपादश्च राजर्षियंदाअ्ूषत धार्मिकः । 

कर्थं वै विषये तस्थ नावजेत्पाकशासनः ॥९॥ 
हमने सुना हे, कि राजकऋषि महाराज लोमपाद परम धामिक थे, तब उनके राज्यमें इन्द्रने 
क्यों नहीं पानी बरसाया'था १ ॥ ९ । 

एतन्मे भगवन्सर्वं विस्तरेण यथातथस्क्‌ । 

वक्तुमर्हसि शुश्रषोऋेइयचांगस्थ चेष्टितम्‌ ॥ १०॥ 
है भगवन्‌ ! सेवा करनेको इच्छावाले ऋष्यशांगके झमाकी इस सब कथाको आप मुझसे 
विस्तारपूबेक ओर ठाक ठीङ काहिये । मुझको सुननेको बहुत इच्छा है ॥| १०॥ 


जामगश उपाच 
विभाण्डकस्य त्रह्म्स्तपसा भावितात्मनः । 
अमोघषीर्यस्य सत! प्रजापतिसुते! ॥ ११ ॥ 
चाणु पुत्रो यथा जात ऋद्दयछाड़) प्रतापवान। 
महाहदे भहालेजा बाल! स्थविरसंझतः ॥१९॥ 


लोमश बोले- हे महाराज ! तपसे आत्मदर्शी प्रजापतिके समान तेजवाले अमोघ बीर्य 
विभाण्डक नामक ब्रह्मऋषिके जिस प्रकार प्रतापवान्‌ ऋइयशुङ्ग पुत्र हुए, वह कथा में आपसे 
कहता हूँ, सुनिये । तेजस्वी काइयप सुनिके पुत्र शृङ्गी ऋषि बालक होनेपर भी बूढोके 
समान थे ॥ ११-१२॥ 

महाहद खमासाद्य काइ्यपस्तपास्ि स्थि! । 

दीर्घकालं परिश्रान्त ऋषिदेवर्षिसंमतः ॥ १३॥ 
काश्यप युनि एक बडे तडाशके तटपर पेठकर तप करते थे, दर्घकालतक तप करनेके 
कारण वे ऋषि देवों और ऋषियोंके प्रिय बन गए ॥ १३॥ 
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तस्य रेतः प्रचस्कन्द दृष्ठाप्सरससुबंशीम । 


अप्सूपरणशतो राजन्यगी तच्चापिबत्तदा ॥ १४॥ 
सह तोयेन तृषिता सा गमिण्य भवन्न्रप । 
अमोघत्वाहदिधेश्वव भावित्वादैवानिमितात्‌ ॥ १६॥ 


हे राजन्‌ ! एक दिन उन्होंने जलमें स्नान करती हुईं उवळी अप्सराको देखा, देखते ही उनका 
वीयं स्खलित हो गया, हे राजन्‌ ! उस वीर्यको एक प्यासी हरिणी जळके साथ पी गई, 
उसने जो पानी पिया, उससे वह हिरणी ब्रह्माका बचन अमोघ होनेके कारण ओर होनेबाले 
कार्यके अबश्य होनेके कारण गर्भिणी हो गई ॥ १४-१५ ॥ 

तस्यां स्टग्यां समभवत्तस्थ पुत्रों महादषि! । 

=्हर्थञ्रांगस्तपोनित्यो चन एव व्यवेत . ॥ १६॥ 
उस हरिणीके गर्भसे उसके पुत्र मदाश्चुनि ऋश्यशज्ञक्ा जन्म हुआ; ऋश्यशुज्ञ तप करनेके 
निमित्त सदा वनहीमें रहने लगे ॥ १६ ॥ 

तस्थङ्यश्टुङ्गं शिरसि राजन्नासीन्महात्मनः । 

तेनदर्थशुङ्ग इत्येवं तदा स प्रथितोऽभवत्‌ ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ ! महात्मा ऋष्यशङ्ग सुनिके सिरपर एक सींग था; इसीलिये वह ऋइयशुङ्जके 
नामसे प्रसिद्ध हुए ॥ १७॥ 

न तेन दृ्ठणूर्वोऽन्यः पिलुरन्यञ्र मानुषः | 

तस्मास्तस्य मनो नित्यं त्रह्मचयेऽभवन्त्रप ॥ १८॥ 
हे नरनाथ ! उन्होंने अपने जन्मसे पिताके सिवाय ओर किसी दूसरे पुरुषको नहीं देखा 
था, इसलिये उनका मन सद ब्रह्मचयेमें ही लभा रहा ॥ १८ ॥ 


एतस्मिन्नेव काले तु सखा दशरथस्य चै | 





लोबपाद इति ख्घातो अङ्गानामीश्वरोऽमबत्‌ ॥ १९॥ 
उस समय लोमपाद नामसे प्रसिद्ध दक्षरथका एक मित्र अंगराज्यपर ञ्ञासन करता 
था ॥ १९॥ 

सेन कामः कूलो मिथ्या ब्राह्मणेभ्य इति श्रतिः । 

स ब्राह्मणे परित्यक्तस्तदा चै जगतपति! ॥ २० ॥ 


सुना ऐसा जाता है कि उस लोमपादने बुद्धिके भ्रमसे एक ब्राह्मणसे कहा, कि में तुमको 
दान दूँगा परन्तु फिर नहीं दिया, इसलिये महाराज लोमपादकों ब्राक्मणोंने त्याग 
दिया ॥ २० ॥ 
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५९२ जल्लाद 
___  / ७9 अब 
पुरोहितापचाराच सस्य राज्ञो यहच्छया ! 
न ववष सहस्राक्षस्ततोऽपीडघन्त चै प्रजा? ॥ २१॥ 
प्रारव्धवश और पुरोहितके दोषसे उसळे राज्यें इन्द्र न बरसे, तब प्रजा बहुत पीडित 
हुई ॥ २१ ॥ 


ख ब्राह्मणान्पथएच्छत्तपोयुक्तान्यनीबिणः । 
प्रवषण सुरन्द्रस्थ समथा न्णा[थव! पालः ॥ २९॥ 
तब राजा लोमपादने जल बरसानेमें समथ तपस्वी ओर महात्मा ब्राह्मणोमि पूछा ॥ २२॥ 
कर्थं प्रबर्षेत्पजेन्य उपाय! परिहङ्घतास्र । 
तसूचुश्चोदितास्तेन स्वमतानि मनीषिणः 
कि जिस उपायस जल बरसे उसे बताइए। तत्र राजसे इसप्रकार प्रे 
गीगोंने अपनी बुद्धिके अनुसार सम्मति बताई | २३ !। 
लत्र त्वेको झुनिषरस्तं राजानछुवाच छू । 
कुपितास्तव राजेन्द्र ब्राह्मणा निष्कलं यर ॥ २४॥ 
उस सभामें एक मुनिश्रेष्ठदे उस राजासे कहा- हे राजेन्द्र ! आपसे बाह्मण क्रुद्ध हो गये हैं, 
इसका प्रायश्चित कीजिये ॥| २४ , 
ऋकञ्यश्शङ्गं सुनिसुलमानयस्व च पार्थिव । 
वानेयमनामिज्ञं च नारीणामाजवे रतस ॥ २७ || 
हे एथ्वीनाथ ! आप काइयप प्रुनिके पत्र ऋश्यशुद्धक्लो बुलाइये । वह छेवरू ब्रह्मचारी हैं। 
ख्रियोळे सुखसे वे सर्वथा अपरिचित हैं और बनवासी हैं ॥ २५ ॥| 
स चेदवतरेद्राजन्विषर्थ ते लढातपा! । 
सद्यः प्रवर्षेत्पजन्ध इति से नाज संघाथः ॥ २६ ॥ 
यदि महातपस्वी ऋव्यशुद्ध आपके राज्यम आवें तो उसी समय बपा होगी, इस बातें 
कोई भी सन्देह नहीं हे ॥ २६॥ | 
एतच्छरत्या यचो राजन्कुत्या निष्कृतिमात्मनः 
ख गत्वा पुनरागच्छेत्प्रसन्नेछु द्विजातिषु । 
राजानसागतं दृष्टा प्रतिसंजग्रहु' प्रजाः ॥ ९७ || 
हे युधिष्ठिर ! राज्ञा लोमपादने ब्राह्मणोंखे ऐसे वचन सुनकर पवित्र स्थानमें जाकर अपना 
प्रायश्चित किया और बाहमणाको प्रसञ्नळर फिर लोट आये । जब प्रजाने सुना कि महाराज 
आ गये है तो प्रजाने उनको फिर राजाके रूपमे स्वीकार कर लिया ॥ २७॥ 
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लतोक्षपतिराद्रथ सचिवान्मन्चकोविदान ¦ 

ऋद्वधठाज्ञाग मे यत्नलक्करोन्सन्त्रनिञ्चये ॥ २८ ॥ 
तदनन्तर अंगराज लोमपादने सन्त्र जाननेवाले भनल्त्रियांको बुलाकर उनसे सलाह ळर 
ऋश्यशृङ्ग निको बुलानेका यत्न किया ॥ ९८ ॥ 

सोडध्यगच्छछुपाय॑ तु तैरमात्ये! सहाच्युतः । 

शास्त्रज्ञरलमथज्ञनीत्थां च परिनिछितैः ॥ २९ ॥। 
उन्होंने शास्र जाननेवाले, सब अर्थोके पण्डित, नीतिनिपुण मन्त्रियांसे ऋरयञृङ्गके बुलानेका 
उपाय प्राप्त कर लिया ॥ ९९ || 

लल आनाययामास वारखुख्या महीपति! । 


वेश्या) सर्वेत्न निष्णालतास्ता उवाच स पार्थिव! ॥ ३०॥ 
ऋढ्यच्युगस्टृषेः पुश्न॒भानथध्यछुपायतः । 
लो मयित्वामिबिम्वास्थ विषय सम शोभना! ॥ ३१॥ 


ओर उस राजाने मुख्य वेश्याओंकों बुलाया और राज्जाने उन प्रवीण वेशइयाऑसे कहा, 


छि तुम किसी भी उपायसे ऋषि डे पुत्र कर्पशुगको यहां ले आओ। हे सुन्द्रियो | उनके चित्त को 
लुमाकर ओर विश्वास देकर हमारे राज्यमें ले आओ ॥ ३०-३१॥ 


ता राजभयभीताश्च दापभीताऱ्य योषित! । 

अशाक्थसूचुस्तत्काथं विवर्णा गतचेतसः ॥ ३२॥ 
वेशयाऑको राजाके बचन सुनकर इधर राज्ञाका ओर उधर ऋषिके झापका भय हुआ, तब 
सब वेशयाओने मलिन वणे ओर दुःखित होकर कहा- कि ढे महाराज ! यह काम होनेके 
योग्य नहीं हे ॥ ३२ !। 


लग्र स्थेका जरव्योषा राजानमिदमन्रवील्‌ । ; 
प्रयतिष्ये महाराज तमानेतुं हपोधनस्ष ॥ ३३॥ 
तब वहां एक बूढी स्री राजासे ऐसा बोली- कि दे महाराज! में उस तपोधन ऋषिको यहां 
लानेका उपाय करूंगी ॥ ४३ ॥ 


आस्भिप्रेतांस्लु मे का्ान्समलुज्ञातुमहेसि । 

ततः शक्ष्ये लोखयितुम्ङ्यश्डङ्गम्टृषः सुतस्‌ ॥ ३४॥ 
परन्तु आप आज्ञा दीजिये, कि जो मेरी इच्छा हो वही करूं, तमी में ऋपिपुत्र ऋश्य शङ्खको 
लोभसे युक्त कर सकूंगी ।!! ३४ ॥ 
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तस्याः सवमभिप्रायमन्यजानात्ल पार्थिव! । 
धन च प्रददा सूर रत्नान विविधांन च ॥ २ || 
राजाने उसके मनका सब अभिप्राय जान लिया, उसको बहुत थन ओर अनेक प्रकारके 


रत्न दिये ॥ ३८ ॥ 
ततो रूपेण संपन्ना वयसा च सहीपते । 
स्त्रि आदाय काश्चिह्ा जगाम वनश्वञ्भस्या ॥ ३६॥ 


॥ हति भीसहाभारते आरण्यकपवेणि दशाधिकशततमोऽभ्यायः ४ ११० ॥ ३९४४ ॥ 
हे राजन्‌ ! वह बूढी स्री रूपसे भरी हुईं नवीन योवनवाली कतिपय ख्ियोंको साथभें लेकर 
शध ही वनको चली गई ॥ ३६॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेम एकसो दसवां अध्याय समाप्त ॥ ११० ॥ ३९४४.॥ 








लोमशा उपाच 

सा तु नाव्याश्रमं चक्रे राजकायोथेसिद््ये । 
संदेशाचैव नरपतेः स्वबुद्ध्या चेव भारत ॥१॥ 

लोमञ्च बोले- हे महाराज ! उस बूढी खत्रीने राजाळी आज्ञा मानकर उनको कायसिद्विके 

निमित्त अपनी बुद्धि, ओर राजाकी आज्ञासे नावपर एक आश्रम बनाया || १॥ 
नानापुष्पफलेश्षक्षैः कन्रिसैरुपशोमिलक्ष । 
नानायुल्मलतोपेतैः स्वाळुकामफल प्रदैः 

कृत्रिम रूपसे बनाये गए अनेक फूल ओर फले इए वृक्ष 

सहित मीठे फूल ऑर फलोंसे. भरा हुआ ॥ २ ॥ 
अतीव रमणीयं तदतीव च मनोहरम्‌ । 
चक्र नाव्याश्रघ रस्यसदूसुतापमदशेनस्म ॥ ३ ॥ 

परम रमणीय अतीव मनोहर विचित्र द्षेनवाळा एक सुन्दर नावोंका स्थान बनाया ॥३॥ 
तलो निवध्य तां नावमदूरे काइ्यपाश्रमात्‌ । 


वारयामास पुरुषेविहारं तस्थ ये छुने ॥४॥ 
और उस नावको काव्यपक्रांपिके आश्रमके समीप ही बांध दिया ओर उस शु 


अप ने दृतोको भेज दिया ॥ ४॥ 
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जश्रममें 
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तलो दुहितरं वेदथा समाघायेतिक्ृत्यताम्‌ । 
[न्तर काइथपस्य प्राहेणादूबुद्धिसलतान ॥५॥ 
एकदिन काइयप मुनिका आश्रमसे बाइर जाते देख वेइयाने अपनी बुद्धिमती पुत्रीको सब 
ये सम्झाकर ऋश्यशुशके पास भेजा ॥ ५ ॥। 
सा तच गत्वा छुशला तपोनित्यस्थ संनिधौ । 
आश्रमं तं समासाद्य ददच तस्ूषेः खुलम्‌ ॥ ६ ॥ 
वुद्धिमती वेव्याने नित्य तप करनेवाले सुनिके आश्रमर्मे जाकर काइयप सुनिके पत्र 


गङ्गीकऋषिक्ष देखा || ६ ! 


Cc 


बेश्गावात्त 

फचिन्छुने कुशल तापसानां कचिच वो सूलफल प्र सूतम्‌। 

काचिद्धवानशले चाश्रमेऽसस्मस्त्वां च द्रष्ट सांभतभागतो5स्थि ॥७॥ 
वेश्या बोली- हे सुने! कहिये, आपके आश्रप्रमें तपस्वी कुशलसे तो हें? आपके यहां फलू 


मूल तो उत्पन्न होते हैं ? कहिये, आप इस आश्रमर्मे आनन्दसे विहार तो करते हैं ? 
आज आपहीको देखने यहां आई हूं ॥ ७॥ 
कचित्तयों वर्धते तापसानां पिता च ते कचिदहोनतेजा! ! 

चि्वयः प्रीयले चैव विप्र कबित्स्वाध्याथः क्रियते ऋश्यकङ्ख ॥८॥ 
हिये, आपके आश्रमके तपर्वियोंका तप तो बढता है न? परम तेजस्वी आपके पिता काइयप 
नि आपसे प्रेम करते ई न? ऋइपशुङ्ग ! आपका वेदपाठ तो ठीक तरहसे होता हे? ॥ ८॥ 

ऋश्यसुंग ढवाःच 

ऋद्धो भवाज्ज्योतिरिव प्रर्धाशले अन्ये चाह त्वासासिवादनी यस्‌ । 

पाव्य चंत सप्रदास्थाकच कामायथाघचम फलसूलान चव ॥९॥ 
क्रर्यक्षजु बोले-- आप सब तरहसे समृद्ध्लाली दोर प्रकाणके समान चमक रहे हैं अतः 
आपको प्रणाम करनेके योग्य समझता हूं, भे आपको धमके अनुसार पाद्य, अध्य, फल ओर 
मूल दूंगा ॥ ९ ॥ 

वोदयां वृस्यानास्स्व यथोपजोषं कूष्णाजेननावृतायां सुखायाम । 

क चाश्रभस्तच कि नाम चेदं तरतं ज्ह्मंश्वरसि हि देववत्त्वस्‌ ॥१०॥ 
यह कुशका आसन पडा है ओर इसपर यह काले हरिणका चमडा बिछा हुआ है, इसपर 
आप सुखसे बैठिए। दे ब्रह्मन्‌ ! आपका आश्रम कहां हे? ओर आपका क्या नाम है? और 
देवोंके समान आपने कोनसा बत धारण किया हुआ है १॥ १० ॥ 

>$ 
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5२९९ बहाआरते । [ ताथंयात्रापर्व 
पेशयोवाच 
ममाश्रमः काइ्यपपुत्र रस्घस्त्रियोजनं शेलमिमं परेण । 
तत्र स्वधमरोऽनमभिवादर्न नो न चोदकं पाच्यशुपसण शासः ॥ ११॥ 
वेशया बोली- है काइयपपुत्र ! मेरा रमणीय आश्रम इस पर्वतके पास यहांसे बारह कोस 
है । पुझे प्रणाम करना आपका धर्म नहीं है और में आपके द्वारा दिए गए अलकामी स्पश्न 
नहीं करूंगी ॥ १ १ | 
ऋश्यश्‌ग उपाच 
फलानि पकानि ददानि तेऽहं अल्लातकान्यामलकानि चैव । 
परूषकानङ्गुदधन्बनाःन Iप्रथालाना कामकार छुरूष्ध ॥१२॥ 
ऋ्यञ्चङ्ग बोले- में आपको पके इए मिलाबे, आमले, इंशुदी, धन्वन ओर प्रियालके फल 
देता हँ, आप सुखसे भोजन करें ॥ १२ ॥ 
लीमश उपाच 
सा तानि सर्वाणि विसजेथित्वा भक्षान्महाहान्प्रदौ ततोऽस्मै 
_ लान्शृइ्थङ्घाङ्गस्य महारसानि सूचा रुरूपाणि कारचे दढ हिं ॥ १३॥ 
लोमश बोले- तब उस वेर्‍्याने उन सबहा परित्याग ळरके ऋइयशूङ्ग मुनिको उत्तम उत्तम 
भोजन दिये । मुनि उन महारसकि रूपको देखकर ओर उनका भक्षणकर बहुत ही प्रसन्न 
इण ॥ १३ ॥ 
ददौ च माल्यानि सुगन्धवन्ति चित्राणि वासांसि च मालुमन्लि । 
पानान चाग्ञ्याण लतो झुमाद चिक्र।ड चेव प्रजहाल चच ॥१४॥ 
तब उस वेव्याने उनका सुगन्धसे भरा हुईं माला, विचित्र प्रकाशमान वस्र और पीनेको उत्तम 
उत्तम चीअं दी किर प्रसन्न दोकर उसके साथ हंसने ओर खेलने लगी ॥ १४ ॥ 
सा कन्दुकेनारमतास्य सूले विमज्यभाना फलिता लतेव । 
गाञ्च गात्राणि निषेवमाणा समा-छिषचासक़र्थडाङ्गस्‌ ॥ १७५ ॥ 
ठदनन्तर एक गेंद लेकर फूली हुई लताके समान अनेक हाव भाव दिखाती हुई बही खेलने 
लगी, कभी मुनिळे शरारसे अपने शर्रारको रगडती ओर कभी उनसे लिफ्ट जाती थी ॥ १५॥। 
खजानचोकांस्तिलकांश्च वृक्षान्प्रपुड्पतानवनार्थाव मज्य । 
विलञसानेब मदामिम्ता प्रलोभयामास खुलं महे! ॥ १६॥ 
लज़ित और मदबाली होकर वह वेश्या राल, अशोक और फूले हुए तिलोंके फूलोंसे विकसित 
डालियाॉको कभी झुकाती तो कभी फूलोंझो तोडती, इस प्रकार उसने महापे काञ्यपके पुत्र 
ऋइ्यञ्चङ्गको लभा लिया ॥ १६॥ 
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अथदथेदार्ड विकृतं समीक्ष्य पुनः पुनः! पीडय च कायमस्य । 

अवेक्षमाणा दानकेजेगास कृत्वामिहोत्रस्थ तदापदेशम्‌ ॥ १७॥ 
तदनन्तर ऋश्यशुङ्गक्मो विक्रार सहित देख उनके शरीरको यारवार दबाकर उनकी ओर 
देखती इई अभिद्वोत्रका बहाना बना करके धीरे धीरे चली गई ॥ १७॥ 

तस्था गतायां मदनेन मत्तो बिचेतनश्चाभवइङ्यकङ्गः । 

तामेव भाबेन गतेन छुन्यो विनिःश्वसन्नातरूपो बभूव ॥ १८ ॥ 
उसके जानेके वाद ऋश्यशुङ्क कामदेवसे उन्मत्त होनेके कारण चेतनारहितसे हो गये | एकान्तमें 
बेठ करके केवल उसीका ध्यान करने लगे, आर व्याकुल होळकर लम्बों लम्बी सांस लेने 
लग | १८ || !| 


ततो छुट्टताद्धरिपिङ्खलाक्षः प्रवष्टितो रोमभिरा नखाग्रात्‌। 

स्वाथ्यायवान्शृत्तसम्राधियुक्तो विभाण्डकः क्ाइयपः प्रादुरासीत्‌ ॥ १ 
उसके थोडी देर बाद ही पिङ्गलवर्णे नेत्रवाले, नाखूनवक रोमांस घिरे हुए, वेदपाठी, समाधि 
साधगंबाळे कश्यप मनक पुत्र विभाण्डक युन आय ॥ १९॥ 

सोऽपङ्थदास्रीनछुपेत्य पुरं ध्यायन्तमेकं विपरीतचित्तम्न्‌ । 

विनिःश्बलन्तं सुहुरूष्वेदृष्टि विभाण्डकः पुत्रसुवाच दीनम्‌ ॥ २० ॥ 
उन्होंने अपने पुत्रको उदासीन, विपरीत चित्तवाले, एकान्तमें बेठे ध्यान करते, बारबार सांसे 
लेते इए केवल उपरकी तरफ दृष्टि लगाये हुए देखा, तत्र उस दीन पुत्रे बोले ॥| २० ॥ 

न कल्प्यन्ते खमिधः कि लु तात कचिद्घुत चाम्िहोत्रं त्वयाद्य । 

झुलिणक्त सकस होमधेनुः कचित्सवत्सा च कूता त्वयाव्य ॥२१॥ 
हे पुत्र | तुम आज सामिधा क्यों नहीं लाते हो? भहा आज तुमने अझिहोत्र तो किया न? 
क्या आज तुमने स्रक्‌ ओर सुवेका स्पश्चं नहीं किया १ क्या तुमने आज भोके पास बछडेको 
नहीं छोडा ? ॥ २१ || 


न जे यथापूचेमिवालि पुत्र चिन्तापरश्चासि विचेतनश्च । 


दीनोऽलिम्रात्रं त्यमिहाव्य कि चु इच्छामि त्वां क इदह्ा्यागतोऽ भूत्‌ ॥२२॥ 
ते शीसद्दाभारते आरण्यकपर्वणि पकाद्‌शाधिकशततमोऽष्यायः॥ १११ ॥ ३९६६ ॥ 
हे पुत्र ! आज तुम पहलेके समान नहीं हो, तुम चेतनाद्दीन होकर चिन्तायुक्त दिखाई देत 


हा आज तुम इतन दान क्या हा स पूछता हू !क मर पाछ आज यहा कान आया था ?॥२२॥ 
॥ सहाभारतके आरण्यकपर्वमें एकसो ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ १११॥ ३९६६॥ 
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ऋश्गशंग उदाच 

इहागलो जटिलो त्रह्मचारी न चै हस्णों नातिदीधों सनस्वी । 

सुवणेवणेः कमलायताक्षः खुल! खुराणामिष शोममानः१ ॥१॥ 
ऋष्यशज्ञ बोले- यहां आज एक जटाधारी ब्रह्मचारी आया था, वह मनस्डी न बहुत लम्बर 


था आर न बहुत छोटा था, उसका रङ्ग तानक समान, नत्र कमलक समान थ, भूपणास 
साक्षात्‌ दवताक पुत्रक समान जान पडता था ॥ ९१ ॥। 


खम्यद्धरूपः सवितेव दीधः खुशुकहूक्लष्णाक्षलस्थकोरे! । 

नीलाः प्रसन्नाश्च जटा! खुगन्भा हिरण्यश्ञ्ञुग्रथिताः खुदीची ॥ २॥ 
वह महा रूपवान, घूर्यक समान तेजस्वी था, उसकी आंखें सफेद पर तारा एकदम काला 
था,जटाय सुगन्धे भरी काली, मनोहारी बहुत लम्बी ओर सोनेकी लडियॉखे गुथी हुई 
थीं॥ २॥ 


आधाररूपा पुनरस्थ कण्ठे बिञ्राजत थिद्यदिबान्तारिक्षि | 

द्री चास्य पिण्डावऽरेण कण्ठयजातरोधौ सुसलोहरो पल । ३॥ 
उसके छण्ठर्म एक भूषण एसा प्रकाशित हो से 
नीचे हृदयम दो पिण्ड थे वे बहुत मनोहर ओर रोमरहित थे | ३ ॥ 


बविलप्नसध्यश्व स नामिदेश कटिश्च लह्थातिक्कतप्रघाणा । 
लथास्थ चीरान्तारिता प्रभाति हिरण्मयी मेखला मे यथेशक् ॥ ४॥ 
उसका नामिदेश बहुत ही सुन्दर था; उसकी कमर अत्यन्त पतली मानो शरीरमें थीडी नहीं 


८१ ८९ 


और उसके वल्नोंके भीवर एक सोनेकी करधनी अत्यन्त शोभित थी जैसी नेरी है ॥ ४॥ 


अन्यच तस्याद्‌श्ुतदरोनीयं विकूजितं पादयो! संप्रमाति। 
पाण्योश्व तहुत्स्वनवनिबद्धी कलापकावक्षमाला यथेयश्न्‌ ॥५॥ 
ओर एक विचित्र वस्तु उसके पेरमें थी जिससे शब्द होता था, उसके हाथोभे बजनेवाली 
नौंगरी इस प्रकार शोमित होती थी, जेसी मेरी यह रुद्राक्ष माला ॥ ५ || 
विचेष्ठभानस्थ च तस्य तानि ङूजन्ति ईसा सरलीय मत्ता! । 


चीराणि लल्याद्शुतद्शनानि नेमानि तडून्सन रूपवन्ति ॥ ६॥ 
जब वद्द चलता था तो वे सब भूषण ऐसे बजते थे, जसे तालावमं मतवाळे हंस बोलते हॅ 


उसके वस्र बहुत सुन्दर ओर अद्‌भुत दिखाई देते थे, ये भेरे वस्त्र उतने सुन्दर नहीं हैं ॥६॥ 
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यवत च तस्यादखुलदशनीय प्रद्याहत छादयतीव चेत! । 

पुंस्कोकिलस्येद च तस्थ वाणी तां गण्वतो से व्यायितोडन्तशत्मा ॥७॥ 
उसका झुछ् ऐसा सुन्दर और अदूभुत दिखाई देता था कि जिसको देखकर मेरा चित्त बहुत 
प्रसन्न हुआ, उसकी बोली कोकिलके समान मीठी थी, उसे सुनकर मेरा: हृदय व्यथित हो 
गया ॥ ७ || 

यथा बन साचवचसासि मध्ये समीरितं श्वश्वनेनासिवाति ! 

तथा ख वात्युत्तमएुण्यगन्धी निषेव्य्ाणः पवनेन तात ॥ ८ ॥ 
उसका श्वास ऐसा सुगन्धित था जैसे वसन्वक्रतुकी वायु बहती है । हे वात ! वह ब्रह्मचारी 
उत्तम णन्थ और वाथुसे सेवित होकर सुन्दर सुन्दर प्रतीत होता था ॥ ८ ॥ 

सुसंयलात्यापि जडा विभक्ता देघीकृता सान्ति समा ललाट । 

कणे च चिञ्चैरिक चक्रवालैः ससावृतो तस्थ खुरूपर्थद्भिः ॥ ९॥ 
उसकी जटा अत्यन्त उत्तम प्रकारसे संवारी हुई और माथेके सामनेसे दो भागमें दिखाई 
देती थी, उसके कान अत्यन्त रूपवाले दो आभूषण कुण्डलॉसे युक्त थे ॥ ९॥ 

तथा फलं बृत्तमथो विचित्र सप्माहनत्पाणिना दक्षिणेन । 

तदभूमिमासाद पुनः पुनश्च सखुत्पतत्यद्सुत्तस्ूपस्ुच्चे! ॥ १०॥ 
वह अह्मवारी एक फलको दक्षिण हाथमें लेकर बारबार उसे फेकता था और वह सूमिपर 
लगकर अद्ञ्चत रूपसे बहुत ऊंचा उछलता था ॥ १० ॥ 

तच्चापि हत्वा परिव्ततेऽसौ वातेरितो वृक्ष इवावघूणः । 
| लं पेक्य भे पुजशिवामराणां प्रीतिः परा लाल रतिश्च जाता ॥११॥ 
| हे तात! उसको बारबार मारकर वह इस प्रकार कांपता था जैसे वायु लगनेसे वृक्ष कांपता है, 
उस देवोंके पुत्रके समान ब्रह्मचारीको देख मेरे हृदयमें परम प्रेम और आनन्द उत्पन्न हुआ 
है ॥ १९ ॥ 

स मे समाशिष्य पुन? शारीरं जटारु गरह्याथ्यवनाड्य वच््चस्‌ । 

वक्त्रेण वकत प्रणिधाय चाव्दं चकार तन्सेऽजनथत्प्रहषंस् ॥-१२॥ 
उसने मेरे शरीरसे अपन शरीरको मिळाकर, मेरे मुंहको अपनी जटाओंमें छिपा दिया; तदनन्तर 
अपने घुझसे भेरे छुखको मिलकर कुछ शब्द कहा, उससे मुझको बहुत आनन्द हुआ ॥१२॥ 

न चापि पाद्यं बहु मन्धतेऽसौ फलानि चेमानि मयाहृतानि । 
र एबंत्रलोऽस्मीति स मामवोचत्फलानि चान्धानि नवान्यदान्मे ॥ १३॥ 
निं अपने द्वारा लाए हुए पाद्य और यह फल उसको दिये, परन्तु उसने ग्रहण नहीं किये, 
ह अ कहा, कि में व्रत करता हूँ, तदनन्तर उसने घुझ्कों दूसरी कुळ खानेकी वस्तुयें 

॥ ६४ |! 
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मयोपयुत्तानि फलानि लानि नेमाने तुल्यानि रसेन तेषास ! 
न चापि तेषां त्थगियं यथैषां साराणि नेषामिय सन्ति तेषाभ्‌ ॥ १४॥ 
भेर लाये हुए फल उसके फलोंके रसके समान नहीं हें, जेसी उन फलाकी छाल थी, ऐसी 


AN 


इन फलोंकी नहीं हैं और थे फड वैसे सारवाले नहीं हैं कि जेस वे थ ॥ १४७ ॥ 


तोयानि चेवातिरलानि सह्यं प्रादात्स वे पातुछुदाररूपः । 

पीत्बैव यान्यभ्यधिकः प्रहर्षो ममा सबद्‌ सूत्चलितेव चालीत ॥ १५॥ 
उस सुन्दर रूपवाल ब्रह्मचारीने भुझको बहुत स्वादवाला जळ पीनेछो दिया, जिवळे पीत ही 
मुझको अत्यन्त आनन्द हुआ ओर मुझे जान पडा, छि पृथ्वी चल रही है ॥ १५॥ 


इस्रानि चित्राणि च गन्धवन्ति माल्यानि तस्थोद्‌ ग्रथितानि प्ट? । 

यानि प्रकीयह गतः स्वभेव स आश्रमं तपसा व्योतस्ानः ॥ १६॥ 
उसने ग्रुझको गन्धम भरी हुई, रेशमकी डोरमें गुही हुई विचित्र रूपत्ाली मालाय दी ६ 
जिन्हें यहां बिखराकर तपसे प्रकाशमान वह ब्रह्मचारी अपने आश्रमछो चला गया ॥१६॥ 


गलेन तेनास्मि कतो विचेता गात्रं च मे संपरितप्यतीव । 

इच्छामि तस्यान्तिकम्राञु गन्तुं तं चेह नित्यं परिवर्तेमानच्र ॥ १७॥ 
उसके जानेसे मेरा चित्त उन्मत्तके समान हो गया है, ओर शरीर जला जाता है, मेरी 
इच्छा है कि यातो में ही उसके आश्रमको शीघ्र चला जाऊं या वही यहां जाकर सदा 
रहे ॥ १७॥ 


गच्छामि तस्यान्तिकमेव तात का नाम सा त्रतचथा च तस्थ । 
इच्छास्यहं चरितुं तेन सार्ध यथा तपः स चरत्युग्रकथा ॥१८॥ 
॥ हति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्चणि द्वादशाधिकराततमोऽध्यायः॥ ११२ ॥ ३९८४॥ 
हे तात ! में अब उसके आश्रमको ही जाना चाहता हुं ओर यह जानना चाहता हूँ उसने 
कोनसा व्रतचये धारण किया हुआ हे ? मेरी इच्छा है छि उस उग्रकर्मवाले अह्मचाराके 
साथ रहकर बेसा ही तप में करूं जेसा वह करता है ॥ १८॥ 


॥ म्रहाशरतके आरण्यकपर्वमे एकसो बारहवां अध्याय छमाप्त ॥। ११२ ॥ ३९८४ ॥ 
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११३ : 

विभाण्डक उपाच 

रक्षांसि चैतानि चरन्ति पुत्र रूपेण तेनाद्ञुवदचीनेन । 
अतुल्यरूपाण्यतिघारवन्ति विन्न सदा तपसश्चिन्तयन्ति ॥१॥ 
विभाण्डक बोले- हे पुत्र ! अनेक राक्षत्र ऐसा ही अद्भुत रूप धारण करके वबनोंमें घूमा 
करत हें, वे लोग बहुत सुन्दर रूपवाले बहुत भयंकर और सदा तपस्यामे विन्न करनेकी 
सोचते रहते हैं !। १ ॥ 


खुरूपरूपाणि च तानि तात प्रलोभयन्ते विविधैरुपायै! 
जुख!च लोकाच निपातथन्ति तान्युग्रकमाणि सुनीन्वनेषु ॥२॥ 


= 


हे ताठ ! वे परम सुन्दर रूपत्राले राक्षस अनेक उपाय करके मुनियोको छमा लेते दें, और 
उग्र ळमबाले राक्षस वनों धनियाको लालचमें फंसाकर उन्हें सुख और उत्तब लोकसे गिरा 
देते छ || 

न लानि सेबेल सुनियतात्मा सतां लोकाम्प्रार्थयान! कर्थचित्‌। 

कूत्वा! (वघ लापसाना रमन्त पापाचारास्तपसस्तान्यपाप ॥ ३ ॥ 
स्थिर मनबाले, कल्याणक इच्छा करनेवाले तथा सज्जनके द्वारा प्राप्त किए जानेवाठे 
लोकोंकी इच्छा करनेवाले चुनि उनका सेवन न करें । हे निष्पाप पुत्र ! पापका आचरण 


करनेवाले बे राक्षस तपस्वियाके तपे विघ्न किया करते हैं॥ ३ ॥ 


असज्जनेनाचरितानि पुश्र पापान्यपेयानि मधूनि तानि । 

साल्यानि चेतानि न जे छझुनीनां स्सतानि चित्रोज्ज्वलगन्धवन्ति ॥४॥ 
हें पुत्र | यह जो तुमको उसने पीनेकी वस्तु तुम्हें दी थी, ये सब पापियोंछे योग्य हे. वह 
इल नहा वरन्‌ मद्य था, यह उत्तम गन्ध ओर परम प्रकाञ्चवाली माला मुनियोके योग्य 
नेह है ॥ ७ || 

लोमश ठवाच 

रक्षांसि तानीति दिवाये पुत्रं विभाण्डकस्तां स्गथार्घभूव । 

नासावयथामास यदा प्यहेण तदा स पयोवध्ृतेऽऽभ्रसाय ॥ ६ ॥ 
लोभश्च बोले- इस प्रकार वे तो राक्षस हें, यह कहकर ओर अपने पुत्रके मनो उस स्त्रीस 
हटाकर उसको ढूंढने लभे, जब तीन दिनतक दूंढनेपर भी न पाया तो वे अपने आश्रभको 
चल आये ॥ ५॥ 

७६ ( मदा. भा. भारण्यक, ) 
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यदा पुनः काइयपो वै जगाम फलान्याहतु विधिना आणेन ! 
तदा पुनरलोमयितु जगास सा वेशयोषा झुनिस्ङ्थद्चाङ्गम्‌ ॥ ६॥ 


जब चोथे दिन बिभाण्डक सुनि श्रमणकी विधिके अचुसार पुनः फूल लेनेळो चलं गय, तब 
खूब सुन्दर वेष बनाकर वह वेश्या क्रश्थशङ्ग शनिको फिर लुभानेके निमित्त आश्रमपर 
आई ॥ ६ ॥ 

इष्य लास्शथञुङ्ञः प्रष्ट! सञ्रान्लरूपाऽव्थपलत्तदानास्‌ । 

प्रोवाच चेनां सवलो5डबअलाय गच्छाथ यथावन्न पिता भलि ॥७॥ 
उसको देखते ही ऋइ्यशुङ्ग चनि प्रसन हो गये ऑर सञ्रान्त होकर उसे! समय पृथ्वापर 
गिर पडे ओर उससे कहने लगे छि जबतक मेरे पिता यहां न आवे, उससे पहल ही तुम 
भोर में तुम्हारे आश्रमको चले चलू )! ७ |! 


लतो राजन्काइयपस्थैकपुओआं प्रवेश्य योगेन विश्युद्य नावल । 

प्रलोभयन्त्यो विचियेिरुपाथेराजर्शुरङ्गाविपलेः खसीपस्र्‌ ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! तदनन्तर उस वेदयाने काइयपके इळलीते पुत्र ऋश्यशुङ्गक अपने साथ लेकर 
उस नांवर्भे बिठा दिया और उनको अनेक उपायोसे लुभाती हुई अंगदेशके राजा लोमपादके 
राज्यमें पहुंची ॥। ८ || 

संस्थाप्य तामाश्रमददाने लु संतारितां नावमतीय शझुञ्चामन्‌ । 

तारादुपादाय तथव चक्र राजाञ्र नास वन वाचित्अ ॥९॥ 
तद्नन्तर उस श्वेत और सुन्दर नावको ऐसे स्थानपर खडा किया, जहांसे आश्रम दीखता 
था, उस नावको तीरपर ले जाकर उस विचित्र वनका नाम राजाश्रम रखा ॥ ९॥ 


ल१पुरे ल तु निवेदरय राजा विमाण्डकृस्यात्मजलकपुतअमस । 
दद्छा देव लढला प्रवटमापूयनाण च जगज्जलंन ॥१०॥ 


ह 


राजा लोमपाद विभाण्डक मुनिके इकलीते पुत्र ऋश्यशंगको अपने रनिवासमें के गये आर 
२0 श्‌ > 

ऋष्यशंगके घरमें घुसते ही राजाने देखा कि मेघसे आकाश ढक गया & ओर संब जगत्‌ 

जलसे पूण हो गया हे ॥ १०॥ 


सख लोमपादः परिपूणळाम! खुतां दइदाबूदयश्यक्ञाथ शान्लास । 


कोधप्रतीकारकरं च चक्रे गोभित्च सारगेष्वमिकषणं व ॥ ११॥ 
दद्नन्तर राजा छोमपादने सब काम सिद्ध होनेपर ऋश्यशङ्ग श्लुनिको अपनी शान्ता नामक 


च च 


पुत्री दी और जिसमें उनका क्रोध शान्त हो, इसलिये अनेक भो ओर वाहन दिये ॥११॥ 
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विभाण्डकस्याबजल? ख राजा पळन्पर भूतान्वशुर्पांस्य वीरान्‌ । 

समादिकात्पुन्रगुद्ी सहषिदियाणडकः परिएच्छेद्यदा बः ॥ १२॥ 
तदनन्तर राजाने अनेक पशु देकर वीर ओर पशुपालेसे कदा- के जब पुत्री इच्छावाले 
वियाण्डक मुनि अपने आश्रमसे आकर तुमसे अपने पुत्रके समाचार पूछे ॥ १२॥ 

स यर्हव्यः प्राञ्ञलिसिमंयद्भिः पुञ्जस्थ ते परावः ऋषेणं च । 

कि ले प्रियं वे क्रियतां सहर्षे दाखा? स्म सर्वे तव वाचि बद्धाः ॥१३॥ 
तो हाथ जोडकर कहना कि, हे भगवन्‌ ! यह सब पद्चु ओर वाइन आपके पुत्रहीके हैं । 

< 


महु्षे ! हम सब आपके दास और वचनसे बंधे हृ हैं, छाहिये, आपका कोनसा काम 


k 


अथोपायात्स खुनिश्चण्डकोपः स्वघाश्रमं फलसूलानि गृह्य । 
न्येषसाण्च न तत्र पुत्रं ददश चुक्रोध ततो ञ्श सः ॥ १४ ॥ 

तदनन्तर महाक्रोधी विभाण्डक मुनि सूल ओर फल लेकर अपने आश्रमपर आकर अपने 
धुत्रको ढूँढने लगे, जब वहां पुत्रकों न देखा, तो बडे क्रोधित हुए ॥ १४ ॥ 

ललः सा व्होपेन विदीयेमाण आदहाळूमानो रुपतेविंधानश्‌ । 

जगाल चरूपां प्रदिषक्षमाणस्तमड्गराज ।विषयं च लस्य ॥ १५ ॥ 
उन्होंने क्रोधसे फटते हुए ऐसी इंका की कि अवश्य राजाने कुछ विधान किया हे, उसी 
समय मुनिको क्रोध हो जाया । तदनन्तर चम्पापुरी, अज्गराज, अङ्गदेश और राजाके नगरोंझो 
भस्म करनेकी इच्छाऐे चले ॥ १५ ।: 

ख चे आन्त! छुघितः काइयपस्तान्धोषान्छमाखादितवान्खस्टृद्धान्‌ । 

गोपैश्व लेबिधियत्पूञ्घसानो राजेव तां रात्रिछुबाल तत्र ॥ १६ । 
मार्भमें छाइयप मुनि अत्यन्त थक गये और भूखसे बहुत व्याकुल हो गये, तब ऋद्धियोंसे 
भरे हुए अनेक गोएालोंछो देखा, उन ग्वालोंने उनकी राजाके समान पूजा की ओर 
विभाण्डङ मुनि रातभर उन्दीके साथ वहां रहे ॥ १६॥ 

संप्राप्य सत्कारमलीय तेभ्यः प्रोवाच कस्य प्रथित्ताः स्थ सोस्या! | 

ऊ्चुस्तलस्तेऽभ्युपगस्घ सर्वे धनं तवेडं विहितं सुतस्य ॥ १७॥ 
हुनीश्वरने उनसे अत्यन्त सत्कार पाकर पूछा- कि हे सोम्यो ! ये सब गो और गोपाल 
किसके हैं ? उन्होंने पास जाकर कहा- कि यह सब घन आपहीका हे, आपके पुत्रने उपाजित 
किया है ॥ १७॥ 

2५ 
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देश तु देशे तु ख पूउ्यमानस्तांश्चैव शण्थन्मधुरान्प्रलापान्‌। 

प्रशान्त भूयिठरजा! प्रहृष्ट! समाससादाङ्गपतिं पुरस्थम्‌ ॥ १८॥ 
इसी प्रकार बिभाण्डक सुनि स्थान स्थानपर पूजा पाते और मीठी वाणी सुनते हुए चले, 
इससे उनका क्रोध भी शान्त हो गया और प्रसन्न होळर वे नगरमें बैठे हुए राजाके पास 
पहुंचे ॥ १८ || 

संपूजितस्तेन नरषेभेण ददशा पुत्रं दियि देयं थथन्द्रस्‌ । 

शान्तां स्नुषां चेव ददर तत्र सौदामिनीसुचरन्तीं थथैचच ॥ १९॥ 
राजाने उनकी बहुत पूजा की, जब बिभाण्डक मुनिने अपने पुत्र ऋश्यशुगको स्वगमें इन्द्रके 
समान राजाके मवनमें विराजमान देखा ओर अपने पुत्रकी खरी शान्ताको भी वादलांमे 
बिजलीके समान रूपवती देखा ॥ १९ ॥ 


ग्रामांश्च घोषांश्च सुतं च रद्टा शान्तां व शान्तोऽस्य पर! स कोप! । 

चकार तस्मे परमं प्रसादं विभाण्डको सूश्िपतेनरेन्द्र ॥ २० ॥ 
हे नरनाथ ! विभाण्डक मुनि पुत्रवधू शान्ता, पुत्रऊे धन घोष ओर आंबोळी देख अत्यन्त 
प्रस्न हुए ओर उनका क्रोध भी शान्त हो गया, आर उन्होंने, दे राजन्‌ युधिष्ठिर | राजा- 
पर कृपा भी की ॥ २० ॥ 

स तत्र निक्षिप्य सुतं महर्षिरुवाच सूथापिसम्मप्रभावश्ञ । 

जाते पुत्रे घनमेवाह्रजेथा राज्ञ! प्रियाण्यस्य सर्वाणि कुत्वा ॥ २१॥ 
तदनन्तर विभाण्डक झुनि खये और अग्नेके समान तेअस्वी अपने पुत्रको बडी रहनेकी 
आज्ञा देकर बोले- कि जब तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो जाये और इस राजाके सब काम कर 
चुको, तब वनह्दीको चले आना ॥ २१ ॥ 


स तहूयः कूतबानक्यकाङ्गो ययौ च यार्थ पिता बस्यूय । 
रन्ता चन पयचर॑व्यथावत्ख राहणा सालांभवालुकूला ॥ २२॥ 
तदनन्तर ऋइयशुङ्ग मुनिने वेसा दी अपने पिताळी आज्ञाका पालन किया ओर जब्वां इनके 
पता थं वह! चले भय । हे नरन्द्र ! जिसप्रकार आकाशम अनुकूल होकर रोणी चन्दर- 

माको सेवा करती है, बैसे दी शान्ता क्रव्यशंगळी सेवा करती थी ॥ २९ ॥ 

अरुन्धती वा सुभगा वसि लोपासुद्रा यापि यथा च्यगस्त्थध््‌ । 

नलस्य वा दसथन्शी यथासूद्यथा दाची वज्रधरस्य चेव ॥ २३॥ 
अथवा जसे सौमाग्यबती अरुन्धती वसिष्ठकी, लोपामुद्रा अगस्त्यकी, दमयन्ती नलकी, 
वज्रथारण करनेवाले इन्द्रकी कची ॥ २३ ॥ 
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नाड!यनी चेन्द्रसेना यथेव वदला नित्यं सुद्नलस्थाजमीढ । 

तथा शान्ता ऋद्यकुङ्क वनस्थ प्रात्या युक्ता पथचरन्नरन्द्र ॥ २९४ ॥। 
ओर नाडायनी तथा इन्द्रसेना अजमीढ मुद्बलकी सेवा खाती थीं, वभे ही, हे राजन्‌ ! 
अनुकूल आचरण करनेवाली द्यान्ता भी प्रेमपूवेक वनवासी ऋरुयशुङ्गक्षी सेवा करनेलगी ॥२४॥ 

तस्याश्रमः पुण्य एषो विभाति भहाहद शो मयन्पुण्यक्रीतंः । 

अत्र स्नातः क्तक्रत्यो बिशुद्रस्तीर्थान्यन्यान्यचुसंघाहि राजन्‌ ॥ २५॥ 

॥ इति श्रीमदाभारते आरण्यकपचेणि योद्‌ शाविकदाततमो-ऽष्यायः ॥ ११३ ४ ४००९ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! यह पुण्य कीतिवाला तालाब उन्द्रीका पवित्र आश्रम दै । हे राजन्‌ ! इसमें 
स्नान करके कृत कृत्य और शुद्ध होकर दूसरे तीर्थाको चलिये ॥ २% ॥! 
॥ घष्डाभारलळे आरण्यकपर्षमे एकसौ तेरहवां अध्याय समाप्त ॥ ११३ ॥ ४००९॥ 


: ११४ 


पेशाम्पायन अवा'च 
तलः प्रयात! कौशिक्याः पाण्डवो जनमेजय । 
अ।लुपूड्यण सयारण जगामायतनान्युत ॥ १॥ 
वेशम्पायन चोले- हे जनमेजय ! पाण्डुनन्दन युविष्ठिर वह शिकी पर गये, बहांसे 
क्रमस सव तोथ आर देवस्थानोर्म गए ॥ १॥ 
ख़ सागरं समासाद्य गङ्गायाः संगमे नप । 
नदीक्ालानां पञ्चानां मध्ये चक्रे समाप्लयम्‌ ॥२॥ 
हे राजन्‌ ! गङ्गा ओर समुद्रके संगमे पहुंचकर उन्होंने पांच सौ नादियोंक्रे संगममें स्नान 
किया ॥ ३ ॥। 
हलः सुद्रतीरेण जगाम यसुधाधिप! । 
स्तम साहिली चार) कालेङ्ान्प्रति भारत ॥ ३॥ 
तदनन्तर, हे भारत ! महाराज वीर युधिष्ठिर अपने भाशयोंके साथ सपघुद्रके तटसे कलिंग 
दशका ओर चले ॥ ३४ !! 
लामश उपाच 
एते कलिङ्गा! कौन्तेय यत्र वैतरणी नदी । 
यत्रायजत घसरोंऽपि देवाञ्शरणमेत्य चे ॥४॥ 
लोमश बोले- हे कुन्तीनन्दन ! यद्दी वदद कालिङ्ग देश दे कि जहां वैतरणी नदी बहती दै 
यई। घमने देवताओंकी शरण लेकर यज्ञ किया था ॥ ४ ॥। 
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ऋषिभिः सखझुपायुक्त यज्ञियं गिरिशोभितश्च । 

उत्तरं तीरभेतद्धि सततं व्रिजलोावितन ॥ ५ ॥| 
यह ऋषिध युक्त ओर यज्ञीय पर्वेतसे शोभित नदीका उत्तर तीर है, बह हमेशा ब्राह्मणॉसे 
सेवित होता है ॥ ५ ॥। ॒ 

समेन देवयानेन पथा स्थगसुपेयुषः 

अत्र वे ऋषयोऽन्येऽपि पुरा कतुसिरीजिरे ॥ ६॥ 


यह स्वगे जानेवाले पुरुषॉके लिए विमानके समान है, इसी स्थानपर पहले मी अनेक दूसरे 
ऋ।षयांन अनक यज्ञ किये थ ॥ ६ || 

अत्रैव रुद्रो राजेन्द्र पशुमादत्तवान्मखे ! 

रूद्रः पछ्ु मानवेन्द्र खागोऽथमिलि चाञ्जवील्‌ ॥ ७॥ 
हे राजेन्द्र ! यहींपर शिवजीने यज्ञके निमित्त पशुका इरण किया था और, हे राजन्‌! उम्र 
पशुको लेकर शिवजीने झहा- कि यह हमारा भाग है ॥ ७ | 

हृते पशो लदा देवास्तसूचु मरतणेल । 

सा परस्वमभिद्रोग्धा सा घ्ान्लसकलान्शीः ॥ ८॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! जब वह पश्ु हर लिया गथा तो देवताओंने शिवजीसे कद्दा- कि तुम दूसरे 
घनको अपना मत बवलाओ ओर इस प्रकार सब धर्मको नष्ट मत करो ॥ ८॥ 


ततः कल्याणरूपाभिवाग्निस्ते रद्भस्तुवन । 
इष्टया चन तपोयेत्या नानथाच्वाकर तदा ॥९॥ 


च्छ 


तद्नन्तर सब देवताओने कल्याणकारी स्वोत्रोंते शिवजीकी स्तुति की; ओर देवताओंने इशिसि 
उनका तपेण करके उनका सम्मान किया | ९ ॥ 


तत! स पशुझुत्खज्य देवयानेन जग्मिवान्‌ । 


अश्रानुषषशा रुद्रस्य त निवबाच युः चिर ॥ १०॥ 
तब वे उस पशुको छोडकर विभानपर चढकर चले गए। में यहां रुद्रके अनुबंशकी बात कहता 
है, उसे सुनो ॥ १ 

अयातयामं सर्वेभ्यो सागेस्यो सागस्ुक्तम्तझ्‌ । 

दवा? सकल्पयासासुभयथाद्रद्रस्य शाश्वलक्षू ॥ ११॥ 


तबसे देवताओंने ञ्िवे भयसे यह सङ्कल्प किया कि शिवजीळो सब भागोंमेसे उत्तमसे 
उत्तम भाग दिया करें ॥ ११ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 








अध्याय ११४ ] आरण्यकपवे | | _ ६०७ 





इशा गाथासत्र गायन्नपः स्पढातलि थो नर! । 
देवयानस्तस्थ पन्थास्यक्षुखैव प्रकाचते . . ॥१२९॥ 
इस स्थानमें जो पुरुष इस कथाको झइकर जलक्को छता है, उसको देवलोकका मार्ग आंखोंसे 
प्रत्यक्ष हो जाता है )। १२ ॥ 
पेक्षम्पायन उषाच | 
ततो वैतरणी सर्व पाण्डवा द्रौपदी तथा । 
आलीये झहामाग तपेयाश्वक्तिरे पितन्‌ ॥१३॥ 
वेक्षम्पायन बोले- तदनन्तर द्रोपदीके सहित महाभाग पाण्डव वेवरणीळे पार उतरकर 
पितराद्भा तपण करन लग || १३ ॥ 
सापिण्ठिर उचाच 
उपस्ए्क्येस लगवनज्नस्थां नव्यां तपोधन । | 
जालुबादास्लि विषयादपेलः पर्थ लोला ॥१४॥ 
युधिष्टिर चोले- हे तपोधन लोमश ! देखिये, मे इस नदीके जलको स्पर्श करते ही मलुष्यके 
स्वभावसे छूट गया ॥ १४ ॥ 
खच छोकान्प्रपद्थासि प्रसादात्तव सुव्रत । 
बेखानसानां जपतामेष दावदो महात्मनाम्‌ ॥१५॥ 
हे सुव्रत ! अत्र आपकी कृपासे मुझे सव लोक दीखने लग गए हैं। जप करनेबाले महात्मा 
वैखानस मुनियोंका झब्द सुनाई देता है ॥ १५ ॥ 
शोमश उद्याच 
त्रिशतं चै सहस्राणि योजनानां युधिष्ठिर । 
यत्र ध्वनिं छाणोष्येनं तूष्णीमास्स्व विशां पते ॥ १६॥ 
सोमञ्च बोले- दे युधिष्ठिर ! हे प॒थ्यीनाथ ! जो शब्द आपको सुनाई देता है, वह यहांसे 
तीन राख योजनपर हो रहा दै, अतएव आप चुप रहिये ॥ १६ ॥ 
एतल्स्वर्थसुदो राजन्धनं रस्थं प्रकारले । 
यश्रायजल कौन्तेय विश्वकर्ना प्रतापवान्‌ ॥ १७॥ 
हे पृथ्वौनाथ ! हे छोन्तेय ! यह जो सुन्दर वन दिखाई दे रहा हे, त्रक्माका दे । इसीमे 
प्रतापवान्‌ विश्वकृमाने यज्ञ किया था ॥ १७॥ 
यस्मिन्यज्ञे हि भूदेत्ता कदलपाथ महात्मने । 
सपथंतवनाद्शा दाक्षणा वे स्वय सुवा ॥ १८॥ 
उसी यज्ञम ब्रह्माने महात्मा कश्यपको पवत और बनोंके सहित पृथ्वी दक्चिणामें दे दी थी ॥। १८॥ 
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६०८ महाभारते । | [ तीर्थेयात्रापर्व 


अवासीदच कौन्तेय दत्तमाचा मही तदा । 
प उवाच चापि कुपिता लोकेश्वरसिदं प्रशम ॥१९॥ 
है कुन्तीनन्दन | कर्प मुनिके पास जाते ही पृथ्वी रोने लगी और क्रोध करके लोकेश्वर 
ब्रह्मासे यह बोली ॥ १९ ॥ | 
न सां सत्योय भगवन्कस्मैचि दातुम हसि । 
प्रदानं सोघमेतत्ते यास्थास्पेषा रसातलम्‌ ॥ ९० | 
हे भगवन्‌ ! आप युझको किसी पुरुषको मत दीजिये, आपका यह दान व्यथ है, यह मैं 
रसातडको चली जाऊंगी ॥ २० ॥ 
विषीदन्ता तु तां हट्टा कद॒थपो भगवानृषिः । 
प्रलादयास्यभूनाथ लतो भूमिं विशां पते ॥ ९१ ॥ 
हे पृथ्वीनाथ | तब पृथ्थीको खिन्न होते हुए देख भगवान्‌ कश्यप मुनि उस भूमिको प्रसम् 
करने लगे ।। २१ ॥। 
ततः प्रसन्ना एथिवी तपसा तस्थ पाण्डव । 
पुनरुन्मज्ञ्य सलिलाह्वेदीरूपा स्थिता बभौ ॥ ९२॥ 
हे पाण्डव ! तब पृथ्वी उनके तपसे प्रसन्न होकर पुनः जलसे निकली और यज्ञक्गी बेदीके 
समान शोमित होने लगी ॥ २२ ॥ 
सेषा प्रकाशते राजन्वेदी संस्थानलक्षणा । 
आरुह्याच महाराज यीयवान्बै अविष्यस्ति ॥ २३॥ 
हे राजन्‌ ! इसीलिये यहां पृथ्वी बेदीके समान दीखती है आप इसपर वेठिये तो आप 
बहुत बलशाली हो जायेंगे ॥ २३ ॥ 
अह च ते स्वस्त्ययनं प्रयोद्पे यथा त्वमेनामघिरोक्ष्यखेऽष्य । 
स्प्टा है मत्यन तत! ससुद्रसेषा वेदी प्रविशत्याजमीढ ॥ २४॥ 
च A हन्के ~ _ ~ ™ हक ~ 
म॑ आपके लिए ऐसा स्प्रास्ति मन्त्र पढूंगा, कि जिससे आप इसके ऊपर वेठ सकें। हे आज- 
मीढ ! यइ वेदी पुरुषके छनेहीसे सञ्चुद्रमें चली जाती है ।। २४॥ 
अग्निर्मित्रो योनिरापोऽथ देव्यो बिष्णो रेतस्त्वमसुतस्य नाभिः । 
एव छुवन्पाण्डब सत्यवाक्यं वेदीमिमां त्वं तरखाधिरोह ॥ २५॥ 
अभि, मित्र, योनि, जल, देवी, विष्णु ये सब अमृतकी नाभी हैं । हे पाण्डव ! आप इस 
सत्य वाक्यको पढ़कर इस वेदीपर जल्दीखे चेठिये ॥ २५ ॥ 
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पैशम्पागन उपाच 
तत! कृतस्वस्त्ययनो महात्मा युघिछिरः सागरगामगच्छत्‌ । 
कृत्या च तच्छासनमस्य सर्व महेन्द्रमासाद्य निरासावास ॥ २६ ॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते आरण्यकएवैणि चतुदशाधिकशततमो-<5घ्यायः ॥ ११४ ॥ ४०३५॥ 
वेशम्पायन बोले- तदनन्तर महात्मा युधिष्ठिर स्वस्ति मन्त्र सुनकर सपुद्रमे जानेवाली नदी- 
ब गये ऑर लोमशकी सभी आज्ञाओंका पालन करनेके बाद महेन्द्र पर्षतपर एक रात्रि 
रइ ॥ २६ || 


॥ महाःझरतके आरण्यकपर्वमे एकसो चौदहवां अध्याय लमा्त ॥ ११४ ॥ ४०३५ ॥ 





११ 
घेशाम्पाणन अत्ताच 

स तत्र तालुषित्वेकां रजनी एथिवीपतिः । 

तापसानां परं चक्रे सत्कार आति? सह ॥ १॥ 
वेशम्पायन बोले- राजा युधिष्ठिरने वहां एक रात वास करके भाइयोंके साथ तपरिवयोंका 
बहुत सत्कार छिया ।। १॥ 

लोझचाम्धास्य तान्सर्वानाचख्यौ तच तापसान्‌ । 

शगूनङ्गिरिसञ्चैच बासिष्ठानथ काइयपान ॥ २॥ 


लोमश झुनिने युधिष्टठिरसे वहांपर भृगुतरंशी, अंगिरावंश्ची, बसिष्ठतंश्ी ओर कश्यपवशी 
~ अििक ५ 


ऋषियोंका बणेन किया )। २ || 


लान्समेत्थ ख राजधिरमिवाच्य कुताञ्जलिः । 

राक्षस्थालुचरं वीरमपच्छदकूतत्रणस्‌ ॥ ३॥ 
उन्न ऋषियोंके पास जाकर राजिं युर्धिष्टठिरने हाथ जोडकर प्रणाम किया । परशुरामके 
अलुचर वीर अळुतत्रणसे छुखल प्रश्न किया ॥ दे ॥ 


कदा लु रामो अगवांस्तापसान्दकोयिष्यति । 
तेनैवाहं प्रसङ्गेन द्रष्टुमिच्छामि भागेवस्‌ ॥४॥ 
भगवान्‌ परशुराम अपना दर्शन ऋषियोंको कब करायेंगे ? उसी अवसरपर में भी सृणुवश्ची 
रामके दर्शन करना चाहता हूं ॥४॥ 
७७ ( म. भा. छारण्यक, ) 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


PR उस कक है: 


| >a 


६१० महाभारते । [ तीर्थयात्रापथ 
अकृतव्रण उषाच | 
आयानेवासि विदितो रामस्य विदितात्मन! । 
प्रीतिस्त्वयि च राभस्थ क्षिप्रं त्वां दरायिष्यति ॥ ६॥ 
अकृतब्रण बोले- अन्तर्यामी भगवान्‌ परशुरामने आपको आते इए जान छिया है, आपे 
परशुरामक्ा बडा प्रांत ह, वह आपको शापच ही दशन दंग ॥ ५ ॥ 
चलुद्शीमष्टी च रामं पञ्यन्ति तापसाः 
अस्यां रात्र्यां व्यतीतायां भवित्री च चतुदशी ॥ ६ ॥ 
चतुदेशी ओर अष्टमीको ऋषिलोग परशुरामका दर्शन करते हैं, आजकी रात्रि बीतनेपर 
कल चतुदशी होगी ॥ ६॥ 
गधिष्ठिर उचाच 
भवाननुगतो वीरं जाघदर्न्यं अहाबलस् ! 
प्रत्यक्षद्शी सवस्य पूवषत्तस्य कमणः . ॥ ७॥ 
युधिष्ठिर बोल- आप महाबलवान्‌ जमदमस्नि-पुत्र परशुरामके पीछे चलनेवाले हैं, आपने उनके 
पहले किए हुए ळर्माको प्रत्यक्ष देखा हे ॥ ७ ॥ 
स भवान्कथयत्वेतद्यथा रामेण निर्जिताः । 
आहचे क्षत्रियाः सर्वे कथं केन च हेतुना ॥८॥ 
अतः आप अब यह कहिये कि परशुरामने क्षत्रियोको युद्धने क्यों ओर केले जीता ? ॥८॥ 
अकृतव्रण उवाच 
कन्यकुव्जे महानाखीत्पारथिवः सुमहाबलः । 
गाधीति विश्ुलो लोके वनवासं जगाम स! ॥ ९॥ 
अकृतव्रण बोले- हे युधिष्ठिर ! एक समय एक महाबली राजा कन्नोज देशमें शासन करते 
थे । जिनका गाधी नाम जगतूमे प्रसिद्ध था । वह राज्ञा बनमें रहनेके लिए गये ॥ ९॥ 
वने लु तस्य वसतः कन्या जज्ञेऽप्सरःसमा । 
ऋचीको आगवस्तां च वरयामास भारत ॥ १०॥ 
और वनमं रहते हुए ही उनके अप्सराळे समान सुन्दर एक कन्या उत्पन्न हुई, हे भारत! 
भृणुवश्षी ऋर्चाकने उस कन्याको राजासे मांगा ॥ १० || े 
तसुबाच ततो राजा ब्राह्मण संशितत्रलस्र । 
उचितं नः कुले किचित्पूर्वेयेत्संप्रबालिलसष्‌ ॥ ११॥ 
तब गाधी उस ब्रतक्षील ब्राह्मणसे बोले- हमारे पूर्वेजोंने हमारे कुलके अनुसार रीति बांध 
दी दे ॥ ११ ॥ 
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एकतः इयामकणानां पाण्डुराणां तरस्विनाम्‌ । 
सहस्त्र वाजिनां झुल्कमिति विदि द्विजोत्तम ॥ १२॥ 
हे आहमणश्रेष्ठ ! एक तरफसे काले कानवाले तथा सफेद और वगवान्‌ एक इजार घोडे इस 
कन्याके शुर्करूप हैं, ऐसा आप समझें ॥ १२॥ 
न चपि भगवान्वाच्यो दीयतामिति भागव । 
देया से ळुहिता चेथ त्वड्िधांय महात्मने ॥१३॥ 
हे भृशुपुत्र! परंतु में आपसे यह कह भी नहीं सकता छि आप यह ञुर्क दीजिए । तथापि 
यह कन्या आप जेसे मद्दात्माको ही देनी है ॥ १३ ॥ 
ऋचीक उवाच 
एकतः झ्यासकणानां पाण्डुराणां तरस्विनाम । 
दास्यास्यश्वसहस्रं ते मम भाया सुतास्तु ते ॥ १४॥ 
ऋचीक बोल- कि में आपको एक ओरसे छाले कानोंवाले, श्वेतवर्ण और वेगवान्‌ एक हजार 
घोड दूंगा, आपकी कन्या मेरी स्री हो ॥ १४॥ 
अकुतत्रण उवाच 
स लथति प्रतिज्ञाय राजन्वरुणसन्रवीत्‌ । 
एकतः झइ्यासकणोनां पाण्डुराणां तरस्विनाम्र्‌ 


सहस्रं चाजिनामेक शुल्कार्थ स प्रदीयताम्‌ ॥ १५॥ 
तस्मे प्रादात्सहस्रं चे याजिनां चरुणस्तदा । 
तद्श्वतीर्थ विख्यातसुत्थिता यत्र ते हया! ॥ १६॥ 


अकुतत्रण बोले- हे युधिष्टिर ! ऐसी प्रतिज्ञा करक ऋचीकने वरुणसे जाकर कहा- कि एक 
हजार पाण्डु रङ्गके एक ओर इपामकणवाले वेगवान्‌ घोडे शुल्कके लिए मुझे दीजिये । वरुणने 
ऋचीको एक हजार इयामझर्णवाले घोडे दिपे। कन्नोज देञ्चमें गङ्गाके तटपर जहां वे घोडे 
आकर खडे हुए, उसका नाम अश्वतीर्थं हुआ ॥ १५-१६ ॥ 

गङ्गायां कन्यक्कुञ्ज वै ददौ सत्यवती तदा । 

तलो गाधिः सुतां तस्मे जन्ाश्चासन्सुरास्तदा । 

लब्ध्या हयसहस्रं तु तांश्च दृष्ट्रा दिवोकसः ॥ १७॥ 
ऋषि ऋचीको बारातमं देवगण भी आए । तब उन देवोंको आया हुआ देखकर तथा 
एक हजार घोडे पाकर राजा गाधिने कन्नोजमें गंगाके किनारे अपनी सत्यवती नामक 
कन्या ऋचीकको दे दी ॥ १७॥ 
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धर्मेण लब्ध्वा ताँ आार्यासूचीको द्विजसच्तल! । 
यथाकामं यथाजोषं लया रेमे छुसध्यथा ॥ १८॥ 
प्निश्रेष्ठ ऋचीक धमपूवक उस कन्यासे विवाह करके उस सुन्द पथ स्पच्छासे विहार 
करने लगे ॥ १८ ॥ 
ते विवाहे कृते राजन्सभार्थमवलोकक! । 
हे आजगाम व्यणशेछ। पुत्र रट्टा ननन्द च ॥ १९॥ 
हें राजन्‌ ! शृशुतशश्रष्ठ सृशुष्ठुनिने जब सुना एकि ऋचीकका ब्याह हो गया, तो वे उनको 
देखनेकी इच्छासे वहां आये और अपने एुत्रको ख्रीके सहित देखकर बहुत प्रसन्न हुए ॥१९॥ 
भायापती तमासीन गुरू खुरगणाचिलम्ू । 
अचित्वा पयुपासीनो प्राञ्जली तस्थतुस्तदा ॥ २० | 
जब ऋचीक सुनिने देखा कि हमारे पिता आये हैं, तो दोनों खली पुरुष खडे हो गये और 
प्रीतिक सहित देवोके द्वारा पूजित पिताकी पूजा की; उनको विठलाकर दोनों हाथ जोड़कर 
खडे हो गए ॥ २० ॥ 
ततः स्नुषां स भगवान्प्रहृष्टो सगुरजवीत्‌ । 
वरं घणीष्व सुभगे दाता ह्यस्नि लवेष्खितसत ॥ ९१॥ 4 
तब भगवान्‌ भरगुसुनिने प्रसन्न होकर बहसे कहा- हे सुभणे ! तुम्हारी जो इच्छा हो | 
हमसे वही वरदान मांगो, में तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा ॥ २१॥ | 
सा वे प्रसादयासास तं शुरु पुचकारणात्‌ । 
आत्मनश्चैव मातुर प्रसाद च चकार खः ॥ ९९॥ 
तब सत्यवतीन अपने ऑर अपनी माताकी पुत्रप्रापिके लिए अपने सवसुरको प्रसन्न किया 
आर भृशुने मी उसपर अपनी कृपादृष्टि छी ॥ २२ ॥ 
भूगरुषा'च 
ऋतौ त्वं चेव भाता च स्नाते पुसवनाय वै! 
आलिङ्गेतां पथग्यक्षा साम्वत्थ त्वसुदुस्वरम ॥ १३ ॥ 
भयुप्लाने बोले- जिस दिन तुम्हारा ओर तुम्हारी साताला ऋतुस्नान हो जौर पुसवनका 
दिन आवे, उस दिन तुम्हारी माता पीपलका आर तुभ गूलरके वृक्षका आळिंगन 
करना ॥ २६ ॥ 
आलिङ्गने तु ते राजंश्चक्रतुः सम विषययद्ध । 
कदाचिद्‌ श्युरागच्छत्तं च वेद थिपर्यंयस्ष्‌  ॥३४॥ 
पर ऋतुकाळके आनेपर वे दोनों एक दूसरेफे उलटे शक्षसे लिपट गई । तदनन्तर भगवान्‌ 
भयु एक दिन आए आर दिव्यदष्टिसे उन्होंने यह विपरीत बाव जान ली ॥ २४॥ 
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अथोवाच महातेजा शयुः सत्यवती स्लुबाम्‌ । 

ब्राह्मणः क्ष्रवृत्तिवे तव पुत्रो भविष्यति ॥ २५ 
महातेजस्वी भगवान्‌ भुशुने अपनी पुत्रवधू सत्यवतीसे कहा कि- तुम्हारा पुत्र होगा तो 
ब्राह्मण, परन्तु उसको बृत्ति क्षत्रियोंकी ऐसी होगी ॥ २८ ॥ 

क्षत्रियो ज्राह्मणाचारो सातुस्तव खुतो महान ! 

अविष्यति महावीर्यः साधूनां मार्गमास्थितः ॥ २६ ॥ 
और तुम्हारी माताका पुत्र एक महान्‌ क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणके धर्मझा पालन करेगा 
यद्यापि बह महाबलवान्‌ होगा परन्तु कमे साधुओंका करेगा ॥ २६ ॥ 


तत! प्रसादयालाख श्वशुरं सा पुनः पुन! । 
न से पुत्रा सवेदीडळू्‌ कामं पोचओ सवेदिति ॥ २७ ॥ 
तब सत्यवतीने अपने श्वसुरकी बारबार प्रसन्न किया ओर कहा- छि हे भगवन्‌ ! चाहे मेरा 
पोता एसा ही हो, परन्तु पुत्र ऐसा न हो ॥ २७ ॥ 
एजलस्ट्विेलि सा तेन पाण्डव प्रतिनन्दिता । 
जमदप्ि ततः पुत्र सा जज्ञे काल आगते । 
तेजसा बचेसा चेव युक्त भागवननन्‍्दनम््‌ ॥ २८ ॥ 
हे पाण्डव ! भगुने कहा कि ऐसा ही होगा | तब सत्यवती बहुत प्रसन्न हुईं। समय आनेपर 
सत्यवर्तीने पुत्र उत्पन्न किया, उसका नाम जवदामि हुआ । भूगुवंशका आनन्द वढानेवाला 
बह पुत्र परम तेजस्वी और वीर्यवान्‌ हुआ ॥ २८ ॥ 
स वर्धमानस्तेजस्वी वेदस्याध्ययनेन वै । 
बहूव्यबीन्भहातेजा! पाण्डवेयात्यवतेत ॥ २९ ॥ 
हे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर ! अत्यन्त तेजस्वी होकर बढते हुए जमदसि वेदोंके अध्ययनमें बहुतसे 
ऋपियोसे आगे बढ गए ॥ २९ ॥ 
| लं तु कृत्स्नो धनुर्वेदः प्रत्यभाद्वरतषेल । 
चतुर्विधानि चास्त्राणि भास्करोपसवदसम्‌ ॥ ३० ॥ 
इते आप्रदाआारत आरण्यकपचणि पश्चवदशाधिकराततमो$ घ्यायूर ॥ ११० ॥ ३०६५ ॥ 
हैं भरतकुछासह ! तये समान तेजस्त्री उन्ह समस्त घचुवद्‌ प्राप्त हो गए आर चारा 


ER ~ 


प्रकारके अद्लोळी विद्या भी उन्हें साक्षात्‌ हो गई ।। ३० ॥ 
३ प्रह्मभारतके आरण्यकपवेमे पकस पन्द्रहचां अध्याय खमात ॥ ११५ ॥ ४०६५ ॥ 
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अकृतव्रण उवाच 
स वेदाध्ययने युक्तो जमदग्निमेहतपाः । 
लपस्तपे ततो देवान्नियसाद्टशमानयत्‌ ॥ १॥ 
अकृतव्रण बोले- वदांके अध्ययनमें रत रहनेवाले महातपस्वी जमदय्षिने महान्‌ तप किया 
आर अपन व्रतक बलस दवाका अपन वशम कर लिया ॥ १॥ 
स प्रसेनजितं राजन्नधिगर्थ नराघिपझ् । 
रेणुकां वरयामास स च तस्मै ददौ नृपः ॥ २॥ 
तदनन्तर हे राजन्‌ ! वे प्रसेनजित्‌ नामक राजाके यहां गये; वहां जाकर उन्होंने राजाकी 
पुत्री रेणुकाको वरा और राजाने भी अपनी पुत्री जमदद्चिको दे दी ॥ २॥ 
रेणुकां त्वथ संप्राप्य भाथा भागेबनन्दनः । 
आश्रमस्थस्तया साध तपस्तेपेऽनुकूलया ॥ ३॥ 
भागंवपुत्र जमदसि रेणुका ख्रीको प्राप्त करके अपने आश्रमपर आये ओर आज्ञाकारिणी 
त्रांके साइत तप करन लगे ॥ ३ ॥ 
तस्याः कुसाराञ्चत्यारो जज्ञिरे रामपश्चसाः । 
सवषामजघन्यस्तु राम आसखीज्जघन्यजः ॥ ४ ॥ | 
रणुकाके गमस चार पुत्र हुए आर परशुराम पांचवें थे । परशुराम उन सबमें छोटे होनेर | 
भी शुणॉमं सबसे बड थे ॥ ४ ॥ | 
फलाहारेषु सर्वधु गतेष्वथ सुतेषु यै 
रणुक्षा स्नातुमगमत्कदाचिन्नियलन्रा ॥५॥ 
एक समय जब सब लडके बनको फल लेनेके लिये चले गये, तब व्रतधारिणी रेणुका स्नान 
करनेको गई ॥ ५॥ 
सा तु चित्ररथ नाम मार्तिकावतकं नृपस । 
ददको रेणुका राजन्नागच्छन्ती यहच्छया ॥ 
वहांपर मृतिकावतके पुत्र राजा चित्ररथको अपनी इच्छासे आती हुई 
लिया ॥ ६ ॥ छ 
क्रीडन्तं सलिले दृष्ट्रा समाय पद्ममाछेनख्‌ । 
ऋद्धिमन्तं ततस्तस्य स्एहयामास रेणुका ॥७॥ 
चित्ररथक्को पद्ममाला ध।रण किये द्वियोंके सहित इच्छानुसार जलमें क्रीडा करते देख और 
उसको अत्यन्त घनवान्‌ देख रेणुकाक्ली इच्छा उससे व्यभिचार करनेकी हुई ॥ ७॥ 
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व्यभिचारात्त सा तस्मात्किन्नाम्मसि विचेतना । 

प्रविवेक्षाश्रसं चस्ता तां वे भतीन्वबुध्यत ॥८॥ 
उसको देखते ही ब्यभिचारकी भावनासे रेणुका जलहीमें स्खलित होकर चेतनारहितसी हो 
गई | तदनन्तर डरसे काँपती हुई वह अपने आश्रमको आई, पर यह सब बाते उसके पतिने 
जान लीं ॥| ८ ॥ 

स ताँ दृष्ठा च्युतां घैथोद्राह्मया लक्ष्म्या विवजिताम्‌ । 

घिक्शाव्देन भहातेजा गहेयामास वीर्यवान ॥९॥ 
महातेजस्वी वीर्यवान्‌ जमदगिने उसको पघैयेसे च्युत होनेके कारण ब्राह्मतज और वायसे रहित 
देखकर धिक्झारके शब्दामें उसकी बहुत निन्दा की ॥९॥ 

ततो ज्येछो जामदग्न्यो रुमण्वान्नाम नासतः । 

अजगाम सुषेणञ्च वसुरविश्वावसुस्तथा ॥ १०॥ 
उसी समय रेणुकाका बडा पुत्र रुमण्वान्‌ आया, उसके पीछे सुपेण, वसु ओर विश्वावसु भी 
आ गये ॥ १० ॥ 

तानालुपूउ्योद्धगवान्बधे सातुरचोदयत्‌ । 

न चते जातसंभाहा! किंचिदूचुविचेतसः ॥११॥ 
भगवान्‌ जमदशिने उन सबको क्रमसे रेणुकाको मारनकी आज्ञा दी, परन्तु उन सब अवि- 
चारियोंने माताके मोहसे कुछ भी उत्तर न दिया ॥ ११ ॥ 

ततः चाशाप तान्कोपात्ते शाप्ताश्वेतनां जहुः । 

सुगपक्षिसधमोणः क्षिप्रमास्जडोपमाः ॥ १२॥ 
तब भगवान्‌ जमदसिने कोधसे उन सबको झाप दिया । शाप सुनते ही बे सब चेतनार हित 
हो गए और खग और पक्षियोंके समान मूर्ख हो गये ॥ १२ ॥ 


ततो रामोऽभ्यगात्पञ्चादा्रमं परवीरहा । 

तसुबाच महामन्युजेसदच्निसेहातपाः ॥१३॥ 
उसी समय शत्रुरओंके नाश करनेवाले परशुराम आश्रममें पहुंचे, महातपस्वी महाक्रोधी 
जमद्भिने उनस्ले कहा ॥ १३ ॥ 

जहीसां मातर पापां मा च पुत्र व्यथां कूथा! ! 

तत आदाय परशुं रामो मातुः शिरोऽहरत्‌ ॥ १४॥ 
कि, हे पुत्र ! अपनी इस पापिनी माताको मार डालो ओर इसका कुछ भी दुःख मत करो । 
परञशुरामने उसी समय फरसा लेकर अपनी माताका सिर काट डाला ॥ १४॥ 
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६१६ मदाभारते । [ तीर्थया शाप 
ललस्तस्य महाराज जम्नदसे पे हात्पन! । 
कोपो अगच्छत्सहसा प्रसन्नश्यान्रवीदिदभ ॥ १५ ॥ 
हे महाराज ! यह देखकर महात्मा जमदय्निक्वा क्रोध उसी समय शान्त हो गया और प्रसन्न 
होकर यह बोले || १५ || 
मभेद वचनात्तात कूलं ते कमे दुष्करस | 
घणीष्य कामान्धसज्ञ थावलो वाञ्छसे छदा ॥ १६ || 
हे तात ! हे धमज्ञ ! तुमने मेरे वचनसे यह दुष्य कम किया हे, इसलिये तुम्हारे हृदयमें 
जितनी इच्छा हो उतना वरदान सुझसे मांगो ॥ १६ ॥ 
स वत्ने सातुख्त्थानभस्खतिं च वधस्य जे । 
पापेन लेन चास्पश भ्रातूणां प्रकृति तथा ॥ १७॥ 
परशुरामने अपने पितासे यह वरदान मांगे कि इमारी माता जी जाये, उसको मेरे मारनेका 
स्मरण न रहे, उस पापसे माता संयुक्त न हो और भाई भी पहले जेसी अवस्थाको प्राप्त 
हो जाएं ॥ १७॥ 
अप्रातिद्वन्द्र॒तां युद्धे दीघेमायुः्च भारत । 
ददा च सयाोन्कासास्ताञ्गसदारननहालपाः ॥ १८॥ 
युद्धं मेरे समान कोई वीर न हो, थोर मेरी आयु दीघं हो । हे भारत ! महातपस्ती 
जमद्मिने प्रसन्न होकर परशुरामको ये सब वरदान दिये | १८॥ 
कदाचित्तु तथैवास्य विनिष्क्रान्ताः खुला! परो । 
अथानूपपतिवीरः कातवीर्यो5भ्यवतेत ॥१९॥ ` 
है पृथ्वीलाथ ! किसी दिन इन जमदभिके पुत्र फिर ऐसे ही वनको चले भये थे, उसरी 
. समय अनुप देशका राजा वीर कृतवीर्यका पुत्र वहाँ आया ॥ १९ ॥ 
तमाश्रमपदं प्राघसषेभाया समचयल्‌। 
स युद्धमदसंमत्तो नाभ्यनन्दत्तथाचेनभ्‌ ॥ २०॥ 
उसके आश्रमपर पहुंचनेपर रेणुकाने उसकी पूजा की, परन्तु वह युद्धके भदसे उन्मत्त था, | 
इसलिये उस पूजाका उसने अभिनन्दन नहीं किया ॥ २०॥। 
प्रमथ्य पवाश्रसात्तस्माद्वोसधेन्यास्तदा बलाल । 
जहार वहस कोशान्त्या बभञ्च च महाद्रमान्‌ ॥ २१ ॥ 
उसने उस आश्रमके बडे बडे वृक्षोकी तोड डाला, भूमिको नष्टअ्रष्ट कर दिया । कात्तवीर्यने 
अपने वलसे उनके यज्ञीय गोळे बछ्डेको गोळे बडा आक्रोश करनेणर भी छीन 


लिया ॥ २१ ॥ 
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ध्याय ११६ ] भारण्यकपच । ६१७ 


आगलाय च रासाथ तदाचष्ट पिता स्वयम । 

गां च रोख्यती दृष्टा कोपो रामं समाविशल्‌ ॥ २२ ॥ 
जब परशुराम अपने आश्रमपर आये तो जमदभ्निने सव कथा कह सुनाई । परशुराम बार 
बार च्ल्लाती हुईं गोझो देखकर महाक्राधित हुए ॥ २२ ॥ 

स सन्युवदासापत्नः कातवीयसुपाद्रवत्‌ । 

तस्याथ युधि विक्रम्थ भागव! परवीरहा ॥ २३ ॥ 
इच मन्धुके वशमें होकर शत्रुनाशक भुगुपृत्र परशुराम युद्धमें विक्रम करके कातवीयके पीठे 
दौड ||! २३ ।। ः 

चिच्छेद निशिते भेललेबादृन्पारिघलंनिभान । 
ह सह्सासंसितान्राजन्प्रणह्य रुचिर घन! (ड कः ॥ २४ ॥ ५ 
आर, हे राजन्‌ ! सुन्दर धनुष लेकर परशुशामने तीक्ष्ण बाणोंसे कातबीयके परिघके समान 
हजार हाथोळो छाट डाला ॥| २४ ॥ 

अजुनस्याथ दायादा रामण कृतसन्यवः | 

आश्रमस्थं विना राम जमदस्िछुपाद्रवन ॥ २७ ॥ 
हे राजन्‌ ! इसके पश्चात्‌ अजुनके वंशवाले क्षत्रिय परशुरामसे वैर रखने लगे । एक दिन 
परशुरामक्की अनुपास्थितिमें उन लोगोने आश्रमम आकर परश्जुरामके पिता जमदमिएर इमला 
कूर दिया ॥ २५ ।। 

ते ले जच्युमेहावीयेलयुध्यन्तं तपस्विनस्‌ । 

अखसकूद्राम रामाते विक्ोरान्तमनाथवल्‌ ॥ २६॥ 
आर उन्होंने तपस्वी, तेजस्वी, वीयेवान्‌ ओर युद्ध करनेवाले तथा अनाथके समान चारबार 
प्रशुरामका नाम लेकर चिहल्लानेवाले जमदाम्रेको मार डाला ॥ २६ ॥ 


कातंवीयस्य पुत्रास्तु जसदार्यि युधिष्ठिर । 

घातयित्वा दारेजेग्सुयथागतलरिन्दमाः ॥ २७ ॥ 
है युधिष्ठिर ! शत्रुनाक्षक ळातंबीये अजुनके पुत्र अपने बाणोसे नमदमिको मारकर जहास 
आए थे, वहीं चले गये ॥ २७॥ 


अपक्रान्तेषु चैतेषु जमदत्नौं तथागते । 
खसित्पाणिरुपागच्छदाश्रस्त स्र॒गुनन्दनः ॥ २८ ॥ 
आर जब वे सब चले गए आर जमदभि भी स्वगंको चळे गये, तब भशुनन्दन परशुराम 
समिधा लेकर अपने आश्रमपर पहुंचे !! २८ ॥ 
७८ ( मदा. भा. भारण्यक. ) 
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६१८ 





a हि 
महाभारत । [ तीर्थयात्र(पव 





es 


स दद्टा पितरं वीरस्तथा मृत्युवशं गलभ््‌ । 
अनह्न्त लथासूत विललाप झुढुःखितः ॥ २९ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षोडशाधिकशततमो<5च्यायः ॥ ११६ ४ ४०९४ ॥ 
उस स्थितिके अयोग्य अपने पिताको इस प्रकार मरा हुआ देखकर अत्यन्त दुःखी होकर 


[वलाप करनं लग ॥ २९ ॥। 
॥ महाभारतके आरण्यकपवंमे एकछो सोलहवां अध्याय माल ७ ११६ ॥ 8०९७ ४ 


११७ ? 


राम उपाव 
ममापराधात्तः क्षुद्रेतस्त्थं तात बालिशैः । 


कातंचीथस्थ दाथादवने सग इवेषुभिः ॥ १ ॥ 


` परशुराम बाले- हे तात ! मेरे ही अपराधसे उन क्षुद्र, सूलं छात्तवीयके पुत्रोने आपको 


वनमें हरिनको मारनेळे समान बाणोंसे मारा हे ॥ १॥ 

धर्मज्ञस्य कर्थं तात वर्तमानस्य सत्पथे । 

खत्युरेबाविधों युक्तः सव भूतेष्यनागस! ॥ २॥ 
हे तात! आप ता घमंछ जाननेवाले उत्तम मार्गमे चलनेवाले ओर सब प्राणियोंके हितकारी 
तथा निरपराधी थे, आपको मृत्यु इस प्रकार क्‍यों हुई ? ॥ २ ॥ 

कि ब॒ तेने कृत पापं येमेचांस्तपसि स्थित! । 

अयुध्यमानो शद्धः सन्हतः शरशतैः हतैः ॥ ३॥ 
जिन्हांन तप करते हुए, युद्ध न करनवोले, बूढे होनेपर भी आपको सैकडों तीक्ष्ण बाणोसे 
मार डाला, उन्होंने आपको मारकर कोनसा पाप नहीं किया ? ॥ हे ।। 

कि नु ते तत्र यकष्यान्ति सचिवेषु खुहत्सु च ; 

अयुध्यमानं धमजमेक हत्यानपत्रपाः ॥ ४ ॥ 
वे निलेज्ज़ धर्म जाननेवाले और युद्ध न करनेवाले आपको मारकर अपने मन्त्री और 
वान्धर्वोसे क्या कहेंगे ? ॥ ४ ॥ 
अकृतव्रण उपाच 

विळप्ये स करुणं बहु नानाविधं रूप | 

प्रेतकायाणि सवाणि पितुश्चक्के नहातपाः ॥ ७ ॥ 
अक्ृतब्रण बोले- हे नरनाथ ! इस प्रकार अनेक तरहसे ळरुणापूर्वक विलाप करके महातपस्वी 
परञुरामने अपने पिताके सच ओऔष्वेदेहिक संस्कार किया ॥ & ॥ 
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भ्षंध्याय ११७ | भारण्यकपचे । ६१९ 








ददाह पितरं चाग्नो रामः परपुरज्ञयः । 

प्रतिजज्ञे वधं चापि सर्वेक्षत्रस्थ भारत ॥ ६ ॥ 
ओर शत्रुओके नगरोंझो जीतनेवाले रामने पिताको अग्निमं जलाया ओर, हे भारत! सब 
क्षत्रियोंके नाश करनेकी प्रतिज्ञा की ॥ ६ ॥ 


संकुद्धोइतिबलः दार! शास्त्रमादाय वीयेवान्‌ । 


जन्निवन्कातंवीयेस्य सुतानेव्को5न्तव्ोपमः ॥ ७ || 
तदनन्तर मद्दाचरवान्‌ और वौर्यवान्‌ परशुरामने अकेले ही अत्यन्त क्रोधित होकर अनेक 
शस्रको धारण कर कालके समान रूप धारणकरके युद्धमें कातेवीर्यके पुत्रोंको मार 
डाला || ७ || 

तेषां चालुगता ये च कषत्रियाः क्षत्रियर्षभ । 

ताँश्च सर्वानवास्य॒दुनाद्रामः प्रहरतां वरः ॥८॥ 


हे क्षत्रियासिह ! कातेवीयपुत्रांका अनुसरण करनेवाले दूसरे भी जो क्षत्रिय थे उनका भी 
श्रधारियामें श्रेष्ठ परशुरामने नाञ्च कर दिया ॥ ८ ॥ 

त्रिः्खप्तक्कत्यः एथिया कृत्वा निःव्तत्रियां प्र ञ्ुः । 

सभ्भन्तपञ्चके पञ्च चकार रुधिरहदान ॥९॥ 
इस प्रकार महात्मा परशुरामने इकीसबार पृथ्वीको क्षत्रियासे राईत कर दिया, आर 
समन्तपश्चक तीर्थमें जाकर क्षत्रियोंके रुधिरसे पांच तालाबोंकों भर दिया॥ ९ ॥ 


स तेषु तपयामास पितन्भगुककलोइहः । 
साक्षाद्ददा चचाक ख च रास न्यवारयत्‌ ॥। १०॥ 
भृगुवशीको यशस्वी करनेवाले परशुरामने उन्हीं तालाबोंमें अपने पितरोंका तर्पण किया; वहीं 
उन्होंने साक्षात्‌ ऋचीरूका दर्शन किया। ऋचीक मुनिने परशुरामको उस कर्मसे रोका ॥ १०॥ 
ततो यज्ञेन महता जामदरन्‍्यः प्रतापवान्‌ । 
तपेधामास देवेन्द्रस्ट्रत्विगभ्यञ्च नही ददौ ॥ ११ ॥ 
तब प्रतापवान्‌ जमदमभि-पुत्र परशुरामने महान्‌ यज्ञ करके इन्द्रको प्रसक्ष किया, और यज्ञ 
छरानेवालॉकों सब पृथ्वी दे दी ॥ ११ ॥ 
वेदी चाप्यद्दद्ध॑मी कदयपाय महात्मने । 
दशावयासायता कृत्वा नवोत्सेधां विशां पते ॥१२॥ 
उसी यज्ञमें परशुरामने महात्मा कश्यपको एक सोनेकी वेदी दी थी, जो चालौस हाथ 


wn «८3 


चाडा आर ठत्तांस हाथ ऊचां था ॥ १२ ॥ 
% 





i i I nt 
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ता कद॒यपस्थालुभते ब्राह्मणा! खण्डशस्त॒दा । 

व्यभजंस्तेन ते राजन्प्रख्याताः खाण्डवायनाः ॥ १३॥ 
हे राजन्‌! तदनन्तर कश्यप मुनिकी सम्मातिसे जिन ब्राह्मणोंने उस चौकीको टुकड़े टुकड़े 
करके बांट लिया, वे ब्राक्षण खाण्डवायनके नामसे प्रसिद्ध हुए ॥ १३ ॥ 

स प्रदाय मही तस्मे करयपाय महात्मने । 

अस्मिन्महेन्द्रे दौलेन्द्रे वसतत्यामितविकनः ॥ १४॥ 
तद्नन्तर महात्मा कश्यपको सब भूमि दानरूर अब अनन्त पराक्रमी परशुराम इसी महेन्द्र 
पवतपर रहते ६ ॥ १४॥ 

एवं वैरम शूत्तस्थ क्षत्रियैलोकबासिभिः । 

पाथिवी चापि विजिता रामेणामिततेजसा ॥ १५॥ 
इस प्रकार परशुराम ओर जगत्के रहनेबाले क्षत्रियोंसे वेर हुआ शा, और इस प्रकार महा- 
तेजस्वी परशुरामने पृथ्वीको जीता था ॥ १५॥ 


पेराम्पायन उपाच 

ततश्चतुदेश्षां रामः समयेन महामना? । 

दशयामास तान्विप्रान्धमेराजं च सानुजघ्ञ ॥ १६॥ 
वेशम्पायन बोले- पञ्चात्‌ चतुदेशीके दिन महातेजस्वी परशुरामने ब्राह्मण और भाइयोंके 
सहित धर्मराज युधिष्टिरको दर्शन दिया ।! १६ ।। 

ख तमानचे राजेन्द्रो आतमि! साहित! प्र खुः । 

द्विजानां च परां पूजां चक्रे छपलिलचत्तभ! ॥ १७॥ 
महाराज युधिष्ठिरने भाइयोंके सहित परशुशमकी पूजा की । राजाओंें श्रेष्ठ धर्मराजने 
ब्राक्षणोंकी भी पूजा की ॥ १७॥ 

अचेयित्वा जामदग्न्यं पूजितस्तेन चाभि स्मूः । 

महेन्द्र उष्य तां राशि प्रययौ दक्षिणाझुखः ॥ १८॥ 

॥ इति ध्रीमहाभारते भआरण्यकपर्चणि सप्तदशाधिकशततमो ऽष्यायः ७ ११७॥ ४११२॥ 

परशुरामने युविष्टिरकी पूजाको ग्रइणकर फिर उनकी पूजा की, तब वे सब एक रात वहां 
रहे | फिर दक्षिणकी ओर चले गए ॥ १८ || 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वमे एकसो सतरहचां अध्याय समात ॥ ११७४ ४११२॥ 
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tle 
वेशम्पायन उवाच 
गच्छन्ख तीथानि महानुभाव! पण्यानि रम्याणि ददझा राजा । 
लदाणि विप्रेरपशामितानि कचित्कचिङ्गारत सागरस्य ॥ १॥ 
हे भारत जनमेजय ! महाचुमाव राजा युधिष्ठिरने तीर्था्में संचार करते हुए खागरके किनारे 
किनारे कट्टी झहदी त्राक्षणोंके रहनेके कारण पवित्र इए इए सभी मनोहर तौथोंकों देखा ॥ १!! 
ख़ वृत्तवांस्तेषु कूताभिषेक! सहानुजः पार्थिवपुत्र पौत्रः । 
खुद्रा पुण्यलमां प्रशस्तां जगाम पारिक्षित पाण्डुपुत्रः ॥ २॥ 
हे परिक्षितपुत्र जनमेजय ! बहांसे उत्तम चरित्रवाले पाण्डुके पुत्र बरयपुत्र धर्मस उत्पन्न राजा 
युधिष्ठिर भाइयोंके साथ उन सब तीर्थामें स्नान करके अत्यन्त पवित्र समुद्रगामिनी प्रशस्ता 
नाम नदीपर पहुंचे ॥ २॥ 
तञापि चाप्लुत्य महानुभावः संतपयामास पितुन्छुरांश्च । 
ह्विजातिछुख्येषु घनं विस्रज्य गोदावरी सागरगामगच्छत्‌ ॥ ३॥ 
वहां भी उन महाजुभाव युचिष्ठिरने स्नान करके पितर और देवताआका तर्पण किया और 
सब श्रेष्ठ ब्राक्षणोंको बहुत घन देकर समुद्रगामिनी गोदावरीकी ओर चळे ॥ ३ ॥ 
तलो चिपाप्धा द्रविडेषु राजन्ससुद्रमासाव्य च लोकपुण्यस्ष्‌ । 
अगस्त्यतीर्थं च पावित्रपुण्य नारीतीथीन्यथ वीरो दद ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! इसके बाद पापरदित महाराज बीर युधिष्ठिरने द्रविड देञ्चभें सञ्चुद्रके तटपर 
` पहुंचकर छोकोंको पवित्र करनेवाले अत्यन्त पवित्र अगस्त्यवीथ और नारी तीर्थाको 
देखा !! ४ ॥ 
तचाजुनस्थाग्ऱ्यघनुधेरस्य निशस््य तत्कम परैर सह्यम्‌ । 
संपूज्यक्षानः परमषिसंघे। परां सुदं पाण्डुसुतः स लेभे ॥५॥ 
बह्दांपर उन्होंने थचुषधारियोंमें अग्रगण्य अजुनके उन कर्मोको सुना जितको दूसरे नहीं कर 
सकते हें । वहां पाण्डुपुत्र युधिष्ठेरकी महर्षियाने बहुत पूजा की, इससे वे बहुत प्रसन्न 
हुए ॥ ५ ॥ 
स तेषु तीर्थेब्वमिषिक्तगात्रः कृष्णासहाय) सहितो5लुजैश् । 
संपूजयन्विक्रमसजनस्थ रेमे नहीपालपातेः एथिव्याम्‌ ॥ ६॥ 
इस प्रकार द्रोपदी ओर माइयोंके साहित पृथ्वीनाथ युधिष्ठिरने उन सब तीर्थोमें स्नान किया 
और अजुनका पराक्रम सुनकर बहुत प्रसझ होकर वे राजा एथिबीपर घूमने लगे ॥ ६ ॥ 
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ततः सहस्राणि गवां प्रदाय तीर्थेषु तेष्वस्वुघरोत्तमस्थ । 

हृष्टः सह भ्रालामिरजेनस्य संव्हीतेथासास गवां प्रदानम्‌ ॥७॥ 
उत्तम समुद्रके तटवाले उन तीर्थम महाराज युधिष्ठिरने सइस्रों गो।ओंका दान किया; तदनन्तर 
भाईँयोंके साथ प्रसन्न होकर अजुनके गोदान संबंधी कथा कइने लगे || ७॥ 

स तानि तीथानि च सागरस्य पुण्यानि चान्थानि बहूनि राजन्‌ । 

करमेण गच्छन्परिपू्णकामः झापारकं पुण्यतमं ददशो ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! समुद्रके तटके उन पवित्र तीर्थाको तथा अन्य भी अनेक तीर्थोको देखते देखते 
क्रमसे जाते हुए पूर्णकाम होकर अत्यन्त पवित्र शूर्पारक तीर्थमें पहुंचे । ८ ॥ 

तञ्रोदधेः कंचिदलीत्थ देश ख्यातं एथिव्यां वनमाससाद | 

तप्तं सुरैयेत्र तपः पुरस्तादिष्टं तथा पुण्यतसैनंरेन्द्रैः ॥९॥ 
वहांे कुछ दूर समुद्रके तटपर चलकर उस जगत्‌ प्रसिद्ध वनमें पहुंचे, जहां प्राचीनकालमे 
अनेक देवताओंने तप किया था ओर अनेक धर्मपरायण राजाओंने यज्ञ किये थे ॥ ९॥ 

ख़ तत्र तामग्ञ्थधलुर्धरस्य बेदी ददझांथलपीनबाइः । 

ऋचीकपुत्रस्थ तपस्विसंचैः समाडइतां पुण्यकृदर्चेनीयास ॥ १०॥ 
वहाँ चढ लम्बे ओर पुष्टुजाओअवाले महराज युधिष्ठिरने धनुषधारियोंमें अग्रगण्य ऋचीक 
पुत्रकी वेदीको देखा, उस पवित्र वेदीके चारों ओर अनेक ऋषिलोग बैठे हुए थे और पुण्य 
करनेवाले महात्मा उनकी पूजा करते थे ॥ १० ॥ 

ललो यसूनां बस्ुधाधिपः स सङङ्गणानां च तथाम्विनोश्च । 

वैबस्वतादित्यधनेश्वराणाभिन्द्रस्य विष्णोः खबितुवि सोश्च ॥ ११ ॥ 
बहांसे पृथ्वीपति महात्मा महाराज युधिष्ठिर वसु, वायु, अश्विनीकृषार, यमराज, सूर्य 
धनेश्वर कुवर, इन्द्र, विष्णु, परमेश्वर, आदित्य ॥ ११ ॥ 

भगस्य चन्द्रस्थ दिवाकरस्य पतेरपां साध्यगणस्थ चेव । 

घालुः पितृणां च तथा महात्मा रुद्रस्य राजन्सगणस्य चे ॥ १२॥ 
भग, चन्द्रमा, सय, जलके स्वामी बरुण, साध्यगण, नहा, पितर, गणसहित महात्मा 
रूद्र || १२ || 

सरस्वत्या! सिद्धमणस्थ चेव पूष्णञ्च ये चाप्यम्ररास्तरथान्ये । 

. पुण्यानि चाप्यायतनानि तेषां ददर्श राजा सुमनोहराणि ॥ १३॥ 

सरस्त्रती ओर सिद्धगणोंके आश्रम तथा पूषा तथा अन्व देव और उनके जितने भी पबित्र और 
मनोहर स्थान थे, उन सबको राजाने देखा ॥ १३ ॥ 
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लेषूपवास्तान्विविधालुपोष्य दत्त्वा च रत्नानि महाधनानि । 

तीर्थेषु सर्वेषु परिप्लुताङ्गः पुनः स शपरिकमाजगाम ॥ १४॥ 
उन सव तीथोंमें महाराने अनेक काद्के उपवास करके बहुत रत्न ओर धन दानमें दिये 
ओर स्वयंने भी सब तीथोमें स्नान किया और वे फिर शूर्पारक तीथमें जा पहुँचे ॥ १४ ॥ 


स लेन तीर्थेन तु सागरस्थ पुनः प्रयात! सह सोदरीयेः । 
द्विजे? पथिव्यां रथितं महद्विस्तीर्थ प्रभासं ससुपाजगाम ॥ १८॥ 
` उस तीथंसे भाईयों और ब्राह्मणोंे साथ सपुद्रके तटपर होकर चलते और सब तीर्थोके 
दर्शन करते हुए जगत्‌ प्रसिद्ध प्रभास तीर्थमें जा पहुंचे ! २ ॥ 


तञ्रामिषित्तः ए्थुलोहिताक्षः' सहालुजैर्देवगणान्पिठुञ्च ¦ 
संलपंयालास तयैव कृष्णा ते चापि विप्राः सह लोमशेन ॥ १६ ॥ 
बहा जाकर अपने भाइयाके साथ विशाल ओर लाल नेत्रवाले महाराज युधिष्ठिरने खान 


दिया; फेर द्रोपदी और सब ब्राह्मणोंने लोमश मुनिके सहित पितर ओर देवताओंका तपण 
किया ॥ १६॥ 


स द्वादशाह जलवायुभक्षः कुर्वन्क्षपाहःसु लदाभिषेकम्‌ ! 
समन्ततोऽञ्रीलुपदीपाथित्या तेपे तपो घमेञ्रतां वरिष्ठः ॥ १७॥ 
वहांपर धर्भेधारियोमें श्रेष्ठ युधिष्ठिरने बारह दिन निवास किया, और वहां सवेरे और 
झामको स्नान करके तथा चारों ओर अग्नियोंको प्रदीप्त करके जल ओर वायुका भक्षण 

झरळ बारह [दन तपस्या का: १७॥ 


तञुग्रसास्थाय तपश्चरन्तं शुश्राव रामञ्च जनादेनञ्च ¦ 

लो सबश्ांष्णप्रचरो ससेन्यो युघिष्टिर जग्मतुराजमीढम्‌ ॥ १८ ॥ 
युधष्टरका उग्र तप करत हुए सुनकर वृष्णिवृंशियोंम श्रेष्ठ श्रीकृष्ण झर बलराम भी अपनी 
सेनाको साथमें लेकर अजमीढ घंशोत्पन्न युधिष्टिरके द्चन करनेक लिए आये ॥ १८ ॥ 

ते बृष्णयः पाण्डुसुलान्समीक्य सूसो शायानान्मलदिरघगात्रान्‌ । 

अनइत। द्रापदा चाप दृष्ट्रा सुढुःखिताइचुक्कुुरातेनादम्‌ ॥ १९ 


वे बृष्णीवंशी वीर धूलसे सने हुए शरीरत्राले तथा भूमिपर सोये छुए पाण्डपुत्रोंको तथा 


दुःखक अयोग्य द्रापदाकोा उस अवस्थामं देखकर बहुत दी दुःखी होकर आतनाद करने 
लेग ॥ १९ ॥| 
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लतः स रामं च जनादन च कषिग च सार्थं च शिनेश्च पौचस ! 

अन्यांश्च वृष्णीनुपगरुष पूजां चके यथाधर्मनदीन सत्त्वः ॥ २० ॥ 
तदनन्तर महापराक्रमी मद्दाराज युधिष्टिरने बलराम, श्रीकृष्ण, कृष्णके पुत्र प्रद्युम्न, साम्ब, 
ओर शिनिके पोत्र सात्यकी तथा अन्य बृष्णिशिओंके पास जाकर उनकी यथायोग्य 
धमेके अनुसार पूजा की ;! २० ।। 

ते चापि सर्वान्प्रातिपूज्य पार्थास्तैः सत्कृताः पाण्डुसुतैस्तथैव । 

युधिषिरं संपरिबायं राजन्नुपाविषान्देसगणा यथेन्द्रम्‌ ॥ २१ ॥ 
उन सब लोगोने भी उन पाण्डवोंका सत्कार छिया। उसी प्रकार पाण्डुपुत्रोंछे द्वारा सत्कृत 
होकर वे भी जेसे इन्द्रके चारों ओर देवता बैठते हैं, वैसे ही युधिष्ठिरको घरकर बठ गये ॥२१॥ 

तेषां स सब चरितं परेषां बने च बासं परमप्रतीतः । 

अस्त्राथेसिन्द्रस्थ गतं च पार्थ कृष्ण चारासामरराजपुत्रस्‌ ॥ २२॥ 
तब युधिष्ठिरने बहुत प्रसन्न होकर उन यादवोंसे अत्रुओंकी समी करतूतों ओर अपने वनवासके 
सभी वृत्तान्तोको तथा देवराज इन्द्रके पुत्र अजुनके अस्रप्रासिके लिए इन्द्रे पास जानेका 
सारा वृत्तान्व कहा ॥ २२ ॥ 

श्रुत्वा तु ते तस्य वचः प्रलीतास्ताँश्चापि दृष्ट्रा छुक्शानत्तीच । 

नेचोङ्गवं संमुमुचुदेशाहा दुःखार्तिजं वारि महालु भावाः ॥ २३॥ 

॥ इति क्रीमद्दाभारते आरण्यकपवोणि अष्टाद्शाधिकरततमो-ऽध्यायः ॥ ११८ ४ ४१३५॥ 
वे महानुभाव दशाइचंशी यादव उन युधिष्टिरके वे वचन सुनकर आश्वस्त हुए, पर वे उन 
पाण्डुपुत्रोंको अत्यन्त दुबळ देखकर दुःखके कारण उत्पन्न हुए अश्रुजछ नेत्रोंसे बहाने 
लगे ।! २३ । 
॥ मद्दाभारतके आरण्यकपवेमे एकखो अठारहवां अध्याय समाप्त ॥ ११८॥ ४१३५ ३ 


: ११९ ४६ 
जनमेजय उवाच 
प्रभासती्थ संध्राप्य वृष्णय! पाण्डवास्तथा | 
किमकुवेन्कथाञ्चैषां कास्तचासंस्तपोधन ॥ १ ॥ 
जनमेजय बोले- हे तपोधन ! पाण्डव जब प्रभास तीथेमें पहुंच और जब यदुवंशी उनके 
दर्शनको आये, तो उन्होंने क्या किया ? ओर उनका क्या वार्तालाप हुआ ? ॥ १ ॥ 
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लें हि सवं महात्मान! सबेचाःस्विकारदा! । 
वृष्णयः पाण्डवा्चैव सुलछुद्आ परस्परम्‌ ॥ २॥ 
बे सब ज्ृष्णिएंशी और पाण्डुपुत्र महात्मा, सभी शञा्जोंमें निपुण और आपसमें मित्र थे ।।२॥ 
वैशम्पायन उचाच 
प्रभासतीर्थं खंप्राप्य पुण्य तीर्थं महोदघे! । 
ठृडणयः पाण्डवान्वीरान्परिवायापतस्थिरे ॥ ३॥ 
वेश्षम्पायन बोले- हे राजन ! महासमुद्रके तीरपर प्रभासकषेत्रके पवित्र तीर्थमें पहुंचकर यादव- 
वीर पांडवोंको घेररूर बेठ गए ।। हे ॥ 
लो गाक्षीरछुन्देन्दुसुणालरजतप्र भ! । 
वनकालळी इली रामो बभाषे पुष्करेक्षणम्‌ ॥ ४॥ 
उन सबके बौचमें शोके दूध, कुन्दके पुष्प, चन्द्रमा और मृणालळे समान गौर और सुन्दर 
रूपवाले वन्मालासे सुशोमित हल्यारी बलराम श्रीकृष्णस्रे कहने लगे ॥ ४ ॥ 
न कृष्ण घर्भखरितो अयाय जन्तोरधर्मश्च परा सवाय । 
युलिछिरों यत्न जटी महात्मा वनाश्रयः छिद्यति चीरवासाः ॥ ५ ॥ 
कृष्ण ! घप्र करनेसे किसीकी उच्चाति ओर अधमे करनेस किलीकी अवनति नहीं होती 
क्योंकि देखो, महात्मा युधिष्ठिर जटा और वृक्षकी खालके वस्त्र धारण करके वनवासका दुःख 


२ 


सह रहे ह ¦! ५ ।॥। 

टुयोाथनत्धापि सही शास्ति न चास्य सूसिर्विवरं ददाति । 

धमोङधसेश्चारितो गरीयानित्तीब मन्येत नरोऽल्पबुद्धि ॥ ६॥ 
दूसरी तरफ दुर्योधन एथ्मीकः राज्य करता है, और भूमि इसके लिये फटती भी नहीं है 
इसे देखकर सूखेजन घमेसे अथसंके आचरणको भेष्ठ समझेंगे ॥ ६ ॥ 

छुथाधने वापि विवधेमाने युधिष्ठिरे बारुख आत्तराज्ये । 

के न्यव्य कतव्यांचेति रजासि! शंका भिय! संजनिता नराणाम ॥ ७॥ 
राज्य पाकर ठुयॉघनको बढते ओर महाराज युधिष्ठिरको दुःख पाते देखकर आज सब 
प्रजाओंमें चारों शोर यहीँ शङ्का फैल रही है, कि अब कया करना होगा ॥ ७॥ 

अर्थ हि घर्भप्रमबो नरेन्द्रो चर्भे रततः सस्यशतिः प्रदाता । 

चलेद्धि राज्याच्च जुखाच्य पाथो घमोदपेतञ्च कथ विवर्धेत ॥ ८ ॥ 
ये चन्रसे उत्पक्ञ, धममें रत, सत्यवादी ओर महादानी महाराज युधिष्टिर राज्य और सुखसे 
बो भले ही अष्ट हो जायें, पर घमेसे भ्रष्ट मनुष्यकी वृद्धि हो, यह केसे हो सकता हे? ॥८॥ 


७९ ( महा. मा. जारण्यक. ) 
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९२६ महाभारते । [ ती्यातरापर्व 








कथं जु भीष्मश्च कूपश्च विप्रो द्रोणञ्च राजा च ङुलस्य वृद्ध! । 

प्राज्य पार्थान्छुखमाप्लुबन्ति घिक्पापबुद्वीन भरतप्रघानान्‌ ॥९॥ 
हम नहीं जानते कि भरतकुलके प्रधान पाण्डवोळो घरसे निकालकर भौष्म, कृप, ब्राह्मण 
द्रोण, बुद्ध राजा धतराष्ट्र किस प्रकार सुख भोग रहे हैं ? उन पाप बुद्धिवालोंकों धिक्कार 


ह ॥ ९ || 

के नाम वक्ष्यत्ययानेप्रधान! पितन्सलमागरूण परत्र पाप! । 

पुत्नेछ सरूथक्चारेत मथाते पुञ्रानपापानवरोप्ध राज्यात ॥ ९०॥ 
एापराहेत पाण्डवाळा राज्यसे भ्रष्ट करके राजाआम प्रधान पापा घतराष्ट्र एरलीकम जाकर 
पितराको सभार्म बंठकर केस कहग के मन सव लडकाक साथ समान ही आचरण किया 


था? ॥ १०४ 

नासौ धिया संप्रतिपझ्यति स्म कि नाल कृत्थाहमचक्षुरेवल । 

जातः एथिव्यामिति पार्थिवेषु प्रबाज्य कौन्तेयमथापि राज्यात्‌ ॥११॥ 
इस प॒थिवीके सब राजाओंमें * मैं अंभा किस कारणसे बना हूं और अब कुंतीपुत्र धर्मराजको 
बनमें भेजकर बुझे क्या अवस्था प्राप्त होगी ' यह ब्रात उस धुवराष्ट्रके सनमें आती ही नहीं ॥११॥ 

नून सस्द्धान्पितृलोकसूमौ चामीकराभान्क्षिलिजान्प्रफुछन्‌ ! 

विचिचबीर्यस्थ सुतः सपुरः कृत्वा दासं बल पदयति स्स ॥ १२॥ 
विचित्रदीयंका पुत्र बह ध॒तराष्ट्र पुत्रके सहित इस प्रक्रारका अत्याचार करचे शीघ्र ही पित 
लोककी भूमिमें जाळर वद्दांके सुवर्णके समान, फूले-हुए वक्षोंको क्लीप ही देखेंगे ( इस प्रकारा 
स्वप्न देखना सृत्युका सूचक हं) | १२॥। 

व्यूदोच्तरांसान्पृथुछो हिलाक्षान्ेसान्स्स एच्छन्स च्ाणोतति नूनम्‌ । 

प्रस्थापयद्यत्स अनं च्यशंको युधिष्ठिरं सानुजमातक्तशस्तश््‌ ॥ १३॥ 
जिसने ऊंच कन्धेवाले, विशालनेत्रवाले तथा झस्त्रोमें निपुण युबिष्टिरको भाइयोके सहित 
निःझङ्क होकर निकाल दिया है, वह घ॒तराष्ट्र भीष्म झादिसे सलाह तो लेता होगा, पर 
उनकी सुनता नहीं ॥ १३ ॥ 

योऽयं परेषां एलनां सम्बद्धा निरायुधो दीघेसुजो निहन्यात्‌ । 

श्रुत्यैथ चाव्दं हि शृकोदरस्थ सुश्चान्ति सैन्यानि चाकत्सस्ूत्रसः ॥ १४॥ 
जो विशालबाहु भीमसेन शस्त्रोळे विना ही शत्रुओंकी महासेनाका विनाश करते हैं, जिनका 
शब्द सुनते ही शत्रुओंकी सेना विष्ठा और मूत्रको परित्याग करने लगती है ॥ १४॥ 
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सम्मान 








स क्लात्पिपालाध्यकृरास्तर॒स्वी समेत्य नानायुधवाणपाणिः 

रुन स्मरन्वालासल सुधार दाष न कुयादोत निश्चित से ॥ १५॥ 
ने ही अनेक शस्त्र ऑर बाणोंके धारण कर नेवाले वेगवान्‌ भीमसेन, आज भूख, प्यास ओर 
मागेकी थक्कावटले दान हो रहे ई, अतः मेरा यह विचार हो रहा हे कि वह भीम बनमें 
हुई हुई अपनों घोर अवस्थाङा-स्मरण करत इण उस वशका कही सवेनाश न कर दे १ ॥१५॥ 

न त्यस्य वीर्थेण वलेन कश्चित्समः ए/थिव्यां भविता नरेषु । 

शीलोष्णबालातपकशिताड्गो न शेषमाजावसुहृत्छु कुयात्‌ ॥ १६॥ 
क्योंकि वीयं ओर बलमें पुर्थ्यीके मचुष्योमें इनके समान कोई भी न दोगा। वड भीम शीत 
गभी ओर वायुस कृश अंगांवाले होकर कही युद्धमें अपने इत्रआंका नाश न कर 
डाल ? ॥ १६ ।। 

प्राच्यां नपानेकरथेन जित्या वृकोदरः खॉनुचरान्रणेघु । 

स्वस्त्यारासव्योऽतिरथस्तरस्थी सोऽयं बने किदयति चीरवासाः ॥ १७॥ 
हो महारथ ओर वेशवान्‌ भीमसेन एक रथसे पूनेदेशके सब राजाओऑको सेनाके सहित युद्धे 
जीतकर सकुशल लोट आए थे, बे ही ववान ओर अतिरथी भीम आज मुनियोंके वस्न 
पहनकर वनसे दुःख सह रहे इं ॥ १७। 

यो दन्तळूरे व्यजथन्नरदेबान्समागतान्दाक्षिणात्यान्महीपान ! 

ल॑ पयतन सहंदेयभव्य तपस्विनं तापसवेषरूपम्‌ ॥ १८॥ 
जिस वेझवान्‌ सडदेवले दक्षिण देशके ओर दन्तूकरमें इकडे होकर आये हुए सब राजाओंको 
| अकेलेही जीत छिया था, उसी सइदेबको आज तापसवेषको धारण करके तपस्वी हुआ 
| छुआ देखो ॥ १८ ॥ 
यः पार्थिवानेकरथेन वीरो दिरां प्रतीची प्रति युद्धशौण्डः । 

सोऽयं बने खूलफलेन जीचञ्जटी चरत्थव्य मळाचिताङ्कः ॥ १९॥ 
जिस युद्ध उन्भच्च महाचलत्रान्‌ नकुलने पश्चिमके सच राजा ऑको एक ही रथसे जीत लिया 
था, बही आज जटाधारी और धूलसे सने हुए शरीरवाले होकर फल सूल खाकर वनमें 
बास करते हैं ॥ ९९ ॥। 

सत्र सम्टदेऽतिरथस्य राज्ञो वेदीललादुत्पातिता खुता या 

खेथं बने वासामिमं सुदुःखं कर्थं सहत्यव्य सती सुखाहा ॥ २० ।। 
जो पुत्री महारथी द्रुपद % समृद्ध यज्ञके कुण्डसे निकली थी, बही पतिव्रता द्रोपदी दुःख 
सहनेमं अयोग्य होनेपर भी वनमं दुःखसद्दित इस वासको केसे सह रद्दी हे ॥ २० ॥ 


> 
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६१८ मद्दाभारसे । 


त्रिवगेसुख्यस्थ खथीरणरस्य देवेश्वरस्थाप्यथ वाम्विनोव्य । 

एषां सुराणां तनया! कर्थ नु बने चरन्स्यल्पछुखाः खुखाह! ॥ २१ ॥ 
ये सुखके योग्य, दुःखक़े अयोग्य, तीन वर्गमें परुख्य, वायु इन्द्र और अश्विनीकुमार इन 
देवोंके पुत्र पाण्डव खरीक सहित थभेपुत्र युधिष्ठिके साथ बनमें किस प्रकार दुःख सह 


रहे हैं ? | २१ ॥ 
~ ७ क नी च 
जिले हि धनस्थ सुते सभार्ये सन्नातूके खालुचरे निरस्ते । 
र| ~ 9 4 #१ ० 
दु्ाघने चापि विवधमाने कथं न सीदत्यवनिः सशीेला ॥ ३३ ॥ 
। इलि भ्रीयड( मारते आरण्यकावेणि पकोनविंशत्यचिकणाततमो$ऽ्घायः ॥ १६९ ॥ ४१५३॥ 
घभके पुत्रको जीत लेनेपर भी तथा उन्हें पत्नी, भाई और अनुचरोळे सहित निकाल दिए 


ie) 


जानेपर भी ओर दुर्योघनको बढते हुए देखकर भी पर्वेतोंके सहित पृथ्वी क्‍यों नहीं फट 


बाती ? ॥ २२ ॥। 
॥ मदाआरतके आरण्यकणर्वमे एकसो उन्नीसवां लघ्याय छमाल ॥ ११९ 8 ४१५७ ॥ 








सात्याफिरुषाच 

न राम कालः परिदेवनाय यदुत्तरं तत्र लदेख खर्व । 

समाचरामो शछ्यनतातकालं युथिछिरो थव्यापे नाइ बिल्‌ ॥ १ ॥ 
सात्यकि बोले- हे राम | अब यह समय दुःख करनेका नहीं है, अब जागे जो कुछ झरना 
हे, उसीको हम सब मिलकर करे | यद्यापि युधिष्ठिर हम लोगोसे कुछ नहीं कहते हैं तो भी 
हम अब व्यथं समय न गंवाकर कोॉरबॉंको उचित उत्तर देना चाहिए !| 

ये नाथवन्तो हि भवान्ति लोके ते नात्मना कमे खमार अन्ते । 

लेषां तु कार्यघु भवन्ति नाथाः शैव्थादथो राख थथा थयालेः ॥ २॥ 
तथापि यह नियम है, कि जो लोग सनाथ अथात्‌ सहायळवाले होते हैं, वे स्वयं कोई काम 
प्रारंभ नहीं करते, उनके काय सहायक लोग ऐसे ही सिद्ध करते हैं, जैसे ययातिके 


कायांको शिबि आदिने किए थे ॥ २॥ 
येषां तथा राम समारभन्ते कायाोणि नाथाः स्वभतेन लोके । 
ले नाथबन्लः पुरुषप्रचीरा नानाथबत्क्रच्छववाप्लुदान्ति ॥ ३॥ 

जिनके सहायक अपनी ही इच्छासे अपने स्वाहीकी सहायता करते दें, वे स्वामी ही सनाथ 

कहलाते ई । ऐसे श्ननाथ पुरुषभए कभी भी अनाथळे समान संकटको प्राप्त नहीं करवे ॥३॥ 
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भादर्य रासजनादनौ च प्रद्यरुनसास्चौ च मया समेतो । 

ख्त्यरपये सह सोदरीयेस्रैलोक्यनाथानघिगरु्घ नाथान्‌ ॥ ४॥ 
न जाने बलराम, श्रीकृष्ण, प्रद्यमन ओर साम्य और मेरे रहनेपर भी तथा तीनों लोऊोके 
नाथ जैसे म नार्थोको प्राप्त करके भी महाराज युधिष्टिर माइयोके सहित वनमें क्‍यों रह | 
रहे हैं ?॥ ४ ॥ ६ 


नियातु साध्वव्य दक्षाहेसेना प्रसूतनानायुधचित्रबमा । 


यसक्चथ गच्छलु धातरा! सबान्धवा द्वाए्णवलाईभ चूत! ॥ ५ ॥ | 
बस, इसी समय विचित्र कवच और बहुत सारे कश्लोको धारण करनेवाठी यादबोंकी समस्त { 
सेना इस्तिनापुरपर चढाई करे और बान्धनोके सहित दुर्योधन यादवोंकी सेनासे मारा i 
जाकर सम लोकको जाये ॥ ५॥ i 


त्वं योघ कोपार्टूथिबीसपीसां संबेष्टयेस्तिछतु चाएङ्गेधन्दा । 

ख घएतेराष्ट्र जहि सालुबन्ध बृञ्रं यथा देवपति$हन्द्रः ॥ ६ ॥ 
हे रान ! आप अपने क्रोधसे पृथ्वीको वेष्टित कर सकते हैं। जिस प्रकार इन्द्रने वृत्रासुरको 
मारा वेस दी शाङ्ग धनुषपधारी कृष्ण भी दुर्याधनका बन्धुवान्धवोंसहित नाश करें ॥ ६ ॥ 


जाता च मे यञ्च सखा युरु्च जनादैनस्यात्तसमञ्च पार्थः । 

यद्थप्रभ्युद्यतरझुत्तम॑ तत्करोति कर्मोग््यमपारणीयम्न ।७॥ 
जो मेरे भाई, मित्र और गुरु तथा कृष्णके प्राणके समान असुन हैं, वे भी जिस कामके 
लिए उत्साहसे अत्यन्त कठिन तथा सब कमेमें भ्रष्ठ कठोर तपस्याको कर रहे हैं ॥ ७ ॥ 





तस्यासत्रवषोण्यहश्ुत्तमास्रैर्विहत्य सकोणि रणेऽभिस्यूय । 

कायाच्छरः खपचिषाञ्चिकल्पे! रारोत्तमेरुन्ब्रथितार्मि रास ॥८॥ 

हे राम ! में दुर्याधनके अज्लांका अपने उत्तम अख्नोंसे निवारण कर तथा उसके सब सेनि- 
कोंको युद्धमें पराजित कर अपने सपेके समान तथा आग्निके समान बाणोंसे उसका शिर 
काटूंबा ॥ ८! 





खड्गेन चाह निशितेन संख्ये कायाच्छिरस्तस्य बलास्प्रमथ्य । 

ललोऽस्य सकोनलुगान्हनिष्ये दुर्योधन चापि कुरूत्च सवान्‌ ॥९॥ 
उसकी सब सेनाको अपने श्ना्रोसे बलपूर्वक रोदकर युद्धमें तेज तल्त्रारसे दुर्योधनका 
मस्तक उडा दूंगा ओर खन कौरबोंको भी मार दूंगा ॥ ९ ॥ 
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आत्तायुध मामिह रोहिणिय पझ्यन्तु भमा युथि जातहषाः 

निघन्तमक कुरूयोघसुख्यान्काल महाकक्षामिवान्तकाश्चि! ॥ १०॥ 
हे रोहिर्णापुत्र ! प्रस हुए हुए सब दीरलोग भयानक युद्धमें शख्रोंको उठाये हुए और 
कुशलता दिखाते हुए तथा प्रलयकालमें जलनेबाली महाकालकी अभिके समान कौरवोंके 
मुख्य मुख्य वीररोको अकेला ही मारते हुए घुझे देखें ॥ १० ॥ 

प्रद्यञ्नञुत््तान्तिशिलान्न शक्ताः सोडु कूपद्रोणविकणकणाः । 

जानाम वाय च तबात्मजस्थ काष्णिभवत्येष थथा रणस्थः ॥ ११॥ 
्रद्यम्नक थडुषसे छूट हुए तीक्षण बाणोंको कृप-द्रोण-विछण ओर ळणे भी सहनेमें समर्थ 
नहीं दे । 4 तुम्हारे पुत्रके पराक्रमको जानता हूँ, वह रणमें जाकर बिल्कुल कृष्णका पत्र बन 
जाता है ॥ ११ ॥ 

साम्व सख्त सरथं सुजाभ्थां दुःषासनं शास्तु बलात्प्रमथ्य । 

न ।वव्यत जास्बवतांखुतस्य रणऽशबषद्य हे रणाह्कटह्य ॥ १२॥ 
जाम्बत्रतीका पुत्र सांब अपनी झुजाओंसे ओर बलसे झत्रसेनाको मथ करके रथ और सारथि 
साहत दु१श्षासनपर शासन कर | क्थाके युद्धम चतुर उसके कळि युद्धम न किए जाने 

योग्य ऐसा कुछ भी नहीं हे ॥ १२ ।' 

एलन बालन हि शस्घरस्य देत्थस्य सन्य सहला प्रणुन्नक्ष । 

बत्तोरुत्थायतपीनक्षाट्टरेतेन संख्ये निहलोऽश्वचकः । 

को नाम सास्बस्य रणे मनुष्यों गत्वान्तरं चै सुअथोघरेल ॥ १३॥ 
इसने बाल्यावस्थामें ही झम्बर दैत्यकी सेन्यका अचानक नाश किया था । इसने मोटी जांघ 
आर चोडा आर मोटी बाहुआँवाले अश्वचक्रको युद्धे मारा था। कोन ऐसा वीर हे, जो 
युद्धम साम्बछा थुजाओके बीचमं पडकर भी जिन्दा लौट आए ? ॥ १३ ॥ 

यथा प्रविइ्यान्तरमन्तकस्थ काले सलुष्यो न विनिष्करमेत । 

तथा प्रविइ्यान्तरसर्य संख्ये को नाम जीवन्पुनरात्रजेत ॥ १४॥ 
जसे सबका अन्त करनेवाले कालके प्रुखमें जाकर कोई जिन्दा बचकर नहीं निकल सकता, 
एसे हो युद्धम साम्वक सन्युख आकर ऐसा कोन है, कि जो जीवित बचकर निकल 
आए? ।! १४ || 

द्रोणं च भीष्म च महारथौ तौ खुलैष्टेतं चाप्यथ सोनदत्तन । 
खर्वीणि सैन्यानि च वासुदेवः प्रधक्ष्यते सायकबाहिजारैः ॥ १५७ ॥ 
द्रोणाचार्य और भीष्म इन दोनों मद्ारथोंकी तथा पुत्रोंसे घिरे सोमदत्तको सेनाके सहित 


ताक्ष्ण बाणास जलानम कृष्ण हा समथ ६ ॥ १५॥ 
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कि नान्न लोकेष्वाविषत्मास्ति कूष्णस्य सर्वेषु सदेवतेघु । 
आत्तायुधस्थोत्तमघाणपाणिख्चकायुधस्थाप्रतिमस्य युद्धे ॥ १६ ॥ 
अन्न उठाय इए, उत्तम वाणाची हाथाम धारण करनंवाल, चक्ररूपा शस्त्रवाल तथा युद्धम 
अप्रतिम ऐसे कुष्णके लिए इस लोकोमे असह्य ऐसी कोनसी चीज इं ? ॥ १६ ॥ 
ततोऽनिरुद्दोऽप्य सिचमेपाणिमेहीमिमां धातेराष्ट्रबिंसंज्ञः 
हुलोक्तघाङ्कैनि हतैः करोतु काणा ुशवादामचाच्दरखु ॥ १७॥। 
में हाल ओर तलवार लेकर मारे गए ओर कटे हुए सिरवाले धृतराष्ट्र- 
सी प्रकार ढक दे जिस प्रकार ऋषिगण यज्ञोमें कुशाओंसे 


गढोल्छुको बाहुकभानुनीथाः शरश्च संख्ये निदाठः कुमारः । 

रणोत्कटौ सारणचारुदेष्णौ कुलोचितं विप्रथयन्तु कमे ॥ १८॥ 
गद, उल्लुळ, बाइक, भालुनीथ, निशठ ये सब कुमार युद्धमें बडे ही बीर हैं, ऐसे ही रणमें 
कुशल सारण ओर चारुदेष्ण अपने कुलके अनुसार वीरताके कमको रणमें दिखलावें ॥१८॥ 


सश्चषिण मोजान्धकथोधसुल्या समागता क्षत्रियशुरसेना । 

हत्वा रणे लान्छतराष्ट्रपु्रालोके यक्षाः स्फीतसुपाकरोतु ९॥ 
वृष्णिवंश, भोजवंश, अन्धकवंश ओर झारसेनवश्चके घार युद्धमे उन धतराष्टके पुत्रको मारकर 
ससारम यका बढाव ॥ १९ ॥ 


ततोऽमिसन्युः एथियी प्रशास्तु थावदूवत घस्तां वरिष्ठः । 

युधिष्ठिरः पारयते महात्मा यूत यथोक्तं कुरुसत्तमेन ॥ २९० ॥ 
तब अभिभन्यु सम्पूण पृथ्वीका राज्य करे, ओर धमोत्माओर्म श्रेष्ठ महात्मा महाराज युधिष्ठिर 
उन प्रतिज्ञाआका पालन करें, जिन प्रतिज्ञाओंको ङुरुआमें श्रेष्ठ युधिष्ठिने जुएमे किया 
| था ॥ २० ।। 





अस्मत्प्रशुक्तेदिशिखेजितारिस्ततो मही भोक्ष्यति धर्मराजः । 

निघोतेराष्टरां हतसूतपुत्रामेलद्धि नः कृत्यतमं यशस्यम्‌ ॥ २१ ॥ 
पश्चात्‌ हमारे द्वारा छोडे गए बाणांसे जिसके शत्रु काट दिए गये इं, बह धमराज युधिष्ठिर 
धतराष्टके पुत्र अर कणेसे रहित प्रथ्तीका पालन करें | यही हमारे यक्षको बढानेवाले 
काम हैं ॥ २१॥ 
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वासूचेष उवाच 
असहाय माधव सत्यमेलद्णह्लीस ले चाक्थसदीनलत्त्व । 
भ्या सुजास्यासजितां तु खूसि नेच्छेत्कुस्ूणाम्ट्ृषअः कर्थाचित्‌ ॥ २९॥ 
वासुदेव योले- हे अत्यन्त बलशाली सात्यकि ! तुम्हारे वचनको हम लोग सत्य मानते हैं 
परन्तु यह कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर अपनी झुजाओसे न जीती हुए शथ्यीको लेना नहीं चाहते ॥२२॥ 


न छशष कामान्न मयाज्ञ लोमाझधिछिरों जातु जद्यात्स्वधसेश । 

मासाजुना चालरथो यक्षा चा लथघ कूष्णा द्रणदात्मजथकू ॥ २३॥ 
यह महात्मा न कामसे, न क्रोधसे वा न लोभले ही अपने घर्मेको छोडेंगे, ऐसे ही भीम, अजुन 
महारथी नकुरु, सहदेव और यह दुपदकी पुत्री द्रौपदी ये भी सब धप्रेको नहीं छोडेंगे॥ २३॥ 

उभौ हि युद्धेऽप्रतिमौ एथिव्यां शृक्ोदरश्चेष घनञ्जयञ्च । 

कस्मान्न कृत्स्नां एथियीं प्रशासन्माद्रीखुलाभ्यां च पुरस्कृलोष्यम ॥ २४॥ 
मीम ओर अजुन दोनों ही पथ्त्रीभरमें युद्धर्म अजय हं । माद्रीनन्दन नकुल आर सहदेवी 
सहायता पाकर कया वह सम्पूण पृथ्वीको बश्चमं नहीं कर सकते! ।। २४ ॥ 


यदा लु पाञ्चालपतिमहात्मा सकेकयस्थेदिपतियेथ च 

योत्स्याम थिक्रर्घ परांस्तदा वै सुथोधनस्त्यध्थलि जीवलाक्ञ ॥ २५॥ 
जब महात्मा पाञ्चारपति, केकय देशके राजा, महात्मा चेदिषति और हभ सव लोग अपने 
पराकमको दिखाते हुए शत्रुओंसे रणमें लेंगे तो निय मानो छि दुर्योधन यह जीवलोरू 


छोड देगा ॥ २५० ॥ 


गधिष्तर डाच 

नेलच्चित्रं साधय यड्टकीषि सत्य तु से रश्यतर्क न राज्यकम्‌ । 

ळृष्णस्तु माँ वेद यथावदेकः कृष्ण च थेदाइमथो यथावत ॥ २६॥ 
युदिष्ठिर बोले- हे सात्याक्रि ! तुम जो कइते दो उसमें को आशर्थकी चात नहीं है, पर 
मुझको तो सत्यकी रक्षा करनी है, मुझे राज्य उतना प्रिथ नहीं है, अकेले कृष्ण ही यथार्थ 
रूपसे मुझे जानते हैं, और कृष्णको में भी यथार्थ रूपसे जानता इं ॥ २६ ॥ 

यदेव वालं पुरुषप्रवीरो वेस्स्यत्यर्यं माधव विक्रमस्थ । 

लदा रणे त्व च रिनिप्रथीर खुयोधनं जेष्यासि केशवश्च | ९७॥ 
हे सात्यकी ! जब यह पुरुषोत्तम कृष्ण युद्धके समयको आया हुआ जानेंगे; तब, हे शिनि- 
प्रवीर ! तुम युद्धमें दुर्योधनको जीतना ॥ २७॥ 
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अध्याय १२१ ] आरण्यकपव । ६३३ 





प्रतिप्रयान्त्वद्य दशाइवीरा हढो5स्मि नाथैनरलोकनाथैः । 
धर्मेऽप्रभादं कुरुताप्रमेया द्रष्टास्पि सूथः सुखिनः समेतान्‌ ॥ २८ ॥ 
हें दक्षाहै वीरो ! आप नरलोळके स्वामियो तथा अन्य नाथोंकी सहायताके कारण में चढ हूँ । 
इस समय यादव लोग जायें, हे अद्वितीय वीरो ! धर्ममें कोई प्रमाद न करें, में फिर आप 
लोगोंको सुखसे देखूंगा ॥ २८ ॥ 
पिशम्पायन उपाच 
तेऽन्घोन्यमासन्ः्च लथाभिवाद्य वद्धान्परिष्वञ्य शिञ्यं्च सवान । 
यदहुप्रवारा) स्वणहाणि जर्सू राजाप तीथोन्यनुसचचार ॥ २९॥ 
बेशम्पायन वोले- दीर यादव आपसमें विचार करके सब लोगोंसे मेंट करके वृद्धाको प्रणाम 
ओर चालकोंको प्यार करके अपने घरोंको चले गये ओर पाण्डव भी तीथॉर्मे विचरने 
रुगे ॥ २९ ॥| 
विरूज्घ कृष्णं त्यथ धमेराजो विदभराजोपचितां सुतीथास । 
खुतेन सोमेन विलिश्रितोयां तत! पयोष्णीं प्रति स इय॒वास ॥ ३०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि चिंशात्यधिकराततमोऽष्यायः ॥ १२० ॥ ४१८७॥ 
इसके वाद कृष्णछो विदा करके धर्मराज उस पयोष्णी नामकी नदीपर गये जिसे विद्भराजने 
सुन्दर बनाया था, ओर जिसका जल परम पवित्र और सोममिश्रित है, उस पयोष्णी 
नदीपर जाकर उन्होने वास किया ॥ ३० ॥ 
॥ छ'भागलके भारण्यकपष्मे पकस बीखवां अध्याय समाप्त ॥ १९० ॥ ३१८७॥ 


लोमा ढपाच 
बुगेण यजभानेन सोमेनेह पुरन्दर! 
तर्षितः श्रृथते राजन्स तूघो मदमभ्यगात्‌ ॥ १॥ 
लोभश बोले- हे राजन्‌ ! इस तीथपर यज्ञके यजमान राजा नुगने इन्द्रको सोम यज्ञसे तृप्त 
किया था ओर वदद इन्द्र भौ तृप्त होकर बहुत आनन्दित छुआ था एसा सुना जाता है ॥१॥ 
इह देवैः सहेन्द्रैर्हि प्रजापतिभिरेव च । 
इष्टं बड विपेयेज्ञेमे ह द्वि सू रिद क्षिणैः ॥२॥ 
यहीं प्रजापति और इन्द्र तथा अन्य देवोंने बडे बडे दथा बहुद़् दक्षिणाबाछे अनेक यज्ञ किये 
थे॥ २॥ 
८० ( सहा. सा. धारण्यक. ) 
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असूनेरयसश्चेह राजा वज्रधरं प्रसुभ्‌ । 

तपयासास सोमेन हयमेधेषु सप्तखु ॥३॥ 
सुनते हैं, कि यहींपर सात अश्वमेध यज्ञ करके अमूर्तरयके पुत्र राजा गयने इन्द्रको सोमसे 
तृप्त क्षिया था ॥ ३ ॥ 

तस्य सपसु यज्ञेषु सवेमासीद्विरण्सयम्‌ । 

वानस्पत्यं च आम्रं च यद्द्रव्यं नियतं अख ॥ ४॥ 
सातों यज्ञोमें जितनी सामग्री थी, सब सुवर्णकी बनी थी, जो पात्र लकडी और मिट्ठकि 


a aN 


बनते थे, वे भी सब सुवर्णे थे ॥ ४ ।। 


तेष्वेब चास्य यज्ञेषु प्रयोगा? सप्त बिश्चलाः । 
सपैकैकस्य यूपस्य चषालाश्मोपरि स्थिताः ॥५॥ 
इन साता यज्ञोंमें उसके द्वारा किए गए सात प्रयोग बहुत प्रासिद्ध हैं एक एक यूपके ऊपर 
सात सात चषाल ( स्तंभके ऊपर गोलाकार काष्ठ.) थे ॥ ५ | 
तस्थ स्थ यूपान्यज्ञषु अ्रजभानान्हिरण्ययान्‌ । 
स्वथसुत्थापयामासुर्देवाः सेन्द्रा युधिष्ठिर ॥ ६॥ 
उन यज्ञोंमें वे यज्ञस्तंभ सुवर्णके होनेके कारण चमकते थे । हे युधिष्ठिर ! उन यज्ञोंमें उन 
युपोंको स्वयं इन्द्र आदि देवोंने उठाया था ॥ ६ ॥ 
तेषु लस्थ मखाग्प्येषु गयस्य एथिवीपते! । 
अमाद्यदिन्द्रः सोमेन दक्षिणामि द्विजातय! ॥७॥ 
है युधिष्टिर ! राजा गयके उन श्रेष्ठ यज्ञोंमें इन्द्रादिक देवता सोमपाम करके और ब्राह्मण 
दक्षिणा पाकर प्रसन्न हुए थे ॥ ७॥ | 
सिकता वा यथा लोके यथा वा दिवि तारखा: । 
यथा वा वषेतो धारा अखंख्येयाश्च फेन चित्‌ ॥ ८ ॥ 
हे महाराज ! जेसे जगत्‌में बाळूके कण हैं, आकाशमें वारे हैं और वर्षाकी बूंदें अनगिनत 
होती हैं ॥ ८ ॥ 
तथैष तदसंख्येयं धनं यत्प्रददौ गथः । 
सदस्थेभ्यो महाराज तेषु थज्ञषु सपसु ॥ ९॥ 
एसेही राजा गयने उन सातों यज्ञोमें, हे महाराज! सदस्यांको दक्षिणामें जो धन दिया था, 
वह असंख्य था ॥ ९ ॥ 
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भवेत्संख्येसभेतद्वे यदेलह्परिकीलिकम्‌ । 

न सा शाक्या लु संख्यातुं दक्षिणा दक्षिणावतः ॥१०॥ 
ऊपर लिखी कणिका, तारे, बूदें इन वस्तुओंकी सख्या भले दी की भी जा सकती हे पर 
उस दक्षिणा देनेवाले राज्ञाकी दक्षिणाके धनकी गिनती तो किसी भी हालतमें नही हो 
सकती ॥१०॥ 

हिरण्मयीभिर्गोभिञ्च कृताभिर्विश्वकमेणा । 

त्राह्मणास्तपयामास नानादिग्भ्यः समागतान ॥ ११॥ 
विश्वकमीने जो सोनेळी गाये बनाई थीं, उन्हें देकर अनेक देशोंसे आये हुए त्राह्मणोको 
राजा गयने तृप्त किया था ॥ ११ ॥। 

अल्पावशेया एथिवी चेत्यैरासीन्म्रहात्मनः । 

गथर्थ थजक्षानस्य तत्र तत्र विद्या पते ॥ १२॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! उन यज्ञे यजमान महात्मा गयके जहां तहा गाडे गए यज्ञमण्डपाँसे बहुत 
थोडी दी पृथ्वी खाली बच रही थी । १२ ॥ 

स लोकान्प्राघवानेन्द्रान्कसणा तेन भारत । 

सलोकतां तस्थ गच्छेत्पयोष्ण्यां य उपस्पृशेत्‌ ॥ १३॥ 
हे भरतनन्दन | उन यज्ञाङ प्रतापसे राजा गय इन्द्र लोकांळा प्राप्त हुआ, जो कोड इस 
नदीमें स्नान करता हे, बह भी राजा गयकी गतिको पाता हे ॥ १३॥ 

लस्मा्वसच राजेन्द्र भ्रातासि सहितोऽनघ । 


उपस्पृदय महीपाल धूतपाप्मा आविष्यसि ॥ १४॥ 
इसलिए, हे निष्पाप युधिष्ठिर ! तुम भी भाइयोके सहित इसमें स्नान करके पापोंसे छूट 
जाओगे ॥ १४ ॥! 
बेशम्पायन उवाच 


स पथोष्ण्यां नरश्रेछः स्नात्वा चै भ्रातृभिः सह । 

वेडूथेपर्बत चेय नसेदां च महानदीम्‌ । 

समाजगाम तेजस्वी भ्रातमिः सहितोऽनघः ॥ १५॥ 
बेशम्पायन चोले- हे जनमेजय ! निष्पाप तेजस्वी राजा युधिष्ठिर पयोष्णी नदीम भाइयों 
सहित स्नान करके भाइयोंके साथ वेडूये परवत ओर महानदी नमंदापर पहुंचे ॥ १५ ॥ 

ततो स्य खर्याण्याचख्यो लोमशो भगवान्याबे! । 

तीथानि रमणीयानि तच तत्र विक्णां पले ॥ १६ ॥। 


वहां भौ, दे राजन्‌ ! लोमशऋषिने सब रमणीय तीथा ओर पवित्र स्थानोके माहात्म्य कहे ! १६।। 
2 
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यथायोगं यथाप्रीति प्रययौ श्रात॒मिः सह । 

ददमानोऽसकूद्वित्तं त्रा ह्मणेश्यः सहस्राः ॥ १७॥ 
ब्राह्मणोंको इजारोंकी संख्यामें बारबार दान देते देते वे युधिष्ठिर माइयोंके साथ प्रीत्यनुसार 
तथा समयानुसार आगे चले ॥ १७॥ 


लोमश उपाच 
देषानामेति कौन्तेय तथा राज्ञां सलोकतास्‌ । 
वैड्टयपवतं इष्ट्रा नमेदामवतीयं च ॥ १८॥ 
लोमश बोले- हे कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर ! बेहूये पर्वतको देखकर और नर्मेदाको पार करे | 


“= आऊ 


राजा देवलोकको प्राप्त होते हैं ! ॥ १८॥ 
संधिरेष नरश्रेष्ठ ताया द्वापरस्य 'व । 
एतमासाद्य कौन्तेय सवेपापै! प्रसुच्यते ॥ १९ ॥ 
हे मचुष्यांमे श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! यहां द्वापर ओर त्रेतायुगकी सन्धिक्षे समान काल है, यहां 
पहुचनेपर मनुष्यके सब पापोंका नाञ्च हो जाता है ॥ १९ ॥ 
एष इाथांतियज्ञस्य देशस्ताल प्रकाशते । 
साक्षाद्यत्रापिबत्सोममश्चिभ्यां सह कौशिकः ॥ ३२० ॥ 
यह राजा शर्यातिके यज्ञका देश प्रकाशित हो रहा है, यहांपर कौशिकमुनिने साक्षात 
आश्विनी कुम्रारोंके सहित सोमपान किया था ॥ २० ॥ 
चुकोप भागेवश्यापि महेन्द्रस्य महातपाः । 
संस्तरुभयामास च लं वाखचं च्यवन! प्रश्युः । 
सुकन्यां चापि भायां स राजघुत्रीमथासयान्‌ ॥ २१ ॥ 
यहीं महातपस्वी भृगुवंशी च्यवनने इन्द्रपर क्रोध किया था और उस इन्द्रको प्रश च्यवने 
स्थिर कर दिया था । च्यवन ऋषिने राजपुत्री सुकन्यासे यहीं विवाह किया था ॥ २१ ॥ 


गघिष्ठिर उपाच 
कर्थ विष्टमिभतस्तेन भगवान्पाकरासनः! । 
किमर्थ भागवश्ापि कोप चके महाल पा! ॥ २२॥ 
युधिष्ठिर बोले- महाराज इन्द्रको च्यवनने केसे स्तम्भित किसा था जोर महातपर्बी च्यवन 
भी इन्द्रपर क्यों क्रुद्ध हुए थे ॥ २२॥ | 
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नासत्यौ च कथं ब्रह्मन्कतवान्सोमपीथिनौ । 
एतत्सव यथावृत्तमाख्यातु भगवान्मम ॥ २३ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकर्विशत्याधिकशाततमोऽष्यायः ॥ १२१॥ ४२१० ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! किस प्रकारसे अश्विनीङुमारोको सोमपान कराया था, यह सब वृत्तान्त आप मुझसे 
ठीक ठीक कह्िये ॥ २३॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकषवेमे एकलो इक्तीसवां अध्याय खमात्त ॥ १२१॥ ४२१० ॥ 


: १य२्रे १. 
लोमशा उपाच 


शूगोमेहषेः पुरोऽ सूच्च्यवनो नास आरग! । 

समीपे सरसः सोऽस्य तपस्तेपे महादायतिः ॥ १॥ 
होमश्च बोले- हे राजन्‌ ! महदषि सृशुके पुत्र च्यवन नामके भार्गव हुए, उन ऋषिने इस 
तालावके किनारे महातप किया था ॥ १ ॥ 

स्थाणुस्रूतो महातेजा वीरस्थानेन पाण्डव । 

झलिछत्छुबहुन्कालानेकदेशे बिशां पते . ॥२॥ 
है प्रजानाथ | महातेजस्वी बह च्यबन एक ही स्थानमें तप करते हुए बहुत कालतक 
वीरासनपर बेठे रहनेके कारण खम्भेके समान अचल हो गये थे ॥ २ ॥ 

ख यल्मीकोऽमवहषिळताभिरभिसंड्तः । 

कालेन महता राजन्समाकीणेः पिपीलिकैः ॥३॥ 
हे राजन्‌ ! लताओंसे उनका शरीर छिप गया था और एक लम्बे खमयके बाद चीटियोंने 
उनके शरीरपर वामी बना ली थीं ॥ ३॥ 

तथा स संजूतो धीमान्म्ट्रात्पण्ड इय सबचाः । 

तप्यति स्म तपो राजन्वल्मरीकेन समावृतः ॥४॥ 
बामीसे छिपे हुए बह महात्मा मिट्ठीके पिण्डसे मालूम होते थे और, हे राजन्‌ ! उस वामीसे 
बिर जानेपर भी वे तप किये जाते थे ॥ ४ ॥ 

अथ दीघेस्य कालस्य दायातिनाम पार्थिवः । 

आजगाम सरो रम्यं विहतलुमिदसुत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
बहुत कालके बाद शर्याति नामका एक राजा इस मनोहर और उत्तम तालाबपर विहार करने 
आंखा ॥ ५ !। 
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तस्य स्त्रीणां सहस्राणि 'वत्वायासन्परिग्रह्‌? । 

एकैव च सुता झुञ्रा खुकन्या नास भारत ॥ ६ ॥ 
राजा शर्यातिके साथ चार हजार स्रिया थीं और एक ही अच्छी गोरी गोरी सुकन्या नामढी 
कन्या थी ॥ ६ ॥ 


सा सखीलिः पारिवृता सवी भरण सूषिला । 

चङ्कर्यमाणा वल्मीकं 'भागेवस्य समासदल्‌ ॥ ७॥ 
हे मारत! बह उत्तम आभूषणोको पहने इए सह्वियोंसे घिरकर घूमती हुई भृगुपुत्र च्यवनकी | 
वामीपर आइ । ७॥ | 


सा चेव खुदती तत्र पद्यमाना मनोरसान्‌ ! 
यनस्पतीन्विचिन्बन्ती बिजहार सखीबला ॥८॥ 
(RS 


बहांपर अनोइर भूमिको देखकर वनस्पतियोंको चुनती हुईं सल्षियोंके साथ विहार करने 
लगी ॥ ८ ॥ 


रूपेण वयसा चेष अदनेन अदेन व । 

वमञ्ज बनश्चक्षाणां शाखाः परभपुष्पित्ताः ॥ ९ ॥। 
रूप, अवस्था, मद ओर कामदेवसे भरी हुई उस कन्याने युष्पोंसे युक्त वनबृक्षांड्ी अनेक 
शाखाआको तोडा ।। ९॥ 


तां खखीरहितामेकामेकबस्त्रामलंकताम्‌ । 

ददशो 'आगेचो घीमांश्चरन्तीमिय विद्युतम्‌ ॥ १० ॥ 
सखियोंसे रदित, एकान्तर्थे घूमनेवाली, एक वस्र पहने हुए उस सुकन्याको बुद्धिमान्‌ 
च्यवन ऋषिने बिजलीके समान घूमती हुई देखा ॥ १० !। 


तां पड्यमानो बिजने स रेमे परभद्यति! । 

श्ञासकण्ठञ्च त्रह्मषिस्तपोबलसस्रन्वितः । 

तामाबभाषे कल्याणीं खा चास्य न श्शूणोति चे ॥ ११॥ 
उसे निर्जन बनें देखकर महातेजस्वी, तपोबलसे समन्वित तथा खरे हुए गलेतराले बे ब्रह्मि 
च्यवन आनान्देत हुए और उन्होंने बडी धामी बोलासे उस कल्याणीसे कुछ कहा , पर 
सुकन्याने ऋषिकी कोमल वाणीको नहीं सुना ॥ ११ ॥ 
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क्रष्याय १२९ |] आरण्यकपचे । ६३९ 


ललः खुकन्या वस्घीके दृष्ठा भागेवचक्लुषी । 

कौलूइलःस्कण्य्केन वुद्धिमोहबलात्कूता ॥ १२॥ 

कि लु खल्बिदनित्युक्त्वा निर्विभेदास्य लोचने ; 

अक्रुध्थत्श तथा विद्धे नेत्रे परममन्युसान्‌ । 

तलः चायातिसन्यस्य दाळन्यूच समागात्‌ ॥ १३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ वार्मीळे भीतर च्यवन म्ुनिकी चमकती हुईं आंखोंको उस कन्याने देखा, बुद्धिके 
भोहसे सुळन्याने कुतूइलपूवेळ कांट च्यवन ऋपिकी जांखार्थ ' यह कया हे, यह कहकर चुमो 
दिए, इससे च्थवनकी आंखें फूट गईं, नेत्रोंके फूटनेसे क्रोधी च्यवन ऋषिको बडा क्रोध हुआ, 
और उन्हें राजा शर्योतिकी सेनाळा विष्ठा और मूत्र बन्द कर दिया ॥ १२-१३ ॥ 

ततो रुद्धे दाळकुन्सूचे लेन्यमानाहदुःखितस । 

लतथागतमाभप्रक्ष्य पथणच्छत्स चाथिच! ॥ १४ ॥ 
सेनाळे सूत्र और विष्टा बन्द हो जानेस सब सेना घबरायी और उस सेनाको उस प्रकारसे 
भाया देखकर राजाने सब सेनासे पूछा ॥ १७ ॥ 

लपोनित्यस्थ घद्धस्थ रोषणस्य विशेषता । 

केनापकृतमद्येह भागवस्थ महात्मनः ! 

ज्ञातं जा यदि वाज्ञातं तरत चूत माचिरसर ॥ १६॥ 
कि तप करनेवाले बृद्ध विशेषतः क्रोधी महात्मा च्यवनका यह अपराध किसने किया ? चाहे 
उसने ज्ञानसे किया हो वा अज्ञानसे, पर जिसने अपराध किया हो बह शीघ्र कह दे॥ १६॥ 

तसूचुः सैनिकाः सर्वे न विझो5पकूत वयस्‌ । 

सजापाययथाकाम मवास्तदधिगच्छतु ॥ १६॥ 
सैनिकोनि कहा- झि महाराज ! इम नहीं जानते किसने अपराध किया है । आप सभी 
उपायांसे अपनी इच्छासे उस बातका पता लगाइए ॥ १६ ॥ 

तलः स एथिचीपालः सारूना चोग्रण च स्वयछ्‌ । 

पयेपुच्छत्सुहृद्कग प्रत्यजानन्न चेव ते ॥ १७॥ 
तब राजाने स्वयं शान्तिये ओर क्राधसे वन्धुबान्धवोंसे पूछा। उन्होंने भी कहा- महाराज 
हम नहीं जानते किसने अपराध छिया है || १७॥ 

आनाहाते ततो दृष्ठा तत्लैन्यमरुखादितम । 

पिलरं दुःखितं चापि खुकन्येदमथात़वीत्‌ ॥ १८ ॥ 
तब सुकन्याने सेनाके सब मनुष्य तथा अपने पिताको रोगसे दुःखी देखकर यह वचन 
कहा ॥ १८ ॥ 
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मयाटन्त्येह वल्मीके दृष्टं सत्त्वमाभिज्वलत्‌ । | 

खद्योतवदाभिज्ञातं तन्मथा विद्धमन्तिकात्‌ ॥ १९॥ 
महाराज ! म॑ने वनम घूमते हुए एक वार्मीमें चमकता हुआ कोई जीव देखा था, मेंने उसे 
कोई जुगनु समझा ओर पास जाळर उसे बींध दिया ॥ १९॥ 

एतच्छ्रुत्वा तु शयोलिवेल्मीकं लूणमाद्रवल्‌ । 

तचापइ्यत्तपोबद्धं वयोवृद्ध च भार्गवस्‌ ॥ २०॥ 
सुकन्याकी वाता सुनकर राजा शयांति शीघ्रतासे वामीके पास गये, बह जाकर त्रपस्वा 
ओर अमस्थामें बूढ़े च्यवनको देखा । २० ॥ 

अयाचदथ सेन्याथ प्राञ्ञलि! एथिबीपलिः 

अज्ञानाहालया यत्ते कृत तस्क्षन्तुमहेसि ॥ २१॥ 
तब सेनाके दुःख निवारणके निमित्त हाथ जोडकर प्रार्थना की, कि हे महर्ष ! कन्याने बो 
अज्ञानसे आपका अपराध किया हे, उसे क्षमा कीजिये ॥ २१ |! 

ततोऽञ्रवीन्महीपार्ल च्यवनो भागवस्तदा । 





रूपौ दाय॑समायुत्ततां लो भमो हबलात्कुताम ॥ २२॥ 
तामेव प्रलिगृद्याहं राजन्दुहितरं तव । 
क्षमिष्याम्ति महीपाल सत्यमतड़वीमि ते ॥ २३ ॥ 


तब भुगुपुत्र च्यवनने राजासे कहा- कि हे राजन्‌ ! रूप ओर ठदारतासे सम्पन्न तथा लोम | 
और मोहते बलपूवेक आकृष्ट हुईं हुई तुम्हारी कन्याको छेकर ही भें उसे क्षमा कहंबा 
हे एथ्वीनाथ ! में तुमसे यह सत्य कहता हूँ ॥ २२-२३ ॥ 

ऋषेयचन माज्ञाय शयातिरविचारयन्‌ । 

ददो दुहितरं तस्मे च्यवनाय महात्मने ॥ २४॥ 
हे युधिष्टिर ! ऋषिके वचन सुनकर राजा शयोतिने विना बिचारे उस महात्मा ज्यवनक्ो 
अपनी ङन्या दे दी ॥| २४॥ 

प्रतिणह्य च तां कन्यां च्यवनः प्रससाद ह। | 

प्रा्प्रसादो राजा स ससैन्य पुनरात्रजस्‌ ॥ २ | 
उस कन्याको लेकर च्यवनने अपने क्रोधको शान्त किया, ओर च्यवनका प्रसाद्‌ प्राप्तकर 
राजा शयांति भी अपनी सेनाके सहित नगरको चले गये ॥ २८ ॥ 

खुकन्यापि परति लब्ध्या तपस्विनमनिन्दिता । 

नित्यं पयंचरत्प्रीत्या तपसा नियमेन च ॥ २६॥ 
अनिन्दिता सुकन्या तपस्वी ऋषिकों पति पाकर बडी प्रीतिके साथ तप ओर नियममें स्थित 
होकर उनकी सेबा करने लगी ॥ २६ ॥ 
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अम्नीनामतिथीनां च झुआघुरनसूयिका । 
समाराधयत क्षिप्रं च्यवनं सा शुभानना ॥ २७॥ 
ल इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपदेणि द्वािरात्यधिकराततमो ऽभ्यायः॥ १२२ ७ ४२३७ ॥ 
ृष्या न करनेवाली तथा सुन्दर सुखवाली सुकन्याने अशि ओर जतिथियोंकी सेवा करनेवाली 
होकर पति च्यवनको बहुत जल्दी खुथ कर लिया । २७॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपवंम एकसो वाइसवां अध्याय समाप्त ॥ १२२ ॥ ७२३७ ॥ 





लोमश उपाच 

कस्यांचेत््वथ कालस्थ सुराणामम्विनौ नूप | 
हिप.“ कृताभिषेकां बिब्वतां सुकन्यां तामपदयतास ॥ १ ॥ 
रामश बोले- ह राजन्‌ ! किसी समय घूमते हुए अश्विनीकुप्तारोंने स्नान किये हुए वस्न- 
रहित उस सुकन्याको देखा | १ ॥ 

तां ष्ट्रा दशेनीयाह्ी देवराजसुतामिव । 

ऊचतुः समभिदुत्य नासत्यावम्विनाविदम्‌ ॥ २॥ 
इन्द्रकी पुत्रीके समान मनोहर अंगोंवाली सुकन्याको देखकरके और उसके पास जाकर 
नासत्य खश्चिनीकुपारोने यह वचन कहे | २ ॥ 

कर्थ त्वसि वामोरु किं बने चे करोषि च । 
_ _ | इच्छाच अदर ज्ञातुं त्वां तत्त्वमाख्याहि शोभने ॥ ३ ॥ 
दे शोभने ! हे सुन्दर जांघोंबाली ! हम तुम्हें जानना चाहते हैं, कि तुम किसकी खी हो ? 
ओर इस वनगे क्या करती हो ? यह सब हमसे कहो ॥ ३ ॥ 

ततः खुकन्या खंबीता तावुबाच सुरोत्तमौ । 

रायोतितनयां वित्त भार्या च च्यचनस्य मां ॥४॥ 
सुकन्याने लज्जित होकर उन दोनो श्रेष्ठ देवोंसे कहा- तुम मुझे राजा श्षर्यातिकी कन्या और 
च्यवन ऋषिकी स्री समझो ॥ ४ ॥ 

अथाश्विनो प्रहस्यैता्न्ूतां पुनरेव तु। 

कथं त्वमसि कल्याणि पित्रा दत्ता गताध्वने ॥&॥ 
अश्विनीकुमारोंने इंसकर फिर कहा- कि हे कल्याणि ! पिताने बूढेके सङ्ग तुम्हारा विवाह 
कसे कर दिया ? ॥ ५॥ 
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६४२ मद्दाभारते । [ तीर्थय।त्रापर्व 
भ्राजसे वनमध्ये त्वं थिद्युत्सौदासिनी यथा! 

न देवेष्वपि तुल्यां हि त्वया पद्चणाव आामिनि | 
हे मामेनि ! इस बनभें तुम बादलोमे बिजलीके समान शोभायमान हो 
समान रूपबाली स्री देवताओंमें भी हमने नहीं देखी । ६॥ 

सवो भरणसंपन्ना परमास्बरधारिणी । 

कोभेथास्ट्वनवव्याङ्गि न त्वेवं मलपक्तिनी ॥७॥ 
हे अनिन्दित अंगॉबाली ! सब आभूषणोछे युक्त उत्तम बज्न पहने तुम ऐसी झोमित होभोगी 

हो कि तुम्हारे आभे कमल भी शोभा नहीं देणा ॥ ७ ॥ 


कस्मादेवाविधा सूत्णा जराजजेरिलं पतिम्त । 

त्वसुपास्से ह कल्याणि कास मोगवांहिष्कूलतस ॥ ८॥ 
हे कल्याणि ! इस प्रकार सुन्दर होकर भी तुम किस कारणसे ऐसे अत्यन्त बृद्ध पतिकी 
सेवा करती हो, जो तुमसे कामभोग करनेमें भी असमर्थ हे ॥ ८ |! 

अखसनथ परित्राणे पोषणे च शुचिस्थिते ¦ 

साधु च्यवनसुत्स्ज्य वरयस्वैकमावयोः । 

पत्यथ दयग भाम मा जथा यावन छथ ॥ ९॥ 
तथा, हे सुन्दर घुस्कराइटावाली ! जो तुम्हारी रक्षा करने एवं पालनपोषण करनेमें भी 
असमर्थं है। अतः तुम च्यवनको छोडकर हम दोनोमेंसे एकको पति बना लो। हे देवकन्याके 
समान कान्तिबाली ! पतिके लिए अपने योबनको वृथा मत शंबाओ ॥ ९ ॥ 

एवखुक्ता सुकन्या तु खुरौ ताविदमञ्जवील्‌ । 

रताहं च्यचने पत्यौ मैवं मां पर्थशङ्किथाः ॥ १०॥ 
इस प्रकार कहे जानेपर सुकन्या उन दोनों देवोंसे बोली- में अपने पति च्यवने प्रीति 
रखती हूँ आर फिर ऐसी शंका भत करो ॥ १० ॥ 

तावबूतां पुनस्त्वेनामावां देखवभिषग्वरी । 

युवानं रूपसंपन्नं करिष्यावः पतिं त्ष ॥ ११॥ 
तब अश्विनीकुपार उस सुळून्यासे बोळे- कि हम देवोंके भ्रष्ठ वेद्य हैं, तुम्हारे पतिको रूपयुक्त 
आर जवान चना दंग ॥ ११ | 

ललस्तस्थावयोश्वेव पतिशेकलम छूणु । 

एलेन समयेनेनमासन्त्रय वरानने ॥ १२॥ 
पश्चात्‌ च्यवनको अथवा हम दोनोमेसे किसी एकको पति चुन लो । हे सुन्दर धुखबाली ! 
इस झतपर तुम अपने पतिको जल्दी बुला लाओ ॥ १९ ॥ 
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सा लयोषेचनाद्राजन्लुपसंगरूय भागवम्‌ । 

उवाच वाक्यं यत्ताभ्याछुक्तं खयुसरुतं प्रति ॥ १३ ॥ 
हे राजन्‌ ! उनके वचनको सुनकर सुळन्या भृगुपुत्र च्यवन ऋषिके पास गई, और भृगुके 
पुत्र 


he 


पुत्रको वे सत्र बातें बताई, जो उन्होंने कही थीं ॥ १३ ४ 


तच्छ्रुत्वा च्यवनो मायांसवाच क्रियतासिति । 
मचा सा समजुज्ञाता क्रियतानित्यथान्रबीत्‌ ॥ १४॥ 
- च्यवनने यह सुनकर ख्रीसे कहा कि जसा वे कहते दें वेसा ही करो । इस प्रकार पातिसे 


आज्ञा पाकर उसन भा आश्वनास वा करनक [छप दद्दा ॥ १४ ॥ 


श्रता लदाम्विनौ वाक्य तत्तस्याः क्रियतामिति । 
ऊचतू राजपुरा तां पतिस्तव बिशत्बपः ॥ १८ ॥ 
अश्विनी भी “वसा ही करो! ये सुझन्याके झब्द सुनकर राजपुत्रीसे बोले- कि इस 


२ २१, ६7०९. 


वालाबम खान करनक लिए च्यवन ऋष जाय ॥ १७ ॥। 


लतोऽस्भङ्च्यथनः शीघ्र रूपार्थी प्रविवेश ह । 

अश्विनावपि तद्राजन्सरः प्रविशतां प्रभो ॥ १६ ॥ 
हे प्रभो ! तत्क्षण ही पका लालसासे च्यवन ऋषि उस तालावमें घुस गये | और, हे 
राजन्‌ ! अश्विनीकुमार भा उनके पाछं तालाबम घसे ॥ १६॥ 


ततो खुद्दतादुत्तीणाः सर्व ते सरसस्ततः । 

दिव्यरूपधराः सर्व युधानो सुष्टङ्कण्डलाः । 

तुल्धरूपधराञ्चैय मनसः प्रीतिवर्धनाः ॥ १७॥ 
एक झुहतेके पश्चात्‌ वह तीनों दिव्यरूपवाले जवान उत्तम कुण्डल पहने एक ही रूपसे युक्त 
तथा मनकी प्रसन्नता बढानेवाळ होकर वालावसे निकले ॥ १७॥ 


२9 


ते$ज्ञवन्सहिताः सर्वे वृणीष्वान्यतमं शुभे । 
अस्माकमीप्सितं भद्रे पलित्वे वरबणिनि । 
यत्र वाप्यसिकामासि त॑ ब्णीष्य सुशो भने ॥ १८ ॥ 

र वे सब मिलकर सुकन्यासे बोले- कि हे उत्तम वर्णवाली ! हे शुभे! हे कल्याणी ! इम 
तीनोभेंस तुम्हारी जिसे इच्छा हो एकको पति बना लो। दे सुशोभने ! जिस पर तुम्हारी 
[ति हो, उसहीको पति बना लो ॥ १८ ॥ 

94 


र. ६ 
आर वे 
तनाम 
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सा समीक्ष्य तु तान्सवास्तुल्यरूपधरान्स्थिलान । 

निश्चित्य मनसा बुद्धवा देवी वत्ने स्व कं पलिन्‌ ॥ १९॥ 
देवी सुकन्याने सबको समान रूप ओर समान अवस्थावाले देखकरभी मन और बुद्धिते 
अच्छी तरह विचारकर अपने पतिको ही चुन लिया ॥ १९ ॥ 

लञ्ध्या तु च्यवनो भार्या वयोरूप॑ च वाञ्छितम्‌ । 

हृष्टोऽब्रवीन्महातेजास्तो नासत्याविदं वचः ॥ २० ॥ 
च्यवन ऋषि इच्छित रूप, योवन और स्रीक्षो पाकर बहुत प्रसन्न हुए ओर महातेजस्वी ऋषि 
अश्विनीकुमारोंसे यह वाक्य बोले ॥२० ॥ 

यथाहं रूपसंपन्नो वयसा च समन्वित! ! 

कुलो भवद्भयां -बृद्धः सन्भायां च प्रा्वानिमास््‌ ॥२१॥ 
जैसे तुमने बृद्ध होते हुए भी मुझे रूप ओर युवा अवस्थासे युक्त कर दिया और यहनी 
भी मैंने पा ली है ॥ २१॥ 

तस्माद्यवां करिष्यामि प्रीत्याह सोमपीथिनौ । 

मिषतो देवराजस्य सत्यसेतद्न्रथीमि वामन्‌ ॥ २२॥ 
वेसे ही में भी प्रसन्रतापूर्वक तुमको देवराज इन्द्रके सामने सोम्रपान करनेवाला बनाछंगा . 
यह में सत्य कहता हूं ॥ २२ ॥ 

तच्छत्वा हृष्टमनसौ दिवं तौ प्रतिजग्मतुः । 

च्यवनोऽपि सुकन्या च सुराविव विजहतुः ॥ २३॥ 

॥ हति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि ्रयोर्यिशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२३ ॥ ४२६०॥ 
च्यवन ऋषिके ऐसे वचन सुनकर अश्विनीकुमार प्रसखचित्त होकर स्वर्गको चले गये और 
च्यवन ऋषि तथा सुकन्या आनन्दसे देवाकी तरह विहार करने लगे ॥ २३ ॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपवेमे एकसो तेईसवां अध्याय समाप्त ॥ १२३॥ ४२६०॥ 


लोमश उपाच 
ततः श्रुत्वा तु शार्यातिवयःस्थं च्यचनं कूलस्न्‌ । 
संहृष्ठ! सेनया साघेछुपाथाद्गार्गवाश्रमस्‌ ॥ १॥ 
लोमश बोरू- राजा शयातिने सुना कि च्यवन ऋषिको यौवन ओर सुन्दर रूप प्राप्त हो गया 
है, तो वे प्रसन्न होकर अपनी सेनाफे खहित च्यवन ऋषिछे जाश्रमपर आया ॥ १॥ 
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च्यवनं च सुकन्यां च दृष्ट्रा देवसुताविव | 

रस महाप! शयात? कुत्सना प्राप्य महामिय ॥ २॥ 
च्यवन आर सुकन्याको देवपुत्राके समान देखकर संपूण भूमि प्राप्त होनेके समान आनंदित 
होकर राजा शर्याति वहां रमने लगे ॥ २ ।। 


ऋषिणा सत्कृतस्तेन सभार्यः एथिवीपतिः । 

उपोपविष्टः कल्याणीः कथाश्चक्रे महामनाः ॥ ३॥ 
ख्रीके साथ वे राजा ऋषिसे आदर पाकर वहां अनेक प्रकारकी उत्तम कल्याणकारी 
कथाओंको सुनते हुए कुछ कालतक रहे ॥ ३ ॥ 


अथैनं भागवो राजन्नुवाच परिसान्त्वयन्‌ । 

याजयिष्यामि राजंस्त्वां संभारानुपकल्पय ॥ ४ ॥ 
है राजन्‌! एक दिन च्यवन ऋषि सांत्वना दते हुए राजा ञ्चयातिसे बोले- हे राजन्‌ ! तुम 
सामग्री इळूटठी करो, में तुम्ह यज्ञ कराऊंगा॥ ४ ॥ 


ततः परमसंहष्टः शायातिः पथिवीपतिः । 
च्यवनस्य महाराज तद्वाक्य प्रत्यपूजयत्‌ ॥ ५ ॥ 
हे महाराज | राजा शयातन बहुत प्रसन्न होकर च्यचनक उन वचनोंका सम्मान किया ॥ ५ ॥ 


प्रदास्ते$हाने यज्ञीये सवेकामसम्दद्धिमत्‌ । 


कारयामास शा्यातियेज्ञायतनसुत्तमम्‌ ॥ द ॥ 
उत्तम दिनमें यज्ञकी सब सामग्री इकट्ठी करके राजा शर्यातिने एक उत्तम यज्ञमण्डप 
बनवाया ॥ ६ ॥ 


तत्रैनं च्यवनो राजन्याजयामास भागवः । 

अद्खुताने च तत्रासन्यानि तानि निबोध मे ॥७॥ 
_ हे राजन्‌! भ्रूगुपुत्र च्यवनने उस यज्ञमण्डपे राजा ञ्चर्यातिसे यज्ञ आरम्भ कराया। ढे 
| राजन्‌ युधिष्ठिर ! उस यज्ञमें जो आथर्यकी बात हुई वह मुझसे सुनो ॥ ७॥ 





अणह्णाच्च्यवन! सोममाश्विनोर्देवयोस्तदा । 

ताभिन्द्रो वारयामास गृश्यमाणं तयोग्रेहम ॥ ८ ॥ 
तब च्यवन ऋषिने अश्विनीकुमारोंको सोम दिया । तब इन्द्रने च्यवन ऋषिको उन दोनोंको 
सोम देनेसे रोका ॥ ८ ॥ 
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इन्द्र उपाच 
उभावेतौ न सोमाहों नासत्याविति मे सति! । 
भिषजौ देवपुत्राणां कर्षणा नैवमहेत ॥ ९॥ 
इन्द्र बोले- यह दोनों अश्विनीकुमार स्वगर्मे देवताओंकी दवा करते हैं, इसलिये अपने कमके 
कारण ये दोनों अश्विनीकुमार सोम पीनेके योग्य नहीं इ, एसा मेरा वचार हं ॥ ९॥ 


प्यवन उपाच 
मावमंस्था महात्थानौ रूपद्रविणवत्तरो ! 
या चक्रतुमा मघवन्छ्न्दार कानयाजरम््‌ ॥ १०॥ 
च्यवन बोले- दे इन्द्र ! यह दोनों बडे महात्मा, रूप आर धनसे युक्त ह, उन्हाने मुझे देवता- 
के समान वृद्धावस्थास राहत किया दे; इसालेए, हे इन्द्र | इनका अपमान मत करा ॥ १०॥ 


ऋते त्वां विवुधांश्यान्धान्कर्थं वै नाहतः सवध । 
आ्वनावांप दंवन्द्र दवा विद्ध पुरन्दर ॥१९॥ 
पुरन्दर | ये दोनों तुम ओर सब देवताओं यज्ञको छोडकर आग क्‍यों न पाव ? इ देवेन्द्र ! 


इन आश्वनाका भा तुम देव समझा ॥ ११ ॥ 


इन्त्र उवाच 
चिकित्सकौ कर्मकरौ कामरूपसमन्वितौ । 
७) ७ ७ ° ~ 6 
लोके चरन्तौ सत्यानां कर्थं सोममिहाहतः ॥ १२॥ 


इन्द्र बोले- हे च्यवन ऋषि! यह दोनों चिकित्सा करनेवाले, कम करनेवाले, इच्छानुसार रूप 
धारण करके मनुष्य लोकें घूमनेवाले हैं, तब किस रीतिसे ये सोमको पाने योग्य ई ? ॥ १२॥ 


लोमशा उवाच 
एतदेव यदा वाक्यमाञ्रडयलि यासवः । 
अनाहत्थ लतः झाक ग्रहं जग्राह भागव! ॥ १३॥ 
लोमश बोले- ज्योही इन्द्र इस वचनको दूसरी बार कहना चाहते थे, त्योंही भृशुपुत्र 
च्यवनने इन्द्रका अनादर करके अश्विनीकुमारोंको सोम प्रदान किया ॥ १४ ॥ 
ग्रह्दीष्यन्तं तु तं सोममश्विनोरुत्तम तदा । 
समीक्ष्य बलभिदेव इर्द यचनमञ्रवील्‌ ॥ १४॥ 
“क अश्विनीकुप्रारोंको उत्तम सोम लेते देखकर बलनाशक देव इन्द्रने ऐसे बचन कहे ।। १४॥ 


११२३ इ ४४१ कका” 
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आभ्याअर्थाय सोमं त्वं ग्रहीष्यसि यदि स्वयम्‌ । 

यज्रे ते प्रहरिष्यामि घोररूपमनुत्तमम्‌ ॥ १५ ॥ 
हे च्यवन ! यदि तुम स्मयं इन दोनोंकों सोम दोगे तो में तुम्हारे ऊपर अत्यन्त घोर वजरका 
प्रहार करूंगा ! १५॥ 

एवसुक्तः स्मयन्निन्द्रमाभिवीक्ष्य स भागव! । 

जग्राह विधिवत्सो मसश्विभ्यासुत्तस ग्रहम्‌ ॥ १६॥ 
ऐसा कहनेपर मी म॒स्छराते हुए तथा इन्द्रकी तरफ देखकर च्यवनने अश्विनीकुप्राराको 


२2 ८5 20: 28-25 ES 


विधिवत्‌ उत्तम सोम प्रदान किया ॥ १६ ।। 
तलोऽस्मे प्राहरइज्र घोररूपं काचीपतिः । डि 
तस्य प्रहरतो बाहु स्तरभयामास भागेवः ॥ १७॥ य 
तब चचीपति इन्द्रने च्यवन ऋषिके ऊपर घोर वज्ज चलाया, तब च्यवन. ऋषिने प्रहार x 
करनेवाल इन्द्रे हाथकों स्तम्भित कर दिया ॥ १७ ॥ 
संस्तरभयित्बा च्यवनो जुहुवे मन्त्रतोऽनलम्‌ । i 
कुत्यार्थी सुमहातेजा देवं हिंसितुखुद्यत! ॥ १८॥ 


उसके हाथको स्तंमित करके महातेजस्वी च्यवन मन्त्रसे यसिको प्रज्ज्वलित करके देवराज 
इन्द्रको मारनेके लिए कृत्याको उत्पन्न ्रनेकी इच्छासे अग्निमें हवन करने लगे ॥ १८॥ 

लत! कत्या सम भवहषेस्तस्थ तपोयलात्‌ । 

मदो नास सहावीयों बृहत्कायो महासुरः । 

शरीरं यस्य निर्देष्टमशचक्त्यं तु सुरासुरैः ॥ १९॥ 
तब उस ऋषिक तप ओर बलके कारण यज्ञङुण्डसे महापराक्रमी मद्दाश्चरीरधारी मद नामक 
महा असुर कृत्यारूपमे उत्पन्न हुआ, इस मद्दाअसुरके शरीरका वर्णन करनेमें सुर ओर असुर 
असमथ थे । १९ ॥ 

तस्थास्यम मवद्धोरं तीक्ष्णाग्रददान महत्‌ । 

हनुरेका स्थिता तस्य सूसावेका दिये गता ॥ २० ॥ 


उसका मुख आगे निकले हुए तीखी दाढोसे महा भयङ्कर जॉन पडता था, उसका एक 
ओठ पृथ्चीपर ओर दूसरा आकाशम फेला हुआ था ॥ २० ॥ 


चतस्त्र आयता दा याजनाना शात शतम्र्‌। 

इलरे त्यस्य दशना वसूचुदेशयोज नाः । 

प्राकारसरशाकारा! शुलाग्रसमदशोनाः ॥ २१ ॥ 
चार दाढें उसकी सो सो योजनकी थीं और दूसरे दांत दस दस योजनके थे, वे परकोटेके 
आकारताले ओर शलके अग्रभागके समान तीक्ष्ण थे ॥ २१ ॥ 
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बाहू पवेतसंकाशावायतावयुत समौ । 

नेत्र रविशशिप्रर्ये वक्त्रमन्तकसन्निमस्‌ ॥ २२ ॥ 
उसकी दोनों भुजायें पवेतके समान विस्तृत और उसीके समान मोटी थीं, तथा दस इजार 
योजन लम्बी थी, नेत्र खर्य चन्द्रमाके समान ओर मुख यमके समान था ॥ २२॥ 

ललिहज्िहया वक्त्रं विद्युच्चपललोलया । 

व्धात्ताननो घे।रदृष्टिग्रेसन्निव जगडलात्‌ ॥ २३॥ 
वह बिजलीके समान चंचल जीभसे अपना मुंह चाट रहा था । उसे देखकर ऐसा जान 
पडता था कि वह जगत्को अभी चाट जायेगा । उसका मुख फटा हुआ था आर ननरं बडी 
भयंकर थीं ॥ २३॥ | 

स भक्षयिष्यन्संकद्धः रातक्रतुसुपाद्रवत्‌ । 

महता घोररूपेण लोकाञ्दाव्देन नादयन्‌ ॥ २४॥ 

१ हति भीमहाभाण्ते आरण्यकपवंणि चतुविरत्यघिकदाततमो ऽध्यायः ॥ १५४ ॥ ४२८४ ४ 
बह्‌ राक्षस बडे क्रोधसे अपने अत्यन्त भयंकर गजंनसे लोकॉको शुंजाबा हुआ इन्द्रो खानेके 
लिये इन्द्रकी तरफ दोडा ॥ २४ || 
) महाश्गरतके आरण्यकपर्वंमे एकसो चौबीसवां अध्याय ख्यमाछ ४ १२४॥ ४२८७ ४ 


: १२४ : 
लोमश्च उपाच 
» ते दृष्ट्रा घोरवदनं सदं देवः शतक्रतुः । 
आयान्तं भक्षयिष्यन्तं व्यात्ताननभिवान्तकम्‌ ॥ १॥ 
भयात्संस्तरस्मितसुजः स्ट्रक्किणी लेलिइन्छुहुः । 
ततोऽञग्रवीहेवराजइ्च्यवनं भयपीडितः ॥ २॥ 


लोमश बोले- उप भयानक प्रुंहवाले अन्तकके समान मद राक्षसको मुह पसारे खानेको 
आता हुआ देखकर देव इन्द्र भयसे बहुत व्याकुळ हुए, भयसे उनके दोनों हाथ स्तंभित हो 
गये । अपने ग्रुखके अंदरका भाग चाटने लगे । तब भयसे पीडित इन्द्र च्यवन ऋषिस 
ऐसा बोले ।! १-२ ॥ 

सोमाहीवम्विनावेतावद्य प्रद्धति भागव । 

भविष्यत! सत्यमेतद्टचो ब्रह्मन्त्रबीसि ते ॥ ३॥ 
हे भागव! आजसे यह दोनों अश्विनीकुप्रार सोमरस पीनेके योग्य हुए, ये मेरे वचनको सत्य 


न 


हैं, हे अरन्‌ ! यह में आपसे कह रहा हूँ ॥ ३ ॥ 
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न ते मिथ्या समाररुभो भवत्वेष परो विधि! । 

जानासि चाह विप्रषे न मिथ्या त्वं करिष्यासि ॥४॥ 
हे विप्रर्षे ! इस विधिवत्‌ चलाये गये यज्ञका समारंभ विफल नहीं होगा । में यह जानता हूं, 
कि आपका वचन कदापि मिथ्या नहीं होगा ॥ ४॥ 

सोमाहोचम्विनावेतो ययैवाव्य कतौ त्वया । 

ऋय एच तु ते वाय प्रकाशादात मागय ॥ ५ ॥ 
आज आपने इन अश्विनीङुमारोको यज्ञर्मे भाग पाने योग्य बना दिया, हे भागव ! इस 
कायसे आपका प्रताप और भी ज्यादा प्रकाच्रित होगा ॥ ५ ॥ 

सुकन्याथाः पितुश्चास्च लोके कीति? प्रथेदिति । 

अतो सयैतङ्विहितं तय वीथप्रकाशनम । 

तस्थात्प्रसादं कुरु से भवत्वेतव्यथेच्छस्ि ॥ ६॥ 
इस सुकन्याके पिताझा यश जगतमे प्रसिद्ध हो, इसीलिये मैंने आपके प्रतापको प्रकट करनेके 
लिए यह काम किया । दे भगुनन्दन ! आप मेरे ऊपर कृपा करं, जेसा आप चाहते ई 
वेसा ही हो ॥ ६ ॥ | 

एवसुच्ह्तस्थ दाक्रेण च्यदनस्य महात्मनः 

स अन्युऽयेगमच्छीघं सुमोच च पुरन्दरम्‌ ॥७॥ 
इन्द्र एला कहनेपर महात्मा च्यवनका क्रोध शीघ्र ही शान्त हो गया ओर इन्द्रको मदने 
छोड दिया )। ७ | 

सर्द च व्यभजद्राजन्पाने स्त्रीषु च वीयेयान । 

अक्षेषु सुगथायां च पू्वखचं पुनः पुनः ॥८॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! तब वीथवान्‌ च्यवनने उस मदके विभाग किव । बदनन्तर वह मद्‌ 
मचपानर्मे ल्रियोमे, जुएमें और शिकारमें जा बसा ॥ ८ ॥ 

तदा मर्द विनिक्षिप्य चाक संतप्ये चेन्दुना । 

अश्विभ्यां सहितान्देबान्याजयित्वा च ते नपञ्न्‌ ॥९॥ 
है राजन्‌ युधिष्ठिर ! इस रीतिसे मदको स्थापित करके च्यवनने सोमसे इन्द्रको आर 
अश्विनीकुमार तथा अन्य देवताओंको तप्त करके राजा शर्यातिका बज्ञ पूणे किया ॥ ९ ॥ 

विख्याप्य वीर्य सर्वेषु लोकेछु वदतां वरः | 

सुकन्यया सहारण्य वजइारानुरच्तया ॥ १० 
इस रीतिसे बोलनेवालोमें श्रेष्ठ च्यवन ऋषिने अपने यशको जगत्में फेछाया ओर वे पतिमें 
ञसुरक्त सुकन्याके साहित बनमें विहार करने लगे ॥। १० ॥ 

८२ ( सहा. सा. छारण्णछ, ) र 
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तस्थेतदू द्विजसं डुष्टं सरो राजन्प्रकाशते । 
अन्न त्वं सह सोदयैंः पितुन्देवांश्च तपय ॥ १ 
उन्ही च्यवन ऋषिका ब्राह्मणोंसे घिरा हुआ यह तालाब प्रकाशित हो रहा 
अपने भाइयोके सहित स्नान करके पितर और देवोका तपण करें ॥ ११ ॥ 
एतद्दृष्ठा महीपाल सिकताक्षं च भारत । 
सेन्धवारण्यमासाद्य ऊुल्यानां कुरु दकान ! 
पुष्करेषु महाराज सर्वेषु च जलं स्पश ॥ १२॥ 
हे भारत राजन्‌ ! इस तीर्थको देखकर फिर सिकताक्ष तीथेको चळे और उसे देखकर फिर 
सैन्धवारण्यमें चलकर छोटी छोटी नदियोंके दक्षत्र करें, सभी पुष्कर तीर्थामें चलकर वहांके 
जलका स्पशे करें ॥ १२ ॥ 
आर्याकपवेतस्चैव निवासो वे मनीषिणाम्‌ । 
सदाफलः सदास्रोतो सरुतां स्थानसुत्तमस् । 
चेत्या्चैते बहुशतास्त्रिदशानां युधिष्ठिर ॥ १३॥ 
यह आर्चीक पर्वत दीखता है, यह बुद्धिमानोंका निवासस्थान दै । तथा बुद्विमान्‌ मरुत- 
गणोंका यह उत्तम स्थान है, यह सदा फलवाला और सदा उदकसे पूर्ण रहता दै। हे 
युधिष्ठिर ! यहां देवताओंके सेकडा स्थान हैं ॥ १३ ।। 
एतचन्द्रमसस्ती्थस्ट्षयः पयुपासते । 
वैखानसात्च ऋषयो वालाखिल्यास्तथैच च ॥ १३॥ 
यही चन्द्रमाका तीर्थ दै, जिसमें ऋषि वैखानस तथा वालखिल्य आदि ऋषि निवास करते 
हैं ॥ १४॥ 
शएुङ्लाणि ऋणि पुण्यानि आणि प्रत्रवणानि च | 
सवोण्यनुपरिक्रम्य यथाकाससुपस्पूरा ॥ १५ | 
तीन शद्ठ और तीन झरने यहां परमपवित्र हैं, उनकी प्रदक्षिणा करके यथेच्छ जलऊा स्पश 
कीजिये ॥ १५ ॥ 
दांतनुश्चा्र कौन्तेय शुनळत्व नराधिप । 
नरनारायणौ चोभौ स्थानं प्राः सनातन ॥ १६॥ 
हे कुन्तीपुत्र राजन्‌ ! राजा शन्तनु, शुनक्त और नर नारायण ऋषि यहींसे सनातन स्थानको 
प्राप्त हुए हैं ॥ १६ ॥ 
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इह नित्यशया देवा! पितरश्च महषिमि! । 

आर्चीकपवेते तेपुस्तान्यजस्व युधिष्ठिर ॥ १७॥ 
यहाँ देवता और पितर महषियॉके साथ सदा ही निवास करके तप करते हैं। हे युधिष्ठिर ! 
इस आचीळ पर्ववर्मे रहनेवाले उनकी आप पूजा करें ॥ १७॥ 

इह ते वे चरून्प्राश्नन्टषयश्च विशां पते । 

यमुना चाक्षयस्रोताः कूष्णचेह तपोरतः ॥ १८ ॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! यहांपर अनेङ ऋषियोंने यज्ञ करके चरूका भक्षण किया हे, यही अक्षय 
प्रवाहवाली यसुना हे, यही श्रीकृष्णने तप किया है ॥ १८ ॥ 

यमजौ च भीमसेनश्च कृष्णा चामित्रकशेन । 

सर्वे चाच गमिष्यामः सुकूशा। खुतपस्विन! ॥ १९॥ 
हे शत्रुनाशक ! नकुड, सहदेव, द्रौपदी , भीम और कृश देहवाले सभी तपस्वी मी तथा 
हस सच आपके साथ यहां चलते हैं ॥ १९ ॥ 

एतह्परस्रबणं पुण्यानिन्द्रस्य मलुजाधिप । 





यत्र घाता विधाता च बरुणस्वोध्वेश्ागताः ॥ २० ॥ 
हे मजुजाधिप ! यह इन्द्रका पवित्र झरना है, यहां घाता, विधाता ओर बरुण ऊपरसे आते 
हैं ॥ २० ॥ 
इह ते न्घबसत्राजन्क्षान्ताः परमघर्गिण! । 
से्ाणासजुवुद्धीनामयं गिरिवरः छु भः ॥ २१॥ 
है राजन्‌! यहांपर शान्त चित्तवाले परम धर्मात्मा कोमल बुद्धिवाले मैत्र लोग निवास करते 
हें । यह उनका पवित्र पवेतश्रेष्ठ है ॥ २१ । 
एवा सा थस्ुना राजन्राजाषंगणसेविता । 
नानायज्ञचिता र!जन्पुण्या पापभयापहा ॥ २२॥ 


हे राजन्‌ ! यहीं राजर्षि लोगोंसे सेवित यद्द यमुना हे, हे राजन्‌ ! जिसके किनारेपर अनेक 
प्रकारके पुण्यदायक तथा पाप और भयको दूर करनेवाले यज्ञ हुए हैं ॥ २२ ॥ 
अन्न राजा महेष्वासो मान्धातायजत स्वयम्‌ । 
सहदेवश्च कोन्तेय सोमको ददतां वरः । ॥ २३ ॥ 
॥ इलि श्रीमद्दाभारते आरण्यकपवेणि पञ्चविरात्यधिकदाततमोऽभ्यायः ७ १२५ ॥ ४३०७॥ 


ha 


है कौन्तेय ! यहीपर मद्दाधनुधारी राजा मान्धाता, वक्ता ओमें श्रेष्ठ सोमक ओर सददेवके 
पुत्रने यज्ञ किए थ ॥ २३ ॥ 
॥ मह'भारतके आरण्यकपर्वंमे एकसो पञ्चीसवां अध्याय समाप्त ॥ १२५॥ ४३०७ 7 
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१२६ ४ 
यधिष्ठिर उवाच 
मान्धाता राजशादूलस्न्रिषु लोकेषु विशतः । 
कर्थं जातो महाब्रत्मन्योवनाश्वो नृपोत्तमः । 


कथ चता परा काछा प्राघयानामेतच्यातः ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिर बाले- हे ब्रह्मन्‌ ! राजशादूल, तीनों लोकोंमें विख्यात, राजाओंमें श्रेष्ठ मान्धाता 


~ 


युवनाश्वक पुत्र कसं इुण थ ? आर किस प्रकारसं अत्यन्त तजस्वा व एसी उत्तम गतिका 


प्राप्त हुए थे ॥ १॥ 

यस्थ लोकास्त्रयो वदया विष्णोरिव महात्मन! । 

एतादिच्छास्यहं ओतुं चरितं तस्य धीमतः ॥ २॥ 
जिससे तीनों लोक उन महात्माके ऐसे वशम हो गये थे, जेसे बिष्णुक दों । में उन बुद्धि- 
मान्‌ राजा मान्धाताका चरित्र सुनना चाहता हूँ ॥ २॥ 

यथा मान्धातृराव्दश्च तस्थ दाकसमव्यते! । 

न्म चाप्रतिदीयस्य कुशलो छासि भाषितुम्‌ ॥ ३॥ 

तथा मान्धात शब्दका कारण सुनना चाहता हूं उन अतुल पराक्रमी तथा इन्द्रके समान 
तेजस्वी राजाके जन्मका वृत्तान्त कहनेमें आप कुशल हैं ॥ हे ॥ 


लोमश उपाच 

काणुष्वायहितो राजत्राज्ञस्तस्य महात्मन! । 

यथा मान्धातृचाव्दा वे लोकेषु परिगीयते ॥ ४ ॥ 
लोमश बोले- हे राजन्‌! आप उन महात्माका चरित्र एकाग्र होकर सुनिये, जिस प्रकार 
लोकमें उनका नाम मान्धाता प्रसिद्ध हुआ ॥ ४ ॥ 

इध्वाकुवंशप्रमवों युवनाश्वो महीपति! । 

खाऽयजत्णाथवापालः कलु भ स्यार दाक्षण? ॥ ५ || 
इक्ष्वाकुवंशमें युबनाश्व नामक राजा हुए थे। उन राजाने बहुत दक्षिणावाळे यज्ञ किए ॥ ५ ॥ 

व... च प्राप्य घसभ्यतां वर! 

अन्यश्च कला भळुख्यांवावधराप्तदाक्षण! ॥ ६ || 
धमंधारयोर्म श्रेष्ठ उस राजाने एक हजार अश्वमेध करके ओर भी बहुतसे अनेक तरहके 
तथा बहुतसी दक्षिणाबाले यज्ञ किए थे ॥ ६ ॥ 
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अनपत्यस्तु राजर्षिः स महात्मा इढततः । 

मन्त्रिष्वाधाय तद्राज्य वननित्यो बभूव ह ॥७॥ 
यद राजर्पि पुत्रहीन थे, इसलिये दढव्रती व महात्मा वह राजा मन्त्रियोंको राज्य सॉपकर 
वनमें चला गया | ७॥ 

शास्त्रष्टेन विधिना संयोज्यात्मानमात्मना । 

पिपासाइुष्कहदयः प्रविथशाश्रमं अगो! ॥८॥ 
ओर शाब्नमें लिखी विधिके अनुसार अपनेको अपनी आत्मामं लीनकरके तपस्या करने 
लगा । एक समय राजा प्याससे सूखे कण्ठबाला होकर सृणु ऋषिके आश्रममें गया ॥ ८॥ 

तासच राजि राजेन्द्र महात्मा सूगुनन्दनः । 

इष्टि चकार सौचुसनेमेहषिः,पुत्रकारणात्‌ ॥ ९॥ 
हे राजेन्द्र ! उसी रात्रिम महात्मा महर्षि सृगुनन्दनने सोद्यम्न राजाके लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया 
था ॥ ९॥ 

संभ्दतो मन्त्रपूतेन वारिणा कलशो महान । 

तत्रातिष्ठत राजेन्द्र पूवमेव समाहितः । 


यत्प्राइथ प्रसवेत्तस्य पत्नी शकसमं खुतम्‌ ॥ १०॥ 
ते न्यस्य वेद्यां कलदां खुषुपुस्ते महषयः । 
राञ्रिजागरणश्रान्ता सौद्युर्निः समतीत्य तान्‌ ॥ ११॥ 


न्त्रसे पवित्र किये हुए ओर प्राशन ङरनेसे राजपत्नीको इन्द्रके समान पुत्र देनेवाले जलसे 
भरा हुआ महान्‌ कलल वहां पहलेपे दी रक्खा था। उस कलशको वेदीपर रखकर चे 
ऋषि रातके जागनेख थकरूर सो रहे थे, ओर सांद्युम्नि भी उनसे दूर हटकर सो रहा 
था ॥ १०-११॥ 

शुष्ककण्ठः पिपासतः पानीयाथी भूशा नृपः । 

तं प्रविव्याञ्रमं आन्तः पानीय, सोऽस्यथाचत ॥ १२॥ 
सूख कण्ठवाले, प्याससे व्याकुल, पानीकी इच्छा करनेवाले तथा थके हुए उस राजाने 
उस आश्रममें घुसकर लोगोंसे पानी मांगा ॥ १२॥ 

तस्थ श्रान्तस्य झुष्क्ेण कण्ठेन क्रोशतस्तदा । 

नाश्रौषीत्कश्चन तदा चाकुनेरिव वादितम्‌ ॥ १३ ॥ 
पर थळे हुए तथा सूख गलेसे चिल्लानेवाळे उस राजाके चिडियाके समान कोमल शब्दको 


a SR + 


किसीन महीं सुना ॥ १३॥ 
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ततस्तं कलदां दृष्ठा जलपूर्णं झ पार्थिव! । 

अभ्यद्रवल यगन पात्या चारुभो व्यवास्तजत्‌ ॥१३॥ 
तब उस राजाने उस जलसे भरे कलञ्को देखकर वेगसे उसके पास दौडक्षर यथेच्छ जल 
पीया आर बाकी जलको फक दिया ॥ १४॥ 

ख पात्वा शातले तोय पिपासालों महीपतिः । 

नवाणपगमसद्धामान्सुसुला चासवचस्तद। ॥ ९५ ॥ 
प्याससे व्याकुळ वह बुद्धिभान्‌ राजा उस उण्डे जलको पीकर बडे आनन्दको प्राप्त हुआ 
और तब वह सुखी हो गया ॥ १५ ॥ 

ततस्ते प्रत्यबुध्यन्त ऋषयः सनराधिपाः | 

निस्तोयं तं च कलशं ददुः सवे एब ते | 
जब राजापाहित सब ऋषेलाग उठे तो उन सबने ळलशको जलसे खाली 

कस्य कमदर्भिति च पयएच्छन्समागलाः । 

युवनाश्वा सयत्यव सत्य खना भपव्यतत ॥ १७॥ 
उन सबने आकर लागास पूछा- पके यह।कसका कमे है ? तब राजा शुचनाइवने सत्यसत्य 
छह दिया, कि यह कमं भरा इं ॥ १७ ॥! 

न युक्तभिति तं प्राह अगयान्सागंडस्तदा । 

खुताथ स्थापता च्यापस्तपखा चब स्वश्ला। ॥ १८॥ 
तब भगवान्‌ भगुपुत्रने कहा- के यह तुमने अच्छा कसं नहीं केया । यह जल पुत्रग्रा 
लिए यहां रखा हुआ था आर उसे मन्त्रासे शुद्ध छिया गया था ॥ १८॥। 


मया ह्यञ्नाइत त्रत्म तप आास्थाथ दारुणसू | 


द 


॥ १६॥ 


ibitasnid’ sf 54 


पुत्राथ तच राजर्षे महाबलपराक्रम ॥ १९॥ 
सहाबलो महावीयेस्तपोबरखमान्विलः । 
य! शाक्रमांपे वीयेण गरमथेव्यससादनम्‌ ॥ २० || ऊ 


मेंने दारुण तप करके पुत्रप्राप्तिके लिए यद्द जल यहां रखा था, इसलिये, हे अतुल पराक्रमी 
राजर्षे ! तुम्हारे एसा महाबळी, मद्दावीयबान और तप तथा बलसे समन्बित पुत्र होगा 
कि जो अपने बलसे इन्द्रको/'मी यमके घर भेज सकेगा ॥ १९-२० ॥ 

अनेन विधिना राजन्मयेलळुपपादितस्‌ । 

अञ्भक्षणं त्वया राजन्नयुक्तं कृतमद्य वै ॥ २१॥ 
हे राजन्‌ ! इस विधिपे मेने यह जल पवित्र करके रखा था। एसे उस अभिमंत्रित जलको 
पीकर, हे राजन्‌ ! तुमने बडा गलत काम किया है ॥ २१ ॥ 
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न त्वद्य चाक्यमस्मासिरेतत्कतुंमतोऽन्यथा । 

नूनं दैवक्कतं छेतत्यदेर्य क़तवानासि ॥ २२ ॥ 
अब हम अपने तपोबलकों मिथ्या नहीं कर सकते; वस्तुतः यह भाग्यका ही काम हे जो 
आज तुमने ऐसा किया है ॥ २२ ॥ 


पिपासितेन या! पीता विधिनन्चपुरस्कृता! 
आपस्त्वया महाराज मत्तपोवीथखंक्ूताः । 
ताभ्यस्ट्वभात्मना पुत्रभेववीय जनिष्यसि ॥ ९३ ॥ 
महाराज ! मेरे तण और वीयसे युक्त तथा विधि और मंत्रसे संस्कृत जिन जलॉको प्यासे 
झर तुमने पी लिया था, उसके प्रतापसे तुम्हारे बडा पराक्रमी पुत्र उत्पन्न होगा ॥२३॥ 
विधास्थामों व्य तच तवेष्टि परमादखुताम्‌ । 
यथा चाकसमं पुत्रं जनयिष्यसि वीर्थवान ॥ २४ ॥ 
हम लोग तुम्हारे लिए अद्भुत पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे, जिससे तुम इन्द्रके समान बीर्यवान्‌ पुत्र 
उत्पन्न करोगे ॥ २४ ॥ 
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तलो जषेशले पूर्ण लस्य राज्ञो महात्मनः ! 

यासं प्व विनिर्भिद्य सुतः सूयं इवापरः ॥ २७॥ 
निश्वक्ताम महातेजा न च तं स्टत्युराविकात्‌ । 

युवनाश्व नरपतिं तदद्‌ सुतमिवा भवत्‌ ॥ २६ ॥ 


तब सौ वर्ष पूरे होनेके पश्चात्‌ उस महात्मा राजा घुवनाश्रक्की बायीं कोख फाडकर दूसरे 
खर्यके समान एक महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, परन्तु उस राजा युवनाश्वमें मृत्यु प्रविष्ट 
न हो सकी अर्थात्‌ वह मरा नहीं; यद्द एक बडा अङ्कत कमे हुआ ॥ २५-२६ ॥। 

तत! शको महातेजास्तं दिहक्षुरपागमत्‌ । 

ग्रदेक्चिनी लतोऽस्थास्थे चाक्र! समामिसदधे ॥ २७॥ 
महाराज महातेजस्वी इन्द्र उस पुत्रको देखनेके लिए आये और इन्द्रने अपनी तजनी अंगुली 
उस वालकके मुखमें डाल दी ॥ २७ ॥ 

नामय धार्यतीत्येबं णरिसाष्ट! लख बजणा । 

सांधातेति च नासास्य चक्क! सेन्द्रा दिवौकसः ॥ २८ ॥ 
| ओर तब उस बालकसे इन्द्रने कहा कि “ मां अथं धाता ! अथोत्‌ यह झुले दी पीयेगा । तब 
__ इन्द्रादि देवताओंने उस वालकका नाम मान्धाता रखा ॥ २८ ॥ 
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प्रदोशिनी काकदत्तामास्वाद्य स शिज्ञुस्तदा 

अवध महीपाल किष्कूणां च योदश ॥ २ 
है महाराज! इन्द्रक द्वारा दी गई तजनी अंशुलीको पीकर वह बाळक बढने लगा, उसका 
प्रमाण तरह ।छष्कु ( [बत्ता ) हा गया ॥! २९ ॥ 

वेदास्तं सधनुर्वदा दिव्यान्यस्ञ्राणि चश्वरस््‌ । 

उपतस्थुमेहाराज ध्यातमात्राणि सवेचाः ॥ ३० ॥| 
है महाराज! उस बालकके ध्यान करनेमात्रसे ही धनुर्विद्या, वेदविद्या तथा सब दिव्य अल 
उसके आगे आकर उपस्थित हो जाते थे ॥ ३० ॥ 

धलुराजगवं नाम दारा! शएोद्गवाञ्च ये । 

अभेद्यं कवचं चेव सव्यस्तसुपसंश्रयन्‌ ॥ ३१॥ 
आजगव नामक धनुष, सींगके बने बाण, काटनेके अयोग्य कवच, तत्क्षण उसको प्राप्त हो 
गए । ३१ ॥ 

सोऽभिषिक्तो मघवता स्वयं राक्रेण भारत । 

धर्मेण व्यजयछोकांस्त्रीन्बिष्णुरिय विक्रमेः ॥ ३२॥ 
हे मारत! इन्द्र्के द्वारा अपने हाथसे उसका अभिषेक किये जानेपर राजा साम्धाताने धर्मस 
तीनों लोकोंको ऐसे बशमें किया, जैसे विष्णु अपने पराक्रमसे तीनों लोझोंको बशमें रखते 
ई ॥ ३२॥ 

तस्याप्रतिहतं चक्कं प्रावर्तत सहात्मनः । 

रत्नानि चेव राजर्षिं स्वयमेचोपतस्थिरे ॥ ३३॥। 
उस महात्माका राज्यचक्र बिना रोकटोकके सत्र घूमता था । अनेक प्रकारके रल उस 
राजरषिंको आप ही आप मिल गये ॥ ३३ ॥ 

तस्थेय यस्ुसपूणा वसुधा सस्रुधारि 

तेनेष्टं विविधैयेज्ञेबेहुमिः स्वा्तदक्षिणै ॥ ३४॥ 
हे बसुधाधिप ! उसके राज्यकी पृथ्वी सम्पूर्ण री हुई थी, उसने बहुतसी दक्षिणा- 
ओंवाले अनेक प्रकारके यज्ञ किये ॥ ३४ ॥ 

चितचैत्यो महातेजा धर्म प्राप्य च पुष्कलम्‌ । 

काक्स्याधीसनं राजेलछुब्धवानशितयुतिः ॥ ३॥ 
यज्ञोके करनेसे अनेक पुण्याको प्राप्त करके उस महातेजस्वी और अभितद्युति राजाने इन्द्रके 
आधे आसनको प्राप्त किया ॥ ३५ ॥ 
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एकाहा एथिवी तेन घमोनित्येन घीसिता । 

निजिंता शासनादेव सरत्नाकरपत्तना ॥ ३६॥ 
उस सदा धैमे रत रहनेवाले महातेजस्त्री राजाने केवल शासन या आज्ञा देकर समुद्र ओर 
नगरोंके सहित सम्पूर्ण पृथ्वी एक दिनमें जीती थी ॥ ३६ ॥ 

तस्थ चित्यैमंहाराज कतूनां दक्षिणावताम । 

चलुरन्ता सही व्याचा नासीत्किश्चिदनाशूतस्‌ ॥ ३७॥ 
हे महाराज! उसके दक्षिणावाले यज्ञेंके मण्डपोसे चारों समुद्रोवाली पृथ्वी व्याप्त थी। कही 
भी खाली जगह न रही ॥ ३७॥ | 

तेन पद्मसहसत्राणि गवां दका महात्मन । 

ब्राह्मणेम्यो महाराज दत्तानीति प्रचक्षते ॥ ३८॥ 
ऐका कहा जाता हे, कि महात्मा मान्धाताने दस हजार पद्म गये ब्राह्मणोंको दी थीं ॥ ३८॥ 

तेन हादचावार्षिक्यामनाशष्टयां सहात्मना । 

वृष्टं सस्यविश्ृद्धयर्थ मिषतो बज्जपाणिनः ॥ ३९॥ 
एक वार जब उसके राज्यें बारह वर्षतक अनावृष्टि रही, तो उन महाराने धान्यकी वृद्धिके 
लिए वज्रधारी इन्द्रके देखते देखते बृष्टि की थी || ३९ ॥ 

तेन सोमकुलेाल्पज्ञो गान्याराधिपातिमहान । 

गर्जेन्षिच महामेघः प्रमथ्य निहत? शार! ॥ ४०॥ 
उस राजा मान्धाताने चन्द्रबंश्षी, मेघके समान गजेते इए गान्धार देशके महाराजाको तीक्ष्ण 
बाणोसे मारा था ॥ ४० || 

प्रजाश्वलुविधास्तेन जिता राजन्महात्सना । 

तेनात्मतपसा लोकाः स्थापित्ताश्चापि तेजसा ॥ ३१॥ 
हे राजन्‌ ! उस महात्मा राजाने चारों प्रकारची प्रजाओंकी रक्षा की थी, उसने अपने तपके 
लेजसे तीनों लोकॉको स्थिर किया था ॥ ४१ ॥ 


तस्थैतदेबयजरनं स्थानसादित्यवचेस्तः । 





पद्य पुण्यतमे देशे कुरुक्षेत्रस्य मध्यतः ॥ ३२॥ 
उस सर्यके समान तेजस्वी राजाका पवित्र कुरुक्षेत्रके इस मच्यस्थानमें यह यज्ञस्थान हे उसे 
देखिए ॥ ४२ ॥ 


८३ ( महा. सा. जारण्यक, ) 
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एतत्ते सवेमाख्यातं सांघातु्चरितं महत्‌ । 
जन्म चाग्य्यं महीपाल यन्मां त्वं परिएच्छसि ॥ ४३॥ 
॥ इति भीमदाभारते आरण्यकपर्वणि षड्काविशात्यधिकराततमोऽष्यायः॥ १२६॥ ४३५० ॥ 
हे राजन्‌ ! यह मेने आपसे राजा मान्धाताके उत्तम चरित्र और श्रेष्ठ जन्मकी सब कथा 
कही जो आपने मुझसे पूछी थी ॥ ४३ ॥ 
॥ महासारतके आरण्यकपर्वमे एकसो छव्वीखवां अध्याय समाप्त १२६ ॥ ४३५० 
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शापाष्ठर उपाच 

कर्थवीयेः स राजाभूत्सोमको वदतां घर | 

कमोण्यस्य प्रभावं च श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥१॥ | 
युधिष्ठिर बोले- हे कहनेबालोंमे श्रेष्ठ ! राजा सोमक केसा पराक्रमी और केसा कर्म करने- 
वाला था १ उसके कामका प्रभाव केसा था? यह सब में आपसे तत्त्वतः सुनना चाहता हँ ॥ १॥ 

लोमश उपाच 

युधिछिरासीन्न्पतिः सोमको नास धामिकः । 

तस्य भायोरातं राजन्सहक्षीनासभत्तदा ॥२॥ 
लोमश बोले- हे राजन्‌ युधिष्टिर ! धर्मपरायण सोमक नामक एक राजा था, उसीके समान 
उसकी सौ ख्रियां थीं ॥ २॥ 

स वै यत्नेन महता तासु पुत्र महीपति! । 

कंचिन्नासादयामास कालेन महता अपि ॥ ३॥ 
उठने पुत्र उत्पन्न करनेके लिये बहुत यत्न किये, पर बहुत समयबक बहुत प्रयत्न करनेपर 
भी कोई पुत्र न हुआ ॥ ३॥ 

कदाचित्तस्य घृद्धस्य यतमानस्य यत्नत! ¦ 

जन्तुनाम खुतस्तस्मिन्स्त्रीराते समजायत ॥ ४॥ 
जब प्रयत्न करते करते राजा बूढा हो गया, तब यत्नसे उसकी सौ ख्रियोमेसे एकसे जन्तु 
नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ४॥ 

तं जातं सालरः सवा? परियाय समासते । 

सततं एतः कृत्वा कामभोगान्विश्षां पते ॥&॥ 
उसके उत्पन्न होनेपर माताये उसे लेकर उसके चारों ओर बेठ गई और, हे राजन्‌ ! फिर 
कामोपभागकी ओर ध्यान नहीं दिया ॥ ९ ॥! 
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ततः पिपीलिका जन्तुं कदाचिदददात्स्फिजि । 
स दष्ठो व्यनदद्राजस्तेन दुःखेन बालकः ॥ दे ॥ 
हे पृथ्वीनाथ | एक दिन उस जन्तुकों एक चींटीने काट खाया, काटे जानेपर उस दुःखसे 
महा शब्द किया ॥ ६ ॥ 
ततस्ता मातरः सवो? प्राक्रोशन्धशदुःखिताः । 
परिवाय जन्तुं सहिताः स राव्दस्तुसुलोऽमवत्‌ ॥७॥ 
तब उस जन्तुको घरकर सब मातायें बहुत दुःखी होकर जोर जोरसे रोने लगी, जिससे 
वहां बछुत शोर हो गया ॥ ७॥ 
तभातनादे सहसा शुश्राव स महीपातिः । 


अभलात्यपरिषन्मध्ये उपविष्टः सहत्विजेः ॥ ८॥ 
राजा सोमकने अपने मन्त्रीगण, क्रत्विजो ओर पारिषदोके बीचमें बैठे इए उस आतेनादको 
सुना !! ८ ॥ 

ततः प्रस्थापयामास किमेतदिति पार्थिव! । 

तस्मे क्षत्ता यथाष्त्तमाचचक्षे सुतं प्रति ॥९॥ 


उसी समय क्षत्ताको भेजकर माळूम कराया कि वह किसका झब्द है ? क्षत्ताने पुत्रका जो 
ठीक शृत्तान्त था वद्द राजासे आकर कह दिया ॥ ९ ॥ 

त्वरमाणः ख चोत्थाय सोमकः सह मन्त्रामिः । 

प्रयिञ्यान्तःपुरं पत्रमाश्वासयदरिन्दसः ॥ १०॥ 
राजा सोसझ उस बातको सुनते द्वी मन्त्री ओर क्रत्विजळे सहित क्लीघतासे उठकर रनिवासमें 
गया और उस शत्रुनाशक राजाने पुत्रको चुप कराया ॥ १० ॥ 

सान्त्वयित्वा तु त पुत्रं निष्क्रस्थान्तःपुरान्न्ृपः । 

ऋत्विजेः सहितो राजन्सहासात्य उपाविशत्‌ ॥ ११॥ 
आर उस पुत्रझो चुप कराकर राजा अन्तःपुरसे निकलकर ऋत्विज आरे अमास्योंके साथ 
सभामें आ बेडे ॥ ११ ॥ 

सोमक उपाच 

घिगस्त्विहकपुत्रत्चमपुत्रत्चं वर भवेत्‌ । 

नित्यातुरत्वाद्‌ सूतानां शोक एवैकपुत्रता ॥ १२॥ 
सोमक बोले- एक पुत्रबालेको धिक्कार है, एक पुत्रवालेछी अपेक्षा पुत्रहीन मनुष्य अच्छा, 
क्योंकि एक पुत्र होनेके कारण सब आतुर रहते दें, इसलिये एक पुत्रत्व झोक शी है ॥१२॥ 

3 
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९९० भहांभारते । 








[ तीर्थयात्रापर्व 
इदं भायादातं ब्रह्मन्परीक्ष्योपचितं प्रभो । 
पुत्राथिना अथा दोढं न चासां बिद्यते प्रजा ॥ १३॥ 
हे ब्रह्मन्‌ प्रभो ! पुत्रकी अभिलाषा करनेवाले मेने परीक्षा करके पुत्रके लिये सो ख्ियॉंसे 
विवाह किया, परंतु उनके एक भी पुत्र पेदा नहीं हुआ ॥ १३ 

एकः कथकश्चिदुत्पन्नः पुत्रो जन्तुरथं नल । 


यतमानस्य सवास कि ब॒ दुःखमतः परम 
सब स्रियोंमें यत्न करनेपर मेरे 


A 


४ 


॥१४॥ 
मेरे किसी प्रकारसे यह एक पुत्र जन्तु उत्पन्न हुआ भी है, तो 
भी किसी योग्य नहीं, इससे अधिक मुझे कया दुःख होगा १॥ १४ !! 


वयञ्च समतीतं मे सभाथेल्थ हिजोत्तस । 


आसां प्राणाः समायत्ता सस चातेकपुच्ळ 
ह द्विजश्रेष्ठ 


~ 


॥ ९७ ॥ 
! मरा आर मेरा (ख्या अवस्था ब्यतात ही गई, इस कारण मरे आर मेरी 
स्त्रियाक प्राण इसा एक पुत्र जन्तुम लगे रहत हे ॥ १५॥ 

स्थान्नु कसं तथा युक्त यन पुत्रदात सवत्‌ । 
सहता लघुना चापं कसंणा दुष्करण वा 


॥ १६॥ 
यदि ऐसा कोई उपाय हो कि जिससे मेरे सो पुत्र उत्पन्न हों, यदि वह कमे सुलभ वा कठिन 
भा होगा तां भा म अवश्य करूभा !! १६॥ 
ऋडत्विगवाच 


अस्ति दे तारश कम येन पुञ्रशात भवत! 
यादे शाक्नाषि तत्कतुसथ वक्ष्याम सामक ॥ १७॥ 


ऋत्विज्‌ बोले- कि ऐसा कम हे, जिससे सो पुत्र हो सकत ह, हे सोसक ! यदि आप उसे 
कर सरू तो मं कई १ ॥ १७॥ 


सोमक उपाच 


कायं वा यदि वाक्ताय येन पुत्रात भवत्‌ । 
कृतसेव हि तद्विद्धि भगवान्प्रत्नवीतु मे ॥ १८ ॥ 
™ ~ 
सोमक बोले- कि चाह करने योग्य होवा न करने योग्य हो जिससे 


` 


रे स! पुत्र इ, अप 
७ 5०. 
उस कमका कया हुआ हा जानए, अतः ह अगवनू | वह कम मुझ बदा[इए ॥ १८॥ 


ऋषत्विगुवाच 
यजस्व जन्तुना राजंस्त्वं मथा वितते कतो । 
तत! पुञ्रशालं द. ले ॥ १९ | 


ऋत्विज बोले- हे राजन्‌ ! मेरे द्वारा यज्ञको विस्तृत करनेपर आप जन्तुस्े यज्ञ कीजिये तो 
शीघ्र ही आपके सो पुत्र होंगे ॥ १९ ॥ 
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| en १२८ | आरण्यकपवं । द्देरे 


समापन 








वपायां हूयमानायां घूममाघाय मातर! । 
ततस्ताः खुमहावीर्याञ्जनयिष्यन्ति ते खुतान्‌ ॥ २० ॥ 
जब चर्बीका होम किया जायेगा, तब उसके धुर्वेको खंघके अपाकी सब ख्ियां महावीय 
पुत्रको उत्पन्न करेंगी॥ २० ॥ 
तस्यामेव तु ते जन्तुभविता पुनरात्मजः । 
उत्तरे चास्य सौवण लक्ष्म पावे भविष्यति ॥ २१ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि सप्तविशत्याध्षिकशततमोडध्यायः ॥ १२७॥ ४ ३७ १॥ 
उस यज्ञन्ने मरनेसे अन्तु उसी ख्रीके जिसका यहद अब पुत्र है, उसीके फिर उत्पन्न होगा और 
इसकी बगलमें सोनेका एक चिन्ह रहेगा ॥ २१ ॥ 


॥ महाख्ारतके आरण्यकपर्वमे एकछो सत्ताइसवां अध्याय लमात्त ॥ १२७॥ 8३७१॥ 





१२८ ४: 
हे उवाच 
ग्रत्मन्थव्यद्यथा कायं तत्तत्कुरु तथा तथा । 
पु्कामतया सर्वे करिष्यामि वयस्तव ॥ १॥ 


सोम बोले- हे ब्राह्मण ! जो जो काम करने चाहिये उसे आप आरम्भ कीजिये । 
पुत्रकी इच्छासे आपके सब वचन करूंगा ॥ १ ॥ 


नामशजा छघाण 
लतः स याजयामास सोमकं तेन जन्तुना । 
मातरस्तु बलात्पुजमपाक्षुः कुपान्विताः । 
हा इताः स्मेति वारान्त्यस्तीत्रशोकसमन्बिताः ॥ २॥ 
रोमश ऋषि बोले- तब उस ऋत्विजने सोमकके यज्ञ आरम्भ करनेपर जन्तुको मारना चाहा 
प्र जन्तुओंकी मातायं दयाके कारण पुत्रको जबदंस्ती छीनने लगीं ओर हाहा करके रोकर 
कहने लगी; हा हमारा नाश हुआ ॥ २॥ 
तं मातरः प्रत्यकषेन्णहीत्वा दक्षिणे करे । 
सव्धे पाणौ गहीत्वा तु थाजकोऽपि स्म कर्षति ॥ ३॥ 
दहिना हाथ पकडकर जन्तुकी माताये खींचती थीं ओर बायां हाथ ऋत्विज खींचता था ॥३॥ 


ऱ्प€ 
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कुररीणामिवातांनामपाकूष्य लु तं सुतम्‌ । 

विशस्य चैनं विधिना वपामस्य जुहाव सः ॥ ४ ॥' 
जेस मृगी रोती है, उसी प्रकार सब मातायें रोती थीं, ऋत्विजने बलसे वालकको खींचकर 
उसको काटकर उसकी चर्बीसे हवन किया ॥ ४ ॥ 

घपायां हूयमानायां गन्धसाघाय मातर! । 

आता निपेतुः सहसा एथिव्यां कुरुनन्दन । 

सवाश्च गभीनलभंस्ततस्ताः पार्थिवाङ्गनाः । ६ 
चबीकी आहुति दी जानेपर स्त्रियां उस गन्धको संघकर भूमिपर मूछिंत होकर गिर गई | 
यज्ञके प्रतापसे सब राजाको (ख्रियांक गभ रह गया ॥ ५ ॥ 

ततो दराखु मासेषु सोमकस्य विशां पते । 


जज्ञ पुत्रशत पूण तारु सवासु भारत ॥ ६॥ 
हे राजन्‌ ! हे भारत ! दस महीनेमें राजा सोमकके उन सब स्त्रियोंमें एकसौ पुत्र उत्पन्न 
हुए ॥ ६ ॥ 

जन्तुज्येछः सम भवज्जनित्र्यासेव भारत । 

स तासासष्ट एवासाच तथान्य नजा! खुता! ॥ ७॥ 


हे भारत ! उन सव माताओंमें जन्तु सबसे बडा हुआ, सब माताओंको जेसा जन्तु प्यारा 
था वैसा ओर कोई पुत्र नहीं था ॥ ७॥ 
तच्च लक्षणमस्यासीत्सोवणे पाश्वे उत्तरे । 


तस्मिन्पुत्रशते चाग्ज्यः स बभूव शुणैयुतः ॥ ८ ॥ 
उसकी वाई बगलमें सुवर्णका चिन्ह था, जन्तु अपने सौओं माइयोंमें अधिक गुणबान्‌ और 
श्रेष्ठ था ॥ ८ ॥ 

ततः स लोकमग मत्सो मकस्य शुरू) परस । 

अथ काल व्यतात तु सामका5प्यगमसत्परम््‌ ॥९॥ 


| सविनय, सोमकळा ऋत्विज कुछ कालके पश्नात्‌ मर गया ओर उसके बाद थोडा समय बातने 
पर राजा सोमक भी मर गए ॥ ९ ॥ 

अथ तं नरके घोरे पच्यमानं दददा स! । 

तमएर्छत्किमर्थ त्वं नरके पच्यसे द्विज ॥ १०॥ 
राजा सोमकने नरकमें जाकर देखा, कि ऋत्विज नरकमें दुःख भोग रहे हैं, तब राजा सोमकने 
ऋत्बिजसे पूछा, हे ब्राह्मण ! तुम किस कारणसे नरकमं पकाये जा रहे दो ? ॥ १०॥ 
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तमत्रवीदुयुर सोऽथ पच्यमानोऽय्नेना भ्दाम्न्‌ । 
ट्वं लया याजितो राजस्तस्यद्‌ कमण! फलम्‌ ॥ ११॥ 
तब नरककी अश्निमें जळते हुए उस पुरोहित ब्राह्मणने कहा- दे राजन्‌ ! मेंने जो तुमसे 
यज्ञ कराया था उसी कर्मका यह फल भोगता हूँ ॥ ११॥ 
एतच्छ्रुत्वा स राजर्षिधेमराजानम रवीत्‌ । 
अहमज्ञ प्रवक्ष्यामि सुच्यतां सम याजकः । 
सत्कुते हि महाभागः पच्यते नरक्ाञ्निना ॥ १२॥ 
राजा सोमकने इस वचनको सुनकर धर्मराजसे कहा- कि भें इस नरकागिमें प्रवेश करूंगा 
अतः मेरे ऋत्विजको छोड दीजिये । मेरे कारण ही यह ब्राह्मण नरककी अग्निमें जल रहा 
है ॥ १२॥ 
धर्म बघाच 
नान्यः क्तु? फलं राजन्नुपसुंत््ते कदाचन । 
हसानि तव हर्यन्ते फलानि ददतांवर _ ॥ १३॥ 
धर्मराज बोले- हे राजन्‌ ! दूसरेके कर्मके फलको दूसरा नहीं भोग सकता, दे बोलने- 
वाळामं श्रष्ठ ! यह तुम्हारे कमळ फल देखो तयार ६ ॥ १३॥ 
सोमक उषाच 
पुण्यान्न कामये लोकाडतेऽहं तरद्मवादिनम्‌ । 
इच्छार्थहमननव सह यस्तु सुरालये ॥ १४॥ 
सोमक बोले- कि में इस ब्रह्मादीको छोडकर पुण्यलोकॉर्म जानेकी इच्छा नहीं रखता 
द्वताआंक स्थानं में इस त्राह्मणके सहित ही रइनेकी इच्छा रखता हू ॥ १४ ॥ 
नरके वा धमराज कमेणास्थ समो ह्यहम्‌ । 
पुण्यापुण्यफल देव समसस्त्वाययोरिदम्न ॥ १७० ॥ 


हे वमेराज ! नरकमें वा स्वर्गमे इम दोनों साथ ही रहेंगे, क्योंकि कर्ममे दोनों इम समान 
हैं | हे देव ! पुण्य वा पापका फल हम दोनोंका समान दी होगा ॥ १५ ॥ 
धर्म उपाच 
यव्येवमीप्सित राजन्सुक्ष्वात्य सहित) फलम्‌ । 
तुल्यकालं सहानेन पद्चात्प्राप्स्यालि सङ्गतिम्‌ ॥ १६॥ 


धर्मराज बोले- हे राजन्‌ ! यही तुम्हारी इच्छा है तो तुम भी इसके साथ कर्म फलको 
मोगो, पथ्चात्‌ समान समय आनेपर इसीके साथ उत्तम गतिको प्राप्त होगे ॥ १६ ॥ 
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लोमश उषा 
स चकार तथा सबं राजा राजीवलोचनः । 
पुनश्च लेभे लोकान्स्वान्कमेणा निर्जिताञ्झु भान्‌ । 
सह्‌ तेनेष विप्रेण गुरुणा स गुरुप्रियः ॥ १७॥ 
लोमश बोले- हे राजन्‌ ! उस कमलनेत्र राजाने बह सब काम किया | तस्पश्चात्‌ अपने कमसे 
जीते हुए अति उत्तस लोकको प्राप्त किया और शुरुके प्रिय उस राजाने अपने शुरु उस 
ब्राह्मणके सहित शुरुके ही स्वर्गमें सुखभोग भी किया ॥ १७॥ 
एष तस्था्रम! पुण्यो थ एषोऽग्रे विराजते । 
क्षान्त उष्यात्र षडाचं प्राप्नोलि सुगतिं नरः ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! यह सामने जो दीखता है, वह उसी राजाका आश्रम हे, यहांपर 
छः रात्रि निबास करनेसे मनुष्यो उत्तम गति प्राप्त होती है ॥ १८ ॥ 
एतस्मिन्नपि राजेन्द्र वत्स्यामो विगतज्यरा! । 
षडा नियतात्मानः सज्जीभव ङुरूहह ॥ १९ | 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपवेणि अष्टाविशात्यचथिकशततमो$६्याय! ॥ १२८ ॥ ४३९० ॥ 
है कुरुमुख्य राजेन्द्र ! हम लोग इस आश्रमपर जितेन्द्रिय होकर छःरात्रि रहळूर अपनी थद्भावट 
उतारेंगे। आप तेय्यार हो जाइए ॥ १९ ॥ 
॥ मद्दाभारतके आरण्यकपवेमे एकसो अइ्राईसवां अध्याय खम्तात ॥ १२८ ॥ ७३५० ॥ 


१२% ४ | 
लोमश उवाच | 
अस्मिन्किल स्वयं राजनिष्टयान्वे प्रजापति! । 
सम्रमिष्ठी कृत॑ नाम पुरा वषसहस्रिकम्‌ ॥१॥ 
लोमझ बोल- हे राजन्‌ ! पहले प्रजापतिने स्वयं इस स्थानपर यज्ञ किय! था । वह 
इष्टिकृत नामक यज्ञ पूरे एक हजार वर्षेत चला था ॥ १॥ 
अंबरीषश्च ना भाग इष्टवान्यसुनासलु । 
यज्ञैश्च तपसा चेव परां सिड्धिसबाप खः ॥ २ || 
इस स्थानपर यप्ननाके पास अम्तरीष ओर नाभाग राजाने यज्ञ किए । उन्होंने तप ओर 
यज्ञसे परम सिद्धिको प्राप्त किया था ॥ २॥ 
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अध्याय १२९-] आरण्यकपर्व । ६६५ 





देशो नाइषयज्ञानाम्थं पुण्यतमो हप । 

यत्रेष्टा दश पद्मानि सदस्येभ्यो निखष्टवान्‌ ॥ ३॥ 
इसलिए यह देश नइुपवश्चियॉके लिए अत्यन्त पित्र माना जाता इ, क्योंकि यहां उसने 
यज्ञ करके दस पद्म गाये ब्राह्णोंछो दी थीं ३ १! 

सावेभौमस्थ व्ोन्तेय थथातेरमित्तौजलः । 

स्पधेसानस्य चाक्रेण पहयेद॑ यज्ञवास्त्विह ॥ ४॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! वह ययाति राजा चक्रवर्ती अनन्त तेजस्वी ओर इन्द्रसे स्पधा करनेवाले 
थ, यह देश उन्हींकी यज्ञस्थली है ॥ ४॥ 

पद्य नानाविधाकारैरस्निभिर्निचितां महीम्‌ । 

मज्जन्तीमिव चाक्रान्तां ययतेर्यज्ञकम्षभिः ॥५॥ 
अनेक तरहकी अग्नियोंसे शोभित इस स्थानको देखिए, मानो वह पृथ्बी ययातिके यज्ञ कमोसे 
आफ्रान्त होकर उसके पुण्यमें स्नान कर रही हो ॥ ५ 

एषा दामस्येकपत्ना सा शरक चेतदुत्तमम्‌। 

पद्य रामहदानेलानपद्थ नारायणाअरमस्‌ ॥ ६ ॥। 
यह एक पत्तेवाली शमी ओर यह तालाब केसा उत्तम हे रामके बाढाबोंको देखिये और 
नारायणके आश्रमको देखिये ॥ ६ ॥ 

एतदाचाकपुत्रस्य योगेविचरतो महीना । 

अपसपेणं महीपाल रौप्यायाममितौजसः ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! यह देखिए यह महातेजस्वी ऋचीकपुत्रने अपने तेजसे विचरते हुए रौप्यानदीके 
बीरमें सुन्दर मार्ग बना दिया है ॥ ७॥ 

अज्ञालुबंदश पठत! कणु से कुरुनन्दन ! 

उलूखलेरा अरणे? पिशाची थदभाषत ॥८॥ 
हे कुरुनन्दन ! यहां जो उळूखळके सदश अलंकारोंको पहने एक पिशाचीने एक हाक 
पढा था वह में आपसे कहता हूँ, हे कुरुनन्दन ! आप उसे सुनिबे ॥ ८ ॥| 

युगधरे दाधे प्राइथ उषित्वा चाच्युतस्थले । | 

लढूद्‌ स्ूतिलये स्नात्वा सपुत्रा बस्तुमिच्छस्ति ॥९॥ 
पिशाची कहती हे- हे ब्राह्मणी ! कया तू युगन्धर नामक पवत देञ्ञमें दही खाकर अच्युत 
स्थलम रातको [निवास करके ओर भूतिलव स्थानमें स्नान करके यहां पुत्रके सहित रहना 
| चाहती हे? ॥ ९॥ 
८७ ( म. भा. जारण्यक, ) 
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९६६ महाभारते । [ तार्थयात्रापचं 
ON र त 
एकरात्रसुषित्बह द्वितीय यादि वत्स्यसि । 
DA a ७ ०९ 
एतट्ठे ते दिवा वृत्त रात्रौ वृत्तमतो5न्यथा ॥ १०॥ 
एक दिन रहकर यदि दूसरे दिन यहां रहनेकी इच्छा करेंगी, तो दिनमें तेरी यही दशा होगी 
जो मेरी ह ओर रात्रिम इससे भी अधिक दुदंशा होगी ॥ १० ॥ 


अत्राद्याहो निषत्स्यामः क्षपां भरतसत्तम । 


द्वारमतद्धि कोन्तेय कुरूक्ष त्रस्य भारत ॥ ११॥ 
है भरतसत्तम ! हे कुन्तीनन्दन ! यह कुरुक्षेत्रका द्वार दे, हम लोग एक रात यहां निवास 
ग ॥ ११॥ 
अचव नाइुषो राजा राजन्क्रलुभिरिष्टवान । 
ययातिषड्ट॒रत्न।ढय धचरन्द्रो सुदमभ्यगात्‌ ॥ १२॥ 


४ 


है राजन्‌ ! यही नहुषपुत्र राजा ययातिने अनेक रत्नराक्षियॉसे यज्ञ किए थे । इसी स्थानपर 
उनसे इन्द्र प्रसन्न हुए थे ॥ १२॥ 

एतत्छुक्षावतरणं यसुनातीरथसुच्यते । 

एतै नाकएष्ठस्य ठ्वारमाइमंनीषिणः ॥ १३॥ 
हे अच्युत ! यह यमुनाके तटपर प्लक्षावतरण नामक तीथं कहाता हे, पण्डित लोग इसीको 
स्॒णका द्वार बताते हैं ॥ १३॥ 

अत्र सारस्वतैथज्ञेरीजानाः परमर्षयः । 

यूपोळूखलिनस्तात गच्छन्त्यवभ्रथाषुवम्‌ ॥ १४॥ 
हे तात ! इसी स्थानपर परम ऋषि सारस्वत ब्राह्मर्णोने यज्ञ किए थे, इस स्थानपर यूप 
उलूखलसे युक्त होकर अवभृथ स्नानके लिये ब्राह्मण जाते ६ ॥ १४ ॥ 

अच्ैव भरतो राजा मेध्यमश्वसवास्ट्रजत्‌। 

असक्कत्क्कषणसारंगं धर्मणावाप्य मेदिनीम्‌ ॥ १५ ॥ 
हे राजन्‌ ! धर्मपूर्वक प्थ्वीको अनेक बार जीतकर राजा भरतने यहीं काले रंगळे यज्ञीय 
घोडेकी छोडा था ॥ १७ ॥ 

अत्रैव पुरुषव्याघ मरुत्तः सत्रसुत्तमम्‌ । 

आस्ते देवर्षिसुख्येन संवर्तनाभिपालितः ॥ १६ ॥ 
हे पुरुषव्याघ्र ! इसी स्थानपर देवर्षियोंमें घुख्य संवते प्ुनिसे रक्षित राजा मरुत्तने यज्ञ उत्तम 


किया था ॥ १६ ॥ 


F 
ES 
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क्षध्यांयं १२९ | आरंण्यकपवे । ६६७ 





अज्नोपस्एचय राजेन्द्र सबाछ्ँीकान्प्र पर्याति । | 

पूयते दुष्कृताचेब ससुपस्पृठय भारत ॥ १७॥ | 
हे राजेन्द्र ! इस जलको स्पर्श करके मनुष्य सब लोक देखने लगता है और सब पापोंसे 
छूटकर पवित्र हो जाता है। अतः, दे भरतवंशोत्पत्न युधिष्ठिर ! आप भी इस जलका स्पश्ने 
कीजिए ॥ १७ ॥ 





HP IEP EINE 


पेशम्पायन उवाच 
लच्र सभ्रातूकः स्नात्वा स्तूयमानो महर्षिभिः । म. 
लोमरां पाण्डवश्रेछ इदं वचनमन्नवीत्‌ ॥ १८ ॥ 


वैशम्पायन बोले- जब पाण्डवॉमे श्रेष्ठ युधिष्ठिरने भाइयॉके सहित उस जलमें स्नान किया, 
तो महर्षि उनकी स्तुति करने लग | तदनन्वर महाराजने लोमझसे यह वचन कहा ॥ १८ ॥ 


सवाक्तोकान्प्रपदयामि तपसा सत्यविक्रम । 

इहस्थः पाण्डवश्रेष्ठं पद्थामि श्वतवाहनम्‌ ॥ १९ ॥ 
है राजन्‌ ! अब भें अपने तपके बलसे सब लोकॉको देख रहा हूँ, में यहांसे वेठकरही 
पाण्डवम श्रेष्ठ सफेद घोडेवाले अजुनको देख रहा हूँ॥ १९॥ 


> “ग. 


हा “5 Od 
= on" 3: 


लोम उपाच 


एवमेतन्महाबाहो पझ्थन्ति परमषेयः । 

सरस्वतीमिमां पुण्यां पद्यैकरारणाड्वताम्र्‌ । 

यत्र स्नात्वा नरश्रेष्ठ धूतपाप्मा भविष्यसि ॥ २० ॥ 
लोमश बोले- हे महाबाहो ! आप जो कहते हैं, वह सब सत्य हे । इस पुण्यकर्मवाले पुरुषोंसे 
सेवित पवित्र सरस्वती नदीकों महर्षि लोग देखते हैं । हे नरश्रेष्ठ ! इसमें स्नान करनेसे 
आप सब पापोंसे छूट जायेंगे ॥ २० ॥ 


इह सारस्वतैयेज्ञैरिष्टवन्तः सुरषेयः । 


ऋषयजणैवय कौन्तेय तथा राजषेयोडपि च ॥ २१॥ 
यहीं देव ऋषियॉने अनेक सारस्वत यज्ञ किये हैं। दे ङुन्तीनन्दन ! इस्री स्थानपर राजार्ष 
~*~ के 


तथा अन्य ऋषियोंने भी अनेक यज्ञ किये हैं ॥ २१ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





3 
बी 
है. 


> 
E 
ह 

र 


६६८ भद्दाभारते । [ तीर्थयात्रापते 
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बेदी प्रजापतेरेषा समन्लात्पञ्चयोऊना । 
कुरोवे यज्ञशीलस्य क्षेत्रसेलन्महात्मनः ॥ २२॥ 
॥ इति भीमदाभारते आरण्यकपवोणि एकोनतिंशद्धिकशततमों5ध्यायः॥ १२९ ४ ४४१२ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! यह बीस कोस लम्बी और बोस कोस चौडी प्रजापतिकी वेदी है, यज्ञ करनेवाले 
महात्मा कुरुका भी यही क्षेत्र है ॥ २२ ॥ 


॥ महाभारतके भारण्यकपवंमे एकसो उनतीसवां अध्याय समाप्त ॥ १२९॥ ४४१२७ 


लामग उपाच 

इह मत्योस्तपस्तप्त्वा स्वर्ग गच्छन्ति भारत । 

मतुक्तामा नरा राजन्निहायान्ति सहस्रशाः ॥ १॥ 
लोमश बोले- हे भरतबंशी राजन्‌ ! इस स्थानपर तप करके मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करते हैं । 
हे राजन्‌ ! इस स्थानमें मरनेकी इच्छाबाले सहस्रो पुरुष आते हैं !! १ ॥ 

एवाचः प्रयुक्ता हि दक्षेण यजता पुरा 

इह ये वे मरिष्यन्तिले वे स्वगजितो नरा! ॥ २॥ 
पहले यज्ञ करनेवाले दक्षने यह आश्चीवांद दिया था कि जो इस स्थानमें मरेंगे वे मनुष्य 
स्वगंको जीत लंग ॥ २ ॥ 

एषा सरस्वती पुण्या दिव्या चोघवती नदी । 

एतद्विनशन नाम सरस्वत्या विशां पते ॥ ३॥ 
हे प्रजानाथ! यह रम्य सरस्वती नदी हे और यह पवित्र ओघवती नदी है। यह सरस्वती 
तटपर विनशन नामक तीथ है ॥ ३॥ 

द्वारं निषादराष्टस्य येषां द्ृषात्सरस्वती । 

प्रविष्टा इथि वीर मा निषादा हि मां विदु! ॥ ४ ॥ 
हे वीर ! यह निषाद देशका द्वार हे. जिन निषादाके द्वेषणे सरस्वती एर्थ्वांभे चली 
गई हे, ताके निषाद लोग सुझको न प्राप्त कर सके ।! 8 || 


= 


एष वे चमसोद्धदो यञ रद्या सरस्वती । 
यत्रेनास्तभ्यवतेन्त दिव्याः एण्याः ख छ्ुद्रगाः ॥ ५ ॥ 
यहीं चमसोद्धद तीथ दे, जहां सरस्वती फिर प्ररूट हुईं हे | यहीं सरस्वर्ताके पास सब 


दिव्य समुद्रगामिनी ओर पवित्र नदियां बहती ई ॥ ५ ॥ 
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लंघ्याय १३० ] आरणज्यंकपर्य । ६९९ 


नन 











एतत्सिन्धोमहत्तीर्थ यत्रारास्त्यमारिन्द । 

लोपासुद्रा समागस्य भतारमबणीत वे ॥॥ 
हे छत्रनाशन ! यह सिन्धुका महातीथ है, यहीं लोपामुद्राने आकर अगस्त्य पुनिकी अपने 
पतिके रूपये चुना था ॥ ६ ॥ 

एतत्प्रभासते तीथ प्रभासं भास्करव्यते । | 

इन्द्रस्थ दयितं पुण्य पवित्र पापनाशनम ॥७॥ 
हे सर्यक्षे समान तेजस्वी युधिष्ठिर ! यह प्रभास नामक तीथ प्रकाशित हो रहा हे. यह तीर्थ 
इन्द्रका परम प्रिय पुण्यकारक पवित्र ओर पार्षोका नाशक है ॥७॥ 

एतद्विष्णुपदं नाम इच्यते तीथेसुत्तमम्त । 

एखा रस्या विपाशा च नदी परमपावनी ॥८॥ 
यह विष्णुपद नामक उत्तम तीथ दिखाई दे रहा है। यह सब पार्पोका नाश करनेवाली, रम्य 
विषाशा नामक नदी हे ॥ < ॥ 

अजब पुञ्रशोकेन वलिषछो मगवान्द॒षिः । 

बद्ध्वात्मानं निपतितो विपादा! पुनरुत्थितः ॥९॥ 
इसी स्थानप्र पुत्र्लोकसे व्याकुड भगवान्‌ वस्षिष्ठ मुनि अपने शरीरको पाशसे बांधकर इस 
नदीं कूद पडे थ, फिर पाद्यध्ुक्त होकर उठे थे, इसीलिये इस नदीका नाम बिपाज्ञा है॥९॥ 

कादमीरमंडलं चेतत्सवेपुण्यमरिन्दस ! 

अहषिसिश्दाघ्युषितं पदयेद॑ आातृलिः सह ॥ १० ॥ 
है झत्रुराशन ! यह परम पवित्र काइमौर देश इं, यहां पवित्र महर्षि निवास करते हैं, आप 
इसको भाइयोंके साहित देखिये ॥ १० ॥ 

अज्नोत्तराणां सर्वषास्ट्षीणां नाहुबस्थ च ! 

अय्नश्वाचेब संवाद! काइयपरथय 'च सारत ॥११॥ 
हे सारत ! इसी स्थानपर उत्तरके सब ऋषि, नहुष पुत्र ययाति, काइयप और अग्निका 
संवाद छुआ था ॥ ११॥ 

एलदुद्वार॑ं सहाराज मानसस्थ प्रकाशते। 

बषेसस्थ गिरेमेध्ये रामेण श्रीमता कूलम्‌ ॥ १२॥ 
हे महाराज ! यह मानसका द्वार प्रकाशित हो रहा हे । यहां पहाडाके मध्यर्म श्रीमान्‌ 
रामने एक वष बास किया था ॥ १२॥ 

एव वातिकषण्डो चे प्रर्यातः सत्यविक्रमः । 

नाभ्यवलंतःयद्ठ्रार,वेदेहालुत्तर च थः ॥१३॥ 
इस सत्याविक्रम देक्षका नाम वातिकखण्ड हे, इसकी सीमा विदेहदेशके उचरसे आगे नहीं 
हैं ॥ १३ ॥। 
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एष उज्जानको नाम थवक्रीयेच शान्तवान्‌ । 

अरुन्धतीसहायश्च वसिष्ठो भगवान्रषि ॥ १४॥ 
इस तीथंका नाम उज्ञानक हं, जहां स्वामिकाएकने ओर अरुन्धतीके साहित भगवान्‌ वसिष्ठ 
पनिने शान्ति प्राप्त की थी ॥ १४॥ 

हृदश्च कुशवानेष यत्र पदं कुरोशयम्‌ । 

आश्रमश्चैव रुक्मिण्या यत्राचास्यदकोपना ॥ १५ ॥ 
इस तडाशका नाम कुशवान्‌ हे, इसमें कुशशयनामक कमल उत्पन्न द्दोता दै। यह रुक्मिणीका 
आश्रम हे, यहीं वे क्रोघको जीतकर श्ञान्तिको प्राप्त हुई थीं ॥ १५ ॥ 

समाधीनां समासस्तु पाण्डवेय श्रुतस्त्वया । 

ते द्रध्थासि; महाराज भरयतुङ्ग महागिरिस्‌ ॥ १६ ॥ 
है पाण्डव | आपने जो समाधियोंका संक्षेप सुना हे, अब उनको अपनी दृष्टिसे देखेंगे। 
यह भृगुतुङ्ग नामक पबत इ ॥ १६ ॥ 

जलां चोपजलां चेय यझुनामाभितो नदीस । 


उद्यीनरो वे यत्रेष्ठा वासवादत्यरिच्यत ॥ १७॥ 
तां देवसामितिं तस्य वासवश्च विशांपते । 
अभ्यागच्छत राजानं ज्ञातुमग्निश्च भारत ॥ १८॥ 


आगे जला, उपजला ओर यमुना नदीको देखें | हे भारत ! जहां यज्ञ करके उशीनर 
राजा इन्द्रसे भा अधिक श्रेष्ठ हो गय थे । हे प्रथ्वीनाथ! उनको देवसभामं आग्रे ऑर इन्द्र 
उनकी परीक्षा करनेके लिए आये थे ॥ १७-१८॥ 

जिज्ञासमानो वरदौ महात्मानसुशीनरम । 

इन्द्रः इथेन! कपोतोऽय्नि सूत्वा यज्ञेऽमभिजग्मतः ॥ १९॥ 

जिस समय राजाओमे श्रेष्ठ उञ्चीनर यज्ञ कर रहे थे तभी वर देनेवाले अभि और इन्द्र उनकी 
परीक्षा लेनेके लिए इन्द्र बाज और अभि कबूतर बनकर उनके यज्ञमें आए ॥ १९॥ 

ऊर राज्ञ! समासाद्य कपोतः द्येनजाद्वयात्‌ । 

रारणाथा तदा राजन्निलिल्ये भयपीडित! ॥ २० ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवोणि जिशद्धिकशततमो5डध्यायः ४ १३०॥४४३२॥ 
बाजके भयसे भयभीत होकर शरण चाइनेवाले कबूतररूपी अशि राजा उञ्ीनरकी जांपमें 
जा छिपे थे ॥ २० ॥ 

॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वमे एकसौ तीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३० ॥ ४४३२ ॥ 
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शन उवाच 
धर्मात्मानं त्वाहुरेकं सर्वे राजन्महीक्षितः । 
ल थे चर्सविरुद्धं त्वं कस्मात्कमं चिकीषेसि ॥१॥ 
बाज बोले- दे राजन्‌ ! सब जगतके राजा केवल आपको ही धमात्मा कहते हैं, तच आप 
यह धर्पविरुद्ध कर्म क्यों करना चाहते हैं ॥ १ ॥ 
विहितं अक्षणं राजन्पीड्यमानस्य मे क्षुधा । 
सखा भाङ्क्षीघमलाभेन घमेसुत्सष्टबानसि ॥ २॥ 
हे राजन्‌ ! भूखे बहुत व्याकुळ हुए हुए मेरे लिए यह कबूतर भोजन बनाया गया है 


अतएव आप भमके लोमसे घपेका उलंघन मत कीजिए | इसको आश्रयमें लेनेसे ही आपका 
घमं नष्ट हो चुका है ॥ २॥ 


राजोषाच 
संत्रस्तस्पस्ञ्राणार्थी त्वत्तो भीतो महाद्विज । 
मह्सक्ताशमडुप्रा्ः प्राणणृष्नुरयं द्विजः ॥ ३ ॥ 
राजा बोले- हे महान्‌ पक्षी ! तुम्हार भयसे व्याकुरु होकर रक्षाके लिए एबं प्राण बचानेकी 
इच्छासे यह पक्षी मेरे पास आया है ॥ ३ ॥ 
एवसभ्घागतस्येह कपोतस्या भयार्थिनः । 
अप्रदाने परोष्धम! किं त्य इपेन प्रपञ्यसि ॥४॥ 
इस प्रकार अभयप्राप्तिकी इच्छासे मेरे पास आए हुए इस कबूतरको तुम्ह न देनेमें, हे 
३थेन ! तुम मेरा कोनसा अधम देख रहे हो ? ॥ ४ ॥ 
प्रस्पन्दभानः खस्भ्रान्त! कपोत! दयेन लक्ष्यते । 
मत्सकाशं जीवितार्थी तस्य त्यागो विगाहितः : ॥ ७५ ॥ 


हे बाज ! यह कबूतर संभ्रान्त और तडपता हुआ दीखता हे ओर मेरे पास रक्षाक लिए 
आया हे, अतः इसका परित्याग करना निन्दनीय हे ॥ ५ ॥ 
छेन उघाच 
आहारात्सवे भूतानि संभवन्ति महीपते । 
आहारेण विवधेन्ते तेन जीवन्ति जन्तबः ॥ ६॥ 
बाज बोला- हे एथ्वीनाथ ! आहारसे सब जगते जन्तु उत्पन्न होते हैं, आहारसे बढते हैं, 
और आहदारहीसे जीते रहते हैं ॥ ६॥ 
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शक्यते दुस्त्यजेऽप्यर्थ चिरराचाथ जीवितुम्‌ । 

न लु भोजनसखुत्सज्य शक्यं बतयितु चिरम्‌ ॥ ७॥ 
अत्यन्त दृःखसे छोडने योग्य वस्तुको छोडकर भी पुरुष कईं दिन जी सकता हे, परन्तु 
भोजनको छोडकर बहुत.कालतकः जीना असम्भव हे ॥ \७॥। 

अध्याद्वियोजितस्याद्य सम प्राणा थिका पते : 

विरुज्य काथमेष्यान्ति पन्थानमपुन मयस्‌ ॥ ८ ॥ 
है राजन्‌ ! इसालिये अपने भक्ष्यसे प्रथक्‌ किए गए मेरे प्राण आज शरीरको छोडकर न 
लोटनेवाले मागसे चले जाएंगे ॥ ८ ॥ 

प्रसूते मयि घमात्सन्पु्दारं नशिष्यति । 

रक्षमाणः कपोतं त्वं चहः्प्राणान्नशिष्यसि ॥९॥ 
हे धमोत्मन्‌ ! मेरे मरनेसे मेरी खरी ओर पुत्र सत्र मर जायेंगे । इस प्रकार आप केवल एक 
कबूतरके प्राणळी रक्षा करके अनेक प्राणांका नाञ्च छर देंगे ॥ ९॥ 

धम थो वाधते धर्मो न स धर्म! कधन तत्‌ 

अविरोधी तु यो धन! स घर्मः सत्याथिक्स ॥ १०॥ 
जिस धर्मक् आचरण करनेसे एक दूसरे धमका नाश हो, वह धप्रं नहीं वरन्‌ छुधम हं । 
हे सत्यविक्रम ! जिसमें किसी धमंका विरोध न हो, बही सचा धमे कहाता है ॥ १० !। 


विरोधिषु महीपाल निञ्चित्थ गुरुलाघवम्‌ । 


न बाधा विद्यते यत्र तं घमं ससुदाचरेत्‌ ॥ ११ ॥ 
हे एथ्वीनाथ ! यदि धम्मे दो स्थारनोपर विरोध हो, उन दोनोर्म लाघव ओर गोरवद्धा 
विचार कर ल । जिससे कुछ बाधा न हो उसी घमंका आचरण करे ॥ ११ ॥ 

गुरूला घवशाज्ञाय धलाधशाविनित्चये । 

यलो सूयास्ततो रप्जन्करु धनावेनित्वयस ॥१९॥ 


राजन्‌ ! धर्म और अधमेळे निश्चयमें हलके ओर भारीपनका पहले निश्चण कीजिये, तब 
जिसमें कल्याण दीखे वद्दी धर्म कीजिये ।! १२ ॥ ॒ 
राजोवाच 
बहुकल्याणसंयुक्तं भाषसे विहगोत्तस । 
खुपणेः पक्षिराट्‌ कि त्वं घ्ज्ञश्चास्थसशयस्न्‌ । | 
तथा हि धर्मसंयुक्तं बहु चित्रे प्रभाषसे ॥१३॥ 
राजा बोले- पक्षिश्रेष्ठ ! तुम बहुत कल्याणसे भरी हुई बातॉको कहत हो। कया तुम घमेझा 
निश्चय करनेवाले साक्षात्‌ पक्षिराज गरुड तो नहीं हो ? क्योंकि तुम अमसे पूर्ण अनेक 
विचित्र बातोंको कहते हो ॥ १३॥ 
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न तेऽस्त्यविदितं किंचिदिति त्वा लक्षयास्य इस्र्‌ । 

झारणैिणः परित्यागं कथं साध्विति मन्यसे ॥ १४ ॥ 
तुम्हारी बातोंको सुनकर मुझे ऐसा जान पडता है, कि कोई बात तुम्हारे लिए अविदित 
नहीं हे, फिर भी तुम शरण पानेकी इच्छासे आए हुएका त्याग [किख प्रकार अच्छा समझते 
हा? ॥ १४॥ 


आहाराथ समारझभस्तव चाय विहंगम । 

शक्यश्चाप्यन्यथा कर्तुमाहारोऽप्यघिकस्त्वया ॥ १७० ॥ 
हे विहज्ञम ! तुम केवल अपने भोजनके निमित्त इतना बिवाद कर रहे हो, तुम इसको 
छोडकर इससे भी अधिङ भोजन पा सकते हो ॥ १५ ॥ 


णोद्यषी या वराहो वा सगो वा माहिषोऽपि या । 

त्यद्थसव्य कयता थद्ठान्यदामिकाक्षसे ॥ ९६ ॥ 
याय, चेल, सूअर, हिरण, भेंसा अथवा ओर जो तुम्हारी इच्छा हो सब कुछ तुमको दिया 
जा सकता है । १६ ॥ 


शशेन उपाच 
न वराहं न चोक्षाणं न सूगान्विविधांस्तथा । 
अक्षथामि महाराज क्हरिमन्नाद्येन तेन से ॥ १७॥ 
बाज बोला- हे महाराज ! न में खअर खाता हूँ, न बेल ओर न अनेक तरइके हरिन ही में 
खाता हं, घुझे दूसरे जन्तुसे क्या प्रयोजन है ? ॥ १७॥ 


थस्लु मे दयबिहिलो भक्ष! क्षत्रियपुंगव । 
लझु॒त्सज सहीपाल कपोतमिममेव मे ॥ १८ ॥ 


हे क्षत्रियश्रेष्ठ ! दे ए्रथ्मीनाथ ! इश्वरने जो भक्षण मेरे निमिच मेथा है, मेरे उस कबूतरको 
पुझे दे दीजिये ॥ १८ ॥ 


इथयेना! वपोतान्खादान्ति स्थितिरेषा खनातनी । 

भा राजन्मागेमाज्ञाय कदलीस्कन्धभारुह ॥ १९ ॥ 
हे राजन्‌ ! बाज कबूतरोंको खाते हैं यह बात सनातन हे । आप तत्वको जानकर भी 
केलेके खम्मेके समान वच्वरहित धर्मका आचरण न करें ॥ १९ ॥ 
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राजोषा'च 
राज्य शिवीनामुद्ध वे शाधि पक्षिगणार्चित । 
यहा काभयसे किंविच्छ्येन सर्व ददानि ते । 
बिनेमं पक्षिणं इथेन शरणार्थिनमागतम्‌ ॥ ९० ॥ 
राजा बोले- हे पक्षिगणोसे अचित ! तुम इस धनसे भरे हुए शिबिराज्यपर शासन 
करो । अथवा, हे स्येन ! शरणमे आए हुए इस पक्षीको छोडकर ओर जो तुम्हारी इच्छा 
होगी, वह में दूंगा ॥ २० ॥ 
येनेमं वजेयेथास्त्वं कर्मणा पक्षिसत्तम । 
तदाचक्ष्व कारष्यामि न हि दास्ये कपोतकम्‌ ॥ २१॥ 
हे पक्षिसत्तम ! जिस कमेसे तुम इस पक्षीको छोडोगे, वह मुझसे कहो में वही करूंगा; परन्तु 
इस कबूतरको न दूंगा ॥ २१॥ 
शशेन उवाच 
उद्धांनर कपोते ले यदि स्नेहो नराधिप । 
आत्मनो मांससुत्कृत्य कपोततुलया शत्‌ ॥ २१२ ॥ 
बाज बोला- हे राजन्‌ उन्लीनर ! यदि तुमको इस कबूतरमें बहुत दी प्रेम हे, तो अपने 
शरीरके मांसको काटकर कबूतरके बराबर तोलो ॥ २२ ॥! 
यदा सम कपोतेन तव मांसं भवेन्दरप । 
तदा प्रदय तन्मद्य सा म तुटमावष्यात ॥ २३॥ 
हे नृपोत्तम ! जब तुम्हारा मांस इसके वजनेके समान हो जाय, तच उसको तुम पुझे दे 
दो, तमी मेरी संतुष्टि होगी ॥ २३४ ॥ 
राजोवा'च 
अजुग्रहमिसं मन्थ ठयेन यन्भाभियाचसे । 
तस्माक्तेडद्य प्रदास्यामि स्यमाँसं तुलया घ॒तम्न्‌ ॥ २४॥ 
राजा वोले- हे बाज ! तुमने जो मुझसे मांगा उसे में अपने ऊपर तुम्हारी रूपा ही मानता 
हुँ, अतः आज में अपना मांस इस कवूतरके बराबर तौलकर तुम्हें दूंगा | २४ ॥ 


लोमश उवाच | 
अथोत्कृत्य स्वमांसं तु राजा परमधभवित्‌। 
तुलयामास कौन्तेय कपोतेन सहामि भो ॥ २॥ 
लोमश्च बोले- हे एथ्वीनाथ ! हे कुन्तीनन्दन ! परम धर्षके जाननेवाले राजा उशीनरने अपने 


मांसको अपने हाथसे काटा और कबूतर के साथ तूर[जूपर रखकर उसे राजा तोलने लगे ॥२५॥ 
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त्रियमाणस्तु तुलया कपोतो व्यतिरिच्यते । 

पुनश्चोत्कृत्य मांसानि राजा प्रादादुशीनरः ॥ २६ । 
तराजूपर तौलनेपर कबूतर अधिक हुआ, तब राजा उशीनरने पुनः मांस काटकर 
चढाया ॥ २६ ॥ 

न विद्यते यदा मांसं कपोतेन सम घ॒तस्‌ । 

लत उत्क्ृत्तमांसाऽसावारुरोह स्वयं तुलाम्‌ ॥ २७॥ 
जैसे जैसे राजा मांस चढाते गये तेसे तेसे कबूतर भारी होता गया। अन्तर्मे जब राजाके 
शरीरमें कवूतरके वजनके बराबर भी मांस न रहा तत्र आप ही तराजूपर बैठ गये ॥२७॥ 


शशेन उवाच 
इन्द्रोऽहमस्मि धर्मज्ञ कपोता हञ्यवाडयम्‌ । 
जिज्ञासमानो धर्म त्वां यज्ञवाटसुपागतो ॥ २८॥ 
बाज बोले- हे धर्मज्ञ ! में इन्द्र हूँ और यह कबूतर अग्नि हे, केवळ आपके धर्मकी परीक्षा 
करनेके लिये इम आपकी यज्ञशालामें आये थे ॥ २८॥ 


यत्ते मांसानि गात्रेभ्य उत्कृत्तानि विशां पते । 
एषा ते सास्वरी कीर्तिलोंकानमि भविष्यति ॥ २९ ॥ 


हे प्रजानाथ ! आपने अपने शरीरका जितना मांस काटा है, उतनी ही तुम्दारी उज्ज्बल 
कीर्ति सारे लोकोंमें फेलेगी ॥ २९ ॥ 


यायछोके सनुष्यास्त्वां कथयिष्यन्ति पार्थिव । 

तायत्कोतिख्च लोकाश्च स्थास्यन्ति तब शाश्वताः ॥ ३०॥ 
हे पार्थि: ! जबतक लोकमें मनुष्य तुम्हारा गुणगान करते रहेंगे तबतक तुम्हारा यश और 
तुम्हारे लोक शाश्वत रहेंगे ।। ३० ॥: 

लोमशा उपाच 

तत्पाण्डवेय सदन राज्ञस्तस्य महात्मन! । 

पझ्यस्वैतन्मया साध पुण्य पापप्रमोचनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
लोमश बोले- हे राजन्‌ ! मद्दात्मा उशीनर राजाके उसी पुण्यदायक तथा पापसे छुडाने- 
वाले स्थानको मेरे सहित देखो । ३१ ॥ 

£ 
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अत्र वे सततं देवा सुनयञ्च सनातनाः । 
हञ्यन्ते ब्राह्मणे राजन्पुण्यवाद्गिमेहात्मभिः ॥ ३२॥ 
4 इति भीमदाभारते आरण्यकपर्वेणि एकजिशद्धिकशततमो ऽध्यायः 4 १३१ ॥ ४३६४ ॥ 
हे राजन्‌ ! इस स्थानपर आकर पुण्यवान्‌ महात्मा ब्राह्मण सनातन शुनि ओर देवता लोगोंको 
साक्षात्‌ देखते हैं ॥ २॥ 


४ महाभारतके आरण्यकपवम एकसो इकतीसवां ऋष्याय लमाप्त ॥ १३१ ॥ ४४६४ ॥ 


ab 


१.९२ : 


लॉ 


लोमश्च उवाच 

य! कथ्यते मन्च्रविदग्ऱ्यवुद्धिरोइ(ळाके! -धतकेतुः एथिव्यास्र । 

तस्याश्रमं पदय नरेन्द्र पुण्यं सदाफलैरुपपन्नं महीजः ॥ १॥ 
लोमश बोले- हे नरेन्द्र | जो जगते मन्त्र जाननेबालोंमें श्रेष्ठ उद्दालक घुनिके पुत्र श्वेतकेतु 
प्रसिद्ध हैं आष उनके आश्रप्रको देखिये। यह परम पवित्र आश्रम अनेक प्रकारके सदा फलने- 
वाले बृक्षंसे शोभित है ॥ १ ॥ 

साक्षाद श्वतकेतुदेदद सरस्वती मालुषदेहरूप।स्‌ । 

वेत्स्यामि वाणीमिति संप्रृत्तां सरस्वतीं श्वेतकेतुर्बभाषे ॥ २॥ 
यहां श्वेतकेतुने साक्षात्‌ सरस्त्रतीको मचुष्यका रूप घारण किये हुए देखा था, और सरस्त्रतीसे 
श्वतकेतुने कहा था, कि भेंने जान लिया तुम साक्षात्‌ सरस्वती हो ॥ २॥ 


~ जोर 


तस्मिन्काले ब्रह्मविदां वरिष्ठावास्तां तदा मातुल भागिनेयौ । 
अष्टावकश्चैव कहोडसूनुरौइालकिः श्वेतकेतुश्च राजन्‌ ॥ ३॥ 


हे राजन्‌ ! उस युगमें कहोडपुत्र अष्टावक्र ओर उद्दालकके पुत्र श्वेतकेतु ये दोनों मामा 
भानज थे व दोनों ब्रह्जज्ञानको जाननेवालोमें श्रेष्ठ थे ॥ ३ ॥ 


बिदेहराजस्य महीपतेस्तौ विप्राबुभौ मातुलभागिनेयौ । 

प्रबिक्य यज्ञायलनं विवादे वन्दि निजय्ाहतुरप्रमेयस्‌ ॥ ४ ॥ 
अष्टावक्र ओर श्वेतकेतु ये दोनों मामा भांजे राजा जनककी यज्ञशालामें गये थे और दोनों 
भानजोंने क्षाक्षार्थमें अत्यन्त विद्वान्‌ बंदीको पराजित किया था ॥ ४ ॥ 
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गघिष्ठिर उधाच 
कृथप्रमावः स वभ्यूव विप्रस्तथायुक्त यो निजग्राह बन्दिम । 
अष्टावक्रः केन चासौ बभूव तत्सव मे लोमश दास तत्त्वम्‌ ॥ ५ ॥ 
जिन्होंने महाविद्वान्‌ बन्दीको भी प्रभावित किया था, उन ब्राह्मण अष्टावक्रका प्रभाव केसा 
था? बे अष्टावक्र किससे उत्पन्न हुए ? हे लोमश ! यह सब बातें आप मुझसे तत्त्वतः 
कहिए ॥! ५ ॥ 
लोमक्षा उघाच 
उद्दालकस्थ नियत! शिष्य एको नाम्ना कहोडेति वभूव राजन । 
शुश्रूबुरत्चायवद्यानुवती दीघ कालं सोऽध्ययनं चकार ॥ ६ | 
लोमक्ष वोले- हे राजन्‌ ! उद्दालक युनिके कहोड नामक एक जितेन्द्रिय श्रिष्य थे, वे गुरु 
बहुत संपा करतं आर उन्हाक आज्ञाम रहते थ। व बहुत [देनतक अध्ययन करते रद्द ॥६॥ 
लं चै थिप्राः पथेम्ंश्च शिष्यास्तं च ज्ञात्वा विप्रकारं गुरु) सः । 


> 


तस्मे प्रादात्सद्य एव श्रुतं च भाया च वे दुहितरं स्वां सुजाताम्‌ ॥७॥ 
उन उद्दालकके पास अध्ययन करनेके लिए अनेक शिष्य रहते थे, उनमें उन शुरुने 
कहोडको सबसे अधिक मेधावी जानकर उसे श्लीघ्र ही सब वेद ज्ञान दे दिया ओर अपनी 
पुत्री सुजाताको भी उसे मार्याके रूपमे दे दी ॥ ७ ॥ 


तस्या गभः सम भवदाग्रिकल्पः सोऽधीयानं पितरमथाभ्युवाच । 


° # 


सया राश्र्वष्ययन कराष नद्‌ पित! सस्थागवापवतेत ॥ ८॥ 


कुछ समयक बाद कहोडकी स्री गर्भवती हुई | वह गर्म अग्निक समान प्रकाशमान्‌ था । एक 
दिन उस चालन अध्ययन करनेवाले पितासे कहा कि ह पिता! आप समस्त रात्रि पढते 
ही रहते हें, फिर भी आप इसे ठीक तरइसे पढ नहीं पाते ॥ ८ ॥ 


उपालब्धः शिष्यमध्य महषः स त कोपाददरस्थं शक्ाप । 

यस्त्रात्कुक्षा वतमाना न्रवाष तस्माइक्रा भावतास्यष्टक्त्व ॥ ९ ॥ 
हे महाराज ! झिष्योंके मध्यमें महदषि कहोडने अपनी निन्दा सुनकर क्रोधसे उस गर्भके 
बालझको शाप दिया, कि तू गभेहीमस बोलता है, इसलिये तू आठ जश्रहसे टेढा 
हांगा !। ९ ।। 
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सल च नथा वक्त एदान्यजायदष्टावक्र! प्रथितो बे सदधि! ! 

नस्यालाठड स'तुल: श्वनकतुः स नन तुल्या वसा वसूल ।। १० ॥ 
तदनन्तर ऋइ।ड मु मेखा जो पत्र उत्पन्न हुआ बह आठ जगद्से टढा था, आर इसीलिय 
उनका नाप जष्टाचक्र पडा | महर्षि उदालकके पुत्र श्रेठछेतु अष्टावक्रके मामा थे | वे अवस्थामे 


अष्टाचक्र समान ही थे ! १ ० ॥ 


संपघीड्यमाना लु तदा सुजाता विवधेमानेन खुलेन कुक्षौ । 

उवाच भतारांनड रहागना प्रसाद्य हान वसना नाथन ॥ १९ ॥ 
एक दिन अट्टावक्रक्ष जन्मके पडले जब उनकी माता सुजाता बढते हुए गमत्रे बहुत 
दुःखिनी हुई, तत्र वनकी अभिलाषा ऊरनेत्राली बह सुजाता अपने पतिक प्रसन्न करके 
घनकी इच्छास एकःन्तमें एवा बोली ॥ ११ ॥ 


क्रथं करिष्यास्यधना नहर्षे मासञ्चायं ददासो बलेते से । 

न चास्ति ते वरु किंचित्पजाता येनाहमेलामापदं निस्तरेसस्‌ ॥ १२॥ 

~ = नि कु] हा - ७ (१५ च च्छ 
हे महर्षे ! अव मेरा दसवां महीना चल रहा हे | में बिना घनळके क्या करूंगी? आपके घरमें 


कुळ भी घन नई है, जिससे अं इस प्रवर डालके समय आपत्तिसे पार हो जाऊं ॥१२॥ 


उत्त्स्त्वेबं आायेया चै कहोडो विक्तस्थार्थ जनवमथाभ्यगच्छत्‌ । 

व्य चे तदा वादविदा निग्रह्य निमजितो वंदिनेहाप्लु विपः ॥१३॥ 
डद्रोड मुनि अपनी खीके ऐसे वचन सुनकर घनके लिए राजा जनकळे यहां गये । वहां 
बन्दीसे उनका विवाद छुआ । उसने विप्र कहोडळो बिवाद्मे जीतकर उन्हें पानीमें डुबा 


दिया ॥ १३ ॥| 
[लक्कस्त ठु लदा निदास्य सूतन वाद5प्सु तथा निलम्लाज्जलन । 
उचाच ता लच ततः बखुज़ातामणष्टाावक्त गाहतव्याऽयसथ ॥ १४॥ 


जब उद्दालक मुनिने यह सब समाचार सुना कि हमारे दामादको वन्दीने शास्त्रार्थे हराकर 
पानीमें डुबा दिया है, तो उन्होंने अपनी पुत्री सुजातासे कहा- कि तुम यह समाचार 
अष्टातरकसे युप्त दी रखना ॥ १४ ।। | 
ररक्ष सा चाप्यति ते खुसन्त्रं जालोऽप्येबं न स शुश्राथ विप्र! । 
लक पितवचापे नेने अष्टावक्रो भ्रातृवच्छवेतकेतुस ॥ १५ | 
सजाताने भी इस वातळों इस प्रकार छिवाकर रखा [के जब अष्टावक्रका जन्म हुआ, तब भी 
उन्होंने इस बांतळो न सुना । अष्टावक्रने उद्दालकका [पता आर श्वतकतुका भाईक समान 


जाना ॥ १५ ॥ 
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अध्याय १३२ | आरण्यकपव । ६७९ 


re Te २८ co nS ८ Se ee a rr er ३७ करी. 


ततो वर्ष दादर ्वतुकेतुरष्टावकं पिलुरङ्क निषण्णम्‌ । 

अपाकषंद्यृत् पाणौ रुदन्तं नायं तवाङ्कः पितुरित्युक्तवांञ्च ॥ १६॥ 
एक दिन बारह वर्षकी अवस्थामें अष्टावक्र उद/लक मुनिक्की गोदमें बैंठे हुए थे, उसी समय 
श्रेतुकेत आये ओर उन्होने अष्टावक्रका हाथ पङडङर खींच लिया, तथा रोते हुए अष्टावक्रसे 
कहा कि यह तुम्हारे पिठाङी गोद नहीं है ॥ १६ ॥ 

थत्तेनोक्तं दुरुक्त तत्तदानी दि स्थितं तस्य रुढुःखमाखीत्‌ । 

गूह गत्या सालरं रोदसान! पप्रच्छेदं क नु तातो म्रमेति ॥ १७॥ 
श्वेतकेतुने जो कठोर वचन कदे, वह अष्टावक्रके हृदयमें जाकर चुभ गये ओर उसे बहुत 
दुःख हुआ। तव घरमें जाकर उन्होंने अपनी मातासे पूछा- कि मरे पिता कहां हैं ? ॥१७॥ 

तल? खुजाता परभातरूपा शापाद्धीता खबेसेवाच चक्षे । 


सहै तत्त्वं लवमाज्ञाथ सातुरित्यत्रवीच्छवितकेतुं स विप्रः ॥ १८॥ 
सुजाताने उनके वचन सुनकर दुःखी हो शापसे डरकर सब समाचार कह सुनाया । मातासे 


he Hine SH ° 


उस ब्राह्मण अष्टाचक्रने सब समाचार अच्छी प्रकार जानकर श्वतकतुस कहा ॥ १८ ॥ 


गच्छाव यज्ञं जनकस्थ राज्ञो बह्ाश्ये! श्रूयले तस्य यज्ञः । 

शरेष्यावो5्च ब्राह्मणानां विवादमन्न चाउ्ऱ्यं तत्र भोक्ष्यावहे च । 

विचक्षणत्वं च मविष्यते नौ शिवञ्च सौस्यश्च हि चह्मचोषः ॥१९॥ 
कि राजा जनका यज्ञ बहुत अद्‌भुत सुना जाता है, चलो, इम भी राजा जनकके यज्ञमें 
चलें । और वहीं पर उत्तम उत्तम अन्नको खायेंगे | वहां त्राह्मणोंका विवाद सुनेंगे, वेदका 
शब्द सुनकर इमलोगोंमें चतुरता आजायेगी, क्योंकि ब्रह्मका घोष बडा कल्याणकारी ओर 
सौस्थ होता हे ॥ १९ ॥ 

तौ जग्नलुसोलुलभागिनेयौ यज्ञं समृद्ध जनकस्य राज्ञः । 

अष्टावकः पथि राज्ञा समेत्य उत्सायेमाणो वाच्त्यामिदं जगाद ॥ २०॥ 

॥ इति अ्रीमहाभारते आरण्यकपर्चणि द्वार्निशादचिकराततमोऽष्यायः ॥ १३२ ॥ ४३८७॥ 

तब वे दोनों मासा और भानजे राजा जनककी समृद्ध यज्ञञ्ालाको चले । मार्ममें राजा 
जनकसे अष्टावक्रकी सुठमेड हो गई । तब राजाके सेबकाके दारा मार्गसे हराये जानेपर 
अष्टावक्रने यह वाक्य कहा ॥ २० ॥ 


॥ सहासारलळे आरण्यकपक्षम एकलो बत्तीसदां अध्याय समाप्त ॥ १३२ ४ ४४८४४ 
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६८० भद्दाभारते । [ तीर्थाश्रापषे 
` १ङेङे : 
पृष्ठापक्र 
अन्धस्य पंथा बधिरस्य पंथा! स्त्रिय! पन्था वेवधिकस्थ पंथा! । 
राज्ञ! पंथा ब्राह्मणेनासमेत्य समेत्य तु त्राह्मणस्येव पंथाः ॥ १॥ 


अष्टावक्र बोले- जब तक किसी ब्राह्मणसे सामना न हो, जब तक अन्धेका मागं, बहरेका 
मागे, ख्रीका माग, बोझ ढोनेवालेछा मागं ओर राजाका माणं उस उसको देना चाहिए 
पर जब ब्राह्मणसे सामना हो जाए, तो सबसे पहले ब्राह्मणको ही जानेके लिए भाग देना 
चाइए ।। १ ॥ 

राजाषाच 

पंथा अथ तेऽद्य मया निरुष्टो येनच्छसे तेन काम ब्रजस्थ । 

न पावको विद्यते वै लघौयानिन्द्रोऽपि नित्यं नमते ज्राह्मणानाञ् ॥ २॥ 
राजा बोले- मैंने आज आपके लिए यह मार्ग खाली कर दिया है, अब जिधर 
इच्छा हो उधर चले जाइये । अग्नि कभी छोटी नहीं होती । बाह्मणॉके सामने तो इन्द्र 
भी हमेशा मस्तक झुकाते हें ॥ २ ॥| 

पष्दापक्र उपाप 

यज्ञं दष्टं प्रस्वप्तवन्ती स तात कौतूइलं नौ चलवद्टै विद्वद्धम्‌ । 

आवां प्राप्तावातिथी संप्रवेशां कांक्षावहे द्वार पत तवाज्ञाम्‌ ॥ ३॥ 
अष्टावक्र बोले- हे नरेन्द्र ! इम आपके यज्ञको देखनेछी इच्छासे आये हैं; आपके यज्ञके 
बारेमे हमारा कोतूइल बहुत बढ गया हे । इम दानां यहां आतोथे हाकर आए इं । हे द्वारपाल! 
इम यज्ञमण्डपमं प्रविष्ट होनको आज्ञा चाहत इं || ३ ॥। 

ऐन्द्रद्युम्न यज्ञरशाबिहावां विवक्षू ये जनकेन्द्रं दिच्धू । 

न वे कोधाद्व्याधिनेवोत्तमेन संयोजय द्वारपाल क्षणेन ॥ ४॥ 
हे इन्द्रयुम्नके पुत्र ! हम यहां यज्ञ देखने ओर जनकेन्द्रके साथ बात करनेकी इच्छासे आये 
हैं, अतः, दे द्वारपाल ! तुम हम दोनोंको किसी रोगके समान कष्टदायी क्रोध युक्त मत 
करो || ४ ।। 

चघारपाल अपाण 

बन्देः समादेशकरा वर्थ स्म निबोध वाक्यं च मयेथंसाणस्‌ । 

न चे याला! प्रविशन्त्यत्र विप्रा बुद्धा विद्वांसः प्रविशन्ति द्विजाउ्ञ्याः ॥५॥ 
द्वारपाल वोला- हम तो बन्दीकी आज्ञाका पालन करनेवाले हैं | अतः आप मेरे द्वारा कहे जाते 
हुए वचनको सुनिए । यहां कोई बालक ब्राह्मण यज्ञशालामं नहीं जाने पाता हे, जो बेदके 
जाननेवाले और बढे और श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, बही भीतर जाते हैं |।५ ।। 
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अध्याय १३२ | | आरण्यकपचे । .. हे 
अभण्दादक्क उदाच ः | 
थव्यच् वृद्धेषु कुलः प्रवेशो युक्त मन द्वारपाल प्रवेष्टन । | 
व्य हि वृद्धाचरितत्रतात्य वेदप्रमावेन प्रवेशनाहों! ॥ ६॥ ig 
>> | ह a 
१एावक्र बोले- हे द्वारपाल | यदि यज्ञशालाके कतर बढडी ब्राह्मण जाने पाते हैं, तो मेरा ; 
भी प्रवेश युक्तिसंगत है, क्शेकि हम भी बूढ़े बतवारी और वेदके प्रभावसे प्रवेशके योग्य | 
~ $ - 
६ ।। ६ । 
शुश्रूषापि जितेन्द्रियाश्थ ज्ञानागमे चापि गताः सम निछास ¦ Fs हे 
न बाल इहत्थवश्नल्तव्यथम्राहुबालोष्प्यपिदेहति स्पृदयमान! ॥७॥ प: 
[ लोग 'विठ्ठानोंकी शुश्रूषा करनेवाले जितेन्द्रिय ओर ज्ञानागममें निष्ठाको प्राप्त हुए हैं। | 
तुम इसको बालक मत समझो, क्योंकि छोटीसी अभिभी स्पश करने पर जलानेमें समर्थ 
च ८९ श्र 
[ला ३ $ ७॥ 


बारपाल उपाच 


सर्स्थलीशीरय वेदजुष्टामेकाक्षरां बहुरूपां विराजम्‌ । 
अङ्कास्मानं सम्नवेक्षस्व बालं कि -छाघसे दुलेभा वादसिद्धिः ॥ ८ ॥ 


द्वारपाल बोला- हे वत्स! यदि तुस वेदको जानते हो तो एक अक्षरसे सम्पन्न विश्येषरूपसे 
प्रकाशमान अनेळ रूपवाली बदमयी वाणीको कहो । हे प्रिय ! अपनेको अभी बालक ही 
समझो । अपनी व्यथ प्रशंसा कयां करते हो ? शास्त्रार्थमें सिद्धि प्राप्त करना बहुत 
छाडिन है ॥ ८ ॥ 


आष्ठातवर्क ४प[च 


| ज्ञायते व्हायव्ृद्धया विद्वद्धियथाठीला शाल्मलेः संबद्धा । 

डस्वोऽल्पकायः फलितो विवृद्धो यश्चाफलस्तस्य न वृद्धमावः ॥९॥ 
अष्टावक्र बोले- तुमछो नहीं मालूम कि शरीरमात्र बढनेसे कुछ लाभ नहीं होता । देखो 
सेमरका शक्ष बहुत बढ जाता हे, परन्तु उसके फलके भीतर कोई खानेके योग्य वस्तु नहीं होती 
आर अनेक छोटे वक्षाके फल केसे उत्तम होते हैं ? इसलिये वे फलवाले वृक्ष छोटे शरीरवाले 
ह की पे ४५ SS आडे च. ~ ~ ">. ४७ “~ आऊ 
नपर भी बडे 6 ओर फलसे रहित वृक्ष बड होनेपर भी छोटे हं ॥ ९॥ 


८६ ( म. भा. भारण्यक, ) 
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९८२ महाभारते । [ तीर्थयात्रापर्च 





घारपाल उपाच 

वृद्धेभ्य एवेह सतिं स्म बाला ग्रहुन्ति कालेन भबन्ति वृद्धा! ! 

न हि ज्ञानमल्पकालेन राक्धं कस्माइालो छूद्ध हवा वभाषसे ॥१०॥ 
द्वारपाल बोला- छोटे बालक वूढोंहीसे विद्या पढकर ज्ञानी होते हैं, और फिर कालांवरसे 
वही बड भी हो जाते हैं। थोडी अवस्था कोड भी ज्ञान नहीं पा सकता, फिर तुम बालक 
होकर बूढोंके समान क्यों बातें करते हो १ ॥ १० ॥ 

भष्दावक्र उपाप 
न तेन स्थविरो भवति थेनास्थ पलितं शिर! । 
बालोऽपि यः प्रजानाति ले देवा! स्थविरं विदुः ॥११॥ 
अष्टावक्र बोले- किसी अचुष्यको इसलिए बृद्ध नहीं कहा जा सकता कि उसके बाल सफेद 
होगए हैं । जो बालक होनेपर भी ज्ञानी हो, पण्डित लोग उसीको वृद्ध कहते हैं ॥ ११ ॥ 
न हायनैने पलितेन वित्तेन न बन्धुभिः ! 
ऋषयश्चक्रिरे धर्म योऽनूचानः स नो महान्‌ ॥१९॥ 
कोई मनुष्य न अवस्थाके कारण, न सफेद बालेके कारण, न धनके कारण और न 
बन्धुवान्धर्वोके कारण ही श्रेष्ठ माना जाता है। ऋषियोंने यही नियम बना दिया हे, कि जो 
वेद जाननेबाला है, वही हम लोगोंमें वडा है ! १२ ।। 
दिइक्षुरस्मि संप्राप्ती बन्दिन राजसंसदि । 
निवेदयस्व मां द्वा!स्थ राज्ञ पुष्करमालिने ॥ १३॥ 
हे द्वारपाल! में यहां आया हुआ राजसभामें जाकर बन्दीको देखना चाहता हूँ। तुम 
कमलोंकी माला पहने हुए राजासे जाकर मेरे आनेकी बात कहो ॥ १३ ॥ 
द्रष्टास्यद्य वदतो द्वारपाल मनीषिमि! सह वादे विशदे । 
उताहो वाप्युचतां नीचतां वा तूष्णीं भूतेष्वथ सर्वेषु चाद्य ॥ १३॥ 
हे द्वारपाल! तुम थोडी देरमें देखोगे, [कि हम सभामें जाकर पाण्डिताळे साथ विवाद करेंगे 
आर उस सभामें आज जब सब प्रतिपक्षी चुप हो जायेंगे, तब हम छोटे ६ वा, बडे इसका ज्ञान 
हो जायेगा || १४॥ 
घारपाल उपाच 
कथं यज्ञं दशावषों विशेस्त्य विनीतानां विदुषां संप्रवेदयस्‌ । 
उपायतः प्रथतिष्य तवाहं प्रवेशाने कुरू यत्नं यथावत्‌ ॥ १६ | 
द्वारपाल बोला- जहां बडे ज्ञानी ओर पण्डितोंका ही प्रवेश होता है | उस यज्ञमें तुम जेस्ा 
दस वर्षका लडका किस तरह प्रवेश पा सकता हे? परन्तु किसी उपायसे तुमको बहा ले 
जानेकी कोशिश करूंगा, किन्तु तुम भी उत्तम यत्न करना ॥ १५॥ 
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अंध्याय १३३ ] आरण्यकपवे । र ९८३ $ 
भष्ठाबक्र उवाच fi 
मो भो राजञ्जनकानां बरिष्ठ सभाज्यस्त्वं त्वयि सब सम्बद्धम्‌ । 8, 
° र > ~ छठ # 5 ७. #7. ~ | 
त्वं वा कतो कमणां यज्ञियानां ययातिरेको नृपतिर्वा पुरस्तात्‌ ॥ १६॥ [3 
अष्टावक्र बोले- दे जनकवंशियोंमें श्रेष्ठ राजन्‌ ! आप पूजाकी योग्यता ओर सब ऋद्धियोस | 
पूर्ण हों। आपने यज्ञके ऐसे कमं किये हैं, जेंस पहले केवल राजा ययातिने क्रिये थ॥ १६॥ | 
विद्वान्धन्दी वेदविदो निग्रह्य वादे अग्नानप्रतिराङ्कसानः | (23) 
त्वया निसृष्टैः पुरुषैराप्तकृद्धिजल सर्वान्मज्जयतीति नः तम्र ॥ १७॥ | 
हमने सुना हे कि विद्वान्‌ बन्दी शञास्राथमे हारे हुए वेदविद्वानांको पकडकर बिना किसी ist 


सयक आपके द्वारा [नयुक्त ।वेश्व्नोय पुरुपाळ दारा जलम इुबवा दतां इ ॥ १७॥ 


ख तच्छत्वा ्राह्मणानां सकाराद्ब्रह्मोद्य वे कथयितुमागतोऽस्मि । 
कासो बन्दी यावदेनं समेत्य नक्षत्राणीव सविता नादायामि ॥ १८॥ 
म॑ ब्राह्मणांस यह बात सुनकर यहां ब्रह्मका वणन करनेके लिए आया इ | वह बन्दी कहां 
हे? में उससे शाद्धार्थ करके जैसे खर्य तारोंके तेजका नाज करता दे, वेसे ही में उसे नष्ट कर 
दूंगा ॥ १८ ॥ 


राजोषाच 

आशांखले बन्दिनं त्वं विजतुसथिज्ञात्या वाक्यबलं परस्य । 

विज्ञातवीर्यैः शाक्थमेवं प्रवक्तुं दष्टञ्यासौ नाह्मणैवादचैः ॥ १९॥ 
राजा बोले- तुम विना वन्दीके विद्यावलको जाने हो कहत हो कि ' में उसे जीत लगा ।? 


आ 


अपने वार्दाके पराक्रमके जाननेवालके द्वारा ही एसा कहा जा सक्कता हे ओर बन्दीका 
पराक्रम वेदश्च ब्राह्मणोंन देख ही लिया हे ॥ १९ ॥ 


भष्टावक्र उचाच 

विवादितो5सौ नहि माहशेहि सिहीकृतस्तेन वदत्यभीतः । 

ससेत्य सां निहतः शेष्यलेऽद्य मार्गे अग्नं हाकटमिवाबलाक्षम॒ ॥२०॥ 
अष्टावक्र बोले- उसने मेरे जेसे पण्डितोंसे कभी विवाद नहीं किया है, इसीसे वह सिंह 
बना हुआ है, ओर निर्भय होकर शोता हे । अब वह मुझसे टकराकर जमीनपर वैसे ही 


सोयेशा, जैसे अक्ष टूटी हुई गाडी मार्भपर पडी रहती है ॥ २० ॥ 


र 
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६८४ महाभारते । [ क्षोथयात्रापरव 
राजोवाच 
षण्ण।भेद्टांदशाक्षस्य चतुर्विशतिपेण! । 
यर्ज्निषष्टिशतार॒स्थ वेदार्थं स परः काविः ॥ २१ || 
राजा बोले- छ नामि, बारह अक्ष, चौबीस पवेयुरू ओर तीन सौ साठ अरॉसे युक्त जो 
वस्तु हे, उसके अर्थको जो जानता है, वही परम कवि है ॥ २१ !! 


अष्डठावक्र उपाच 
[4 ९. ~ ° ~ 
चतुर्विदातिपषे त्यां षण्णाभि द्वादशप्रधि। | 
तत्न्रिषष्टिशतारं दै चक्र पाठु सदागति ॥ २१॥ 
अष्टावक्र बोले- चौबीस पवे, छःनाभि, बारह प्रथि और तीन सौ साठ अरोळे सहित जो 
नित्य चलनेवाला चक्र है, वह तुम्हारी रक्षा करे ॥ २२ ॥ * 


राजोवाच 
बडवे इव संयुक्ते दयेनपाते दिवौकसाम । 
कस्तयोर्गमंमाधत्ते गभं सुषुवतुश्च कम ॥ २३ || 
राजा बोले- जो दो घोडियोंके समान संयुक्त हैं । जिनका गिरना बाज पक्षीळे समान प्रतीत 
होता है, देवताओंक बीच उन दोनोंके गर्भको कौन धारण करता हे? ओर वे भी किस 
गर्भको उत्पन्न करते हैं? ।! २३ ॥ 


भष्यापक्र उपाच 
सा सम ते ले ग्रहे राजज्शात्रवाणासपि अवस । 
वातसारथिराधत्ते गर्भ खुषुवतुञ्च तस ॥ २४ ॥ 
अष्टावक्र बोले- हे राजन्‌ ! वह आपके घरपर कभी न गिरे । वह झत्रुओंझे घरपर भी न 
गिरे । जिसका वायु सारथि है वह उस गर्भको धारण करता है, ओर दोनों उस गर्भको 


उत्पन्न करते हैं ॥ २४ ॥+ 


ms mm + ++ > ना... 


> बारद्द अमावास्या और बार पूर्णिमा मिलकर चौबीस पवे । छः ऋतु- छ नाभि। बारद्द सहीने- बारह 
प्रधि । तीनसौ साठ दिन-तीन सौ साउ भरे । ऐसा सदा घूमनेवाळा चक्र- संवत्सर चक्र । 

+ राजा जनकके परोक्ष प्रश्नका उत्तर भी अष्टावक्र परोक्षमें दी देते हें। आापसमें सदा संयुक्त रहनेवाळी घोडियां 
रयि भौर प्राण हैं, ये ही ऋण और धन हैं । इन दोनोंके मिळनेसे विद्युत्‌ पैदा दोती हे, जो बाजपक्षीके मान 
वेगसे गिरती हे | प्राण और रयिके गर्भ अर्थात्‌ उनसे उत्पन्न हुईं विद्यतको वायु जिनका सारथि है, ऐसे मेघ 
धारण करते हैं । इसी बिद्यतूके कारण फिर मेघ पैदा दोते हें | इसकिए मेघको इन प्राण छोर रयिका गर्भ कहा 


गया है । 
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अध्याय १३४ | भारण्यकपचे । ६८५ 
राजोषाच 
कि स्वित्सुप्त निमिषति कि स्विज्जातं न चोपति । 
कस्य स्विद्हदयं नास्ति किं स्विद्वेगेन वेते ॥ २५ ॥ 
राजा बोले- कौन ऐसा जन्तु दे, जो सोनेके समय आंख बन्द करके नहीं सोता ? वह 
कोन हे, जो उत्पन्न होकर भी नहीं चलता? वह कोन है जिसके हृदय नहीं दें? ओर बह 


न 
a 


कौन है जो वेशसे बढता है ? ॥ २७ ॥ 
अष्ठाइकऋ्र पाप 
प्त्थ्यः सुतो न निमिषत्यण्ड जातं न चोपति । 
आश्कनो हदं नास्ति नदी वेगेन बघेते ॥ २६ ॥ 
अष्टावक्र बोले- मछली सोते हुए आंखोंको नहीं बन्द करती, अण्डा उत्पन्न होकर मौ नहीं 
चलता । पत्थरके हृदय नई होता और वेगसे नदी बढती है । २६ ॥ 


रजोवाच 
न त्था अन्ये मालुषं देवसत्त्वं न त्वं बालः स्थबिरस्ट्वं मतो भे। 
न ते लुल्यो बिद्यते वाक्प्रलापे तस्माद््वार वितरास्थेष बंदी ॥ २७॥ 
॥ दति श्रीसद्दाभारते आरण्यकपचेणि जयस्त्रिादधिकशततमोऽष्यायः ॥ १३३ ॥ ४३११ ॥ 
राजा बोले-- मैं तुमझो मनुष्य नहीं समझता, तुम साक्षात्‌ देवता हो | भेरा मत हे कि तुम 
बालक नहीं; वरन्‌ बृद्ध हो । तुम्हारे समान वाद करनेवाला कोई नहीं दे । इसलिए में 


तुमको यज्ञभण्डपर्म ज्ञानेके लिये द्वार बताता हूँ। सामने ही बन्दी खडा हुआ है ! २७॥ 
॥ भहाभारतके आरण्यकपर्वमे एकसो तेतीसवां अध्याय समाप्त ॥ २३२ ॥ ४५११ ४ 





१३४ » 
कष्डाप् पाच 

अञ्जो लेनसमितेषु राजन्समागतेष्यप्रतिमषु राजसु । 

न वे विवित्सान्तरसस्ति वादिनां महाजले हंसनिनादिनामिव ॥१॥ 
अष्टावक्र बोले- हे महाराज ! यहां उग्रसेनके समान अप्रातिम राजा आकर बेठे हुए हें, इस 
लिए जिस प्रकार शिसी महान्‌ सरोवरमें मिलर बोलते इए हंसोंमें किसी एक हंसका स्वर 
पहचानना कठिन है, उसी तरह बोलते हुए इन राजाओंमें बन्दीको जानना कठिन हे ॥१॥ 
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न मेऽद्य यक्यस्यतिवबादिमानिन्ग्लहं प्रपन्नः सरितामिवागमः । 
हुताशनस्यव समिद्धतेजसः स्थिरो भवस्वह भामद्य वदिन ॥ २॥। 
हे शाख्राथमें अभिमानी बन्दिन्‌ ! आज तुम मेर सामने कुछ बोल नहीं सकोगे । प्रलयकालमें 
अग्निके प्रदीप्त दोनपर जिस प्रकार उसके समीप बहनेवाले जलका प्रवाह सूख जाता है उसी 
तरह तुम मेरे सामने सूख जाओगे | तुम आज स्थिर हो जाओ ॥ २॥ 
बन्चुवाच 
व्याघ्रं झायानं प्रति मा प्रबोधय आशीविषं रक्किणी लेलिहानम्‌ ! 
पदाहतस्येव [शिरोऽभिहत्य नादष्टो वे मोक्ष्यसे लन्निबोध ॥ ३ ॥ 
बन्दी बोला- तुम सोते हुए शरको मत जगाओ। मयंकर बिपधारी जीभ चाटत हुए सांपके 
सिरपर पेर मारकर तुम उससे बिना डसे बच नहीं सकते, इस वातको अच्छी तरह जान 
लो ॥ ३ ॥ 
यो वै दपात्संहननोपपन्नः खुदुर्बल! पर्वतमाथिहन्ति ! 
तस्यैव पाणिः सनखो विशीयेते न चेव दोलस्थ हि हर्यते ब्रणः ॥ ४॥ 
जस्ले काई दुब पुरुष अपन वले आंभमानम आकर पवंवपर आघात करता हे, उसीळे 
इहाथ और नाखून कट जाते हें, परंतु पवतभे जरा भी घाव नहीं होता ॥ ४ ॥ 
सवे राज्ञो मेथिलस्य मेनाकस्येव पजलाः । 
निक्रष्टसूता राजानो वत्सा अनडुहो यथा ॥५॥ 
जेस मेनाक पवंतके सामने अन्य पवेत और सांडके सामने बछडे निकृष्ट हैं, वैसे ही 
मिथिलाधिपके सामने अन्य सभी राजा निकृष्ट हैं & ॥ 


लोमश उवाच 
अष्टावक्रः समितों गजेमानो जातकोधो बन्दिनमाह राजन्‌ । 


उक्त वाक्य चोत्तर मे ब्रवीहि वाक्यस्य चाप्युत्तरं ते घ्रीमि ॥६॥ 
लोमश बोले- हे राजन्‌ ! तब अष्टावक्र मुनि सभाके बीचभें गजने लगे | और अत्यन्त 
क्रोधित होकर बन्दीसे बोले- कि तुम मेरे कहे गए बचनका उत्तर दो और में भी तुम्हारे | 
वचनका उत्तर दूंगा ॥ ६ ॥ । 
बन्द्युवाच 
एक एथाप्रिबेहुधा समिध्यते एक! सूये! स्वेसिद प्रभासते | ४ 
एको वीरो देवराजो निहन्ता यमः पितृणामीश्वरश्चेक एव ॥७॥ ; 


बन्दी बोले- एक ही अग्नि बहुत रूपोसे प्रज्वालित होती है ओर एक ही खयं इस सारे विश्वको 
द करता दे, एक ही वीर इन्द्र शत्रुओंको नष्ट करता हे, तथा एक ही यम पित्रॉका 
इश्वर है ॥ ७॥ 
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ह्रध्याय १३४ | झारण्यकपव । ६८७ 
RODIN PRR SR LO AIRS SST STS 


अष्डापत्रा हृद्दात्त 
ह्ाविन्त्राभी चरतो वै सखायौ दौ देवर्षी नारदः पवेतश्च । 
दावम्चिनौ दवे च रथस्य चक्रे भायापती हौ विहितो विधात्रा ॥ ८ ॥ 
अष्टावक्र बोले- इन्द्र और अग्नि ये दो देवता मित्रभावसे विचरते हैं, नारद और पर्वेत ये 
दो देवर्षि हे, अश्विनीकुमार दो देवता हैं, रथके दो ही चक्र हैं, ओर विधातान भार्या ओर 
पति ये दो ही उत्पन्न किये हैं ॥ ८ ॥ 
बंदषाच Ei] 
जि! सूयते कर्मणा वै प्रजेयं अयो युक्ता वाजपेयं बहन्ति । ji 
अध्वथेवस्त्रिववणानि तन्वते जयो लोकास्त्रीणि ज्योर्ताषि चाहुः ॥९॥ 
बन्दी बोळे- कर्ष हेतुस यह सब प्रजा देवता, मनुष्य और तिक इन त्रिविध योनियोंमे 
जन्म ग्रहण करती है । तान ऋकू , यज्ञ, साम बेद ये संभिळित होकर वाजपेयादि समस्त | 
कर्मका प्रतिपादन करते हैं; अध्बर्युगण प्रातःसवन, माध्यन्दिनसवन ओर सार्यसवन इन 
तीन सवनोंका अनुष्ठान किया. करते हें; स्वर्ग, मत्ये और नरक ये त्रिविध लोक हैं ओर 
त्रिविध ज्योतियां सूये, विद्युत्‌ और अग्नि कही हैं ॥ ९॥ 
अष्डाप्र उपाप 
चतुष्टयं ्रiत्मणानां निकेतं चत्वारो युत्ता यज्ञमिमं वहन्ति । 
दिशश्चतस्रश्चलुरश्च वणो चतुष्पदः गौरपि ₹ा्वदुक्ता ॥ १०॥ 
अष्टावक्क बोले- ब्राह्मणोंके ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ये चार आश्रम हैं; 
चारों ऋत्विज मिलकर इस यज्ञको किया करते हैं; पूर्व, पश्चिम, उत्तर ओर दक्षिण ये 
दिशाएं चार हैं, बर्ण भी चार हैं हस्व, दीघ, ष्ठत ओर हलू ये चार वणे है, तथा गौके 
( वाणीके ) भी परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बैखरी ये चार पाद हें ॥ १० ॥ 
बच्चुवात्त 
पश्चाम्नणः पञ्चपदा च पड़ाक्तिथेज्ञा! पञ्चैवाप्यथ पञ्चेन्द्रियाणि । 
इष्टा वेदे पञ्चचूडाश्च पञ्च लोके ख्यात पञ्चनदं च पुण्यम्‌ ॥११॥ 
बन्दी बोले- गाहेपत्य दक्षिणामि आहबनीय सथ्य व अवसथ्य ये पांच अभ्नियां ओर पंक्ति 
छन्दर्भे पांच चरण रहते हैं । देवयज्ञ, पित॒यज्ञ, ऋषियज्ञ, भूतयज्ञ, मचुष्ययज्ञ ये पांच यज्ञ 
हैं । ओत्र, त्वक्‌ , नेत्र, जिह्वा, और नासिका ये पांच इन्द्रियां हें; वेदमें पांच शिखाओं- 
वाली पांच अप्सरायें प्रसिद्ध दें ओर लोकें विपाशा ( व्यास ), इरावती ( रावी ), वितस्ता 
रे झेलम ), चन्द्रभागा ( चिनाब ) और शतद्र (सतलज ) ये पांच नदियां भी पवित्रकारक 
॥ ११॥ 
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भष्ठापक्र उपाच 
घडाधान दक्षिणाभाइरेक षडवेस कतव! कालचक्र । 
षडिन्द्रियाण्युल घट्‌ कृत्तिकाश्च षट्‌ साव्यस्काः सरवदेवषु इष्टः ॥१२९॥ 
अष्टावक्र बोले- कहयोंके मतसे अग्न्याधानकी दक्षिणा छः गो है, तथा कालचक्रके ऋत छ। 
है, श्रात्रादि पांच और मम एक मिलकर छ? इन्द्रियां हैं, कृत्तिका छः प्रसिद्ध हैं, तथा 
वेदोंमें साद्यस्क यज्ञ भी छः हैं ॥ १२ ॥ 
बद्युवाच 
सप्त ग्राउ्या! परावः सप्त वन्याः सप्त छन्‍्दांसि कतुसेकं बह्दन्ति । 
सपषेयः सपत चाप्यहणानि सप्ततन्त्री प्रथिता चैव वीण! ॥ १३ ॥ 
बन्दी बोले- + ग्राभ्य पञ्च॒ सात हैं, बन्य भी सात हैं । एक यज्ञके लिये सात छन्द प्रयुक्त 
होते हैं । सात ऋषि हैं | सम्मान करनेकी रीतियां भी सात हैं तथा बीणाके भी सात तार 
प्रसिद्ध हैं ! १३॥ 
अष्डठावक्र उपाच 
अष्टौ शाणाः रातमानं वशन्ति तथाष्टपाबः दार भः खिहघाली । 
अष्टौ वसूञ्शुश्चुम देवतासु यूपश्चा्ास्तरि्विह्ितः सेय ज्ञः ॥ १४॥ 
अष्टावक्र बोले- सनकी बनी हुई आठ डोरियोसि तराजू सेंकडों मन पदार्थाको तोळती हे | 
सिंहको मारनेवाले शरभे भी आठ पांब होते हैं। देवताओंमें आठ बसु इस सुनते हैं। सब 
यज्ञोंमें आठ ही यूप होते हें ॥ १४ ॥ 


वंद्यवा'च 
नयैबो्ताः सामिधेन्यः पितृणां तथा प्राहुनेखथोगं विसगेञ्ञ । 
नवाक्षरा वृहती संप्रदिष्टा नवयोगो गणनामेति शाम्वल्‌ ॥ १५ ॥ 
बन्दी बोले- पितथज्ञमें अमि जलानेके लिये नवधा ऋक विहित हुआ हे, सृष्टि उत्पत्तित्े 
पुरुष, प्रकृति, महत्‌ , अहंकार और पंचतन्मात्रा य नों तस्र कारण हॅ । प्रत्येक चरणमें 
अक्षर रहनेसे नेसे चार चरणनें एक बृद्दती छन्द होता हे; ओर एकसे लगाकर नविध 
अंकोके मेलस सब गिनती पूरी होती हे ॥ १५०॥ 
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+ गाय, भेस, बकरी, भेड, घोडा, कुत्ता भौर गध्ा- ग्राम्य पशु । सिं, बाघ, भेडिया, हाथी, वानर, 
भालू और स्ग- वन्य पञझु । गायत्री, उष्णिक अनुष्टुप्‌ , दृद्दती, पंक्ति भ्रि्प, जगती - सात छन्द । मरीचि 
त्रि, पुछद, पुलस्त्य, कतु, भगिरा भौर बसिष्ट- सप्त ऋषि। गंध, धूप, पुष्प, दीप, नेवेच, भाचमन भौर 
ताम्थूळ- पूणाके सत्त साधन । 
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अण्डापन्रा उपाच 
दका दशोएकलाः पुरुषस्य लोके सहलमाइडधी पूर्ण झातानि। 
दर्द सालान्जित्राति गभवत्यो दशारका दक्ष दाका दराणाः ॥१६॥ 
अष्टावक्र बोले- लोकं पुरुषके लिए दिश्ाएं दस हैं । दस सौ मिलकर ही हजार होते हैं । 
स्त्रियाँ गर्भयुक्त होर दस महीने तक गर्भ धारण करती हैं। इख तत्तज्ञानके उपदेष्टा दस 
जन हैं, विरोधी भी दस हें । और अधिकारी भी दस जन हें ॥ १६ || 
चंद्युवा'च 
एकादशैकादशिनः पदानाभेकाददीबाच भवन्ति यूपाः । 
एकादश घाणभ्र्ता विळारा एकादशोक्ता दिवि देवेषु रुद्राः ॥ १७॥ 
बन्दी बोले- एकादश इन्द्रियां शब्दादि विषयोमें अवस्थान करती हैं, इसलिये ये शब्दादि 
विषय सी एकादश्च संख्याम शिने जाते हैं । जीबरूप पशुके बन्वनके निभित्त थे ग्यारइ 
विषय ग्यारह यूपस्वरूप हुए हैं । उऊझव्दादि ग्रहणजनित हषे विपादादि ग्यारह प्रकारके 
विकार स्वणमें देवताओंको भौ रोदन कराया करते हैं ॥ १७॥ 
अण्डाणआ उवाच 
संवत्सरं द्वादश घासमाइजेगत्था? पादो द्वादशैवाक्षराणि | 
ठादकाइः प्राळूली यज्ञ उक्तो इादशादित्यान्कथयन्तीह विप्राः ॥ १८॥ 
अष्टावक्र बोले- वारइ सहीनेका संवत्सर होता हे और प्रत्येक चरणमें बारह अक्षर रहनेखे 
बेसे चार चरणमं जगती .छन्द होता हे । प्राकृत यज्ञ बारह दिन पूरा करना होता है, तथा 
आदित्य भी बारह कहे गए हें ॥ १८॥ 
बश्युप[च 
अयोद्‌शी तिथिशत्त्ता महोग्रा तयोददाडीपवती मही च ॥ १९॥ 
बन्दी बोले- पण्डितोंने त्रयोदशी तिथिको बहुत उग्र कडा है और परथिवीको त्रयोदश्न 
ह्ीपयुक्ता कहा है ॥ १९ । 
लोमद्या उपाच 
एतावदुक्त्था विररान बन्दी छोकस्था्े व्याजहररष्टवकः । 
अयोदकाहानि ससार केशी अयोदरादीन्यत्तिच्छन्दांखि चाहुः ॥ २०॥ 
लोमश चोले- महाराज | यह आधा लोक कहकर बन्दी चुप हो गये। तदनन्तर अष्टावक्रने 
उसके अपराद्ध छोकको इस प्रकार कहकर पूरा किया । केशीने तेरह दिन यज्ञ किया और 
अतिच्छंदके भी तेरह अक्षर होते हैं ॥ २० || 
८७ ( मद्दा. भा. आरण्यक, ) 
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तलो मह।नुदाति्ठन्निनादर्तूष्णीसूलं सूलपु् निकास्थ । 

अधोसुखं ध्यानपरं तदानीसष्टाषक्रं चाप्युदीयेन्तमेव ॥ २१ ॥ 
उसके नन्तर उस समय समासदोंने यज्ञदीक्षित वरुणके पुत्र उस बन्दीको चुप ओर 
नीचे सुख किये चिन्तायुक्त ओर अष्टावक्रको वादविचारमें वाकू निपुणता प्रकट करते 
देखकर महाकोलाइलकी '्वाने को ॥ २१ ॥ 


तरिमस्तथा संकुले बतेसाने स्फीते यज्ञे जनकस्याथ राज्ञ! 

अष्टावक्रं पूजथन्तोष्भ्युपेयुविप्राः सर्वे प्राज्लयः प्रतीताः ॥ २२॥ 
जब इस प्रकार महाराज जनककी यज्ञशालामें शब्द उठा ओर यज्ञ समाप्त हुआ, तव सब 
वेदके जाननेबाले त्राह्मणोंने प्रीतिपूवेक हाथ जोड कर अष्टाबक्रकी पूजा की ॥ २२ ॥। 


अष्ठाएक्र अपाप 
अनेन वे ब्राह्मणा! शुश्रबांसो वाडे जित्या सलिले माज्ञता? व्हिल । 
तानव घमांनयसव्य चन्दा प्राशातु गृद्याप्छुनमज्जयनस्त्‌ ।२३॥ 
अष्टावक्र बोले- इसी बन्दीने पहले अनेक ज्ञानी ब्राक्षणोंकों वादभ जीत कर जलमं डुबा 
दिया हे, इसीलिये यह भी उन्हीं भोगोंको प्राप्त हो, इसे भी पकड कर जलमें डबा दिया 
जाए ॥ २३ ॥ 
बंद्युवाच 
अहं पुत्रो वरुणस्थोत राज्ञस्तचास सत्रं द्वादशवार्षिक वै । 
सत्रेण ते जनक तुल्यकालं तदर्थ ते प्रहिता से ह्रिजाग्ऱ्या! ॥ २४॥ 
बन्दी बोले- में राजा बरुणका पुत्र हूँ, मेरे पिताने भी द्वादश वार्षिकी यज्ञ किया है। हे जनक! 
तुम्हारे ही यज्ञके समय वहां भी यज्ञ हुआ हे, इसीलिए मेने ( जलम डुबाकर ) अनेक 
त्राह्मणॉको वहां भेजा है ॥ २४ ॥ 
एले सर्वे वरुणस्थोत यज्ञ द्रष्टं गता इह आयान्ति भूयः । 
अष्टावक्र पूजये पूजनीयं यस्य हेतोजनितारं सम्रष्थे ॥ २८ ॥ 
वे सव वरूणके यज्ञको देखने गये थे, और वे फिर लौटकर चले आ रहे हैं । में पूजने 
योग्य अष्टावक्र धुनिक्षी पूजा करता हूँ, जिनके कारण में पुनः अपने पितासे सिल 
सकूंगा | २५ | 
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अष्ठाएक्र उवाच 

विप्राः समुद्राम्भासि नज्जितास्ते वाचा जिता मेधया आविदानाः । 

लां भेघया वाचमथोज्जहार यथा वाचमवचिन्वन्ति सन्त! ॥ २६॥ 
अष्टावक्र बोले- जो सब ब्राह्मण सधुद्रके जलमें इबाये गये ईं, वे लोग पण्डित होकर भी 
बन्दीके बाक्यकोशल अथवा वितककौशलसे ही पराजित हुए हैं, थॅने अपने वाक्यमेधाके 
सहारे जिस प्रकार उनका उद्धार किया है, वैसे ही सदसद्विवकशील पण्डित लोग मरे उन 
वचनोंकी परीक्षा करें ॥ २६॥ 

आश्िदेहञ्जातवेदाः सतां गहान्विसजेथंस्तेजसा न स्म धाक्षीत्‌ । 

बालेषु पुत्रेषु कृपण बदत्लु तथा वाचमवचिन्वन्ति सन्तः ॥ २७॥ 
जिस प्रकार जातवेद अञ्चि स्वमावसे ही दाइक होकर भी अपने तेजसे सत्याभिसन्धी 
लोगोंके शरीरको नहीं जलाती, परन्तु पापीके शरीरको ही जलाती हे, बैसे ही सदस- 
द्रिवेकशील पण्डित सन्दवादी वालक वा पुत्रके वाक्यकी भी परीक्षा करके उसे ग्राह्य वा 
अग्राह्य किया करते हैं ॥ २७ ॥ 

छष्मातकी क्षीणवचाः दाणोषि उताहो त्वां स्तुतयो घादयन्ति । 

हस्तीव त्वं जनक वितु्यानो न मामिकां वाचामेसां छाणोणि ॥ २८॥ 
है जनक ! तुम ूष्मातकी अथात्‌ लिसोंडके फलोंकों खानेके कारण तेजोद्दीन हो जानेके 
कारण मेरी बात नहीं सुन रहे हो । अथवा बन्दी द्वारा झी गई स्तुतियां तुम्हें उन्मत्त 
बनाये हुई हैं । इसी कारण जेसे मदमस्त हाथी अंकुशके द्वारा मारे जाने पर भी महावतके 
बेंचनाको नहीं मानता, उसी तरह तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो ॥ २८॥ 

णागफं उपाच 

शुणोमि वाचं तय दिव्यरूपासभालु्षी दिव्यरूपोऽसि साक्षात्‌ । 

अजैयीयेडन्दिन त्वं विवादे निसष्ट एष तन कामोऽद्य बन्दी ॥ २९॥ 
जन बोले- हे ब्राह्मण ! भें तुम्हारी देवरूपी अमाचुपी वाणीको सुन रहा हं । तुम साक्षात्‌ 
दिव्य रूप हो, तुमने बन्दीको विवाद्मे जीत लिया हे, इसलिये हम चन्दीको तुम्हे देत दे 
तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो ॥ २९ ॥ 

अष्ठाप् अपाप 

नानेन जीवता कश्चिदथो से वन्दिना नप । 
पिला यद्यस्य वरुणो मज्जयेन जलाशये ॥ ३०॥ 

अष्टावक्र बोले- हे राजन्‌ ! इस वन्दीके जाते रइनेसे मुझे कोई लाम नहीं हे, इसालिए इसका 


पिता यादि सचश्रुच बरुण हे तो इसको जलमें डबा दीजिये ॥ ३० ॥ 
he 
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६९२ भहाभारते । [ तीर्थयाज्ञापवं | 
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बन्चुवाच 
अहं पुञ्जो यझुणस्थोत राज्ञो न मे अथं सलिल साजितस्थ । 
इथं सुते पितरं द्रक्यतेऽयसष्टावक्कश्चिरनष्टं कहोडस्‌ ॥ ३१५ 
बन्दी बोले- में राजा बरुणका पुत्र हूँ, इसलिये जलमें इबनेमें सुझे कुछ भी भय नहीं हे, 
अब अष्टाबक्र भी अपने पिता छूहोडक़ो जो बहुत कालसे नष्ट होगये हैं, इसी क्षण 
देखेंगे ॥ ३१ ॥ 
लोमश उपाच 
ततस्ते पाजिता विप्रा वरुणेन महात्मना । 
उदलिछन्त ते खर्व जनकस्य सभ्ीपतः | ३२॥ 
लोमश बोले- तदनन्तर महात्मा वरुणके द्वारा पूजित वे सभी ब्राह्मण [ जो बन्दीफे डारा 
जलमें डुबो दिए गए थे) फिर जनके सामने आकर उपास्थित हो भए ॥ ३२ ॥ 
कहोइ डवा'च 
इत्थथेलिच्छन्ति सुताञ्जना जनक कणा । 
यदह नाशक कतु तत्पुत्रः कृतवान्भल ॥ २३ ॥ 
कहोड बोले- हे जनक ! पुरुष लोग इसीलिये अनेक कम करके पुत्रको इच्छा करते हँ। जो 
कर्म सें न कर सका उसे मेरे पुत्रने किया ॥ ३३ ॥ 
उताबलस्य बल्बालुल बालस्थ पण्डित! । 


उत वयावेळुषो विठ्ठान्पुचा जनक जायत ॥ २४॥ 
हे जनक ! टुचलके भी बलवान्‌, सूखे भी पण्डित आर अज्ञानीळे भी ज्ञानी पुत्र हो सकता 
॥ ६४ ॥ 
वन्धा 
शितेन ते परशुना स्वयसेबान्तको रूप । 
शिरांस्थपाहरत्बाजो रिपूणां भद्रमस्तु ते ॥ ३७ ॥ 


बन्दी बोले- हे राजन्‌ ! तेज फरसा लेकर स्वर्थं यवराज युद्ध आपके शत्रओकि सिर काटे 
और आपका कल्याण हो ॥ ३६ !! 
महदुक्थ्यं गीयते सास चाग्य्यं खस्थक्सोम? पीयते चाळ खच | 
झुचीन्मागान्प्रतिजय्टञ्च हृष्टा! खाक्षाइवा जनकस्येह यज्ञे । ३६॥ 
हे राजन्‌ ! आपके यज्ञमें उक्थ्य नामक श्रेष्ठ साम अच्छी प्रकारसे गाये जाते हैं। सोमपान 
अच्छी तरहसे पिया जाता दै । देवगण प्रसन्न दोकर साक्षात रूपसे पवित्र भागाक्षो ग्रहण 


करके आनंद करते हें ॥ ३६ ॥ 
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लोंमक उवाच 

समुत्थिलेष्यथ सर्वेषु राजन्बिप्रंषु नेष्वधिकं छुप्रमेजु ¦ 

अलुज्ञातो जनकेनाथ राज्ञा विवेदा लोथं सागरस्योत बन्दी ॥ ३७॥ 
लोमश बोले- हे शाजन्‌ | जब ब्राह्मण अत्यन्त तेजो घारण करके प्रगट हुए, वब राजा 
जनकको आज्ञासे बन्दीने उन सब प्रतापी विप्रोके सामने समुद्रे प्रवेश किया ॥ ३७ ॥ 

अष्टावकः पितरं पूजयित्वा संपूजितो त्रात्मणैस्तैयेथावत्‌ । 

त्याजगामाश्रमसेब चाउ्ऱ्यं जित्वा वन्दि सहितो मातुलेन ॥ ३८॥ 

तदनन्तर सब त्राह्मणोने विधिपूर्वं अष्टावक्रकी पूजा की और अष्टावक्रने अपने पिताकी पूजा 
की । तदनन्तर श्रेष्ठ बन्दको जीतकर अपने मामा श्वेवकेतुके साहित अपने आश्रमङो चले 
गए ॥ ३८ ?। 

अन्न कौन्तेय सहितो आतुसिस्त्व खुखोषिल! सह विपैः प्रतीत! । 


~ > 


पुण्यान्यन्यानि झुचिकर्नेकभत्तिमेया साधे चरितास्याजमीढ ॥ ३९॥ 


4. & ७ 


५ इति औमहाआारते आरण्यकपवेणि चलुस्जिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३४ ॥ ४५५० ॥ 
है अजमीढयंशी कुन्तीनन्दन ! यहां आप सुखसे ओर प्रसन्न होकर रहिए ओर इस नदीम 
८९ ७ च ~ ७ ~ ~ = च 
आप खी, भाई ओर त्राह्मणोंके सहित स्नान इमारे साथ भक्तिसहित पवित्र होकर दूस 
पवित्र तीर्थोको चलिये ॥ ३९॥ 


१ बहााशलळे आरण्यकपवेम एकसो चोंतीसवां अध्याय वसात हुआ १ १३४" ४५५० ६ 





१३५ :; 
लीमश उपाच ’ 

एष सघुविला राजन्समंगा संप्रकाशते । | 
एलल्कदेमिलं नाम सरतस्थामिषेचनस्ष ॥ १॥ 

रोमश्च बोले- हे राजन्‌! इस नदीका नाम पहले मधुबिला था, बही अब समङ्गाके नामसे 

प्रसिद्ध हुई है, यह कदेमिल नामक तीर्थ है, यहीं राजा भरतका अभिषेक हुआ था ॥ १ ॥ 
अलक्ष्म्या किल संयुक्तो दृ हत्वा राचीपलिः । 
आप्त्तः स्वेपापेभ्यः समंगायां व्यसुच्यत ` ॥२९॥ 

यहीं समङ्गा नदीमें स्नान करके बृत्रासुरके मारनेके पश्चात्‌ अलक्ष्पीसे संयुक्त इए इन्द्र सव 

पापासे छटे थे ॥ २॥ 
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८९४ मद्वाभारतं । 








एतद्विनशनं कुक्षौ मैनाकस्य नरष । 

आंदालियत्र पुत्राथ तदन्नसपचत्पुरा ॥४९॥ 
हे भरतकुछा्िइ ! यह मेनाक पवेवरू वाचमें विनशन नामक तीथ है, यहीं प्राचीन समये 
आदातेन पुत्र होनके ।नामिच त्रह्मांदन पकाया था ॥ दे ॥ 


एनं पर्षतराजानमारूश्य पुरुषषे भ । 

अयद्वास्थाभसंदाठद्यामलक्ष्मा व्यपनोत्स्यथ ॥४॥ ग 
हे पुरुपश्रेष्ठी ! आपलोग इस पर्वेतराजके ऊपर चढिये, तब सब अयश अप्रसिद्धि ओर 
अलक्ष्मीको दूर कर देंगे ॥ ४ ॥ 

एते कनखला राजन्नषीणां दायेता नगा! । 


एषा प्रकाशात गङ्गा याधाछर नहानदा ॥।& ॥। 
६ राजन्‌ युधाष्ठेर ! यह सब ऋषियाछ प्रय कनखलक पवत €। यह महानंदा गगा 


प्रकाशत हा रहा ह ॥ ५ ॥ 
सनत्कुमारो भगवानत्र सिद्धिमगात्परास्‌ । 
आजमाढावग। होना सयपाप! प्रभाध्यस ॥९॥ 
पहले भगवान्‌ सनत्कुमार मुनि यहीं सिद्धिको प्राप्त हुए थे, हे अजमीढ वंशोत्पन्न युधिष्ठिर! 
आप इसमें स्नान करनेसे सब पार्पोसे छट जायेंगे ॥ ६॥ 
अपां हृदं च पुण्याख्यं भुग॒तुड्रं च पर्वतम्‌ । 
तूष्णी गड्ठां च कौन्तेय सामात्यः लसखुपस्पदा 
च a ७ TN 
यह जलसे भरा हुआ पवित्र तालाब है, यह शरृशुतुङ्ग पवेत है, दे कुन्तीनन्दन ! यह भङ्गा 
है, यहां आप शान्त होकर मन्त्रियांके साथ स्नान करें ॥ ७ ॥ 


आश्रम! स्थूलशिरो रमणीयः प्रकाचाते । 
अश्र सानं च कौन्तेय क्रोधं चैव विवजेथ ॥ ८ ॥ 
यह स्थुलशिरा नामक युनिका रमणीय आश्रम है, दे कुन्तीनम्दन ! यहां अभिमान और 


~ 


क्रोघको छोड दीजिए ॥ < ॥ 
एष रैभ्याश्रमः श्रीमान्पाण्डवेय प्रकाशते । | 
भारद्वाजो यत्र कवियेवक्तीलो व्यनदयत UR | 
हे पाण्डब ! यह श्रीमान्‌ रेभ्य मुनिका आश्रम प्रकाशित हो रहा ह, जहां भारद्वाज प्लानळ 


पुत्र ज्ञानी यवक्रीत नष्ट होगयेथे॥९॥ 


LAL 
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कर्थयुत्तोडमवदणिसमेरद्वाजः प्रतापवान्‌ । Ei 

किलथ च यवक्रील कषिपुचो व्यनइयत ॥ १०॥ |; 
युधिष्ठिर बोले- प्रतापवान्‌ भरद्वाज मुनि केसे थे ? ओर उन ऋणिके पुत्र यवक्रीत क्यो मारे | 
गये थे ॥ १०॥ iF 
एतत्स्वं यथावृत्तं ओतुामिच्छामि लोमा । i 

कम भिदेवकल्पानां कीत्यमाने सरां रसे ॥ ११॥। | : ग 
हे लोमश ! में इस सव चरित्रको तत्वतः सुनना चाहता हूं, क्योकि देवतुल्य ऋषियोंके कर्म क 
सुननेदे झुझे आनंद प्राप्त होता है ॥ ११॥ र 
लीमझच उत्चाच | /; 
भरद्वाजश्च रैभ्धश्च सखाथौ संव सूबलुः । Pi 
तावूबतुरिद्दात्थन्त प्रीयमाणौ वनान्तरे ` ॥ १२॥। Ei 


ba ™ 


लोमश बोळे- भरद्वाज ओर रभ्य दोनों मित्र थे, वे दोनों परस्पर अत्यन्त प्यार करते हुए 
इस बनके अन्दर रहते थे ॥ १३२ ॥ 
रेभ्वस्थ लु खुतावास्तानवावसखुपरावसू । 


आासाव्यदक्ताः पुत्रस्तु भरद्वाजस्य भारत ॥१३॥ 
रभ्यक् अवावसु ओर परावसु नामक दो पुत्र थे | हे भारत ! भरद्वाजके एक यवक्री नामक 
पुत्र था ॥ १४३॥ 

रेस्यो बिद्ठान्सहापत्यस्तपस्वी चेतरोऽभयत्‌। 

लयात्भाप्यलुला प्रातबाल्यात्प्रश्रात सारत ॥ १४॥ 


रेभ्य पुत्रांके सहित विद्वान्‌ थे ओर भरद्वाज तपस्वी थे, इन दोनोंकी वचपनस ही बहुत 
कीतिं जगतूने प्रसिद्ध थी ॥ १४ ॥ 

यवक्रीः पितरं दृष्ट्रा लपल्विनमसत्कतम्‌ । 

दृष्टा च सत्कृत विप्र रंभ्य पुत्रः सहानघ ॥ १५ || 
हे अनघ ! यवक्रीने जब अपने पिताको अत्यन्त तपस्वी ओर सत्कार राहित तथा पुत्रसद्दित 
रेम्यकों नाह्मणॉसे पूजित देखा ॥ १७ ॥ 

पर्येत्तप्यत तेजस्वी म्न्युनाभिपरिष्लुतः । 

तपस्तेपे ततो घोरं वेदज्ञानाय पाण्डव ॥ १६ ॥ 
तो, हे पाण्डब ! वे अत्यन्त सन्ताप करने लगे, फिर क्रोधमें भरकर तेजस्त्री यबक्रीने वेद 
जाननेळे निमित्त घोर तपस्या की ॥ १६॥ 
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६९६ सहाभारते । 





सुससिद्धे महत्यग्नौ शरीरछुपतापयन्‌ ! 
जनयासास सन्तापभिन्द्रस्थ सुमहातपाः || १७॥ 
उस महातपस्वोने अच्छीतरह जलती हुई अभिसें भ्रपने शरीरको तपाया, तब उनके तपसे 


इन्द्र भयभीत हो गया ॥ १७॥ 


लल इन्द्रो ययक्रीलरुपगस्य युघिछिर । 
अन्नदीत्कस्थ हेतोस्त्वमास्थितऱ्त्तप उत्तसस् 
हे युधिष्ठिर | तदनन्तर इन्द्र थवक्रीतके पाए आकर बोले- कि तुम फिसलिये घो 


छूर रहे हो १ ॥ १८ ॥ 


गक्रीरुषाच 
द्विजानामनधीता वै वेदाः सुरगणार्चित । 
प्रतिभान्त्विति तप्येऽहाम्िदं परमकं तपः! ॥ १९॥ 
यवक्री वोले- हे देवोंके द्वारा पूजित इन्द्र ! ब्राह्मणोंकी विना ही पढे सच वेदका ज्ञान हो 


जाये, इसीलिये में इस घोर तपको कर रहा हुँ ॥ १९॥ 


9 
स्वाध्यायार्थ समाररुमो सञ्षाथं पाकशासन । 
तपसा ज्ञातुमिच्छामि सर्वेज्ञानाने को शिक ॥ २० ॥ 
CAT 


हे पाकृशासन ! केवल पढनेह्दीके निमित्त भेरा यह परिश्रम है । हे कोणि 
बलसे सब विद्याओंको जानना चाहता हूँ ॥ २० ॥ 

कालेन मूढता वेदा! शाक्या युरुसुखाह्विसो । 

प्राप्लुं तस्मादर्थं यत्न! परसो मे समास्थितः ॥ २१ ॥| 
क्योंकि, हे विभो ! वदोंको शुरुप्ुखसे पढनेमें बहुत समय लगता हे, इसौलिये उसे प्राप्त 
करनेके लिये मेने यह परम यत्न किया है ॥ २१ ॥ 


कू ! में तएके 


इन्द्र उवाच 
अमागे एष विप्रर्षे थेन त्वं यातुमिच्छसि । 
कि विघातेन ते विप्र गच्छाधीहि गरोळुखात्‌ ॥ २२ ॥ 
इन्द्र बोले- हे विम्रषे ! जिस मार्गसे तुम जाना चाहते हो, वह उत्तम नांगे नहीं है | वेद।ध्ययनके 
उत्तम मार्गको विनष्ट करके तुम्हें क्या लाभ होगा ? अतः, हे विग्र ! जाओ, दुम गुरुप्तुखसे 


बेदोंका अध्ययन करो || २२ ॥ 
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क्ध्याय १३७ | लारण्यकपते । ८९७ 








लोमश उवाच 
एवसुकत्या गतः छाकतो यथक्कीरापि भारत । 
सूय एवाकरोव्यत्नं तपस्यमितचिकम ॥ २३॥ 
लोमश बोले- हे अत्यन्त पराक्रमी भारत! ऐसा कहकर इन्द्र चले गये और यबक्रीव फिर 
तपस्यामे परिश्रम करने लगे ॥ २३ ॥ 


चोरेण तपसा राजंस्तप्यमानो महातपाः । 
सन्तापथामास खश देवेन्द्रमिति नः शतम्‌ ॥ ९४ ॥ 
हे राजन्‌ ! हमने सुना हे कि अत्यन्त घोर तपस्याळा आचरण करते हुए महातस्वी यवक्रीने 


च्य च्य 7 


देवेन्द्रको भी बहुत सन्तप्त कर दिया ॥ २४ ।। 


र 
hi 


ते तथा तप्थब्रानं तु तपस्तीन्रं महासुनिम । |; 
उपेत्थ बललिदेवों वारयासास चे पुनः ॥ २५॥ 

उस महाप्तुनिकों इस प्रकार घोर तपक्ता आचरण करते देखकर बलासुरके विनाशक इन्द्रने 

आकर फिर रोका ओर कहा ॥ २५ ॥ 


आशाक््योऽथेः समारव्धो नैलद्वुद्धिकृत तव । 

प्रति भास्थन्ति चे वेदास्तव चेव पितुञ्च ते ॥ २६॥ 
तुम यह असंभव काम प्रारंभ कर रहे हो, तुम्हारा यह काम बुद्धियुक्त नहीं हे। तथापि इस 
तपस्याळे कारण तुम्हारे और तुम्हारे पिताके सामने वेद प्रकाशित हो जाएंगे ॥ २६ ॥ 


गबक्रोरुवाच 
न चेतदेबं क्रियते देवराज ममेप्सितस । 
महता निथनेनाह तप्स्ये घोरतरं तपः ॥ २७॥ 
यवक्री बोले- दे देवराज ! यदि तुम भेरी इच्छा पूर्ण न करोगे, तो में फिर नियम धारण 
करके इससे भी अधिक घोर तप करूगा !! २७॥ 


सस्िदेऽग्राचुपक्त्याङ्गघङ्ग होष्यासे वा सघव॑स्तज्नियोध । 
यष्येलदेषं न करोषि कामं ममेप्सितं देवराजेह स्म्‌ ॥ २८ ॥ 
हे देवराज ! यदि तुम मेरी समी इच्छाको पूर्ण न करोगे, तो में अपने शरीरके अंगोको 
काट काटकर प्रदीप्त अभिके होममें डाल दूंगा, यह मेरी बात सुन लो ॥ २८ ॥ 
८८ ( म. सा. जारण्यछ, ) 
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६९८ महाभारते । [ तीर्थयोत्रापषं 
लोमा उपाच 
निश्चयं तमभिज्ञाय सुनेस्तस्थ महात्मन! । 
प्रतियारणहेत्वर्थ बुद्धया संचिन्त्य बुद्धिमान ॥ २९ ॥ 
तत इन्द्राऽकरात्रप अ्राह्णस्य तपास्वन! ! | 
अनेकशतवषेस्थ दुबेलस्थ सयध्मणः ॥ १० || 
लोमश बोले- उस महात्मा घुनिके उस निश्चयकों जानकर उसे उस मार्गसे हटानेळा उपाय 


दम्‌ 
बुद्धिपूवक सोचकर बद्धिमान्‌ इन्द्रने एक यक्ष्माके रोगी, कई सौ वर्षे 
ब्राह्मणका वेष बनाया ॥ २९-३० ॥ 
यबक्ीतस्य यत्तीथेसुचित शौचकमसेणि ¦ 
भागीरथ्यां तत्र सेतु वाळकासिश्चकार स! | ३१॥ 
और जिस तीर्थमें यवक्रीत ख़ानादि करते थे, उस स्थानपर जाकर झंगापर बाळूसे पुल 
बनाने लग ॥ ३१ ॥ 
यदास्य वदतो वाक्यं न स उक्त छ्विजातक्तमः | 
वालुकाभिस्ततः शक्रो गङ्गां सम्भिपूरयन्‌  ॥ ३९६ 
जब द्विजश्रेष्ठ यवक्रीतने इन्द्रका कहना न माना तो इन्द्र संगको वाठूसे पूर्ण करनेकी 
कोशिश्च करने लगे ॥ ३२ ॥ 
वालुकासुष्टिमनिशं भागीरथ्यां व्थसजयत्‌ । 
सेतुमभ्धारभच्छक्रो यवक्रीत निदरदायन्‌ ॥ हे हे |! 
इन्द्र यवक्रीतो दिखाकर रोज गंगामें एक पुहोभर बाळू डालने लगे और इख प्रकार 
इन्द्रने पुल वाधना चाहा ॥ ३३॥ 
सं दद्को यवक्रीस्लु यहनवन्त निबन्धने । 
प्रहसंश्चाञ्रवीद्ाक्यभिदं स सुनिपुद्जवः ॥ ३४॥ 
उसे इस प्रकारके कायम यत्नशील देखा ओर उस शुनिश्रेष्ठ यवक्रोतने हसकर इन्द्रसे यह 
यह वाक्य कहा ॥ ३४ ॥ 
किमिदं वतेते ब्रह्मन्किं च ते ह चिकीर्षितम्‌ । 
अतीय हि महान्यत्नः क्रियतेऽयं निरर्थकः ॥ ३५ || 
के हे ब्राह्मण ! यह क्या है? तुम क्या करना चाहते हो? तुम इतना बडा यत्न निरर्थक 


'ही कर रहे हो॥ ३५॥ 


बूढे तपस्वी दुधेल 
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अष्याय १३५ } झारण्यकपर्व । १९९ 





इन्द्र जात | क 
बान्धिष्ये खेलुना गड्घां ुख! पन्था भविष्याते । 
छिदयते हि जनस्तात तरमाणः पुनः पुन! ॥ ३६॥ 
इन्द्र बोले- हे तात ! इसमें तेरकर पली पार जानेसे मनुष्योंको बहुत दुःख होता है, इस- 


लिये में इस अङ्गापर एक पुल बांधूंगा । तब उत्तम मा ददो जायेगा ॥ ३६ ॥ 
यृचक्रोरुषाच 
नाथ शक्थस्त्वया वद्घु महानोघः कथंचन । 
अङाच्त्याह्विनियतेस्थ शक्यमर्थं समारभ ॥ ३७॥ 


यवक्रो बोले- इस भंगाके सदावेगछो तुम किसी प्रकार नहीं बांध सकोगे, तुम इस न 


होने योग्य कामझो मत करो और जो हो सकता है उस कार्यको प्रारंभ करो ॥ ३७॥ 
इन्त अपण 
ययेल अयता चेदं तपो वेदार्थसुद्यतम्‌ । 
अदाक्यं तह्ूदस्माभिरयं भारः लसुव्यतः ॥ ३८ ॥ 
न्द्र बोले- असे तुमने वेदे [&ए तप शुरु किया दै, उसी प्रकार मैंने भी यह अशक्य 
कार्य करनेका निश्चय किया है ॥ ३८ ॥ 
शपक्रो रुवा न 
यथा लव निरथोष्यभाररूभस्त्रिददोश्वर । 
तथा यदि समापीड अन्यस पाकशासन ॥ ३९॥ 
यवक्री बोले- हे स्वगेळे स्वामी देवराज ! जैसे तुम्हारा काम निरथेक है, वेस ही मेरा काम 


भी निर्थक है ऐसा यदि तुम मानते हो ॥ ३९॥ 
कियतां यद्धवेच्छक्थ सथा सुरगणेश्वर । 
वराचे से धयच्छान्यान्येरन्यानमवितास्म्यति ॥ ४०॥ 
; देवशणोंके ईर ! जो मेरे द्वारा संभव हो वही करो और जिससे में दूसरोंसे आगे 
एस वर झुझे दो ॥ ४० ॥ 


तसले घादाइरानिन्द्र उक्तवान्यान्महातपाः । 
प्रलिमास्थन्ति ते वेदाः पित्रा सह यथेप्सिताः ॥४१॥ 
रोमश बोळे- महातपस्वी यवक्रीने जो जो वरदान मांगे, वे वे वर इन्द्रने दिये, इन्द्रने 


कहा- कि हे महातपस्वी ! तुमको ओर तुम्हारे पिताको इच्छानुसार सब वेदोंका ज्ञान हो 
जायगा ॥ ४१ ॥ 


3 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





bs hd ४१४४ 


= “कळ. ~~~ 


cdi ७१४ 
१27049" 
कक uN hey 


हु 


कादर TE १. >> 


पल कक आ फेक प्र थ 


eh १०2 
Bf sere ७.-०४१०९५ te Hes 
SS १३ ४८2:(७<४* ९5५८ 


(लल १ 
dl 3 


=» a i} 





० ~ wr ~, 
a क्र 
कर 4 स sg 


१५ बँग ७७ 


4 > या 


७6० परद्दाभारते । [ क्षरयात्रापर्वं 
FS >> >> >> POP SESS na 











यचान्यत्काङक्षसे कामं! यवक्ीगेस्यतान्िति । 
स लव्धकामः पितरजसुपेत्याथ ततो5्त्रवील्‌ | ४२॥ 
॥ इति भीमद्दाभारते आरण्यकपर्वेणि पञ्चत्रिंराद्घिकशततमोऽष्यायः॥ १३६ ४ ४५९२ ॥ 
हे यवक्रीत ! ओर जो कुछ तुम चाहोगे, वही तुम प्राप्त करोगे । इस प्रकार इन्द्रसे वरदान 
पाकर यवक्री अपने पिताके पास गये और यह बोले ॥ ४२ ॥। 
॥ सहाभारतके आरण्यकपवंमे एकसो पेंतीसचां अध्याय समाप्त ॥ १३५॥ ४५९२॥ 





° १३६ : 
गव्रीरुषाच 
प्रति भास्यान्ति वे वेदा सस तातस्य -चो अयोः । 
अति चान्यान्माविष्यावो बरा लब्धास्तथा मथा ॥१॥ 
यवक्री बोले- मुझको और मेरे पिताको सब वेदोंका अथं दिखाई देगा, हम दोनों दूखरोको 
हरा दंगे, एसा वर भन प्राप्त केया ह ॥ १॥ 


भरद्वाज उवाच 


दपेस्ते भविता तात वराच्या यथेप्सितान्‌ । 


स दपपूणः कपणः क्षिप्रमेव विनव्यसि ॥ २॥ 
भरद्वाज बोले- हे तात! इच्छानुसार वरदान पानेसे अभिमान हो जाएगा ओर इस अमिमानसे 
दीन होळकर तम्हारा जल्दीसे ही विनाश होगा ॥ २ ॥ 

अत्राप्युदाहरन्तीमा गाथा देवेरूदाहृताः 

ऋषिरासीत्पुरा पु वालधिनास वीयवान ॥ ३॥ 
देवताओंके द्वारा कही हुई इस कथाका यहां उदाहरण दिया जाता इ । हे पुत्र ! पहले समयम 
एक वाीयेवान्‌ बालाधे नामक मुनि हुए थ ॥ ३ ॥ 

पुत्ररोकाळुङ्िम्रस्तपस्तेपे रुदुश्चरम्‌ । 

अवेन्मक् छुतो5मत्थे इति लं लब्धवांश्च सः ॥ ४॥ 
उन्होनें पुत्रक झोकसे व्याकुल होकर घोर तप किया था। तब उन्होंने देवोंसे यह वरदान 
मांगा था, कि मेरा पुत्र अमर हो || ४ ॥ 

तस्थ प्रसादो देवेश्च कूलो न त्यमरेः समः! 

नामत्यो विद्यते सरत्या निभित्तायुभविष्याति ॥ ५ ॥| 
परन्तु देवताओंने अमरोंके समान इस वरदानको देकर उसे प्रसन्न नहा किया आर कहा 
कि मनुष्य अपने धर्मोसे रहित होकर अमर नहीं हो सकता हे, इसालिये तुम्हारा पुत्र सीमित 


आयुवाळा होगा ॥ ५ ॥ 
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| बालाधिरुषाच 
यथेमे पचंताः दाश्वत्तिष्ठन्ति खुरसत्तसाः । 
अक्षथास्तान्नामत्त म खुतस्यायुभवादात ॥ ९ ॥ 
बालथि चोले- हे देवताओं ! जबतक ये पवत सदा स्थिर तथा अक्षय रहें तब तक मेरे 
| पुत्रका आयु भा शाश्वत रई ॥ ६ ॥ 
भरङ्घाग अपाप 
तस्य पुत्रस्तदा जज्ञ मेधावी कोधनः सदा । 
स तच्छ्रुत्वाकरो इ पम्ट्रषीच्चेवावसन्यत ॥७॥ 
भरद्वाअ बोले- कुछ दिन पश्चात्‌ बालधि शुनिके बुद्धिमान्‌ ओर क्रोधी एक पुत्र हुआ। जब 
उस पुत्रने यह सब कथा सुनी, तो बडा अभिमानी हो गया ओर बह घुनिर्योका निराद्र 
करने लगा ॥ ७ ॥ 
थविकुवाणो सुनीनां नु चरमाणो महीमिमाम्‌ । 
आखसाद महावीय धनुषाक्षं मनीषिणम्‌ ॥८॥ 
इस प्रकार शुनियोंका निरादर करता हुए तथा पृथ्वीम घूमते हुए एक दिन उसकी महा- 
तेजस्त्री बुद्धिमान्‌ धनुषाक्ष मनिसे भेंट हो गई ॥ ८ ॥ 
तस्थापचक्रे मेधावी ते राशाप स वीयवान । 
मब अस्मेति चोक्तः स न मस्म समपव्यत ॥९॥ 
उनका मी इसने वैसेही निरादर किया, तब उस वीयेवान्‌ ओर मेधावी धनुषाक्षने क्रोधसे 
उसकी झाप दिया- एक तू भस्म हो जा, पर वह भस्म नहीं हुआ ॥ ९॥ 
धलुषाक्षस्लु तं इष्टा मेधाविनमनामयम्‌ । 


(नाधत्तनस्थ साहषभदथासास वायेवान्‌ ॥ १०॥। 
वीयेबान्‌ थञुषाक्षने उस मेघावीको जीवित देखकर उसको मारनेके निमित पवतोको मैंसोंसे 
नष्ट कराया ॥ १०॥। 
स निमित्ते विनष्टे तु ममार सहसा शिशुः । 
ले स्तं पुमादाय विललाप ततः पिता ॥ ११॥ 


उसको आयुक निमित्तभूत पवेतोळे नष्ट होजानेसे वह शिक्षु भी अचानक मर गया, तब 
अपने पुत्रको मरा हुआ देखकर उसका पिता रोने लगा ॥ ११ ॥ 

लालप्यमानं तं हट्टा सुनयः पुनरातवत्‌। 

ऊचुबदोक्तया पूयं गाथया लन्निषोध मे ॥ १२॥ 
तब सब सुनियोंने उसको आर्तके समान रोते हुए देखकर जो कुछ वेदोक्त गाथाके 
आधारपर कहा, उसे इम तुमसे कहते हैं तुम सुनो ॥ १२ ॥ 
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न विष्टमथमत्येतुमीशो मत्येः कर्थचन । 
_ महिषेभेदयामास धलुषाक्षों भहीधरान ॥ १३॥ 
कोई भी पुरुष भाग्यमें लिखे हुए का उछंघन करनेमें समर्थ नहीं है। इसीसे धनुषाक्ष 
मुनिने पर्वतोका भंसोखे तुडवाया !। १३ ।! 
एवं लब्ध्या वरान्बाला द्पेपूणीस्तरस्विनः | 
क्षिप्रभेष ।विनइ्यान्ति यथा न स्यात्तथा अवान्‌ ॥ १४॥ 
इख प्रकारसे बरोंको प्राप्त होकर तपरिविर्याळे बालक अभिमानी होजानेके कारण शीघही नष्ट 


७ 4 


हो जाते हैं । वैसी दशा तुम्हारी भी न हो ॥ १४॥ 
एष रेभ्यो महावीर्यः पुत्रों चाऽस्य तथाविधौ । 
तं यथा पुत्र नाभ्येषि तथा कुयार्त्वलन्द्रिलः ॥ १५॥ 
हे पुत्र! यह रेभ्य और उनके दोनों पुत्र महावीयबान्‌ हैं, तुम सावधानीसे उनसे ऐसा 
व्यवहार करो कि उनका अपमान न हो ॥ १६ ।१ 
स हि कुद्ध! समथरत्वां पुत्र पीडथिलुं रुष। | 
वव्यय्वाप तपस्था च क्रापनञ्च महरन्दांषः ॥ १६ ॥ 
हे पुत्र! वह रेभ्य वेद्य तपस्वी क्रोधी और महान्‌ ऋषि है, यदि बह क्रुद्ध हो जाए तो 


०५ ७९, a 


क्राधस तुम्ह पाडा दनभ भा वह समथ इं ॥ १६ ॥ 


यवक्रीरुवाच 
एयं करिष्ये मा तापं तात कार्षी! कथश्चन । 
यथा हि मे भवान्मान्यस्तथा रैन्यः पिता बल ॥ १७॥ 
यवक्री बोले- हे तात! आप दुःख न कीजिये में ऐसाही करूंगा । मेरे लिए जैसे आप 
मान्य हैं, वेसेही रेभ्य भी मेरे पिताही हैं ॥ १७॥ 
लोमशा उपाच 
उक्त्वा स पितरं -छक्ष्ण यवक्रीरकुतोभयः । 
विप्रकुर्वेन्द्रषीनन्यानतुष्यत्परया छुदा ॥ १८॥ 

॥ इति श्रामहाभारत आरण्यकपर्वणि षट्निशत्याधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३६॥ ४६१०॥ 
लोमञ्च बोले- पितासे ऐसे मीठे वचन कहकर यवक्री निर्भय होकर अन्य ऋषियोंका 
तिरस्कार करता हुआ अत्यधिक आनन्दसे सन्तुष्ट हुआ | १८॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपर्चेमे एकलो छत्तीसवां अध्याय खमात ॥ १३६॥ ४९१०॥ 
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णोमश उषाच 

चड्कस्थमाण! स तदा यवक्रीरकुतोभयः । 

जगाम साधवे मासि रैभ्याश्रमपदं प्रति ॥ १ ॥ 
लोमश बोले- इसप्रकार निर्भय होकर घूमते हुए एक दिन यवक्री वसन्त महीनेमें रेभ्य क्ुनिके 
आश्रमर्भे गये ॥ १ ॥ 

स ददशाीश्रने पुण्ये पुथ्षितद्रभभषिते । 

विचरन्ती स्तलु्षां तस्य किनरीशिव भारत ॥२॥ 
हे भारत | उस फूले हुए वृक्षांसे शोभित परम रमणीय आश्रममें रेभ्य झुनिके बेटेकी पत्नीको 
उस यवक्रीने क़िन्नराके समान घूमते इए देखा ।। २ ॥ 

यवक्रीस्ताझुवाचेद्सुपलिछसव नानिलि । 

निलेज्जो खज्जया युक्तां कामेन हृतचेतनः ॥३॥ 
निलड्ज यवक्रोवे काबसे अचतनसे होकर लज्जासे युक्त उस स्त्रीसे कहा- कि तू मेरे पास 
आ।॥ ड्‌ 

सा लस्य शीलमाज्ञाय लस्पाच्छापाच बिभ्यती । 

तेजस्विता च रैभ्यस्थ तथेत्युक्त्वा जगाम सा ॥ ४ ॥ 
वह स्री यवक्रीके चरित्रको जानती थी, इसलिए उसके शापके भयसे डरकर और रेभ्यके 
तेजका ध्यान करक “ बंसाही हो ?! कहकर यवक्रीके पास गई ॥ ४ ॥ 

तत एक्षान्तछुन्नीय मज्जयामास भारत । 

अध्जगान तदा रैभ्यः स्थसाश्रमसरिन्दस्ष ॥ ५॥ 
है भारत! तद्नन्तर यवक्री एकान्तमें उसका भोग करके उसे शझोळभें डुबोकर चला गया । 
हे शत्रुनाश! उसी समय रेभ्य झुनि भी अपने आश्रममें आये ॥ ५ ॥ 

रुदन्ती च स्नुषां दृष्ठा सायामाता परावसोः । 

सब्त्वयञ्ञदष्णथा बाचा पयएच्छद्याघिछिर ॥ ६ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! उन्हाने परावसुको स्री तथा अपने पुत्रक्षी बहूको रोते हुए देखकर उसको 
शान्त करके मीठे वचनसे सब समाचार पूछा ॥ ६ ॥ 

सा तस्तै स्ेमाचछ यवक्री आावितं छुभा । 

प्रत्युक्त च यवक्रीतं प्रेक्षापूर्थ तदात्मना ॥ ७॥ 
उस सुन्द्रीने यवक्रीके द्वारा किए गए सब कामोंको उनसे कह सुनाया, ओर जो उसने 
यवक्रोसे कहा था वह भी सुना दिया ॥ ७॥ 
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श्रण्वानस्यैव रैभ्यस्य यवक्रीतविचेशितम । 


दहघ्चिय तदा चेत! क्रोध! समभवन्महान्‌ ॥ ८ ॥ 
यवक्रीके द्वारा किए गए कामको सुनते ही रेभ्यको बहुत क्रोध हो आया और वह क्रोध 
मानों हृदयको जलाने लगा ॥ ८ । 

स तदा मन्युनाविष्टस्तपस्थी भ्रशकोपनः । 

अवळुप्थ जटामंका जहाबाय्रो खुसस्कृत ॥ ९ ॥ 

हाक्राधा रभ्य मुनिन क्रोधर्म भरकर अपनी एक जटा उखाडकर उसकी अधिरमे सन्त्रोंसे 

आहुति दी ।! ९ ॥ 

ततः समभवन्नारी तस्था रूपेण संमिता । 

अवल्रप्यापरां चाथ जुहावाग्नौ जरां पुनः ॥ १० ॥ 


उसके डालते ही एक सुन्दरी स्त्रीरूपिणी कृत्या उनके पुत्रवधूछे समान रूपवाली होकर उस 
च ७ ६-० २ हु = & Fa ~ "४७ लर 

हवनकुण्डसे उत्पन्न हुई, तब युनीश्वरने दूसरी जटा उखाडळर फिर आग्निमें डाळी ॥ १०॥ 
ततः सम भवद्रक्षो घोराक्षं भीमदशनम््‌ । 


अज्रूला ता तदा रभ्य क काय करवामहे ॥ ११ || 
तव इवनङुण्डसं एक ।वेकराल दर्शन ऑर भयानळ नेत्रवाला राक्षस उत्पन्न हुआ, उन दोनने 


रभ्य छझुनिसे कहा- छि हम तुम्हारा कोनसा कायं सिद्ध करें ? ॥ ११ ॥ 
लायनरवाहाषिः कुद्धो यवक्तावेध्यतामिति । 


जग्मतुस्ता तथत्युक्त्वा यचकालाजघासया ॥ १९॥ 
रभ्य सुनने क्रोधर्म भरकर उन दोनोसे कहा- कि तुम यवक्रीछो मार डालो । ' ठीक है! 


कहकर व दोनों यत्रक्रीक़ो मारनेकी इच्छासे चले ॥ १२॥ 
लतस्तं सस्ुपास्थाय कृत्या रुष्टा सहात्मना । 


कमण्डत्ट्र जहारास्य मोडाथेत्या लु भारत ।॥। १३॥। 
हे भारत ! जव वे यवक्रीके पास पहुंचे, तो महात्मा रेभ्यको बनाई हुई स्त्री कृत्याने 


यवक्राका मोहितकर उनका कमण्डलु ले लिया ॥ १३ ॥ 
उच्छिष्ट लु थवक्रीतमपकृष्टकमण्डल्छम्‌ । 
तल डव्यलशुल! स राक्षस! ससुपाद्रबल ॥ १४ ॥ 
तदनन्तर जूठे ग्रंह ओर कमण्डळुरहित यबक्रीको देखकर वह राक्षस त्रिशूळ लेकर उनकी 


ओर दोडा ॥ १४ ! 
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तमापतन्तं संप्रध्य शूलहस्तं जिघांसया । 

यबक्तीः सहसोत्थाय प्राद्रवस्थन चै सरः ॥ १७॥ 
जब यवक्रीने उस राक्षमको हाथ त्रिशूल लिये मारनेकी इच्छासे आते इए देखा तो बहांसे 
उठकर वे तालावकी ओर भागे ॥ १५ ॥ 


जलहीनं सरो दृष्ठा यवक्कीस्त्वारितः पुन! । 

जगाल सरितः सर्चास्ता्चाप्यासन्विकोषिताः । १६॥ 
वहां जाकर उन्होंने तालाबको जलसे रहित देखा, तब वहांसे दोडकर नदियोंपर गये, पर 
उनको भी सूखी हुईं पाया ॥ १६॥ 


स काल्यसानो घोरेण झालहस्तेन रक्षला । 

अग्निहोत्रं पितुर्मीतः सहस्रा खसुपाद्रवत्‌ ॥ १७॥ 
इस प्रकार सब जगह घूमकर ओर शूलधारी घोर राक्षससे पीडित होकर अत्यन्त भयसे 
अपने पिताकी यज्ञशञालाकी ओर भागे ॥ १७ || 

स चे प्रदिकामानस्लु शूद्रेणान्धेन रक्षिणा । 

निणुहीलो बलादूह्वारि सोऽवातिष्ठत पार्थिव ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ ! उसके द्वारपर रक्षा करनेवाला एक अन्धा शुद्र बेठा हुआ था, उसने यज्ञशालामें 
घुसते हुए यवक्रीको बलपूयक पकड लिया, तब वे वहीं खडे रह गये ॥ १८ ॥ 

निणुह्दीतं तु झुद्रण यबक्रीतं स राक्षसः । 

ताडयामास शूलेन स भिन्नहृदयोऽपतत्‌ ॥ १९॥ 
जब राक्षसने यशऋ्ाको शूद्रसे पकडा हुआ देखा, तो एक त्रिशूळ उनकी छाती मारा, 
उसके लगनेसे यवक्रो टूटे हुए हृदयवाले होकर गिर गए ॥ १९॥ 

णवक्तीत ख हत्वा तु राक्षसो रेभ्यमागमत्‌ । 

अलुज्ञातस्तु रैभ्येण तया नार्था सहाचरल्‌ ॥ २० ॥ 

७ इति श्रीसद्दाभारते आरण्यकपवेणि सप्तत्रिशद्धिकशततमो5ध्यायः 8 १३७ ॥ ४६३०॥ | 

यबक्रीतळो मारकर राक्षस पुनः रेभ्य मुनिके पास आया ओर उनकी आज्ञासे उस स्त्रीके 
सहित बिहार करने लगा !! २० |) 


॥ सहाभाणतके आरण्यकपवेमे एकसो सॅतीसवां भध्याय समाप्त ॥ १३७॥ ४६३०॥ 


८९ ( सहा. भा आरड्यक. ) 
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७०६ महाभारत । [ तीर्थवात्रापर्व 





लोमशा उवाच 

भरद्वाजस्तु कौन्तेय कृत्वा स्वाध्याथमाहिकस्र्‌ । 

सभ्षित्कलापसादाय प्रविवेश स्वमाश्रमम्‌ ॥ १॥ 
रोमश बोले- हे कुन्तीनन्दन ! भरद्वाज सुनि स्वाध्यायादि आह्विक करके हाथमे समिधाओंके 
गङ्ग।ठकरको लेकर अपने आश्रभमें प्रविष्ट हुए || १ ॥ 

ल॑ स्थ दृष्ट्रा पुरा सर्व प्रत्युत्ति्ठन्ति पावकाः 

न त्वेनसुपातिष्ठन्ति हतपुत्र तदाञ्चयः ॥ २॥ 
पहले जब भरद्वाज प्रुनि अपने आश्रम पर आते थे, तब सब अञ्नियां उनको देखकर खडी 
हो जाती थीं । परन्तु उस दिन उनके पुत्रके मरजानेके कारण उनके आने पर कोई मी 
अग्नि उठकर खडी नहीं हुहे ॥ २॥ 

वेळूतं त्वग्निहोत्रे स लक्षयित्वा महातपाः ! 

तमन्धं शद्रमासीनं गृहपालमथान्रवीत्‌ ।३॥ 
महातपस्वी मरद्वाजने अग्निहोत्रमे बिकार देखकर उस घरकी रक्षा करनेवाले उस अन्धे शूद्रे 
पूछा ॥ ३ ॥ 

कि लु से नास्य? झाद्र प्रतिनन्दान्ति दशोनम । 

त्वं चापि न यथापूर्थ कचित्क्षेमामिहाश्रमे ॥ ४॥ 
हे शुद्र ! आज यह सब अभ्नियां मेरा दर्शन छरे प्रसन्न क्यों नहीं हो रही हैं ? और तुम 
भी सब दिनके समान प्रसन्न नहीं दीखते, कहो, आश्रप्तमें कुश्चल तो हे? ॥ ४॥ 

कचिन्न रैभ्यं पुत्रो मे गतवानल्पचेतनः । 

एतदाचक्ष्व मे शीघ्र न हि से शुध्यते नन! ॥ ५ | 
कहीं मन्दबुद्धि मेरा पुत्र रेभ्पके आश्रममें तो नहीं गया था? तुम सब समाचार ञीध 
कहो । मेरा मन शुद्ध नहीं हो रहा है ॥ ५ ॥ 

शूत्र उघाच 

रेभ्यं गतो नूनमसौ सुतस्ते सन्दचेलनः । 

तथा हि विहत! होते राक्षसेन बलीयसा ॥ ६ ॥ 
शुद्र बोला- वह मन्दबुद्धि तुम्हारा पुत्र अवश्य रेभ्य मुनिके आश्रममें गया था, ओर वलबान्‌ 
राक्षसके द्वारा मारा जाकर वह वहां पडा हुआ है ॥ ६ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 











भंध्याय १३८ | आरण्यकपदं । ७०३ 


00०० 


प्रकाल्यमानस्तेनायं शूलहस्तेन रक्षा । 

अरन्थगारं प्रति द्वारि मया दोभ्या निवारितः ॥७॥ 
वह हार्थामे शुलको धारण करनेवाले राक्षससे पीडित होकर इस जगश्निशालामें आया था, 
परन्तु मेने थरुजाओसे उसे रोक दिया ॥ ७॥ 

ततः स निहतो छात्र जलकामोऽङुचिश्चेवम्‌ । 

संभावितो हि तूणेन झुलहस्तेन रक्षसा ॥८॥ 
बह अपवित्र होकर जलकी इच्छासे यहां आया था, परन्तु मेरे द्वारा पकडे जानेपर उस 
शूलधारी राक्षसने वेगसे दोडकर उसको मार डाला ॥८॥ 


णोमश उपाच 

अरद्वाजस्तु ञद्रस्य तच्छत्वा विप्रियं वचः । 

गताखुं पुञ्नभादाय चिललाप सुढुःखितः ॥९॥ 
भरद्वाज सुनि उस शूद्रके ऐसे अप्रिय वचन सुनकर अपने मरे हुए पुत्रको उठाकर बहुत 
दुःखसरे विलाप करने लगे ॥ ९॥ 

ब्राह्मणानां किलार्थाय ननु त्वं तप्तवांस्तपः । 

द्विजानासनाघीता वे वेदाः संप्रतिभान्त्विति ॥ १० ॥ 
हे तात ! तुमने त्राह्मणोंके निमित्त वडा भारी तप किया था ओर यह इच्छा की थी, कि 
विना द्वी पढे ब्राह्मणोके सामने सव वेद प्रकाश्षित हो जायें ॥ १० ॥ 

तथा कल्याणक्षालस्त्वं ञाह्मणेषु लहात्मखु । 

अनागाः सवे शूलेषु ककेणत्वसुपायिवान्‌ ॥ ११ ॥) 
और अत्यन्त शीलवान्‌ होनेके कारण ओर सत प्राणियोंके प्रति निरपराध हाने पर भी 
तुम महात्मा ब्राक्मणोंके प्रति कठोर हो गए ॥ ११ ॥ 

प्रतिषिद्धो सया तात रैभ्याचसथद्शनात । 

गतवानेच तं क्षुद्र कालान्तकयमोपमम्‌ ॥ १२॥ 
हे तात ! सेने तुमसे कहा था, कि रेभ्यके आश्रमको मत जाना, परन्तु तुम उसी काळ 
ओर यमराजके समान क्षुद्र आश्रमको गये ॥ १२॥ 

यः स जानन्महातेजा वृद्धस्थेक ममात्मजम्‌ । 

गतवानेव कोपस्य वशं परमदुर्मतिः ॥ १३॥ 
और वह दुष्टबुद्धि महातेजस्वी रेभ्य-मुझ बूढेका एक ही पुत्र दे- यह जानता हुआ भी महा- 
क्रोधके वशमें हो गया ॥ १३॥ 

मड 
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७०६ पद्दासारते । [ तीर्थबात्रापवं 


लोमशा उपाच 
भरद्वाजस्तु कोन्तेय कृत्वा स्वाध्यायमाहिकम् । 
सभ्षित्कलापमादाय प्रविवेश स्थमाश्रसस्‌ ॥ १॥ 
रोमश बोले- हे कुन्तीनन्दन ! भरद्वाज सुनि स्वाध्यायादि आह्निक करके हाथमे समिधाओके 
गङ्ग।ठकरको लेकर अपने आश्रममें प्रविष्ट हुए ॥ १ ॥ 
लं स्थ दृष्ट्रा पुरा सर्वे प्रत्युत्ति्ठन्ति पावकाः 
न त्देनछुपातिष्ठन्ति इतपुत्र लदाञ्चयः ॥ २॥ 
पहले ऊब भरद्वाज प्लुनि अपने आश्रम पर आते थे, तब सब अञ्नियां उनको देखकर खडी 
हो जाती थीं | परन्तु उस दिन उनके पुत्रके मरजानेके कारण उनके आने पर कोई भी 
अग्नि उठकर खडी नहीं हुहे ॥ २॥ 
वैकुतं त्वाश्चिहोत्रे स लक्षयित्वा महातपाः । 
तसन्धं शूद्रमासीनं ग्रहपालमथात्रवीत्‌ ॥ ३॥ 
महातपस्वी भर्द्वाजने अश्निहदोत्रमे विकार देखकर उस घरकी रक्षा करनेवाले उस अन्ये शूद्रे 
पूछा ॥ ३ ॥ 
के लु मे नाम्रथ! झाद्र प्रलिनन्दान्ति दशनश । 
तवं चापि न यथापू् कचितक्षेमामिहाश्रमे ॥४॥ 
हे श़द्र ! आज यह सब अप्नियां मेरा दर्शन करके प्रसन्न क्यो नहीं हो रही हैं ? और तुम 
भी सब दिनके सान प्रसन्न नहीं दीखते, कहो, आश्रममें कुल्लल तो हे? ॥ ४ ॥ 
कच्चिन्न रेथ्यं पुत्रो मे गतवानल्पचेतनः । 
एतदाचक्ष्व से शीघ्र न हि से छुध्यले मन! ॥ ५॥ 
कहीं मन्दबुद्धि मेरा पुत्र रेभ्यके आश्रममें तो नहीं गया था? तुम सब समाचार शीघ 
कहो । मेरा मन शुद्ध नहीं हो रहा है ॥ ५ ॥ 
ग्र उपाच 
रैभ्यं गतो नूनमसौ सुतस्ते सन्दचेलनः । 
तथा हि विहत! होते राक्षसेन बलीयसा ॥ ६ ॥ 
शुद्र बोला- वह मन्दबुद्धि तुम्हारा पुत्र अवश्ण रेभ्य युनिके आश्रममें गया था, ओर वलवान्‌ 
राक्षसके द्वारा मारा जाकर वह वहां पडा हुआ है ॥ ६ ॥ 
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प्रकाल्घमानस्तेनायं शूलहस्तेन रक्षसा । 

अरन्थगारं प्रति द्वारि मया दोभ्या निवारितः ॥ ७॥ 
वह हा्थामें शुलको धारण करनेवाले राक्षससे पीडित होकर इस अश्निशालामें आया था, 
परन्तु मेने शुजाओंसे उसे रोक दिया ॥ ७ ॥ 

ततः स निहतो छात्र जलकामोऽशुचि श्चेवम्‌ । 

संभावितो हि तूणंन शुलहस्तेन रक्षसा ॥ ८ ॥ 
बह अपवित्र होकर जलकी इच्छासे यहां आया था, परन्तु मेरे द्वारा पकडे जानेपर उस 
शूलधारी राक्षसने वेगसे दोडकर उसको मार डाला ॥ ८॥ 


लोमश उपाच 

भरद्वाजस्तु शद्वस्थ तच्छत्वा विप्रियं वचः । 

गलाखुं पुत्रमादाय चिललाप खुदुःखितः ॥ ९ ॥ 
भरद्वाज युनि उस शूद्रके ऐसे अप्रिय वचन सुनकर अपने सरे हुए पुत्रको उठाकर बहुत 
दुःख विलाप करने लगे ॥ ९ ॥ 

ब्राह्मणानां किलाथोय नलु त्वं तप्तवांस्तपः । 

द्विजानामनाधीता चे वेदाः संप्रतिभान्त्विति ॥ १०॥ 
हे तात ! तुमने त्राह्मणोंके निमित्त वडा भारी तप किया था ओर यह इच्छा की थी, कि 
विना ही पढे ब्राह्मणोंके सामने सव वेद प्रकाशित हो जायें ॥ १० ॥ 

तथा कल्याणक्षीलस्त्वयं ज्ाह्मणषु लहात्मस्तु । 

अनागाः सर्वभूतेषु ककेशत्वसुपेयिवान ॥११॥ 
ओर अत्यन्त शीलवान्‌ होनेके कारण ओर सब प्राणियोके प्रति निरपराध हाने पर भी 
तुम महात्मा ब्राह्मणोंके प्रति कठोर हो गए ॥ ११ ॥ 

प्रतिषिद्धो सथा तात रैभ्यावसथदचनात्‌ । 

गतवानेच तं क्षुद्र कालान्तकयमोपमम्‌ ॥ १२।। 
हे तात ! सेने तुमपे कहा था, छि रेभ्यके आश्रमको मत जाना, परन्तु तुम उसी काल 
ओर यमराजके समान क्षुद्र आश्रमको गये ॥ १२॥ 

यः सा जानन्महातेजा वृद्धस्थैक ममात्मजम्‌ । 

गतवानेव कोपस्य वश परमदुमतिः ॥ १३॥ 
ओर वह दुष्टबुद्धि महातेजस्वी रेभ्य-मुझ बूढेका एक ही पुत्र दे- यह जानता हुआ भी महा- 
क्रोधके वशमें हो गया ॥ १३॥ 
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३ ९ 
[ लॉथयात्रापव 
पुत्रद्योकमलुप्राप्य एष रेभ्यस्थ कर्मणा । 


aia ती 


त्यक्ष्यासि त्वास्ते पुत्र प्राणानिष्टतमान्स्रयि ॥ १४॥ 

~ च = ~ ~ के =. २. च 

हे पुत्र ! अब भे तुम्हारे शोक ओर रेभ्यके कमसे इस संसारमें तुम्हारे बाद मुझे अत्यन्त 
प्रिय अपने प्राणोंकों त्यागता हूं ॥ १४ ॥ 


यथाह पुत्रशोकेन देहं त्यक्ष्यामि किल्बिषी । 


bd 


थि तचा ज्येष्ठ! खुतो रैभ्यं हिंस्थाच्छीघमनागसम्‌ 
जसे मं पुत्रके शोकसे व्याकुल होकर शरीर छोड रहा हूं 
रर 


॥ ९५ |! 
यका शीघ्र ही नाश करेगा !! १५॥ 


, बसे ही रेस्यका बडा पुत्र निरपराध 
सुखिनो चे नरा येषां जात्या पुचो न बिद्यते । 
थे पुत्रदा विचरानि 


कमप्राप्व विचरन्ति थथासुखभ्र्‌ 
च ^ NY ~ ~ NA rv 
वे पुरुष वहुत सुखी दें, शि जिनके पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ हे, 


॥ १६॥ 
ओर जो पुत्रक्षोकळा अनुभव 
न करके सुखसे घूमते हैं ॥ १६ ॥ 


ये लु पुत्रकलाच्छोकाद्‌ रशं व्याकुलचेलसः । 
शापन्तीष्ट'न्सखीनातास्तेभ्यः पापतरो लु कः 
जिन 


॥ १७॥ 
का हृदय पुत्रशोकसे अत्यन्त व्याकुरु हो गया है ओ 
मित्रोडो भी 


ऑर व्याछुल होकर अपने प्यारे 
शाप देते हैं, उनसे ज्यादा पापी और कोन होगा ? ॥ १७ ॥ 


परासुश्च स्रुतो रष्टः दाख सखा मथा । 
इंहशीमापदं को लु ह्वितीयोऽनुभविष्याति ॥ १८॥ 
अपने पुत्रको मरा हुआ देखकर मेने अपने प्रिय सखाको श्लाप दिया है। ऐसी भारी 
आपत्तिको मेरे सिवा ओर कोन अनुभव करेगा ? ॥ १८ ॥ 
विलप्यैवं बहुविध भरङ्घाजोऽदहत्खुतम्र्‌ । 
सुसमिद्धं ततः पश्चात्प्रविवेश हुताशनश्‌ ॥ १९ ॥ 
॥ इति श्रीमद्याभारते आरण्यकपर्चणि अष्टार्रिशाधिकराततमो-ऽध्यायः ॥ १३८ ४ ४६४९॥ 


भरद्वाज मुनिने इस प्रकार बहुत बिलाप करके अपने पुत्रका दाइकमे किया, तदनन्तर उसी 
जलती हुई अग्निमें वे स्वयं भी प्रवेश कर गये ॥ १९ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपवंम कसो अडतीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३८॥ ४६४९ ४ 
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लोमश उदान 
एतस्मिन्नेव काले तु वृहदद्स्नो महीपतिः । 
ख सास्ते महा भगो रेस्धयाज्यः प्रतापवान ॥ १॥ 
लोमश बोले- दे महाराज | उसी समय महाप्रतापवान्‌ रेभ्यके यजमान महाभाग्यशाली 
बृहद्द्यद्न राजाने ञ्ज्ञ आरंभ किया ॥ १ || 
लेन रेभ्यस्थ चै पुत्राववावसुपरावसू । 
छलौ सहायो सत्रारथे बृहद्‌ द्यस्नन धीमता ॥ २॥ 
बुद्धिमान्‌ बृधदुद्युद्नन यज्ञे लिए अवावसु ओर परावसु इन दोनों रेभ्यके पुत्रोंको सद्दायक 
चुना ॥ २ || 
लञर तौ समलुज्ञाती पितरा कौन्तेय जग्मतु! । 
आश्रणे त्थमवद्रैभ्यो आथा चेव परावलोः ॥ ३ ॥ 
हे कुन्तीनन्दम ! वे दोनों अपने पिताकी आज्ञासे यज्ञ करानेके लिये गये । आश्रममें रेभ्प 
और परावसुकी खली ये दोनों रह गए )। ३ ॥ 
अथाथराककोऽगच्छद्णहानेकः परावसुः । 
कृष्णाजिनन संचीत ददश पितरं बने ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर एक रोज रातको अकेले परावसु आश्रममें अपनी स्रीको देखने गये, तब उन्होंने 
काले हरिणका चमडा ओढे हुए आपने पिताको वनमें देखा ॥ ४ ॥ 
जघन्थरात्रे निद्रान्धः खावदोषे तसस्यांपे ! 
चरन्तं गहने5रण्ये सेने सस पितर स्वगस ॥ ५ || 
उन्होंने उस घोर अंधियारी रात्रिमें निद्रासे अन्धेसे होकर अपने पिताको न पहचाना ओर 
उन्होने अपने पिताको कोई हिंसक पञ्च समझा ॥ ७ ॥ 
स्ट्गं तु सन्‍्यमानेन पिता वे लेन हिंसितः । 
अकामयानेन तदा शरीरत्राणमिच्छता ॥ ६॥ 
अपने पिताको ।इसक पशु मानते हुए तथा अपने शरीरको रक्षाकी इच्छा करते हुए उन्होंने 
बेसी इच्छा न होनेपर भी अपने पिताको मार डाला ॥ ६ ॥ 
स॒ तस्थ प्रेतकार्याणि कृत्वा सर्वाणि सारत । 
पुनरागरूय तत्सञ्रमन्रवीद्धातरं वचः ॥ ७ ॥ 
हे भारत ! जब उन्होंने जाना कि यह हमारे पिता थे, तव उनका सब ग्रेतकर्म करके उसी 
यज्ञमें गये और अपने छोटे भाईसे यह बात कही ॥७॥ 
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इदं कर्म न शक्तस्त्वं वोढुमेकः कथश्वन । 
सया लु हिंसितस्तातो मन्यमानेन तं स्टृगम्‌ ॥८॥ 


जे 


कि हे तात ! भेंने हिंसक पशुके भ्रमसे पिताझो मार डाला हे ओर तुम इस यज्ञके भारका 


अकेल नही सस्भाल सकोगे ॥ ८ ॥ 
सो5स्मदर्थ तं साधु चर त्वं ब्रह्मर्हिसनम््‌ । 
समथो ह्यहमेकाकी कम कर्तुमिदं छुने ॥ ९॥ 
इसलिये तुम मेरे लिए ब्रह्महत्याका प्रायश्चित्त करो, हे मुने ! में अकेला भी इस यज्ञके 
कर्मको समाप्त कर सकता हूं ॥ ९ ॥ 
अवांषसरुषाच 
करोतु वे सवान्खचं बृहद्द्यस्नस्य धीमतः । 
ब्रह्महत्यां चरिष्येऽहं त्वदथ नियतोन्द्रिय+ ॥ १०॥ 
अर्वावसु बंलि- तुम बुद्धिमान्‌ राजा बृद्ष्द्युम्नके यज्ञा कमे करो ओर में इन्द्रियोंको वशम 
करके तुम्हारे निमित्त ब्रह्महत्याका प्रायश्चित्त करूंगा ॥ १० ॥ 
लोमश उपाच 
ख़ तस्य अह्महत्यायाः पारं गत्वा युधिष्ठिर । 
अवावसुस्तदा सत्रमाजगास पुनसुनि! ॥ ११॥ 
लोमश बोले- हे युधिष्ठिर ! इस प्रकार उस ब्रह्महत्याके पापखे पार होकर अवांवसु मनि 
पुनः उस यज्ञम आय ॥ ११ ॥ 
लतः परावसुदृष्टा आतरं खञस्जुपस्थितम्‌। 
व्रृहद्द्यस्नसुवाचेद वचन पारंषद्तम्‌ ॥ १२॥ 
जब परावसुने अपने भाइको यज्ञम आते हुए देखा तो वे परिषद्‌ अथात्‌ सभामें बेठे हुए 


राजासे यह बोळे । १२ ॥ 

एष ते ब्रह्महा यज्ञ मा द्रष्टं प्राविदादिति । 

त्रत्महा प्रेक्षितेनापि पीडथेत्त्वां न संशथः ॥ १३॥ 
कि दे राजन्‌ ! इसने ब्रह्महत्या की हे, इसलिये -देखनेके लिए भी यह यज्ञर्म न आने पावे, 
यदि कोइ ब्रह्महत्यारा तुमको देख लेगा, तो भी निःसन्देह तुमको बहुत दुःख होगा ॥ १ ३॥ 


प्रष्यैरुत्सायंमाणस्तु राजन्नवोखसुस्तदा 
न मथा त्रद्यहत्यंय कृतत्याह पुन! पुन? ॥ १४॥ 
हे राजन्‌ ! तब पुरुषोंसे रोके जाते हुए अवोवसुने बार बार कहा- कि यह बरह्महत्या मेंने 


नहीं के द ॥ १४ ॥ 
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नेव स प्रतिजानाति त्रह्महत्यां स्वयं कलास्‌ । 

सस भ्राचा कूतमिदं मया लु परिरक्षितम्‌ ॥ १७ ॥ 
परन्तु किसीने भी न सुना और सब कहने लगे- छि तू इत्यारा है । परन्तु फिर भी वह 
स्त्रयंकों ब्रह्महत्यारा दोनेकी यातो स्वीकार नहीं करता था । तच उसने पुनः कहा- कि 
यह ब्रह्महत्या मेरे भाईने की थी, परन्तु मेंने प्रायश्चित करके उनको मी इस पापसे छुडा 
दिया हे ॥ १८ ॥ 


उच्यमानोऽस कृत्प्ेष्येन्नत्म क्षिति भारत ! 
| घीतास्तस्या भवन्देवाः कमणार्वावलोडेप । 
तं ते प्रवरयासासुनिरासुश्च परावसुम्‌ ॥ १६ ॥ 
हे नरनाथ ! अर्वावसुके उस कर्मसे सब देवता प्रसन्न हुए । उन देवोने अवोबसुको यज्ञमें 
वरण करवाया और परावसुको निकलवा दिया ॥ १६॥ 
| ततो देवा बरं तस्मे ददुरशिपुरोगमा! । 
| स चापि वरथामास पितुरुत्थानमात्मनः ॥ १७॥ 
| तब अग्नि आदि देवताओने उसको वरदान दिये, तब उसने यह वरदान मांगा, कि मेरे 
पिता जी जायें ॥ १७॥ 
| अनागरुत्व॑ तथा भ्रालुः पितुश्चास्मरणं बधे । 
अरद्वाजस्थ चोत्थानं यवक्तीतस्य चो भयोः ॥ १८॥ 
मेरा भाई निरपराध हो, पिताको उसके द्वारा मारे जानेकी बात स्मरण न रहे । भरद्वाज ओर 
यवक्री ये दोनों जी जायं ॥ १८ !। 


तलः प्राळुबंसूचुस्ते सवे एष युरबिडिर । 


अथाद्रवीद्यवक्रीतो देवानस्िपुरोगसान्‌ ॥ १९॥ 
हे युधिष्ठिर ! तब बे सब लोग फिर प्रकट हो गए | तदनन्तर अमि आदि देवताओसे यत्रक्रीत 
बोले ॥ १९ ॥ 


खम्नघधीत सया ब्रह्म त्रतानि चरितानि च । 

कर्थ लु रैभ्यः दात्तो मामधीयानं लपस्विनस्म्‌ । 

तथायुक्तेन विधिना निहन्तुममरोत्तमाः ॥ २० ॥ 
कि हे देवश्रेष्ठ ! मेंने विधिवत्‌ बेद पढा ओर अनेक व्रत भी किये, तब भी वेदाध्ययन तथा 
तपस्या करनेवाले मुझे इस प्रकार मारनेमें रेभ्य घुनि किस प्रकार समर्थ हुए ,..२० ॥ 
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- मद्दाभारते । [ तीर्थयात्रापव 
देवा ऊचुः 

भेव कथा यवक्रीत यथा वदसि वे सुने ! 

कले गुरुमधीता हि सुखं वेदास्त्वथा पुरा ॥ २१॥ 


~ _ ०. 


देव बोले- हे यवक्री छुने ! तुम जेसी बात कहते हो ऐसी वात मत कहो, तुमने पहले बिना 
गुरुके सुखपूर्बऊ वेदोंको पढा है ॥ २१ ॥ 
अनेन लु शुरून्दुःखात्तोघयिस्वा स्वकमंणा । 
कालेन महता केशाड्त्माधिगतछुत्तलस्‌ ॥२२॥ 
शर रेभ्यने अनेक दुःख सहकर भी अपने कमेसि गुरुको प्रसन्न करके बहुत कालतक “ 
परिश्रम करके उत्तम बेदोको पढा हे ॥ २२ ॥ 
लोमा उषा . 
यवक्ीतामथोक्त्वेवं देवाः साग्निपुरोगमाः ! 
सञ्जीवयित्वा तान्सचोन्पुनजेर्सुस्ञ्रिविष्टपस््‌ ॥ ९४ ॥ 
लोमश बोले- इस प्रकार सबको जिलाकर ओर यवक्रीवसे ऐसा कहकर अग्नि आदि देवता 
पुनः स्वर्गको चले गये ॥ २३ ॥ 
आश्रमस्तस्थ पुण्योऽयं सदापुष्पफलद्रमः ।' 
अत्रोष्य राजशादूल सवेपापै? प्रमोध्यसे ॥ २४ ॥ 
॥ इति भीमहाभारते आरण्यकपवाणि एकोनचत्वारिंशद्धिकशततमो<5घ्यायः ॥ १३९ ॥ ४६७३ ॥ 
हे राजाओंमें सिंह युविष्ठिर ! यह उन्हींका आश्रम हे, इसके वृक्ष सदा फूले और फले रहते 
हैं । आप यहां एक रात्रि रहकर सब पापोसे छूट जाइयेगा ॥ २४ | 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेमे एकसौ उन्तालीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३९ ॥ ४६७३॥ 


१७७ : 


लोमशा डवा'च 
उक्षीरबीज मैनाक गिरिं श्वेतं च भारत | 
समतीतोऽसि कौन्तेय कालशैलं च पार्थिव ॥ १ ॥| 
लोमञ्च बोले- हे भारत ! आप इस उद्यीरबीज, मैनाक और श्वेतपवतको पार कर चुके हैं, 
है कोन्तेय ! आप काळपर्वतके पार हो चुके हैं ॥ १ ॥ 
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a अममाभा अमन. 


एषा गङ्गा सप्तविधा राजते भरतषभ । 

स्थानं विरजसं पुण्यं यताञ्चनित्यामिध्यते ॥ २॥ 
हे भरतं ! गङ्गाकी सात धारायें शोमित हो रही हें । यह पवित्र विरजस तार्थ है, यहां 
सदा ही अग्नि जलती रहती हे ॥ २ !! 

एलट् भालुषेणाच्य न झाक्यं द्रष्डुमप्युत । 

समाध ऊुरूताच्यय्रास्ताथांन्यतान द्रक्ष्यथ ॥ ३॥ 
इस अद्ञ्चुत तीथको पुरुष देख भी नहीं सकता । यहां पर आप स्वस्थचित्त होकर समाधि 
लगाइये और इन तौर्थोको देखिए ॥ ३ !! 

शत गिरिं प्रवेक्ष्यामो मन्दरं चेव पर्वतम्‌ । 

शत्र साणिवरो यक्षः कुबेरश्चापि यक्षर!ट्‌ ॥ ४ ॥ 
अब हम लोभ श्वेवशिरि और मन्दराचलमें प्रवेश करते दें, जहां माणिवर यक्ष और यक्षोंके 
राजा कुबेर रइते हैं ॥ ४ ॥ 


अझ्ञशीतिशसहस्ताणि गन्धर्वाः शीघचारिणः । 

तथा ॥कपुरुषा राजन्यक्षास्थय चतुउुणा! ॥ ५ ॥। 
यहां अठवाखा हजार शोघगामी गधव रहत 6, ओर उनसे चोगुन यक्ष ओर किंपुरुष रहत 
छे ॥७५॥ 


अनेकरूपसंस्थाना नानाप्रहरणाश्च ते ! 

यक्षेन्द्रं सनुजश्रे्छ माणि सद्रसुपासते ॥ ९ ॥ 
हे मलुष्योमें अेष्ठ युधिष्ठिर ! वे अनेक रूपोंसे युक्त होकर तथा नाना विध श्रद्नोंको धारण 
करके यक्षराज माणिभद्रकी सेवा करते हैं ॥ ६ || 

तेषाय्यद्धिरतीवाग्य्या गतो वायुससाञ्च ते । 

स्थानात्प्रच्याबथेयुर्ये देवराजमपि श्रयम्‌ ॥७॥ 
उनकी यहाँ पर बहुत दी ऋद्धि बढी हुई है। वे गतिमें वायुक समान हैं जो इन्द्रको भी 
निश्चयसे स्वगसे गिरा सकते इं ॥ ७ ॥ 

तैस्तात बलिमिशेप्ता यातुधानैश्च रक्षिताः । 

दुग साः पयता! पाथ समाधिं परमं कुरू ॥८॥ 
हे तात कुन्तीपुत्र ! ये दुगेम पेत बलियोंके द्वारा रक्षित हैं, राक्षसोंसे भी रक्षित हें । आप 


यहाँ उचम समाधि लगाइए ॥ ८ ॥। 
९० ( मद्दा, भा. आरण्यक, ) 
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कुवेरसचिवाश्धान्धे रॉद्रा मेजाश् राक्षसा! ! 
ले! समेष्यास कौन्तेय यत्तो विक्रमण भव ॥९॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! जो छुबरळे दूसरे मन्त्री हैं, वे तथा भयंकर और शत्रुरूप जो राक्षस हैं 
उन सबसे हमें सुकाबला करना पडेगा, अतः आप अपने बलको नियमित कीजिए ॥ ९॥ 
केलास! पर्वतो राजन्बड्योजनदातान्युत । 
यत्र देखा! समायान्ति विशाला यत्र भारत ॥१०॥ 
हे राजन्‌ ! यह छ सौ योजन विस्तृत केलास पर्वत है। यही विज्ञालापुरी अर्थात्‌ बदरिकाश्रम 
है। यहां सब देव आते हैं !! १०॥ 
असंख्येयास्तु कौन्तेय यक्षराक्षसाकिन्नराः । 


नागा? रुपणों गन्धवाः कुबेरसदनं प्राति ॥ ११॥ 
इ इन्तीपुत्र ! यहां इभेरके घरमें असंख्य यक्ष, राक्षस, किन्नर, नाग, सुपण और गन्धव 
रहते हैं ॥ ११ ॥। 

तान्विगाहर्व पार्थाय तपसा च दसेन च । 

रक्ष्यमाणो मथा राजन्मीमलेनबलेन च ॥ १२॥ 


हे राजन्‌ ! ब्रुझसे और भामसेनके बरसे रक्षित होकर आप तण ओर इन्द्रिये संयमसे इस 
कुबरके स्थानको देखिये ॥ १२ ॥ 
स्वस्ति ते बरुणा राजा य्श्च समितिञ्जयः | 
गङ्गा च यमुना चेव पर्वतश्च दधातु ते ॥ १३॥ 
राजा वरुण, युद्धजता यम, भङ्गा, यमुना और पर्वत आपका कल्याण करें ॥ १३ ॥ 
इन्द्रस्य जारुबूनदपबलाय्र श्णोसि घोषं तब देथि गङ्ग । 
गोपाययेमं सुभगे गिरिभ्यः सचोजक्षीढापचितं नरेन्द्र । 
भयस्थ दास प्रबिविक्षतोऽस्य शेरानिसाञ्शैलसुते दपस्थ ॥ १४॥ 
दे देवि ! हे गङ्गे ! में तुम्हारे शब्दो इन्द्रक सोनेके पवेतके ऊपरसे सुनता हूँ । हे सुभगे ! | 
तुम इन पवेतोमें अजमीढ वंशोत्पन्न महाराज युबिष्ठिरकी रक्षा करो । हे पर्वतराजपुत्री ! यह 
महाराज उन प्नतोंमें प्रवेश करना चाहते हैं, तुम इनके लिए कल्याणकारिणी हो ॥ १४ ॥ 
गाधिब्तिर हवाच 
र सम्भ्रमो लोमशस्थ कृष्णां सर्वे रक्षत मा प्रसादम्‌ । 
देशो ह्ययं ढुगतमों मतोऽस्य तस्मात्परं शोचनिहाचरध्वस ॥ १६॥ 
युधिष्ठिर बोले- आज लोमश प्रुनिको अपूर्व भय हुआ है, अतः दोपदीका रक्षण सभी 
सावधानतासे करें । कोई भी प्रमाद न करे। जान पडता है, के यह देश बहुत दुःखसे प्रबेश 
करने योग्य है, इसलिये सब यहां अत्यंत शुद्ध और पवित्र आचरण करें ॥ १६॥ 
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पेशाम्पायन उषाच 


ततोऽन्रवीङ्वीससुदारयीयं कृष्णां यत्तः पालय भीमसेन । 

ठान्ये$जुने$लनिहिते च तात त्वमेष कृष्णा भजसेऽसुखेषु ॥ १६॥ 
वेशस्पायन बोले- तदनन्तर महाराजने अत्यन्त बलशाली भीमसेनो आज्ञा दी कि, हे भीम! 
तुम बहुत सावधानीसे द्रापदीकी रक्षा करो, क्योंकि, दे तात ! अजुनके पश्चात्‌ दुः 
अवसरोंपर द्रोपदी तुम्हारा ही सहारा लेती है ॥ १६ ॥ 

ततो महात्मा यथजो समेत्य सूधन्युपाघाय विम्दज्य गाचे । 

उवाच तो बाष्पकलं स राजा मा भेष्टमागच्छतमप्रम्त्तौ ॥ १७॥ 

॥ हति श्रीनद्दाभारते आरण्यकपलेणि चत्वारिशद्घिकशततमो<धष्यायः ब्र ९७० ॥ ७४८९० ॥ 

इसके पश्चात्‌ महात्मा मद्दाराजने नकुल और सहदेव का माथा संघकर और शरीरको स्प 
करके रुंध हुए कण्ठसे कहा-'कि तुम लोग कुछ मत डरो, सावधान होकर चलो || १७॥ 


॥ झ्रह/ध्ारसके आरण्यकपर्यमे एकसौ चालीसवां अध्याय समाप्त ॥ १४० ॥ ४६९० ४ 


१ १४१ £ 
गांधिष्ठिर उवाच i 
अन्ताहतानि सूतानि रक्षांसि बलवन्ति च । 
झञ्चिना तपखा चेव राव्य गन्तु वृकोदर ॥१॥ 
धिष्ठिर बोले- दे भीम! इन स्थानोंमें अनेक बलवान्‌ प्राणी और राधस छिपे इए रहते 


~ 


, जत! यहां अग्नि ओर तपकी सहायवासे ही चलना संभव है ॥ १ ॥ 


~ Q 
साच्चवलय कन्तय क्षुत्पपास बलान्वयालू । 


लतो बलं च दाक्ष्यं च संग्रयस्व कुरूद्वह ॥२॥ 
हे झुन्तीनन्दन भौम! यहां बलके आश्रयसे भूख ओर प्यासका पारित्याग करो और अपने र्क 
बल ओर छुशलताडा आश्रय लो ॥ २॥ ; 

ऋषेस्त्वया श्रुत वाक्य कैलासं पेतं प्रति । 

. बुद्धया प्रपछ्य कौन्तेय कथं कृष्णा गमिष्यति ॥ ३॥ 
हे कोन्तेय ! तुमने कैलासयात्राके प्रति लोमशञ्चुनिके वचन सुने दी हें । अब बुद्धिसे विचार 


~ ल ^ 


करो, कि द्रापदी किस प्रकार चल सकेगी १ ॥ ३ ।! 
59 


७५ 


४] रन्स न + FA < इ न्ष, a +% 


र 
ह 


4.० के > "नोड. 
F का हुँ. "स्त 
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अथ वा सहदेवेन धौम्येन च सहामिमो। 
™ RX > ~ 
सूदे? पोरोगवेश्थेव सवश्थ परिचारकैः । ॥ ४ ॥ 
अथवा, दे बलशालिन्‌ ! सहदेव, धोम्य, साराथे, रसोइया नगरबासी सब नौकर, ॥ ४॥ 
रथैरश्वैश्च ये चान्ये विप्राः छेशासहाः पथि । 
Nh ७ ~ ७ ~~ ७ 
सवेस्त्व सहितो भीम निवतेस्वायतेक्षण ॥ & ॥ 


Lan च. (6 ळे 


रथ, घोडे ओर सागेमें केश न सह सकनेवाले सब त्राह्मणोंके साहित, दे विशालनेत्रबाले 
तुम लोट जाओ ॥ ५ ॥ 

श्रयो व्य गमिष्यामो लघ्वाहारा यतब्रता! । 

अहं च नङुलञ्चैव लोमकात्च महातपाः ॥ ६॥ 
हम तीनों अथोत्‌ में, नकुल और महातपस्वी लोमश्च मुनि आहारको जीतकर त्रत करते हुए 
चले जायेंगे ॥ ६ ॥ 

ममागनन माकाड्क्षन्गज्ञाद्वारे समाहितः । 

यसेह्‌ दौपदी रक्षन्यावदागसनं सम ॥ ७ ॥ 
जबतक हम लोटकर आवें, तबतक तुम हमारे लोट आनेकी बाट जोहते हुए साबधान होकर 
द्रोपदीकी रक्षा करते हुए गद्भाद्वारमें रहो !! ७॥ 


भीम उपाच 

राजपुत्री श्रमेणातो दु!'खाता चेव भारत । 

व्रजत्येव हि कल्याणी श्वेतवाहदिरक्षथा ॥ ८ ॥ 
भीम बोले- हे महाराज ! राजपुत्री कल्याणी द्रोपदी थकावटसे व्याकुल और दुःखित होने 
परभी केवळ अजुनको देखनेकी इच्छासे ही चली जाती है ॥ ८ ॥ 

तब चाप्यरतिस्तीब्रा वर्धते तमपदयतः । 

कि पुनः सहदेवं च मां 'च कृष्णां च भारत ॥९॥ | 
ओर बिना अर्जुंनको देखे आपकी भी घबराहट बढती जा रही है, तब फिर सहदेव, | 
द्रोपदी और मेरी तो वात ही क्‍या है ?॥ ९ ॥ 

. रथा! कामं निवतेन्तां सर्वे च परिचारकाः । 

सूदाः पौरोगवाञ्चैव मन्यते थत्र नो अवान्‌ ॥ १० ॥ 

यदि आप ऐसा ही मानते हों तो रथ ओर सभी नौकर, रसोइए, नगरके रहनेवाले या और 


च 


र्य आप चाइ, वे मले ही लोट जाएं ॥ १० ॥ 


ह 


म! 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 








अध्याय १७४१ | अरण्यकपवं । _ ७१७ 





न ह्यह हातुमिच्छामि भवन्तमिह कर्हिचित्‌ । 
रालऽस्मिन्रक्षसाकाण दु्गघु विषम्रघु 'च ॥११॥ 
राक्षसांस मर हुए, अत्यन्त [विषम आर काठेनतास जाने योग्य इस पत्रतर्म आपका 


~“ 


दाप नहा छांड सकता ॥ ११ ॥. 


इथं चापि महाभागा राजपुत्री यतब्रता । 

त्वास्ते पुरुषऱ्याघ नोत्सहे द्विनि वर्तितुम्‌ ॥ १२॥ 
हे पुरुषव्याघ्र ! यह भाग्यञ्चालिनी ब्रत करनेवाली पुत्री द्रोपदी आपको छोडकर लोट जानेके 
लिए तय्यार नहीं ह ॥ १२॥ 

तथेव खहदेबोऽयं सततं त्वामनुत्रतः । 

न जातु विनिवर्तेत मतज्ञो ्यहमस्य चे ॥ १३ ॥ 
ओर हमेशा आपके पीछे चलनवाला सहृदेव भी आपको बिना लिए नहीं लोटेगा। में इसके 
विचारळो अच्छी तरह जानता हूँ॥ १३ ॥ 

अपि चाच महाराज सव्यसाचिदिहक्षया । 

खर्चे लालख सूता! स्म तस्माद्यास्यामहे सह ॥ १४॥ 
हे महाराज ! इम सब भी अजुनको देखनेके लिये उत्कण्ठित हें, इसलिये इम भी आपके 
साथ ही साथ चलेंगे ॥ १४ ॥ 

यद्यशक्यो रथैगेन्तुं शैलोऽयं बहुकन्दर! । 

पद्धिरेव गमिष्यामो सा राजन्विशञना भव ॥१५॥ 
यह अनेक कन्दराओसे भरा हुआ पर्वत यदि रथमें बैठकर चलने योग्य न होगा, तो पैरोंसे 
ही चलेंगे । हे राजन्‌ ! आप दुःखी मत होए ॥ १५॥ 

अह वहिष्ये पाञ्चालीं यत्न यत्र न दाक्ष्यति । 

इलि मे चतेते बुद्धिमां राजन्विमना भव ॥ १६॥ 
यह द्रोपदी जहां जहां नहीं चल सकेगी, वहां वहां इस द्रोपदीको में अपने कन्धेपर बिठाकर 
ले चळूंगा, ऐसा मेरा विचार हे, अतः आप दुःख न करें ॥ १६॥ 

खुळुभारो तथा वीरो माद्रीनन्दिकराबु भो । 

दुर्ग सन्तारायिष्यामे यद्यशक्तौ भविष्यतः ॥ १७॥ 
माद्रीको आनन्द देनेवाल दोनों ये वीर पर सुकुमार नकुळ ओर सहदेव जहां दुःखसे जाने 
योग्य मागमे नहीं जा सकेंगे, वहां इनको भी में ल चलूगा ॥ १७॥ 
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७१८ मद्दाभारत । [ तीर्थयात्रापर्व | 








| युधिष्ठिर उघाच 
| एवं ते भाषमाणस्य बलं भीलाभिवर्धलाम्‌ । 
यस्त्वसुत्सहसे वोहु द्रोपदी बिपुलेऽध्बनि ॥ १८॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भीम ! ऐसा कइनेवाले तुम्हारे बलकी शद्ध दो, जो कि तुम द्रोपदीको 
लम्ब मागेतक ले चलनेमें उत्साह दिखा रहे हो ॥ १८ ॥ 


यभजो चापि भद्र ले नेतदन्यत्न विद्यते । 

बलं च ते यदाञ्जैवष घः कीलित बघता ॥ १९॥ 
नकुल और सहदेवको भी ले चलनेके लिए कहते हो, ऐसा बल अन्यमें नहीं है । इसलिये 
मैं आञ्चीबांद देता हुँ कि तुम्हारा यह बल, कीतिं और धर्ष बढे ॥ १९ ॥ 


यस्त्वसुत्सहसे नेतुं आतरौो सह छुष्णया । 

मा ते र्लानिमेहाबाहो मा च तेऽस्तु पराभव! ॥ २०॥ 
जो तुम नकुल, सहदेव और द्रौपदीको ले चलना चाहते हो, इससे, हे महाबाहो ! तुम्हें कही 
भी थक़ावट ओर तुम्हारा पराभव नहीं दोगा ॥ २०॥ 


पिवाम्पायन उषाच 
ततः कूष्णान्रवीद्वाक्य प्रहसन्ती मनोरला । | 
गमिष्यामि न संताप? काथा बां प्रति सारत ॥ २१॥ | 
वैशम्पायन बोले- तदनन्तर सुन्दरी द्रोपदी इंसकर महाराजसे कहने लगी- कि हे भारत! 


४४ a 


आप मेर लेय जरा भा दुःख न क्शाजय, म स्वय हा चलूशा ॥ ९१ ॥ 


लोमश उषाच 


तपसा झाक्यते गन्तुं पर्वतो गन्धमादन! । 

तपसा चेव कौन्तेय सर्वे योक्ष्यानरहे वयस्‌ ॥ २२ ॥ 
लोमश बोले- दे कुन्तीनन्दन! इस गन्धमादन पर्ववपर तपस्याळे बलसे ही जाया जा सकता 
यम. | । अत? हम सब तपस्याके बलसे चलेंगे !! ९२९ ॥ 

नकुल! सहंदेवय्थ मीमसेनश्च पार्थिव । 


अहं च त्बं च कौन्तेय द्रक्ष्यास! श्वेतवाहनम्‌ ३॥ 
हे कौन्तेय ! में, तुम, भीमसेन, नकुल, सइंदेव और द्रौपदी चलकर अजुनको देखेंगे ॥२३॥ 
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पेशम्पायन उषाच 
एवं संभाषलाणास्ते छुबाहोविषयं महत्‌ । 





दद्झुसुद्ता राजन्प्रसूतगजवाजिमत्‌ ॥ २४॥ 
किराततङ्गणाकीणे कुणिन्दकातखंङुलम्‌ । 
हिमवत्यमरैजुष्ं बह!स्थथेलमाकुलन ॥ २९७ || 


बेशम्पायन बोले- जिस समय सब लोग प्रसन्नतापूर्वेक अजुनके बारेमें बात कह रदे थे, 
उसी समय हिमाचलपर सुबाहुका एक राज्य देखा, जिसमें अनेक हाथी, घोडे, किरात, तङ्गण 
ओर उेंङडों झुणिन्द तथा देव थे । उस झुण्डमें अनेक आश्रये दीखते थे ॥ २४-२५ ॥ 

खुवाहुआएपि तान्दष्टा पूजया पत्यग्रहूत । 

विषथान्ते छुणिन्दानानीश्वर! प्रीतिपूवकम्‌ ॥ २६ ॥ 
बह देश राजा सुबाहुका था । जब सुवाहुने पाण्डवोंडो देखा, तो कुणिन्दोंके स्वामी सुबाहुने 
अपने राज्यव्ही सीमापर जाकर पाण्डवॉसे सत्कारपूर्वक भेंट की ।! २६ ॥ 

लख ते पूजितास्तेन सवे एव छुखोजिताः 

प्रतस्थुविभल सूये हिलवन्त गिरिं प्राति ॥ २७॥ 
पाण्डव भी उसळी पूजासे बहुत प्रसन्न इए ओर उसके राज्यमें सुखसे रहे । अगले दिन 
जब प्रातःकार हुआ लो पाण्डव हिमाचलकी तरफ चले ॥ २७॥ 

इन्द्रसेनछुखां्चेव स्रत्थान्पौरोगर्वांस्तथा । 


सूदा परिब च द्रौपद्याः सवेशो न्प ॥ २८॥ 
राज्ञ! छुणिन्दाधिपतेः परिदाय महारथाः । 
पद्भिरिव महावीयां ययुः कौरवनन्दनाः ॥ २९॥ 


इन्द्रसेन आदि सारथी, नगरनिवासी तथा रसोइया, द्रौपदीकी दासी तथा ओर सब 
नौकरोंको कुणिन्ददेशके राजा सुवाहुकी रक्षामें छोड दिया और वे महावीर्य महारथी पाण्डव 
पेदल ही चले ॥ २८-२९ ॥! 

ते दाने! प्राद्रवन्सर्वे कुष्णचा सह पाण्डवा! | 

तस्मा इेशात्खुसंहष्टा द्रष्टुकामा धनञ्जयम्‌ ॥ ३०॥ 

॥ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि एकचत्वारिँशद्‌धिकशततमोऽभ्यायः 8 १४१॥ ४७२० ॥ 
वे पाण्डव धीरे धीरे प्रसन्नतापूर्वक द्रौपदीके सहित अर्जुनको देखनेके ।लिये उस देशसे निकल 
गये ॥ ३ ० ॥ 
४ अहाभारतके आरण्यकपचम एकसो इकतालीसवां क्षष्याय छमात ॥ १४१ ॥ ४७२०॥ 
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७२० * मह्दाभारते । 





` १७४२ : 


गांधिष्ठिर उवाच 
भीमसेन यमौ चोभौ पाञ्चालि च निबोधत । 
नास्ति सूतस्य नाशो वे पछ्यतास्मान्वनेचरान ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ! तुम सब मेरी बार्तोको सुनो 
पुरुषके द्वारा जो कर्म किया जाता हे उसका नाश नहीं होता । हभ लोगोंको इस वनमें 
घूमते हुए देखो ॥ १ ॥ 


दुबेलाः करिता स्मेति यद्‌्वीथेतरेतरस्‌ । 
अशक्येऽपि व्रजामेति धनञ्जयदिदृक्षया ॥ २॥ 
~ a ^ ९६ 3९७. ४ 
“ इम लोग अत्यन्त केशित ओर दुःखित हें” ऐसी परस्पर बातचीत करते हो, तथापि 


° ७ ST ९५ २७ पे ~ 
दुभम मागेसे अजुनका देखनेकी इच्छासे चले जाते हैं ॥ २॥ 


es 
> 


तन्मे दहति गाञ्राणि तूल्राशिसिवानलः । 

यच्च यीरं न पझ्यास्रि धनञ्जयस्चपान्तिके ॥ ३ ॥ 
जो में यहां आसपास धनञ्जय अर्जुनको नहीं देख पा रहा हूँ, इसके कारण उत्पन्न हुआ 
दुःख मुझे उसी तरह जलाये डाल रहा है कि जिस प्रकार अभि रुईके ढेर को ॥ ३॥ 


तस्य दशेनतृष्णं मां सानुजं वनमास्थितम्‌ । 

याज्ञसेन्याः परामदोः स 'च वीर दहृत्युत ॥ ४॥ 
हे वीर ! उस अजुनको देखनेकी इच्छावाले तथा अपने छोटे भाई सहित वनमें चलनेवाले 
मुझे द्रोपदीके केशाकर्षण आदि छक्लेशोंका स्मरण जला. डालता हे ॥ ४ ॥ 


नक्ुलत्पू्ेजं पार्थ न पञ्यास्यानितौजखस्र्‌ ! 
अजेयसुग्रधन्वार्न तेन तप्ये व्क्कोदर ॥ &॥ 


७ ७०५ 


में नकुलके बडे भाई, महापराक्रमी, अजेय मह्दाधनुद्धारी अजुनको नहीं देख पा रहा, इसी 
च्छ च्य w 
कारण म॑ दुःखी हो रहा हूं ॥ ५ ॥ 


ही वेव रस्याणि वनानि च सरांसि च | 
चरामि सह युष्माभिस्तस्य दद्दीनकाडक्षया ॥ ६॥ 
च क © च्छ [ई च) 6 ९ 
है बृकादर ! में अजुनको देखनेकी इच्छासे ही तुम लोगोंके साथ रम्य बन, तडाग ओर 


तीथोंमें घूम रहा हूं ॥ ६ ॥ 
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पश्च यघोण्यहं दीरं सत्यसन्धं धनञ्जयम्‌ । 

यन्न पझ्थासि बीभत्खुं तेन तप्य डक्ञादर ॥७॥ 
हे वृ्योदर ! पाँच वर्ष हुए तवसे सत्यसन्ध धनंजय तथा वीमत्सु अर्जुनको मेंने नहीं देखा, 
उसीके कारण ये दुखी हूँ !! ७॥ 

तं चै इथार गुडाकेशं सिंहविकान्तगामिनम्‌ । डा 

न पद्यामि महाबाहुं तेन तप्ये चूकोदर ॥८॥ ॥ 4 
उन व्यामसुन्दर, निद्राझे स्वामी, सिंहके समान तेजस्वी, महाबाहु, अजुनको नहीं देखता | 
इसीलिए सें दुःखी हूँ ॥ ८॥ 

कलास निपुणं युद्धे प्रतिसानं धलुष्मताम । 

न पद्चथारे नरश्रेष्ठ लेन तप्ये वृकादर ॥९॥ र 
सब शर्ल्लांको जाननेवाळे, युद्धथे निपुण, अद्वितीय घनुषधारी नरश्रेष्ठ अज्लुनको न देखनेसे न 
में दुखी हो रहा हूँ ॥ ९ ॥ का 

वरन्लनारिसद्वेषु काले कुदामिवान्तकम्न । 

प्रसिक्षभथिव सातङ्ग खिहस्कृनध धनञ्जयम्‌ ॥ १० ॥ 
बह अजुंन शत्रुओंके ससूइमे इस प्रकार घूमते हैं जैसे प्रलयकालमें क्रोधित यमराज । बह 
मतवाले हाथी ओर सिंहळे समान कन्धेवाले महावीर हैं ¦ १० ॥ 

थः ख़ शाक्रादनवरों वीर्येण द्रविणन च । 





यसयो! पूवज! पाथः शवेताश्वोऽनितविक्कमः ॥११॥ ईं 
os TFT व re क आ ha hn र्‌ देवके > 6 = ie A 
ह महावीर धन शर पराक्रममें इन्द्र्क समान हैं। नकुल ऑर सइदेवके बडे भाई, सफेद 


उ, ५. < 


डिवाले जोर महापराक्रमी हें ॥ ११ ॥ र्ग 
हू!खेन नहताविष्ट स्वकूलेनानिवर्लिना । हक 
अजेयछुग्रधन्वान लं न पदयासि फल्गुनम्‌ ॥१९॥ | 
अपने कमळे कारण महादुःखर्में पडा हुआ में उस उग्र पनुद्धोरी फाल्युन अजुनको देख 
नहीं पा रहा हूँ ॥ १२: 
सततं थः क्षमाशील क्षिप्यशाणो5प्यणीयसा । 
ऋजुभागप्रपन्नस्थ झादाला अथस्य च ॥ १३॥ 
वह सदा ही अपनये हीन पुरुष दवारा बुरी बात सुनानेपर पर भी उसपर क्षमा करनेवाले 
सीघे भागपर चल=वाले पुरुषको सुख देनेवाले और अभय चाइनेरालेक्षो अभय देनेवाले हैं ॥ १ ३:। 
९१ ( म, सा. लारण्यक. ) 


ae “व 
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ती 


७२२ मरद्दाभारते । [ तीथैयात्रापणे 








स्म तु जिश्मप्रशृत्तस्थ माथयाभिजिघांसल! ! 

अपि वज्रधरस्यापि भवत्कालविबोपसः ॥ १४ ॥ 
यदि छल और मायासे उनको कोई मारना चाहे तो वह साक्षात्‌ वज्रधारी इन्द्र ही क्‍यों न 
हो, उसके लिए भी बे काल और विषके समान हो जते हैं ॥ १४ !। 


शत्रोरपि प्रपन्नस्य सोऽनशस! प्रतापवान्‌ । 


दाता मयस्य बी भत्सुरमितात्या महाबलः ॥ १५ || 
~ mn च्छ २ ~ RM A छि 
वह महापराक्रमी महावीर प्रतापवान्‌, दयाळ अजुन शरणमे आये हुए झत्रुको भी निय 
कर देते हें ॥ १५ ॥ 
सर्थेषामाश्रयोऽस्माकं रणऽरीणां प्रमर्दिता | 
आहतो सवरत्नाना सयषा न? सुखावह ॥ १६ ॥। 


वह हम सब लोगोळे आश्रय, युद्धमें शत्रुओंके मारनेवाल, सब रत्नॉके लानेवाल आर हम 
सबको सुख देनेवाले हैं ॥ १६ ॥ 


रत्नानि यस्य वीर्येण दिव्यान्यासन्पुरा लस । 

बहूनि बहुजातानि यानि प्राप्त जुयाधनः! ॥ १७॥ 
जिस महापराक्रमीके प्रतापसे हमारे घरमें पहले अनेक प्रकारके दिव्य रत्न थे, जो सच अब 
दुयांधनळ हो गए इ ॥ १७॥ 


यस्य बाहुबलाद्वीर सभा चासीत्पुरा सम । 


सर्वरत्नमयी ख्याल त्रिषु लोकेषु पाण्डव |! 


॥ ९८ 
he EY \_ ! व्यि स 


हे वीर पाण्डव ! जिसके बाइबलसे मेरी रत्नमयी सभा पहले तीनां लोकॉर्म विख्यात हुई 
थी ॥ १८॥ 
™ Aa ८ | 
सासुदेससमं दीय कातचीयंसम युधि ! | 
अजेयमाजित युद्ध त न पझ्यामि फाल्युनस ॥ १९ | | 


जो पराक्रममें कृष्फे समान और युद्धम छातर्वाथके समान एँ, उस युद्धमें अजेय अमित- 
पराक्रमी अजुनको में नहीं देखता ॥ १९॥ 

EE महावीर्य स्वां च भीमापराजितम्‌ । 

अनुजातः स्ववीर्येण यासुदेबं च शञ्रहा | २० ॥ 
जो अर्जुन महापराक्रमी, शत्रुनाशी, अजेय, बळराम, कृष्ण और तुम्हारे समान बलवान्‌ 


ज़ 
हें ॥ २०॥ 
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अध्याय २४२ | भारण्यकपव॑ । ७२३ 


a ९ धन सना 





यस्थ बाहुबले तुल्यः प्रभावे च पुरन्दरः 

जब वायुछुख सामः काध सत्यु सनातनः ॥ २१॥ 
जो बाहुबळ ओर प्रभावमें इन्द्रके तुल्य, वेगमें वायुके तुल्य, वोलनेमें सोमके समान ओर 
क्रोधमें सनातन मृत्युके समान हें ॥ २१॥ 

ले बर्थ तं नरव्याघ सर्व वीर दिरृक्षयः । 





घरवेक्ष्यासा महावाहो पेतं गन्धमादनम्‌ ॥ २२॥ 
है महाबाहो वीर भीम ! हम सब उसी पुरुषसिंह अर्जुनको देखने लिए गन्धमादन पर्वेतमे 
्रबेञ्ञ करें ॥ २२ || 

विशाला बदरी यत्र नरनारायणाश्रमः । 

तं सदाध्युषितं यक्षैद्रध्यामों गिरिसुत्तमञ्र्‌ ॥ २३॥ 


अब इम लोग उस उत्तम पर्वतको देखेंगे कि जहां विश्ञाला बदरिकाश्रम तथा नरनारायणका 
ह ७0 ७ च कह ~ वळ 
स्थान हे तथा जिस परवेतर्मे सदा यक्षलोग निवास किया करते हैं ॥ २३ ॥ 


कुबेरनलिनी रम्यां राक्षसेरभिरक्षितामर । 


पाड्व्रेव गमिष्यामस्तप्यसाना महत्तपः ॥ २४॥ 
हमलोग महातप करते हुए पेद ही राक्षसोंस सेबित परम रमणाय कुबरके तालाबतक 
जाएंगे । २४ ॥। 

नातप्ततपसा शाक्यो देशो गन्तुं वृकोदर । 

न नशांसेन ळुव्धन नाप्रशान्तेन भारत ॥ २ ॥ 


हे बकोदर ! यह देश्च तपसे न तपे हुए ळोगोंके द्वारा जाने योग्य नहीं है। हे भारत! इस 
देशमें न दुष्ट जा सकता है न लोभी ओर न क्रोधी पुरुष दी जा सकता है ॥ २५ ॥ 

तत्र खे गमिष्यामो भीमाजुनपदेषिण! । 

सायुधा बद्धनिस्त्रिंशा सह विप्रेमहाब्रते! ॥ २६ ॥ | 
हे भीम ! अजुनळे स्थानपर जानेकी इच्छा करनेवाले इम सब शस्त्रॉको धारण करके महा- 
त्रतधारी ब्राह्मणोंके साहित वहीं जायेंगे ॥ २६॥ 

अक्षिकान्मशकान्ददा।न्व्याघान्सिहा न्सरी रस पान । 

प्राज्ञात्यनियत! पार्थ नियतस्तान्न पदयति ॥ २७॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! जो अपवित्र पुरुष इस देश्चर्मे आता है, उसे मक्खी, मच्छर, सिंह, व्याघ्र 
ओर अनेक सांप मिलते हैं, परन्तु शुद्ध पुरुष उनको नहीं देखत ॥ २७ ॥ 
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कक मद्दाभारते । [ तीर्थया्रापव 
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ते यथं नियतात्मानः पर्वत गन्धमादन । 
प्रवेक्ष्यामो भिताहारा भमञ्जथदिहक्ष यः ॥ २८॥ 
॥ इति श्रीमदाभारते आरण्यकपर्वणि द्विचत्वारिंशदधिकशततमोऽष्यायः ॥ १४२॥४७४८ ॥ 
इम लोग अजुनको देखनेकी इच्छासे मिद ओजन करके और आत्माको अपने वशमें रके 
गन्धमादन पर्वते प्रविष्ट होंगे ,। २८ ।। 


॥ मष्दाभारतके आरण्यकपर्वमे एकसो बयालिसवां अध्याय साप्त ॥ १४२ ४ ४७४८ ॥ 





वेशाम्पायन उवाच 
ते झरास्ततधन्वानस्तूणवन्त! समूागेणा; । 
बद्धगोधाङ्युलित्राणाः खड्जबन्तोऽमिलौज सः ॥ १ || 
वेज्जम्पायन बोले- वे शूरवीर अत्यन्त तेजस्वी पाण्डव धनुष, तूणीर, बाण और खज्जको 
धारण करके तथा अंगुलियोंकी रक्षा करनेवाले दस्तानोंको पहनकर चले || १ ॥ 
परिग्रह्य द्विजश्रछाऽ्भ्रछाः स्वेधलुष्मताक्ष्‌ । 
पाञ्चालीसाहिता राजन्प्रययुगन्धभादनम ॥९॥ 
हे राजन्‌ जनमेजय! वे सब धनुपधारियोंमें श्रेष्ठ महातेजस्वी पाण्डव सब ब्ाह्मणोंक्ो साथमें 
ले करके दोपदीके सहित गन्धमादनकी ओर चले ॥ २ !! 
सरांसि सरितञ्रैय पवेताँश्च दनानि च। 
वृक्षांश्च बहुलचछायान्देदछुर्गिरिसधनि ! 
नित्यपुषपफलान्दशान्देवार्षिगणसेबितान ॥ ३ ॥ 
उन्होंने पर्वेतक्ी चोटियोपर तालाब, नदी, शिखर, वन और बहुत छायावारे वक्षोंको देखा । 
उन सब देशॉर्मे अनेक देव ऋषि सदा निवास किया करते थे | वहां सदा फलनेवाले वृक्ष 
शोमित थे ।। हे || 
आत्म्रन्यात्मानमाधाय बीरा सूलफलाशना 
म | 
पद्यन्तो य्यगजातानि बड्ूनि विविधानि च ॥४॥ 
बीर पाण्डवोने आत्मसंयम करके केवल मूल ओर फलहीका आहार करना आरश्भ किया । 
अनेक जातिके पक्षी ओर इरिणोंको देखते हुए वे पाण्डव नीचे ओर उंचे और भयंकर 
संकटॉसे युक्त स्थानॉमें घूमने लगे ॥ ४ ॥ 
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ऋहषिसिद्धामरयुलं गन्धवाप्लरसरां प्रियस्‌ । 
वेजिकुस्ले महात्मान। किन्नराचरितं गिरि ॥७॥ 
उस एर्ववपर ऋषि, सिद्ध, देवता और किशर घूमा करते थे, तथा वह देश गंध और 
को अत्यन्त प्रिय था | उस पवंवपर महात्मा पाण्डव पहुचे ॥ ५ ॥ 
प्रविदात्ट्यथ वीरेषु पतं गन्धसादनस्र्‌ । 
चण्डवाल महद्वष प्रादरासीदिशां पले ॥ ६ ॥ 
प्रजानाथ ! जिस समय महात्मा बीर पाण्डबाने सन्घप्रादन पतरतर्म प्रवेश किया, उस समय 
महावप्र ओर भांग आंधी प्रकट इई ॥ ६॥ 


ततो रेणुः सुद मत) सपञ्वहुलो महान । 


पिवी चान्तरिक्ष च द्यां चैव तभलावृणःत्‌ ॥७॥ 
उस आंधीसे पत्तोंके सहित रेवती धूल उडी, कि पृथ्वी, आकाश और दुलोक अन्धकारसे 
छा झया || ७ ॥| 

म सम प्रज्ञायते किख्विदावले व्योज्ि रेणुनः । 

न यापे दोळुस्ते कतुमन्थोन्यर्यामिमावणश्ष्‌ ॥८॥ 


उस समय आकाशने पूलके छाजानेखे कुछ भी जान नहीं पडदा था ओर न एक दूसरेसे बात 
खूर सकत थ ॥। €; 
न 'चापइयन्त लेऽन्थोन्धं लन्नसा हलचछुज। । 
आक्र्यभाणा चालेन साइमचर्णन भारत | ॥९॥ 
नेय | उस समय आंखके आगे केवल अन्धेरा फेर जानेळे कारण एक दूसरेको 
ख़ भी नहीं सकते थे | उस वायुक साथ पत्थरके किनके उडकर आँखोाँमे भरे जाते थ !९५७ 


द्रजाणां यातभमम्राजां पतला सूलले सवाल । 


AU 


अन्थषा च महीजानां शब्द) सनभवन्लहान्‌ ॥ ९०॥ 
बाथुळ बसे टूटङर पृथ्वीप्र मिरनंवाले वृक्षा एवं अन्य झाडाकी बहुत आवाज होता 
थी ।¦ १०॥ 
व्यौः स्थिल्पताति कि समौ दीयन्ते चवता लु किम्‌ । 
| इति ते भेनिरे सर्थे पवनेन विनोहिता! ॥११॥ 


उस समय वाझुले मोहित होळकर पाण्डबॉकी ऐसी शङ्का उत्पन्न हुई कि, कया यलोक पृथ्वी 
गिरनेदाला दे ? या वहा पवत ता फटनेवाले नहीं ६ १॥ ११ ॥| 
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७२६ भंद्दाभारतं । [ तीथंयांचा पथ 
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ले यथानन्तान्धरक्षान्दल्मीकान्विषसाणि च ! 
०. # ~ ७ ~ (3 च 7 ४२ ७ 
पाणि! परिसागन्तो भीला वाथोनिलिल्थि ॥ १२॥ 
~ 


पाण्डव भयसे व्याकुल होकर रास्तके मध्यमे आनेवाल वृक्ष, बिल ओर नीची पृथ्वीको 
हार्थासे टटोल टटोलकर इधर उधर छिपने लगे ॥ १२ ॥। 


७ NN ~ 
लतः कार्सुकसुद्यम्य भीमसेनो सहाबलः। 


कृष्णामादाय संगत्या तस्थाचाश्रित्य पादपू । १३॥ 
तब महाबली भीमसेन द्रोपदीके सहित अपने धनुपको तैयार करके एक वृक्षके नीचे खडे 
हो गए ॥ १३ ॥ 

घमेराज्च धौम्यश्च निलिल्याते महावने । 

अरग्महोश्राण्युपादाथ सहदेवस्तु पवते ॥ १४॥ 


धर्मराज युधिष्टिर और धोस्य सुनि उस सहावनमें छिप छर बेठ गये । सहदेव अग्निहोत्र 
लकर पवेतमें छिप गये ॥ १४ ॥ 

नङुलो ब्राह्मणा्यान्थे लोमशाश्च महातपाः । 

व॒क्षानासाव्य संत्रस्तास्तच तत्न निलिल्यरे ॥ १६ ॥ 
नकुल, महातपस्त्री लोमश तथा ओर ब्राह्मण भयसे व्याकुळ होकर इधर उधर बृक्षांका 
आश्रय लेऋर छिपकर बेठ गए ॥ १७ || 

मन्दी सूल तु पवने तस्मिन्रजसि शारूथलि । 

महद्व एषतैस्तूणं वर्षेसभ्धाजगास ह ॥ १६ ॥ 
जिस समय वह घोर वायु कुछ मंद हुई और वह धूल शान्त हुई, तब बडी बडी धाराओंसे 
घोर बा शुरु हुईं ॥ १६ ॥ 

ततो5दमसाहिता धारा! संब्रण्वन्त्यः समन्तत! । 

प्रपतुरानिरां तच शीघवातससीरिताः ॥ १७॥ 
उसके पश्चात्‌ तेज चलनवाली वायुसे प्ररित होकर चारों ओर ओलोंकी धारा लगातार 
बरसने लगी । उन ओलोंसे सब पर्वत ढक गए ॥ १७।। 

तत्र सागरगा ह्याप! कीयेसाणाः समन्ततः । 

प्र।दुरासन्सकत्ठ्रषाः फेनवत्यो विशां पते ॥ १८॥ 
हे प्रजानाथ ! उसके थोडी देर पञ्चात्‌ समुद्रवक जानेवाळी अनेक नदियां फेन ओर तरजङ्गोके 
सहित चारों ओरस बहने लगीं | १८ ॥ 
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घहन्त्यों वारि बहुल फेनोडुपपरिप्छुतम । 

परिसस्त्रमेदहा दाव्दा! प्रकरषेन्त्यो महीरुहान ॥ १९॥ 
उस समय फेल और लइरोसे भरे हुए जलप्रवाह वेगसे बदने लगे। बृक्षॉंको खचकर ले जाते 
हुए उन प्रवाइ्टोंका वडा भारी शब्द होने लगा ॥ १९ ॥ 

तस्म्रिन्लुपरते वर्ष जाते च समतां गते ! 


गते च्यरुभसि निस्नानि प्रादु सूने दिवाकरे ॥ २०॥ 
निजेग्छुस्ते राने! सर्वे समाजर्सुञ्च सारत । 
पलस्थुञ्च पुनर्वीराः पर्वेत गन्धन्नादनम्‌ ॥ २१॥ 

४ इति शीमहाभाश्ते आरण्यकपवेणि त्रिचत्वार्शिदधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १४३॥ ४७६९ ॥ 


~ Ws 


उन नदियोमें वषीछे थम ज्ञानेपर, वायुके अपनी स्वाभाविक गतिमें आ जानेपर, जलोंके 


उतर जानेपर शीर सूर्येके प्रकट होनेपर, हे जनमेजय | वे सब लोग निकल निकलकर 


A 2S 


एक जगह इट्ठे हुए ओर वीर पाण्डव धौरे धीरे फिर गन्धमादनकी ओर चले ॥२०-२१ ! 


8 छदान्ादलक आरण्यकपचम एकसा तेतालिसवां अध्याय छ्लमाप्त ? १७३ ४७६९॥ 





१४४ : 
हिशम्पायन उपाच 

लत! प्रथालमाञेषु पाण्डवेषु महात्मस्जु । 

पद्गघामनुबिला गन्तुं द्रोपदी ससुपाविरात्‌ ॥ १ ॥ 
बेशम्पायन बोले- हे महाराज! जत्र महात्मा पाण्डव चले ही थे, कि पेरोंस चलनेमें अयोग्य 
द्रौपदी बेठ गई ॥ १ 

श्रान्ता दुःखपरीता च यातवर्षेण तेन च । 

खोळुमाथाच पाञ्चाली संसुमोह यशस्विनी ॥२॥ 
पाश्चालराजपुत्री तपस्विनी अत्यन्त कोमल होनेके कारण तथा उस वायु और वषोके दु?खसे 
अत्यन्त थ गई ! २ ॥ 

सा पात्यमाना सोहिन खइभ्यामसितेक्षणा । 

घृत्तास्थामनुरूपाभ्यासूरू समवलम्धत ॥ ३॥ 
मूर्चिछ्त होकर गिरनेवाली उस काले आंखोंवाली द्रौपदीने अपने गोल गोल ओर सुन्दर 
रूपवाले हाथोंसे अपनी जाँघोंको थाम लिया | हे !' 





7 "ड्राय डी 


क्षा 
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आलम्बधाना सहितावूरू गजक्रोचभौ ! 

पपात सहसा भूभो वेपन्ती कदली थथा ॥४॥ 
अपनी हाथीके सूंडके समान सुन्दर तथा सटी हुई जांघोंकों पकडी हुई वह द्रौपदी अचानक 
कांपते हुए केलेके स्तंभके समान भूमिपर गिर पडी ॥ ४ ।। 

ता पलन्ती बरारोहाँ सज्जथानां ललामिय । 

नक्कल! समामिद्रत्थ परिजग्राह वीयेयान ॥५॥ 
उस सुन्दर सुखवाली द्रोपदोको टूटी हुईं लताके समान शिरते हुए देखकर बलवान नकुलने 
दोडकर संभाला || ५ |! 

नकुल उषाच 

राजन्पाश्चालराजस्य खुलेथमसिलेक्षणा । 

भ्रान्ता निपतिता भूमी तामयक्षस्व 'आारल ॥ ६ ॥ 
नकुल बोले- हे राजन्‌! हे भारत! यह काले आंखोंवाली पाश्वालराजपत्री द्रौपदी थर 
पृथ्तीपर गिर पडी है, आप इसको देखिये !। / ६ || 


अढुःखाहा परं दुःखं प्राप्तेथ खतुगामिनी । 


आश्वासय महाराज तामिमां अमकदितास्‌ ॥ ७ |! 
है महाराज ! यह कोमल गठिवाली द्रोपदी इस दुःखके अयोग्य होनेपर भी इस दुःखको 


हर ए 


प्राप्त हुई है । अतः अत्यन्त थळी हुई इसको आप थैये दीजिये ।। ७।। 
शिज्ञम्पागन उपाच 

राजा तु धचनाक्तस्थ सश दुःखललन्वित! । 

भीमश्च सहदेबश्च सहसा ससझुपाद्रवन tei 
वैश्वम्पायन बोले- नकुलके वचन सुनकर महाराज युधिष्ठिर बहुत दुःखी हो गए । भीमसेन 
ओर सहदेंब उसकी तरफ वेगसे दौड ।। ८ ।। 

लामवक्ष्ण तु कौन्तेयो विवणवदनां कृशाम । 

आङ्कबानीथ धर्मात्मा पर्येवेजयदातुर! ॥ ९ ॥ 
कुन्तीपुत्र धर्मात्मा युधिष्ठिर द्रोपदीको पीले मुखवाली ओर कमजोर देखकर अपनी बोदमें 

लिटाकर दुःखी होकर विलाप करने लगे !। ९ || 

ु कर्थ वेइमसु युसेषु स्वास्तीणेदाथनोचिता । 

चाले निपलिता असौ सुखाहो वरवाणिनी } १० !! 
कि RR स्थानों उत्तम पलड़ पर सोनेळे और सुख करने योग्य सुन्दर वर्णबाली द्रौपदी 
किस प्रकार परथ्वीपर गिरकर पडी हुई है ? ॥ १०॥ 
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सकुसारो कथं पादौ सुखं च कमलप्रभम्‌ | 

अत्करलेऽव्य चराहाया! झ्यामतां ससुपागतम्‌ ॥ ११॥ 
इस सुख भोगने थोग्य ट्रोपदीके सुकमार चरण ओर कमलके समान मुख मेरे दोषसे आज 
काले हो गये हैं ॥ ११॥ 


क्लिमिदं झतकामेन सया कूतमबुद्धिना । 

आदाथ कूष्णां चरता बने स्वृगगणायुते ॥ १२॥ 
जुआ खेलनेळी इच्छावालू, बुद्धिसे दीन में जो पञ्चुऑसे मरे इए इस जंगलमे कृष्णा द्रोपदीको 
लेकर घूम रहा हूँ, इस मेरे कामझा क्या लाम है ? ॥ १२ ॥ 


सुखं प्राप्स्याति पाञ्चाला पाण्डबान्प्राप्य बै पतीन्‌ । 
हति द्रपदराजेन पित्रा दत्तायतेक्षणा ॥ १३॥ 
खळे पिता महाराज द्रपदने द्रोपदी हे यद्दी समझकर दी थी कि यह बडे नेनोंवाली कल्याणी 


he 


षाण्हबांळो एतिरूपसं पाकर सुख पायेगी | १३ ॥। 


लह्सथेमनवाप्येच ्रमचोकाद्धि करिता । 

शोते निपतिता सूम्मौ पापस्य मम कर्मभि! ॥ १४॥ 
परन्तु मुझ पार्पाळे कुकुमसे आज बही द्रौपदी उन सब बातोंको न पाकर भ्रम ओर झोकसे 
दुबळी होकर एथ्वीपर पडी सो रही है ॥ १४॥ 

तथा लालप्यमाने तु धमराजे युधिष्ठिरे । 

धौब्यप्रश्ृतयः सर्वे तत्राजग्सु्द्रिजोत्तमा! ॥ १० ॥ 
धर्मराज युविष्ठिर इस प्रकार रो रहे थे, कि वहां धोम्प आदि सब श्रेष्ठ त्राझण आ पहुंचे ॥ १५॥ 


ले समाश्यासथासाखुराचीमिश्चाप्यपूजयन्‌। 
रक्षाघॉच्यि तथा सन्ध्राञ्गपुस्चक्कुश्च ते क्रिया: ॥ १६॥ 


पे सब महाराजको आशीवाद देकर ओर प्रशसा करके उनको समझाने लगे ओर विच्नके 


नाझ करनेवाले अनेक मन्त्राको जपळूर वे उत्तम क्रिया करने ढग ॥ २६॥ 


पठघभानेषु सन्चेषु शान्त्यथ परमार्षाभ! । 
स्पृदयसाना करे! शीते! पाण्डवैश्च महुसेहः ॥ १७॥ 
जब महा ऋषियोंने शान्तिके लिए वेदके मन्त्र पढे ओर पाण्डबॉन बार बार ठण्ड हाथासे 
द्रौपदीको छुआ ॥ १७ ॥ 
९४ ( महा. भा. भारण्यक. ) 
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७३० महाभारते । [ सीर्थयात्रापवं 
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सेव्यमाना च शीतेन जलाभि्रण वायुना! , 

पञ्चाली सुखभासाद्य लेसे चेल? शने! काने; ॥ १८॥ 
तब ठण्डे पानीक कणासे युक्त हवा लगनेपर द्रोपदीको कुछ सुख प्राप्त हुआ आर वह धीरे 
धीरे होशमें आ गई ॥ १८॥ 

परिणद्य च ता दीनां कूषणानजिनर्शस्तरे । 

तदा विश्रामयाम्ालुलग्धंज्ञां लपस्थिनीस ॥ १९॥ 
तद्नन्तर पाण्डवोंने दीन तपस्विनी ओर होशमें आई हुईं उस द्रौपदीको उठाकर सब छालाकी 
शय्यापर लिटा दिया ॥ १९ ॥ 

तस्था यमौ रक्ततली पादौ पूजितलक्षणौ 

कराभ्यां किणजाताभ्यां शानक! संववाहलु ॥ २० ॥ 
नकुळ और सहदेव द्रोपदीके उत्तम लक्षणवुक्त लाल तछुत्रॉंबाले चरणोॉको धनुपके चिन्हबाले 
हार्थास धीरे धीरे दबाने लगे ॥ २० | 

प्याश्वासथदप्येनां घर्भराजो युधिष्ठिरः । 

उवाच च कुरुअछो भीमसेनभिद दच! ॥ २१ ॥ 
महाराज युधिष्ठिर भी उसको समझाने लगे ओर कुरुओ्थ श्रेष्ठ युधिष्ठिर भीमसेनत्रे देले 
वचन बोले || ११ ॥ 


बहव! पर्वेता भीम विषभा हिमळगेसाः ! 
लेषु कृष्णा महावाहो कर्थ लु वियरिष्याति ॥ २२ ॥| 
हे भीम ! हे महावाहो | आगेळे पर्वेव ऊंचे नीये होनेके कारण दुःखसे जाने योग्य और 
हिमसे भरे हुए हैं, उनमें द्रौपदी केसे चल सकेगी ? ॥ १२ ॥। 
भीमसेन उवाच 
त्यां राजन्राजपुत्रीं च यमौ च एुरुघर्ष कौ । 
स्वथं नेष्यासि राजेन्द्र मा विषादे बन! कुथाः ॥ २३॥ 


4६ _ ४५ गडे 


भीमसेन बोले- हे राजेन्द्र ! आप कुछ झोक न कीजिये, में आपको, द्रोपदीको और पुरुषाने 
श्रेष्ठ नकुछ और सहदेवको अपनी पीठपर चढाकर ले चळूगा ॥| १३ !। 

अथ वासो सया जालो थिहगो संडलोपनः ! 

वहेदनघ सर्वान्नो वचनात्ते घटोत्कच! ॥ २४ ॥ 
की है पापरहित ! घुझसे उत्पन्न मेरा पत्र घटोत्कच हे । वह आकाशगाओशी मेरे समान 
बलवान्‌ है । वह आपकी आज्ञासे हम सबको ले चल सकता है ॥ २४॥ 
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वैशम्पायन उवाच 
| अलुज्ञातो घमेराज्ञा पुत्र सर्घार राक्षसस्‌ । 


Dao 
eee >>. 7 


घटोत्ळचश्व घमोत्मा स्छतमात्रः पितुस्तदा । 
कलाञ्ञलिरुपालिछदसिवाद्याथ पाण्डवान्‌ ॥ ९५ || 
शुस्पायन बोले- तब धर्मराज युधिष्ठि रखे आज्ञा पाकर भीमसेनने अपने पुत्र राक्षसको याद 
या । धर्मात्मा घटोत्कच पिताके स्मरण करते ही आ पहुंचा ओर सब पाण्डबॉको प्रणाम 


< 


ट्री Fd Ald 


और हाथ जोडकर खडा हो गया ।। २५ ॥ 
न्रह्मणाँश्च महाबाहु। स च तेरनिनन्दितः । 
उयाच मीक्षसेन ख पितरं सहणविकमः ॥ २६ ॥ 


७७-7४? el Sv es ar wht rd rr i wrath यि कायच हक ४४७७ डॉट फन 2 WE 
- ~ ~ = Pr pumas Ry ined 
Ce हि $ * Raga is. 


सर पहाबाहु घटोत्कच ब्राह्मणोंको प्रणाम करके तथा उनसे आशीवोद पाकर अपने | 
पिता भीमसेनसे बोला ॥ २६ ॥ | 
स्छुतोडस्घि मबता शीघं शुश्रपुरहनागतः 9 
आज्ञापय भहावाहा सब कतास्स्थस रायस । | 
तच्छ्रुत्वा 'भालखंनस्तु राक्षस पारषस्वज ॥ २७ ॥ | | 

॥ इति ओमद्ामारते आरण्यकपवेणि चतुश्चत्वारिशदाथिकशततमोऽभ्यायः॥ १४० ॥ ४७२९६॥ '। | 
थें आपके द्वारा याद किया गथा हूँ और आपकी आज्ञानुमार सेत्रा करनेके लिए आया हूं । 2 
है महात्रादी ! आप घुझे शीघ्र आज्ञा दीजिये, में निःसन्देह सब कामोंको करनेमें समथ हूं । | 


सौमसेनने अपने राक्षस-पुत्रके वचन सुनकर उसको लिपटा लिया ॥ २७॥ 
॥ झब्दाजाब्लक आरण्यळपखेप्रे पकसो चोचालिसवां भध्याय समाप्त ॥ १४४ ॥ ४७९६॥ 


* १४७५ : 
झांधिण्ठिर वषाच 
अज्ञो बलवाज्ठारः खद्यो राक्तसपुङ्गषः । 
ह्घानारस! पुत्रा नाम णुहालु मातरम्‌ ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे आध ! यह राक्षसोमे श्रेष्ठ बलवान्‌, शुरवीर हमारा भक्त घटोत्कच हमारा 


औरस पुत्र अपने वीयछे उत्पन्न हे । अब यह अपनी माता द्रोपदीको शीघ रे चले ॥ १॥ 
तथ औम बलेनाहभलि भीमपराक्रम । 
अश्च! झह पाञश्राल्या गच्छेणं गन्घसादनस्‌ ॥२॥ 


हे भीय ! हे महापराक्रमी ! हम तुम्हारे बलसे रधित होकर चिना किसी कष्टके गन्घमा- 
दनको चलेंगे ॥ २ ॥ 
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पेशम्पायन उवाच 
स्रातुवंचनमाज्ञाय भीमसेनो घटोत्कचम्‌ । 


आदिदेश नरव्याघस्तनयं शञ्चकरनभ्‌ ॥ ३ ॥ 
वेशम्पायन बोले- पुरुषसिंह भीमने अपने भाईकी आज्ञा सुनकर अपने शत्रुनाशक घटोत्कचको 
आज्ञा दी !! ३ ॥ 

हेडिस्घेय परिश्रान्ता तव मातापराजिता । 

त्वं च कामगमस्तात बलवान्वह तां खग (| ४॥ 


; हे हिडम्बानन्दन ! हे तात ! दे जाकाशमें चलनेवाळे ! देखो यह अपराजिता तुम्हारी माता 
अत्यन्त थक गई है, ओर तुम सुखसे इच्छानुसार चल सकते हो ॥ ४ ॥ 


स्कन्धमारोप्य सद्रं ते मध्येऽस्माकं विहायसा । 

गच्छ नीचिकया गत्या यथा चेनां न पीडयेः ॥ & || 
इसलिये तुम इसको कन्घेपर बिठाकर हम सब लोगोंके बोच आकाश मार्गसे चलो, तुम्हारा 
कल्याण हो । तुम धीरे धीरे गातिसे चलना ताकि द्रोपदीको दुःख नहीं हो ॥ ७ ॥ 


- घटोत्कच उवाच 
धर्मराजं च धौर्यं च राजपुरी यमौ तथा । 
एकोऽप्यहमलं वोढुं किलुताद्य सहायवान्‌ ॥ ६ ॥ 
घटोत्कच बोले- में अकेले ही महाराज युविष्ठिर, धौम्ध, द्रोपदी, नकुल और सहदेवको ले 
जा सकता हूँ तब फिर आज, जबाके मेरे सहायक मेरे पास हें, क्या कहना है? ॥ ६ || 


वैशम्पायन उपाच 
एवस्चक्त्या लल? कूष्णासुबाह स घटोत्कचः ! 
पाण्डूनां मध्यगो बीर? पाण्डवानापि चापरे ॥ ७॥ 
वेक्षम्पायन बोळे- यह कहकर पांडवोंके बाचमें स्थित महावीर घटोत्कचने द्रौण्दीको और 
अन्य राक्षसोंने पाण्डवोको अपने कन्धोपर बिठा लिया ॥ ७॥ 


लोमदाः सिद्धमागेण जगामालुपम द्यति? । 

स्वेनेवात्मप्रभावेन द्विलीय इब भास्कर! ॥ ८ ॥ 

ओर महात्मा महातेजस्वी लोमश दूसरे स्थके समान प्रकाशित होते हुए अपने प्रभावसे 
सिद्धोंके मार्ग अर्थात्‌ आकाशके मार्गसे चलने लगे ॥ ८ ।। 
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sm 











ज्ाह्मणांव्यापि तान्सवान्सघुपादाय राक्षसा! । 

निथोगधद्राक्षसेन्द्रस्य जग्चुरभीसपराकम्ाः ॥ ९॥ 
राक्षसराज घटोत्कचक्की जाज्ञसे भयंकर पराक्रमी राक्षसाने उन सब त्राह्मणोक्की अपने 
कन्धोपर चढा लिया ओर चल दिये ॥ ९ ॥ 

एवं छुरलणीयानिे थनान्युपवनानि च । 


अःलाळयन्तस्त जग्छावछाला बद्र प्रति ॥ ९०॥ 
अनेक रमणीय वन ओर पागॉको देखते इुए वे सब विशाला वदरीनारायणकी ओर 
चल !! १० || 
ते त्याहुगतितिवीरा राक्षसेस्तैम हावलैः 
उच्यमाना यथुः चाध महदध्यानमल्पवत्‌ ॥ ११॥ 


वे वीर पाण्डव यहाबछो, वेगवान राक्षसां द्वारा ढोय जाते हुए लम्ब भागको भी थाडा 
समझकर क्षात्र चळ ॥ २१ ॥ 

देका।न्म्लेच्छगणकीणाच्चानारत्नाकरायुतान्‌ । 

ड्हङ्गगिरि पादाश्च नानाघाठुलमाचितान ॥ १२॥ 
उन्होंने मानेने अनेक रत्नॉको खान, म्ठेच्छासे भरे हुए देश, तथा अनेक तरहक घातुओंसे 


b= 





~ 


विव्याधरगणाक्वीण।न्युतान्वानर किन्नरैः । 
तथा किपुरुपैश्चेब गन्धर्वेश्च खसन्ततः ॥ १३॥ 
किन्नर, चन्द्र, विद्याधर, किंपुरुष ओर गन्धर्वास चारों ओरसे मरे हुए देशोंकों देखा ॥ १३! 
दीजाल खब्ाक्ीणोन्नानापक्षिरुत्ता्कलान्‌ । 
एनाबवेछुगेजुछान्यानरस्यापका मतान ॥ १४ ॥ 
अनेक नदियोंळे जालसे युक्त, अनेक तरहके पक्षियांके चइ्दाचहाहटॉसे युक्त, अनेक प्रकारके 


(~ 


हिरणो तथा बंदरोंसे श्लोभिव वनको देखा ॥ १४॥ 

ले ब्यलीह्य बद्दन्देशानुत्तरांच्य कुरूनापि । 

ददशुविविधाश्वर्य कैलासं पर्वेतोत्तमस ॥ १५॥ 
अनेक देशोंको तथा उत्तर ङुरुओंको लांघते हुए अनेक आश्रयकारक दृस्योंसे युक्त पवतश्रष्ठ 
कलास पवंवका देखा |! १७ ॥ 

तश्याभ्यारी तु दरछुनेरनारायणाश्रसस्ध | 

उपेतं पादवे्िंब्ये! सदापुष्पफलापगी! ॥ १६॥ 
उसी पवतके पास नर ओर नारायणके आश्रमको देखा । उस स्थानमें अनेक दिव्य वृक्ष 
रुणे इश्‌ थे, जो हर ऋतुओंमें फूलते फलते थे ॥ १६॥ 


[/ 


5 
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दरङ्ुस्तां च बदरी इृ्तस्कन्धा अनोरलाच । 

खिण्वानबिरलच्छायां भिवा परवचा युलाश्न ॥ १७॥ 
पाण्डवाने उस स्थानम बडी बडा डालियाबाले, मनोरम, चिकने, घनी छायावाले तथा 
उच णश्वथसे युक्त बेरके वृक्षको देखा || १७॥ 

पत्र; स्निग्धरबिरलेरुपेतां छदिः इस्‌ । 

विशालशाखां विस्तीणोमलियतनलिसबन्विलाध ॥ १८ ॥ 
वह चिङन चिकने कोमल पक्ताते, विक्षाळ शाखाओंसे निस्तृत आर अत्यन्त तेजसे शोमित 
था |! १८ |! 

फलेसपाचिलेडिंड्ये (चि: एदु भब्द शक । 


सधुस्रवेः खदा दिव्या नदबिगणसेबिलाश् । 
सदप्रसुदितेनित्थं नानाह्विजगणैयुतास्न्‌ ॥ १९॥ 
वह दिव्य, स्वादिष्ट, मधु वहानेवाले, कराखे युक्त, सदा दिव्य, महर्षि बणोंसे सेह त, 
~ ~ 


मतवाले अनेक तरहके पक्षिणणासि युक्त दिव्य वृक्ष था ॥ १९ [| 
अर्दशनराके देशो बहुखूलफलोवके । 
नीलशाइलसंछल्े देखगन्धवसेविले । २० || 
उस देशर्भे कोई मच्छर डिसीको नहीं काटता था आर वह स्थान फल, शूर तथा जलसे 
पूण था | वई इमशा हरा घासख पुणं था | बहा बन्धव ने शास केया करते थे ॥ ३०॥ 


~ ~ 


सुसमाकृत सूभागे स्वभावविहिते शुभे । 
जाता [हंभसदुस्पशा दषाऽपहलकण्टू ॥ २९॥ 
जहां स्वभ!वसे समानभामे सुन्दर स्थान जार हिमसे श्रदुस्पश्चं तथा कण्टकरहित पृथ्वी 
थी!!! २१॥ 
लाझुपेत्थ महात्मान! सह पै ह्ाणर्ष से! । 
अवतेरुस्तलः सर्व राक्षसस्क्न्घतः दाते: ॥ २२ || 
०७ १७ ON aX 


वहाँ पहुंचकर वे सब महात्मा ब्राह्मगोंके सादित शक्षसोंके कन्धोसे चीरे धीरे उदरे ॥ २३३ 
ततस्तभाशअभ पुण्य नरनारायणाश्रिलस्ू्‌ । 
ददृह्णु। पाण्डदा राजन्साहिला हिजपुज्धवे: ॥ २३॥ 
है राजन्‌ ! तदनन्तर पाण्डवॉन श्रेष्ठ बाह्मणोके साथ नर नारायणके युण्यदायक आश्रमको 
क ॥ २३ ॥ 
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द्वितं पुण्यभनाझुछ रवेः करे! 
ुद्दालाष्णदाचञ्च वाजित छाळनाचानच ॥ २४ ॥ 
वह स्थान अन्धकार, सूख, प्यास, झव, गर्भी, आदि दोपोसे रहित ओर शोकका नाझ 
करनेवाला था। वह स्थान परम पवित्र था और उस स्थानमें खयेकी किरणें जा नहीं सकती 


थी फिर भी वह स्थान अन्धछारसे रहित था !! ९४ ॥ 


a 


सहलणिगणसंयबाध ब्राह्मया लध्स्था सम न्थितस ! 


छुष्प्रयेष् महाराज नरेधेभवदिष्ळते! ॥ २७ ॥ 
+ "7४ Ct "2 ब्ल्यु शु त व णो डे] द व.) किक. ठे hn नैव. > = = be 
हे महाराज | वह स्थान त्राह्मणोंकी लक्ष्मीसे युक्त ओर बह्मर्पियोंके अमूहसे सेवित था । 


च 


उस स्थानमें कोई भी धर्मवहिष्कृत पापी नहीं जा सकता था ॥ २% ॥ 


दिञ्यपुष्पोप हारे सश्ेतोषमिविराजितस | ९६ ॥ 
| वह स्थान बिळे होमसे सुशोभि ह होनके वाश्ण दिव्य ह्हो र्हा था, तथा लीप पोतळर 
अच्छा बना दिया अथा था । दिव्य फूलोंके इधर उधर बिखर रडनेके कारण चारों ओरसे 
"पाया 0300. 

सुन्दर दिखाडं दे रहा था ॥ ९६॥ 

विशःलेरपिशरणेः खग्भाप्डैराचितं छु सैः 

ne 
नहद्स्तोयकलशेः कठिनेञ्योपकशोभिलस्‌ । 
< € 
रण्य सवसूनान! बद्यथोषनिनादितम ॥ २७॥ 


~ a ha 


बडा बडा यज्ञशाल!'आसि , स्मा तथा अन्य प्रकारके पबित्र बतनोंसे व्याप्त, बड़े बडे जलके 
छलशोॉसे तथा अनेक तरहकी यज्ञ सामग्रियोते वड स्थान सुशोमित था । वह स्थान सब 
प्राणिशॉछो शरण देनेवाला तथा वेदपाठके घोषे गूज रहा था } २७ 


द्व्यक्षाश्रयणीय लमाञ्र्भ आषनाचानम् । 
शिया युतमनिर्दङ्यं देवययॉपको मिलक ॥ २८॥ 
परम रमणीय, थळावटका नाश करनेवाछा, शाभासे मरा, वर्णन करनेके अयोग्य देवोंके 
समान कमे करनेवाले भनुष्योंसे सुशामित, आश्रय लेने योग्य ॥ २८ ॥ 
फलखूलादाभेवान्तेज्वीरक्रूष्णाजिनास्वरे! ! 
सूर्यवैश्वानरसमेस्तपससा 'नाविलात्मानि! ॥ २९ ॥ 
फल सूर खानेमाळे, चतुर, सुन्दर सुन्दर काले सुभचर्भको घारण करनेवाले खर्य और 
अग्निक्ष समान तेजस्वी, तपसे आत्मढ्शी ॥ २९ ॥ 
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महषिसिमोक्कपरेयतिमसिनियतेन्त्रिये। । 

त्रह्मसूलेमहासागेरुपेल अह्मवादिसिः ॥ १० ॥ 
मोक्षके जाननेवाले, महर्षि तथा इन्द्रियसंयभवारे यदि, मद्दाभाग्यश्ाल्ी वेदवादी ओर 
ब्रह्मकऋाषियोंसे शामित था ॥ है ० ॥| 


सोऽभ्थगच्छन्म हातेजास्तानटषीन्षिणलः शरा 
ञ्रातृसिः सहितो धीमान्धकषपुत्रो युधिषिरः ॥ ३१॥ 
बुद्धभान महाराज महातजस्त्री पवित्र जितेन्द्रिय, थभके पुत्र राजा याधार अपने सच 


~ VA 


भाइयोंके साथ सब ऋषियोंके पास पहुंचे ॥ हे १ || 


देव्यज्ञानोपपन्नास्ते दृष्ठा प्राप्त युधिष्ठिरस । 
अभ्यगच्छन्ल स्डुप्रीताः सब एव अहणयः 
आशीवादान्प्रयुञ्ञानाः स्वाध्यायनिरता सवास ॥ ३२॥ 
वहाँके वासी दिव्यज्ञानयाले ब्राह्मणोंने जब जाना, छि महाराज युधिष्ठिर आये हें, तब बहुत 
प्रेमके सहित स्वाष्यायमं लगे रहनेबाले वे महर्षिणण आशीवाद देते हुए उनके पास 
आये ॥ ३२ ॥ 
प्रीतास्ते तस्य सत्कारं विधिना पावकोपला। । 


उपाजऽ्इञ्च सालल पुष्पसूलफल शुचि ॥ ३३॥ 
अग्निक समान तेजस्त्री महात्मा ब्राह्मण महाराजको प्रीतिके साहित आझीवांद देने लग और 


पवित्र फल सूल ओर जलसे उनका सत्कार करने लभे ॥ है हे ॥। 
स ते! प्रीत्थाथ सत्कारछुपनीलं घहषिभिः । 
प्रयत! प्रतिगृह्याथ घसपुत्रा युधिष्ठिर! ॥ ३४ )| 
घमपुत्र युधिष्टिरने महर्षियोंके द्वारा दी हुईं पूजाळी आनन्दके सहित ग्रहण किया ॥ ३६४॥। 


ते छाक्रल्लनदनप्ररु्य दिव्यगन्धं अनोरलस्त । 


प्रीलः। स्वगोपम पुण्यं पाण्डवः सह कृष्णया ॥ १७ ॥ 
विवेश शोमया युक्त भ्रातूमित्व लहानच ! 
त्राह्मणवेंदवेदाजहुपारगेश सहाचयुतः ॥ ३६॥ 


उसके बाद थाण्डपुत्र युधिष्ठिर द्रोपदीळे साथ प्रसन्न होकर इन्द्रके भहलके खमान दिव्य 
गंघवाले, स्वगंके समान तथा मनोरम शोमासे युक्त उस नारायण आश्रमम, हे निष्पाप 
आतकी | भाइयों तथा वेदवेदांगोंमें अत्यन्त बुद्धिमान ब्राह्मणोके साथ प्रविष्ट हुए ॥। ३-३ ६॥ 
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१७ ९ 
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तजञ्ञापद्चथत्स धर्मात्मा देवदेवर्षिपूजितम । 

नरनारायणस्थानं भागीरथ्योपश्यानितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
युधिष्ठिःने देवो और देवर्षियॉसे पूजित, गङ्काके तटपर विराजमान नर और नारायण घुनिके 
आश्रमको देखा || ३७ || 

सघुस्रवफलां दिव्यां महार्षिगणसोवेतास्‌ | ` 

लगझुणह्य सहात्मानस्लधसन्त्राह्मण! सह ॥ २८ ॥ 
मीठे दिव्य फलसे युक्त ओर महर्षियोसे सेवित उस स्थानपर पहुंचकर महात्मा पाण्डव 
्रा्मणाक साइत उसो स्थान रह || है ८ || 

आलोकयन्तो नेनाकं नानाहिजगणायुतम्‌ । 

'इरण्यःशखरं चब तच बिन्दुसरः दिवस ॥ ३९॥ 
वहाँ उन्होंने अनेक पक्षियाँसे युक्त, सोनेक शिखरवाले मेनाक पंत ओर सुखदायक विन्दु- 
सरको देखा ॥ ३९ || 

आागीरथी सुतीया च शीतामलजलां शिवाम्‌ । 


लणिप्रवालप्रस्तारां पाद्पेरूपक्षोभितास ॥ ४० ॥ 
दिव्यएुषणसमकीर्णा मनसः प्रीतिवधनीम । 
याक्षनाणा शहात्मानों विजहस्तत्र पाण्डवा! ॥ ४१ ॥ 


cx 


सबको पवित्र करनेवाली, शीतल, निमंल जलसे युक्त, कल्याणहझारिणी, मणि आर मूगासे 
बने इए घाटोंवाली, दोनों ओर वृक्षोसे शोभित, दिव्य फूलोंस भरी इई, मनकी प्रसन्नताको 
बढानचालु गङ्गाको देखते हुए व महात्मा पाण्डव वहा विचरन लगे ॥ ४०-४१ ॥। 

तत्र देशान्पितंश्चव तप॑यन्तः पुनः पुनः 

ब्राह्मण! सहिता वीरा न्यवसन्पुरुषष भाः ॥ ४९॥ 
वहां देवों ओर पितररोका बार बार तपण करते हुए पुरुषसिंह वीर महातेजस्त्री पाण्डव 
त्राह्मणोंके साथ रहे ॥ ४२॥ 

कूष्णायास्तञ् पझ्यन्तः क्रीडिता न्यसरप्र भा? । 

वितचित्राणि नरव्याघा रेसिरे तत्र पाण्डवा! ॥ ४३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चेणि पञ्चत्वाररिंशदचिकशततमोऽध्यायः ॥ १४५ ॥ ४८३९ ॥ 
देवोंके सदृक्ष वे पुरुषोर्भ सिंइवत्‌ वीर पाण्डव वहीं पर द्रोपदीके बिचित्र विचित्र खेलोंको 
देखते हुए रहने लगे ॥ ४३ ॥ 

॥ सहाभारतके आरण्यकपरचेमै एकलो पेताळीसवाँ अध्याय छमाप्त ॥ १४५ ॥ ३८३९ ॥ 


९३ ( मदा. भा. जारण्यक, ) 
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! पछद्ध ४: 
पिशम्पायन उषा'च 
तत्र ते पुरुषव्याघा! परमं शौचमास्थिताः । 
षड्ात्रमवसन्बीरा धघनञ्जयदिहक्षया। 
तस्मिन्विहरमाणाश्च रमसाणाश्च पाण्डवाः ॥ १॥ 


वेशम्पायन बोले- उस वनमें बिहार एव आनन्द करते हुए पुरुषसिंह वीर पाण्डव उस 
स्थानमें अत्यन्त पवित्र होकर अजुनको देखनेकी इच्छासे छ! दिन रहे ॥ १ ॥ 
मनोज्ञ काननवरे सब सूतमनोरमे । 
पादपे पुषपविकचे! फलभारावनामितैः ॥ २॥ 
उस सब प्राणियोंके मनको आनन्दित करनेवाले, अतिसुन्दर, फूछोसे भरे हुए तथा फूलोके 
भारसे झुकू इए पेडोंसे युक्त उस श्रेष्ठ बनमें ॥ २॥ 
शोभितं सर्वेतो रम्यैः पुंस्को किलकुलाकुले। । 
स्निगधप्रैरविरलै! शीतच्छायैसनोरमैः ॥ ३॥ 
जो अत्यन्त सुझोमित, सब ओरसे आनन्दप्रद, कोयलोके समृद्दोंसे व्याप्त, बहतसे चिकने 
पत्तोंस भरे हए, शीतल छायासे युक्त, मनके लिए आनन्ददायक था । हे ॥ 
सरांसि च विचित्राणि प्रसन्न्लिलानि च। 
कमलैः सौत्पलैस्तत्र भ्राजमानानि संशा! । 
पञ्यन्तश्चारुर्ूरपाणि रेमिरे तत्र पाण्डया! ॥४॥ 
चारों ओर लाल ओर नीले कमलोसे युक्त, निर्मेल जलसे युक्त विचित्र तालाबोंसे सुशोभित 
उस वनके सुन्दर रूपोंको देखते हुए पाण्डव वहां रमने लगे )। ४॥ 
पुण्यगन्धः सुखस्पर्शो बवौ लत्न समीरणः । 
ह।दयन्पाण्डवान्सरवान्सकृष्णान्सद्विजषे भान ॥ ५॥ 
बहाँ उत्तम गंधवाली तथा शरीरको उत्तम सुखदायक स्पशे देनेवाली इवा द्रौपदी और 
श्रेष्ठ त्राह्मणोंके सहित पाण्डवोंको प्रसन्न करते हए'बहदी थी । ५ ॥। 
ततः! (पूर्वोत्तरो वायुः पषमानो यदच्छया। 
सहस्त्रपत्रमकॉाभं दिव्यं पद्मलुदायहत्‌ ॥६॥ 
एक दिन इंशानादेशासे इच्छानुसार बहता हुआ वायु खयक समान कातिवाले एक सहस्रदळके 
७७०० उडा लाया ॥ ६ ॥ 
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लदपद्यत पाञ्चाली दिव्यगन्धं मनोरमम्‌ । 

अनिलेनाहृतं भूषी पतितं जलज शुचि ॥७॥ 
उस सुन्दर और दिव्य गन्धयुक्त, पवित्र, वायुके द्वारा उडा कर लाए गए आर प॒थ्वीपर 
पड हुए कमलको द्रापदीने देखा ॥ ७॥ 


तच्छुभा छुममासादय सोगन्धिकमनुत्तमम्‌ । 


अलीय सुदिता राजन्भीमसनमथात्रबीत्‌ । ॥८॥ 
पञ्य दिव्यं खुरुचिर भोम पुष्पमनुत्तसस्‌ | 
गन्धसस्थानसस्पन्नं मनसो सम नन्दनम्‌ ॥९॥ 


हे राजन ! अत्यन्त सुन्दर सुगन्धयुक्त सुन्दर कमलको सुन्द्री द्रोपदी देखकर बहुत प्रसन्न 
हुई और भीमसेनस बोलो- हे भीम! इस उत्तम मरे मनको आनन्दित करनेवाले दिव्य, 
गन्धयुक्त, अत्यन्त सुन्दर कमलको तुम दखो ॥ ८-९ ॥ 
एतत्तु धमराजाय प्रदास्यामि परन्तप । 
हररिदं ले कामाय काम्यके पुनराश्रमे ॥ १०॥ 
नाशक ! यदि तुप मेरी प्रसन्नताक निमित्त इसको काम्यकवनके आश्रमम ल आओ 
ह कमळ भ॑ धमराज युचाए्टरका दूंगा ॥ १० ॥ 
यदि तेऽहं प्रिया पाथ बहूनीसान्युपाहर । 
तान्यहं नेलुभिच्छामि कार्यक पुनराश्रमम्र्‌ ॥ ११ ॥ 
ह कुन्तीनन्हन ! यदि जे तुम्हारी प्यारी हूं, तो तुम ऐसे बहुतस कमल मुझको ला दो 
मं इन सबको अपन आश्रम कास्पक वनका ल जाना चाइता हू ॥ ११ ॥ 
एवसुकतत्वा तु पाञ्चाली मीमसनमानिन्दिता । 
जगाश् चमराजाय पुष्पलादाय तत्तदा ॥१२॥ 


सुन्दर प!चाळराजपुत्र आनिन्दिता वह द्रापदी भीमस एसे कहकर उस कमलको लकर 
धमराज महाराजक पास चली मई ॥ १२ ॥ 


असिप्राथं लु विज्ञाय महिष्याः पुरुषषेभः । 


हृ 
तो 


&, 


प्रियाया! प्रियकासः स लीसो भीमपराक्रमः ॥१३॥ 
वालं लसेबासिसुखो यतस्तह्पुषपमागतस्र्‌ । 
आ जहःषुजगासाइ्ु स पुष्पाण्यपराण्याप ॥ १४॥ 


अपनी प्रिया द्रापदाके प्रियकमं करनेकी इच्छावाले परुषसिंह भीमसन अपनी प्पारी रानीका 


अभिप्राय जानकर जिधरसे फूल आया था, उसी तरफ हवाके पोळे पीछ दूसरे कमल फूल 
लानका इच्छासं शीघतापूचक चल ॥ १३-१४॥ 


°. 
Fa 
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रक्म्एष्ठ धलुगछ्य शरांश्वाशीविषोपसान । 

सूगराडिब संकुद्ध? प्रभिन्न हथ कुञ्जरः ॥ १७ ॥ 
बे सानका पाठवाला धनुष आर सपक समान विषमरे बाण लेकर सिंइळे समान क्रोधमें 
भरकर वहांसे मतवाळे हाथीके समान चले ॥ १७ ॥ 

द्रौपद्याः प्रियमान्विच्छन्स्वषाहुबलसाशितः । 

व्यपेतमथसमस्मोहः दोलसभ्यपतडली १ 
अपने बाइुबलसे सम्पन्न, द्रोपदीका प्रिय करनेक्षी इच्छाबाले, शोक और भये र 
भीम चलते चलते एक पर्वतक्े ऊपर जा पहुंचे ॥ १६॥ 

ख तं द्रुमलतायुल्मच्छन्न नीलशिलाललमस्ष्‌ । 


गिरें चचारारिहरः किन्नराचरितं झु सम्‌ ॥ १७॥ 
वहां शत्रनाशी भीय अनेक वृक्ष, लता और गुल्मांसे आच्छादित होनेके कारण हरी इर 


चद्द/नॉवाले तथा अनेक किन्नरोंसे सेवित उस शुभ पवतपर घूमने लगे ॥ १७ !! 
नानावणेधरेश्चित्र घातुद्रभग्ठ॒गाण्डजैः 
सबंसूषणसस्पूण सूमेसुजसिवोचिछिलस्र्‌ ॥ १८४ 
बह पवत अनेक वणॉको धारण करनेके कारण चित्र विचित्र था। धातओंले तथा नाना 
प्रकारके पेडांसे सुशोभित तथा सूगकस्तूरीसे सुशंधित था। ऐसा लगता था छि सारे 
आभूषणसि सजा हुआ भूमिका हाथ ऊपर उठा हुआ हो || १८ ॥ 


सवलुरनणाथषु गन्धनादनश्याज्ुघु | 








ह 


| 
~ 


हित बलवान 


सक्तचक्षुरामिप्रायं हृदयेनालुचिन्तयन ॥ १९॥ 
पुस्को किलनिनादेषु षट्पदाभिरुतेषु च । 
बद्धश्रोच्मनत्वक्षुजगानाभितचिक्रसः ॥ ९० ॥| 


सब ऋतुओंमें रमणीय गंधभादनकी चोटियोंमें आंखोंके लगे रहनपर भी हूदयभे अपने उद्देदय 
के बारेभ सोचते हुए कोयलोंकी क्षी तथा भवरोंके गुजनमे श्रोत्र ओर भनके रमनेपर भी 
वह अभितपराक्रमा भाम आगे चले ॥ १९-२० || 

जिघमाणो महातेजा! स्वतुकुसुभोद्धवम्त्‌ । 

गन्धसद्दाससुद्दांसो वने मत्त इव ह्विप ॥ २१ ॥ 
सब ऋतुमें फूलनेवाले फूलोंकी सुगन्धिको खंघते तथा उसकी गंघसे मठबाले होते हुए वे महा- 
तेजस्वी भीम मत्त हाथीके समान झूमते हुए चलने लगे ॥ २१ ॥ 
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हियल्ताणञ्रलः पिता सज्प्रहृटतनरुहः 

पितु! संस्पशोशीलेन गन्धनःदनचायुना ॥ २६ |! 
गन्धप्तादनकी ञीतळ वायु उनकी सेवा करने लगी । इस अक्वार अपने पिता वायुके स्पेस 
उनका सब परिश्रम दूर हो गया ओर प्रसन्नतासे उनके रोबें खडे हो गये :: २२ ॥ 


स्व थक्षगन्धवेस्तुरत्रह्मषिंगणलेवितलम्‌ ! 

विलोडयाशास तदा पुष्पहेलोाररिन्दसः | ॥ २३ ॥ 
शत्रुनाशक भौमे पुष्पक्के लिये गन्ध, यक्ष, देवता ओर ब्ह्मर्पियोंले सेवित गन्धमादन 
पर्वतो मथ डाला ॥ २३ ॥ 


भेष मच्छेद्रचितेरदुालिधमिवःङ्युखैः 
~ ™ 53% 
Iबिनलेघोठाविच्छेदै? काश्चनाङ्ञनराजतेः ॥ २४ ॥ 
नेके सभान तथा अंजनळे समान सुश्चोभित तथा अन्य निर्मळ धातुओंक बृक्षोंके रंग 
सीमसेनके माथेपर लगनेले ऐसा प्रतीत होता था कि मामने अपनी उंगलियाखे माथेपर 
त्रिपुण्ड लगाया हो ॥ २४ ॥ 


“ume? 


> 


सपक्षमिव नृत्यन्तं पाम्वेलय्चैः पयोधरैः । 
खुत्ताहारोरिव चित च्युतः प्रत्रवणोदके: ॥ २७ ॥ 
नीचेके साभमें जो बादल आते थे, उनसे ऐसा जान पडता था कि मानो यह पर्वत पंख 


लगाए नाच रहा हो। उस्म जो झरनाळे जलके कण लग गये थे. उससे उनकी शोमा 
एसी जान पडता थी, माना अनक मोतियाद़े हार लटक रहे हॉ. ॥ २५ ॥ 
आभिरामनदीकुर्जनिश्ल रोद्रकन्द्रम । 
आधप्लरानूपुररज!ः प्रदत्तचहवाहेणस ॥ २६ ॥ 
उसमे अनेक शुइर्य, अने सुन्दर सुन्दर नदीकुत्त ओर पानीळे सुन्दर झरने जोभायमान 


थे । अनेक नाचती हुई अप्धराओंके पायजेबका शब्द और नाचते हुए भोरोंकी ध्वनि आनन्द 
बढा रही थी ।: २६ ॥| 


दिउवार्णविषाणत्यैष्टो पलाशिलातलम । 
सखस्तांशुकतिवाक्षाभ्वेनिशनग!नि!स्वतेजले! ॥ २७ ॥ 
वहाँका पत्थरखी शिलायें दिग्गजोंके द्वारा अपने दांतके अग्रभागळो घिसनेके कारण फट 
गई थीं । वहाँ जो नदियोंके जल वह रहे थे, उससे ऐसा जान पडता था, मानो इस पहाडका 
दुपट्टा नीचे गिर गया हो ॥ २७॥ 
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सदाष्पकवलेः स्वस्थैर दूर परिवतिभिः ! 

सयस्याज्ञै्च हरिणेः कौतूहलनिरीक्षितः ॥ २८ ॥ 
चारों ओरसे पास आनेवाले ओर पुखमे घासका कवल लेकर खडे हुए उस पहाडके हरिण 
निर्मेय होकर भीमसेनकी गति बड ही कुतूइलसे देखने लग ॥ २८ ॥ 

चालयन्नूरुवेगेन लताजालान्यनेकदा! । 

आक्रीडमानः कौन्तेयः श्रीमान्वायुखुतो यथो ॥ २९ || 
अनेक लताजालोंको अपनी जांघके वेगसे तोडत इुएं ओर खेलते हुए कुन्तीमें उत्पन्न वायुके 
पुत्र श्रीमान्‌ भीम आगे चले ॥ २९॥ 

प्रियामनोरथं कतुुद्यतश्चारलोचनः । 

प्रांशुः कनकतालाभः सिंहसंहननो युवा ॥ ३० ॥ 


सुन्दर आखावाल, अपना प्रया द्रापदाक मनारथका पूण करनक लए तय्यार, तुजसी, 
सानक समान कान्तवाल, सहक समान पराक्रभा, युवा | ३० ॥| = 


मत्तवारणविक्रान्तो मत््तवारणवगवान्‌ । 

मत्तवारणतात्राक्षो मत्तवारणवारणः ॥ ३१॥ 
मतवाले हाथीके समान बलवान्‌ , मतवाले हाथीके समान वेगवान्‌ , मतवाले हाथीके समान 
लाल नेत्रवाल ओर अपने बलसे मतवाले इाथीको भी रोकनेबाल भीमसेन उस पहाडपर 


वेगसे चलने लगे ॥ ३१ ॥ 
प्रियपाश्वोपविष्टासिव्याश्वत्तामिविचेष्टितैः । 
यक्षगन्धवयोषामिरहङ्यामिनराक्षतः ॥ ३२॥ 
उस स्थानमें भीमसेनको अपने पतियोंके बगलोंमें एकाग्र चित्तसे बेठी हुईं अदृश्य यक्ष और 
गन्धर्वोकी स्रियांने देखा ॥ ३२ ॥ 
नवावतारं रूपस्थ विक्काणन्निक पण्डः ! 
चचार रसमणायेघु गन्धसादनसख्टालुषु ॥ ३३॥ 
बह भीमसेन मानों रूपके नये अवतारको बिखरते इए अत्यन्त सुन्दर गथमादन पतक 
ञ्चिखरापर विचरन लगे !! ३३ ॥ 
संस्मरन्विविधान्क्ेशान्दुयोधनकूतान्ध हून । 
द्रापद्या यनवासेन्या! [प्रय कतु ससुद्यतः ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार दुर्योधनक दिये हुए विविध प्रकारके अनक दुःखको स्मरण करत हुए, आर 
बनमें रहनेवाली द्रोपदाके प्रियकायको करनेके लिए तय्यार भामसन विहार करन लगे ॥१४॥ 
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पुषपहतोः कर्थ न्वायः करिष्यति युधिष्ठिरः ॥ ३८ ॥ 
उस समय उन्होंने सोचा- कि अजुनके स्व॒गंक्ो चले जाने ओर फूल लेनेके लिए मर इधर 
आ जानेपर महाराज युविष्ठिर क्या करेंगे ? ॥ ३५ ॥ 

स्नेहान्नरवरो नूनमविश्वासाठ्नस्य च । 

नझुल सहदेवं च न मोक्ष्यति युधिषिरः ॥ ३६ ॥ 
निश्चयसे पुरुषांभ श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर प्रेम ओर वनमें अविश्वास होनेझे कारण नकुछ ओर 
सहदेवको न छोडेंगे ॥ 8६ ॥ 

कर्थ लु कुसुभावाप्ति! स्याच्छीघमिति चिन्तयन्‌ | 

प्रलस्थ नरशादूल। पक्षिराडिव वेगितः ॥ ३७॥ 
किस प्रकार यह फूल शीघ्र मिल सकेगा ? पुरुषसिंह भीमसेन एसा सोचकर गरुडके समान 
वेगसे चलने लगे ॥ ३७॥ 

करूपथन्मेदिनीं पद्भथां निघत इव पर्वखु । 

त्रासयन्गजयूथानि वालरहा बृकोादरः ॥ ३८॥ 
जिस प्रझार पवके दिनोंभ चलनेवाली आंघीसे सारा जंगल कापता &, उसी प्रकार वायुकी 
गतिवाले बृकोदर भीम अपने कदर्मासे पृथ्वीका कपाते हुए आर हाथियांके झण्डाको डरात 
हुए चले ॥ ३८ ॥ 

सिंहव्याघगणां्रैच मदेमानो महाबल! । 

उन्स्ूलथन्महावक्ष(न्पोथयंस्थोरसा चली ॥ ३९॥ 
महाबलशाली भीम सिंहों, व्याघ्रोंके समूहोंको मारते हुए तथा अपनी छातीसे अनेक बडेबड 
बृश्षांको तोडते आर चीरते हुए ॥ ३९ ॥ 

ललतावल्लीश वेगेन विकषन्पाण्ड्नन्दनः । 

उपयुपरि शैलाग्रमारुरुक्षुरिव द्विपः । 

विनदसानोऽतिस्रशं सविद्यादिव तोयदः ॥४०॥ > 


a on Me ३१ ~ 


वेगसे ढवा ओर वलछिरियांछो खींचत हुए वे पाण्डुपुत्र मीम मतवाले हाथीके समान एकसे 


द्स और दूसरेसे तीसरे पवतों पर, जेसे बिजलीके सहित मेघ गरजता हो, बेसे ही गरजते 
हुए चलने लगे ॥ ४० ॥ 

तस्थ दाव्देन चोरेण धनुघोषेण चाभिभो । 

अस्तानि म्यगयूथानि समन्ताह्विप्रदु द्रु ॥ ४१॥ 
है पराक्रमी जनमेजय | उस भीमकी गजना ओर उसके घनुषकी भयंकर टंकारसे डरे हुए 
हिरणोके झण्ड चारों ओर भागने लगे ॥ ४१ ॥ 


सोऽचिन्तयद्रते स्वगेमजुने मयि चागते | 


कक्कय्या खक 
RE | 44 
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अथाएद्थन्महाबाहुगेन्यमादनसालुड ! 

सुरम्स कदरूीषण्डं बहुयोजन विस्तृतस्‌ ( ७४२ ॥| 
तब महाबाहू भोमसेनने उस गन्धमादनके 'शिखरो पर एक रमणाय और बहुत योजन तक 
बिस्तृत केलेके वनको देखा || 9४ ।। 

तमभ्यगच्छद्वेगेन क्षोभयिष्यन्महाबल! । 

महागज इवास्त्रावी प्रमञ्जन्विविधान्द्र्सान्‌ 
महाबलवान्‌ भीमसेन उस वनके जन्तुओंकों डराते हए तथा मद 


समान अनेक तरहके पेडोंको तोडते हुए उस बनें घुसे ॥ ४३ ।' 


उत्पाटथ ऋदलीस्कन्धान्बहुताल्सलुच्छ्यान्‌ । 
चिक्षेप तरसा मीम! सभन्हाइलिनां बरः ॥ ४४ ॥ 
बल्वानोंमें श्रेष्ठ उस भीमने अपनी शाक्तिसे ताड वृक्षके समान ऊंचे ऊंचे केरेके इक्षांको 
उखाड उखाड कर चारों ओर फेंक दिए ॥ ४४ ।' 
ततः सच्त्वान्युपाकामन्बह्ानि च महान्त च । 
रुरुन।रणशंघात्च महिष जलःश्रया! ॥ ४५ ॥ 
तद्नन्तर हिरण, हाथी और भेसे आदि वडे बडे डङ्गली जन्त तालाबोंको छोड छोडकर उस 
वनसे निकल कर भागने लगे || ४५ !। 
सिंहव्याघाश्य संकुद्धा भीमसेनमामिद्रवन्‌ | 
व्यादितास्था महारोद्ा विनदन्तो5तिभमीषणा! ॥ ४५९ ॥ 
तव इस भीमसे उत्तेजित होळर बहुत भयंकर तथा ऋुद्ध हुए हुए सिंह, बाघ आदि भयंकर 
ब्द करते हुए भुंह फाडकर भीमकी तरफ दडे !! ४६ ॥ 
ततो याथुस्ुलः कोघात्स्वबाइुबलभाश्चितः । 
गजेनाप्नन्गर्ज भीमः सिंहं सिंहेन चामिस्ूः । 
ललपघ्रहारैरन्याश्च व्यहनत्पाण्डडो बली ॥ ४७॥ 
तब वायुपुत्र भीम अपने बाहुबलळा आश्रय लेकर एक हाथीसे दूसरे हाथी, एक शेरसे दूसरे 
झेरको मारने लगे ओर महाबली भीमने दूसरे प्राणियोळी तो थप्पडले ही मार दिया॥४७॥ 
ले हन्यक्षाना सीसेन शिहव्याघतरक्षय! | 


मथयाहिसस्पुः सर्वे शाकुन्सूत्र च सुखच: ॥ ४८ ॥ 
RN aN >. कळ 6९. ३ सु ha 
इस प्रकार भीमे द्वारा मारे जाते हुए वे शेर, बाघ ओर रीछ डरसे इधर उधर भागने 


लगे और टड़ी पेशाब करने लगे || ४८॥ 








॥ ४३ ॥ 
~ ~ 


चुअ'नेत्राले सहासजके 
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प्रविवेदा लत! क्षिप्रं तानपास्य महावर! । 

वनं पाण्डुुतः श्रीमाञ्चाव्देनापूरयन्दिचाः ॥ ४९ ॥ 
इसके वाद उनको मारकर अपने गर्जनसे दिशाआको गुंजाते इए बे महाबली श्रीमान्‌ पाण्डु- 
पुत्र भीम शीघ्र ही उस बनमें घुस बए ॥ ४९ ॥ 

लेन चाव्देन चोग्रेण भीमसेनरवेण च ! 

बनान्लरगलाः सर्वे विन्नेसुस्ट्ग पक्षिणः ॥ ५० ॥ 
उन सबके भयंकर छोलाहल ओर भीमसेनके घोर छब्दसे वनमें रहनेवाले हिरण ओर पक्षी 
व्याकुल हो गये ॥ ५० ॥ 

ते छाव्दं सहसा श्रत्वा सुगपशक्षिसमीरितम । 

जलाद्रंपक्षा विहगाः ससझुत्पेतुशः सहस्रशः ॥ ५१ ॥ 
उस हिरण ओर पश्षियोके शब्दको अचानक सुनकर जलमें रहनेवाले हजारों पक्षी भोग 
पंखोंसि ही उडने लशे ॥ ७१ ॥| 

तामौदकान्पाक्षिगणान्निरीक्य भरतषे मः । 

तानेवालु्रन्रसू्थं ददो सुमहत्सरः ॥ ६२ ॥ 
भरतश्रेष्ठ भीम उन जलके पक्षियोंको देखङर उन्दींके पीछे चले ओर थोडी दूर जाकर एक 
सुन्दर ओर बडे तालावको उन्होने देखा । ५२ | 


व्ाञ्चनेः कदलीषण्डैसंन्दमारुतकड्पितेः । 
दीज्यनानासियाक्षोभ्य तीरान्तरबिसापिमिः ॥ ५३ ॥ 
ठस तालाबळे चारों ओर सोनेके रड्भवाले केलेके वृक्ष लगे हुए थे। वे जब वायुसे हिलत थे तब 


७ ४५ चु 


ऐसा जान पडता था, मानो ये सब इस तालाबके पंखे ई आर इसकी सेवा करते इ ।।३॥ 
तह्सरोऽथावतीयांशु प्रसूलकस्चलोत्पलभ्‌ । 

महागज इजोदामशिक्रीड बलव इली । 

।विकाडय तस्मिन्खुचिरसुत्ततारासिलद्यतिः ॥ ९३॥ 
महाबलवान्‌ भीमसेन लाल तधा नीले झमलोंसे भरे उस तडागमें घुसकर उच्छंखळ ओर 
अत्यन्त मतवाले हाथीके सम्रान क्रीडा करने लगे | महातेजस्वी भीम बहुत दरतक उस 
ताछाबमें क्रीडा करके बाहर आ गये ।। ५४ ॥ 

लल्ोऽयगाश्य वेगेन लहून बहुपादपत्न । | 

दध्छो च शाङ्खं स्वनवत्सवेप्राणेन पाण्डवः ॥ ५७ ॥ 
फिर पाण्डुपुत्र भीमने बेगसे अनेङ वृक्षोंसे भरे हुए उस वनर्से घुसकर अपनी सारी शक्ति 


लगाकर ऽवनिवाले छखळो बजाया ॥ ५७ ॥ 
९४७ { म. सा, णारण्बक, ) 
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तस्य दाक्लुस्य छाब्देन भीमसेनरवेण च । 


बाहुशब्देन चोग्रेण नर्दन्तीय गिरेगुहाः । ५६ ॥ 
उस शख ओर भामसेनके घोर शब्द तथा बाहुआंकी ध्वानेसे पवतकी गुफायें मानो 
गूज उठा ॥ ५६ ॥ 

ले वज्रनिष्पेषसममास्फोटितरसं भकास ! 

श्रुत्वा दौलयुहासुप्तेः सिंहैसेक्तो महास्वनः ॥ ५७ ॥| 


आकाशको भी फाड देनेवाले उस बज्रके समान घोर शब्दको सुनकर पर्वतकी गुफाओंमें 
सोये हुए सिंह जाग उठे और वे भी दहाडने लगे ॥ ५७ ॥ 

सिंहनादभथत्रस्तेग ळुंजरेरापे भारत | 

झुक्तो थिरायः सुमहान्पर्वतो थेन पूरितः ॥७८॥ | 
हे जनमेजय ! सिंहोंके शब्दको सुनकर हाथी डरसे व्याकुल हो गये और वे भी चिघाडने 
लगे । इन शब्दोसे पर्वत गूंज उठा ॥ ९८ ॥ 

तं लु नादं ततः श्रत्वा खुप्तो वा नरपुङ्थः । 

प्राज़रुभल महाकायो हनुमान्नाम वानरः ॥ ५९॥ 
हाथियॉके उस शब्दको सुनकर विशाल शरीरवाले सोये हुए हनुमान नामक बन्दरोभे श्रेष्ठ 

बन्द्रने जंभाई ली ॥ ५९ ॥ 

कदलीषण्डमध्यस्थो निद्रावशगतस्तदा । 

जुरुभमणः सुविपुलं राकध्यजभिषोच्छितम्ष्‌ । 

आस्फाटयत लाङ्गूलामन्द्राणानेसघस्थनस्‌ ॥ २९० || 
उन छेलोंके बीचमें लेटकर निद्राळे वशमें हुए हुए हनूमानूने जभाई लेते हुए इन्द्रकी 
ध्वजाके समान ऊंची तथा इन्द्रकी बिजलीके समान शब्दाली अपनी पूंछको फटकारा ॥६०॥ 

तस्थ लाङ्गूलनिनदं पेतः स गुहासुखे! । 

उद्गारमिव गौनदेसुत्ससज समन्ततः ॥ ६१ ॥| 
उनकी पूंछके शब्दको अनेक गुहाओंबाले उस पवेतने मानों चारों ओरसे फिर उगल दिया 
अथोत्‌ सारी गुफायें उस शब्दसे गूंज उठीं ६१! 

सर लाङ्गूलरवस्तस्य मचत्तवारणनिस्वनन्‌ । 

अन्तधाय विचित्रेषु चचार गिरिसालुषु ॥ ६२॥ 
उस पूंछके शब्दसे मतबाले हाथियोंका शब्द मन्द हो गया । यह घोर शब्द समस्त बन 
और पर्षतॉमें फैल गया ॥ ६२ ॥ 
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ड 
| स “भीमसेनस्तं श्रुत्वा संप्रह्मटतनूरुहः । 
शाञ्द्प्रमवम्न्विच्छञ्चचार कदलीयनच्च्‌ ॥ ६३॥ 
उसको सुनते ही भीमसेनके सब रोवें खडे हो गये शोर शब्द जहांस आ रहा था, उस 
स्थानको ढूंढनेके लिए वे उस केलेके बनमें घूमने लगे ॥ ६३ ॥ 


कदलीवनमध्यस्थमथ पीने शिलातले । 
स ददश महाबाहुबानराधिपर्ति स्थितम्‌ ॥ ६४ ॥ 





| 
| तद्नन्तर महाबाहु भीमसेनने उस केलेके वनके बीचमें एक भारी शिलापर सोते हुए वानर- 
| राज इचुमान्‌को देखा ॥ ६४॥ | 
| विद्यत्संचातदुष्प्रेध्य विद्युत्संघातपिङ्गलस्‌ । 
विद्युत्संघातसहृचा विद्य॒त्संघातचश्चलम्‌ ॥ ६८ ॥ i 
| वे बिजलीके समूहके समान काठेनतासे दखे जा सकने योग्य, बिजलीक समूहकी तरह i 
आमभावाले, बिजलीके समूइकी तरह तेजस्वी तथा बिजलीके समूहकी तरह चंचल थे ॥६५॥ | | 
बाहुस्वस्तिकविन्यस्तपीनहस्वशिरोधरम । | 
स्कन्ध सूयिष्ठकायत्वात्तलुमध्यकटीलटम्‌ ॥ ६६ ॥ | 
वे अपने बाहु ओळे मूलपर मोटेपर छोटे सिरको धरकर लेटे हुए थे । उनके कंधे और | 
शरीर मोटे होनेके कारण उनके झरीरका बीचका भाग और कमर पतली थी ॥ ६६॥ | 
किश्चिचासुझ शीर्षण दीघरोमाशितलेन च । | 


लाङ्गूळेनोध्वेगतिना धवजेनेव बिराजितम्‌ ॥ ६७॥ | 
बडे बडे रोमोंसे भरी हुई पूंछ, जो आगे जरा ध्चुडी हुई थी, ऊपरकी ओर उठकर ध्वजाके 
समान फहराती जान पडती थी ॥ ६७ ॥ | | 
रक्तोष्ठ ताञ्रजिहास्थं रक्तकर्ण जलदभ्रवम्‌ । | 
मुक वद्नं बृत्तदष्टाग्रं राद्मिवन्तमिथोडुपम्‌ M६ 
उनके ओंठ लाल तथा जिह्वा और ध्रुखका रङ्ग लाल था, कान भी लाल थे, भोह चला 
यमान, दांत ओर दाढ निकले हुए थे। उनका परुख किरणॉसे युक्त चन्द्रमाके समान विराज- 
मान्‌ था ॥ ६८॥ 
वदनाभ्यन्तरगतैः शुछ मासेरलंकतम्‌ । 
केसरोत्कर संमिश्र मझोक्ानामिवोत्करम्‌ ॥ ६९ ॥ 
लाल सुखरे अन्दर दांतोंकी सफेद आभा ऐसी लग रद्दी थी, जेसे कि मानों केसरकी 
क्यारीमं अशोकके फूलाका गुच्छा रख दिया हो ॥ ६९ ॥ 
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हिरण्मयीनां मध्यस्थ कदलीनां सहादा्यालिश्‌ । 

दीप्यमानं स्ववपुषा अचिष्मन्ताभिवानलम्र्‌ ॥ ७० ॥ 
उस सोनेके रंगवाले केलेके वृक्षोंके बीच महातेजस्वी इनुमान्‌ अपने देचसे प्रक्राशमान होते 
हुए ज्वालाके साहित अभिके समान विराजमान थे ॥ ७० ॥! 

निरीक्षन्तमवित्रस्त लोचनेसधुपिङ्कलैः 


ते वानरवरं वीरमतिकार्य नहाबलस ॥७१॥ 
अथोपस्त्य तरसा सीसो भीमपराकमः । 
सिहनाद ससकरोडोधायिष्यन्कापि तदा ॥ ७९ ॥ 


पिंगल वणेवाले नेत्रोंस देखनेवाले, निअय विशाल शरीरबाले, महाबली, बीर वानरश्रष्ठके 
पास भयंकर पराक्रमी महाबरूवान्‌ भीमसेनने पहुंचकर उस वानरको जगाते हुए सिंहनाद 
किया ॥ ७१-७२ ॥ 
तेन आव्देन भीमस्य विच्वेसुस्टेगपशक्षिणः । 
हनूमांश्च महासत्त्व इंषदुन्थील्य लोचने । | 
अवैक्षदथ सावज्ञ लोच नेने छुपिङ्कलँः ॥ ७३॥ 
भीमळे उस शब्दको सुनकर ओर पक्षी मयसे व्याहुळ हो गये । पर महाबलश्चाली हचुमानूने 
नेत्रोंको कुछ खोलरूर भीमकी अवज्ञा करते हुए उन्हें अपने पिंगल नेत्रांसे देखा ॥ ७३ ॥ 
स्मितेना भाष्य कोन्तेयं वानरो नरमञवीत्‌ । 
किमर्थं सरुजस्तेऽहं खुखखुप्तः प्रबोधितः ॥ ७४ ॥ 
वह वानर मुस्झरात हुए कुन्तीपुत्र भीमसे बोला- में रोगसे पीडित होछूर सुखसे सो रहा 
था, तुमने मुझे क्‍यों जगा दिया? ।! ७४ || 
ननु नास त्वया काया दया सूतेषु जानता। 
व्यं धर्म न जानीञञस्तियंग्योनिं समाश्रिताः ॥ ७५ ॥ 
तुम ज्ञानबान्‌ हो; इसलिये तुम्हें जन्तुओपर दया करनी चाहिए । पर तियेक्योनिमें उत्पन्न 
हुए हुए हम ग्राणीधर्मको नहीं जानते ॥ ७५ ॥ 
मनुष्या वुद्धिसम्पन्ना दयां कुबन्ति जन्तुषु | 
करेषु कमझु कथं देहवाक्त्चित्तदूषिषु । 
धर्मघातिषु सज्जन्ते बुद्धिमन्ता भवाद्विधाः ॥ ७३ ॥ 
परन्तु मनुष्य बुद्धिमान होते हैं, इसीलिये बे जन्तुओपर दया करते ई । तुम्हारे समान 
बुद्धिमान्‌ मन-वचन ओर कमसे निन्दित तथा धमको नाश करनेवाले क्रूर कामाम केसे प्रवत्त 


’ हा सकत ह? ॥ ७६ ।। 
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न त्वं धर्मे विजानासि वृद्धा नोपासितास्त्वया ! 

अल्पबुद्धितया वन्यानुत्सादर्यांस यन्मगान्‌ ॥ ७७ ॥ 
जान पडता दे, कि तुम धर्मझो नहीं जानते हो । तुमने पण्डितोंकी सेवा नहीं की है । तुम 
मूर्ख और मन्दबुद्धि हो, इसी कारण तुम वनके जन्तुआको दुःख देते फिरते हो ॥ ७७॥ 


त्राहि कस्त्वं किमथ या वनं त्वमिदमागतः । 

वाजिलं मञालुषैमावेस्तयैव पुरुषेरपि ॥ ७८ | 
कहो, तुम कोन हो ? और किसलिये इस मानवके भावोसे तथा मनुष्योसे रदित घोर व॑नमें 
आये हो ॥ ७८ ॥ 

अलः परमगस्घोऽयं परवेतः खुदुरारुहः । 

बिना सिद्धगतिं बीर गतिरत्र न बिद्यते ॥ ७९ ॥ 
हे बीर ! यहांसे आगे यह पर्वत जानेके योग्य नहीं है । यह स्वर्का मार्ग है, इसमें कोई 
पुरुष विना सिद्धगतिके नहीं जा सकता ॥ ७९॥ 


कारुण्यात्सौहृदाचैव वारये त्वां महाघल । 


नातः परं त्वया राक्यं गन्तुमाश्वसिहि प्रभो ॥ ८०॥ 
है बलझालिन्‌ ! भें दया और प्रेमके वशीभूत होकर ही तुम्हें रोक रहदा हूं तुम मेरे वचनको 
= 5 


सुनो ओर शान्त हो जाओ । तुम यहांसे आगे किसी भी प्रकार नहीं जा सकते ॥ ८० ॥ 
इमान्यम्टृतकल्पानि मूलानि च फलानि च । 
अक्षयित्वा निवतस्व ग्राह्य यदि वचो मम ॥ ८१॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपवोणि षट्चत्वारिंशादधिकशततमोऽभ्यायः॥ १३६॥ ४९२० ॥ 
यदि तुम मेरी वात मानो तो यह अमृतके समान फल और मूल खाकर लोट जाओ ॥ ८१ ॥ 
॥ मद्दाभारतके आरण्यकपवेमे एकसो छियीलसवां अध्याय समाप्त ॥ १७६॥ ४९२० ॥ 


१४७ 


पेशाम्पायन उवाच 
एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्य यानरेन्द्रस्य धीमत? । 
सीमसेनस्तदा वीरः प्रोवाचामित्रकशनः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- तब बुद्धिमान्‌ वानरराज इनुमानके यह वचन सुनकर शत्रुनाशक महावीर 
भीमसेन कहने लगे । १॥ | 
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को भवान्किनिभित्तं दा वानरं वपुराश्रित। । 
ब्राह्मणानन्तरों वण! क्षत्रिथस्त्वानुएच्छति ॥२९॥ 
तुम कौन हो ओर किसलिये बन्द्रका बेप बनाये यहां बैठे हो? ब्राक्षणोंके बादका वर्णवाला 
एक क्षत्रिय तुमसे पूछ रहा है ।: २ ॥ 
कौरव! सोसवंशीय! झुन्त्या गभेण धारिलः। 
पाण्डवो बायुतनयो भीमसेन इलि श्रुतः ॥ ३॥ 
में चन्द्रवंशी कौरवङुलमें कुन्तीळे गर्भमें वायुके वीयसे उत्पन्न ओर राजा पाण्डुका पुत्र हूं 
तथा मीमसेन नामसे प्रसिद्ध हूँ ॥ ३॥ 
स वाक्य भीमसेनस्य स्मितेन प्रतिण्य तत्‌ । 
हनूभान्वायुतनयो वायुपुचन भाषत | ॥ ४ ॥ 
भीमके वचन हंसकर सुनकर वायुळे पुत्र इंचुमान्‌ वायुळे दूसरे पुत्र भीमसे कहने लगे ! ४॥ 
वानरोऽहं न ते मार्ग प्रदास्थानि यथोप्सितस्र्‌ । 
साधु गच्छ निवलंस्थ भा त्वं प्राप्स्यासे जैशसम्‌ ॥ & || 
में बन्दर हूँ, तुमको इच्छानुसार मागे नहीं दूंगा | अच्छा हो तुम यहींसे छोट जाओ, नहीं 
तो तुम्हारे प्राण संकटमें पड जाएंगे !! ५ ।: 


भीम उपाच 
वैद्य रस वास्तु यद्वान्यन्न त्वा एच्छामि वानर । 
प्रयच्छोत्ति्ठ मार्ग से मा त्वं प्राप्स्यसि वैदासम ॥ ६ ॥| 
भीमसेन बोले- हें वानर ! चाहे प्राण संकटभे पड़ें या ओर भी जो चाहे कुछ हो । बह में 


CER आ 


तुमखे कुछ नहीं पूछता | तुभ उठ जाओ ओर सुझे मार्ग दो और सुझसे दुःख न पाओ॥६॥ 
हनमानवाछ 
नास्ति दाक्तिममोत्थातुं व्याधिना छेशितो यहम । 
यव्यवइ्यं प्रयातव्यं लङ्गयित्या प्रयाहि माम ॥ ७॥ 
हनूमान्‌ बोले- में रोगसे अत्यन्त पीडित हूँ, इसलिये उठनेदी भी शक्ति मुझमें नहीं हे, पर 
यदि तुमको अवश्य जाना है तो पुझे लांघकर चले जाओ ॥ ७॥ 


मीम उषाच 
नियुणः परमात्मोत देहं ले व्याप्थ लिष्ठनि ! 
तमहं ज्ञानविज्ञेयं नावमन्ये न लङ्घये ॥ ८ ॥| 
भीमसेन बोले- निर्गुण सब ज्ञ!नसे जानने योग्य परमेश्वर तुम्हारे छर्रारमे वास करते 
हैं, में उनका निरादर करके तुमको लांघ नहीं सकता ॥ ८ ॥ 
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यच्यागसैने बिन्देर्थं लमहं भूत भावनस््‌ । 


ऋतेय त्यां गिरिं चेन्न हनूसानेच सागरम्‌ ॥ ९॥ 
यदि में शठ्द्प्रभाणोंसे सब प्राणियोंमें रहनेवाले उस परमेश्वरको न जानता होता तो तुम्ह 
ओर इस पर्वतको ऐसे लांघ जाता जेसे इनूमानूने समुद्रको लांघा था ॥ ९ ॥ 
हनूमानुषाच 
फ एष हनुन्नाज्ञाम सागरो येन लद्धितः । 
पृच्छसि त्वां कुरुश्रेछ कथ्यतां यादि झाक्यते ॥ १० | 


हनूमान्‌ बोले- हे कुरुश्रेष्ठ ! में तुमसे पूछता हूँ कि जिसने सप्तुद्रकी लांघा था, वह इनुमान्‌ 
कोन हैं ? यदि तुम कह सकते हो तो कहो ! १० ॥ 
भीम उषाच 

भ्राता भस गुणञछाघ्यो वुद्धिसत्त्ववलान्वितः । 

र! मयणऽताचर्यातः शारा वानरएङ्गव। ॥ १९॥ 
भीम बोले-- रामायणे अत्यन्त विख्यात शूरवीर वानरोंके राजा बुद्धि ओर साइससे भरे 
इए प्रशसनाय गुणास युक्त हनुमान्‌ मेरे भाई ६ ॥ ११ ॥| 

राभपत्नीळते थेन चातयोजनसायत! । 

- सागर? छुयगेन्द्रेण ऋ्रेणेकेन लड़िग्चतः ॥ १२॥ 

जिस वानरराजने रामक्री स्री सीताके निमिच चारसों कोसके चोडे समुद्रको एक छलाङ्गमे 
लांचा था ॥ १२ || 

ख से आता महावीथस्तुल्योऽइं तस्य तेजसा ! 


बल पराक्रम युद्ध शक्ताऽहं तय नह ॥ १३॥ 
बे महातेजस्वी वानरराज मेरे भाई हैं; में भी तेज, पराक्रम ओर बलमें उन्हींके समान हूँ, 


इसलिये तुमछा युद्धम॑ जातकर पछड़ सकता हू ॥ १३ ॥ 

उत्लिष्ठ देहि भे साग पद्य वो मेऽद्य पोरुषस्‌ । 

झच्छासनसकयाणं सा त्वा नेष्ये यञ्ञक्षयस्ू ॥ १४॥ 
तुम मेरी आज्ञासे इट जाओ, मुझे मागे दो या फिर आज मेरा पराक्रम देखो । यदि तुम 
मेरी आज्ञांको न मानोग तो में तुमको अभी यमके घर पहुंचा दूंगा ॥ १४ ॥ 


ज 


पेशम्पायन उवाच 
बिज्ञाय तं बलोन्मत्तं बाहुवीर्येण गार्थितम््‌ । 
हृदथनावहस्येन हनूमान्वाक्यमन्नबीत्‌ | ॥ १८॥ 
वेशम्पायन बोले- भीमसेनको बलके कारण उन्मत्त ओर वीयके कारण अत्यन्त अभिमानी 
देखकर मनमें हंसकर इनूमान्‌ यह वाक्य कहने लगे ॥ १५॥ 
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७०२ महासारते । | तीर्थयात्रापव 
स नाना सच ला काल किल क >> 
प्रसीद नास्ति में शक्तिरुत्थातुं जरयानघ । 


समालुकरुपया त्वेतत्पुछछसुत्सायथ गर्थताभ ॥ १६॥ 
हे पापरद्विव | तुम प्रसन्न हो जाओ, रोगके कारण में उठनेमें समर्थ नहीं हूँ। इसलिये मेरे 


ba , 


ऊपर कृपा करक मेरी पूंछ हटाकर तुम चले जाओ (| १६ !। 


8). सावज्ञमथ बामेन स्मयज्ञग्राह पाणिना | 
न चाशकचालथितुं भीमः पुच्छं महाकपे! ॥ १७ | 
तब भाम तिरस्क्ारपूवक महाकापि हइनमानूकी पूळळो इंसकर आभिमानके सहित बायें हाथसे 


£ 
|) 
^ 


i उठान लग, परन्तु उस हेला भां न सक । १७॥ 
उ(चक्षप प॒नदणभ्यामन्द्रायुधामचोच्छितस्‌ । 





= 
क. नेक. » 4244७०... 
क कर “वो व्य 
>> जन Oe so 


, नोद्तुमशकङ्गामो दोभ्यामपि महाबलः ॥ १८॥ 
|| तब महाबलवान्‌ भामसनने दोनों हार्थास इन्द्रघनुषक समान उन्नत पूँछक्को उठाना चाहा 
| परन्तु महाबली भीम दोनों हार्थोसे भी न उठा सके ॥ १८॥ 
| 
उत्क्षिप्तथविध्वत्ताक्षः' संहतश्चकुटीसुखः । 
स्विन्नगात्रोऽभवङ्गीमो न चोद्धलु शशाक ह ॥१९॥ 


बहुत बलका उपयोग करनेसे भीमसेनकी आंखें ओर सुं फेल गये । मोहे और आंखें फटने 
लगी । भीम पसानसे नहाये हुए श्वरीरवाले हो गये, परन्तु हचुमानकी पूंछ न उडा 
सके ।। १९ | 

यत्नवानापि तु श्रीमाछाङ्गुलाद्धरणोद्‌ घुलः 

कपे? पाश्वंगतो भीमस्तस्थौ न्रीडादधो सुखः ॥ २० ॥ 
श्रीमान्‌ भीमसेनने बहुत यत्न किया तो भी पूंछ न उठा सके । तब लज्ञासे मुख नीचे 
करके इनुमानके पास खडे हो गये || २० ॥ 

प्रणिपत्ध च कौन्तेयः प्राञ्ञलिवोक्यमञ्रवीत्‌ । 

प्रसाद कापेरादूल दुरुक्त क्षस्यता मम ॥ ९१ ॥ 
तब कुन्तीपुत्र भीम हाथ जोडकर प्रणाम करके कहने लगे- कि हे कपिशादूल ! आप प्रसन्न 
होइये, मेने भूलसे कुछ बुरा भला कह दिया हो तो उसे क्षमा कीजिये ॥ २१॥ 

सिद्धो वा यदि वा देवो गंधों बाथ युच्यकः । 

एष्ट! सन्कामया हि कस्त्वं वानररूपघृळ ॥ २२॥ 
में पूछ रहा हुँ आप कहिये आप सिद्ध हैं ? या देवता हैं ? अथवा गन्धर्ष हैं? यद्वा शुझक 


हृ? वानरका रूप धारण किए हुए आप कोन ई ॥ २२ ॥ 
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हन्‌मानुवाच 
यत्त भन परिज्ञाने कौतूहलमारिन्दम ! 
लत्सबेशाखलेन त्व चणु पाण्डवनन्दन ॥ २३॥ 
हनमान्‌ बोले- हे अन्र॒नाशन ! हे पाण्डवनन्दन मुझे जाननेकी जो तुम इच्छा करते हो, 
उसे में सब कहता हूँ तुम सुनो ॥ ९३ ॥ 
अहं केसारिणः क्षेत्र चायुना जगदायुषा । 
जातः कमलपञ्जाक्ष हनुमान्नाम वानरः ॥ २४ ॥ 
हे कमलनयन ! में केसरी वानरकी स्त्राके गभस जगतके प्राणरूप वायुके वीयसे उत्पन्न 
हुए हनूमान्‌ नासका वानर हूँ ॥ २४ ॥ 


खूथेपुत्ञ च सुग्रीव झाक्रपुर्ज च वालिनस्‌ । 


खचयानररजाना सर्वजानरयूथपा+ ॥ २५ ॥ 
उपतस्थुसहावीया सम चामित्रकशन । 
खुग्रीचेणा भवत्प्रीतिरानेलस्थाग्रिना यथा ॥ २९६ ॥ 


सके पुत्र सुग्रीव ओर इन्द्रके पुत्र बालि थे । वे दोनों सब वानरोळे राजा थे । सभी वानरोंके 
समूहे स्वामी इन दोनोंकी सेवा करते थे । दे शत्रुनाशन | ये सब महापराक्रमी थे। मेरा 
और सुग्रीवरा एसा प्रेम था जेसा अशि और वायुका है ॥ २५-२६ ॥। 

निक्त! ख ततो आज्ञा कस्मिशित्कारणान्तरे । 

ऋष्यलूके मथा साथ सुग्रीयो न्यवसचिरस्ू ॥ २७ || 
किसी कारणसे अपने भाई वालि द्वारा बे सुग्रीव राज्यसे निकाल दिए गए । तच सुग्नोबने 


अ 


बहुत दनवक सर साइत ऋण्यसूक पवत पर निवास किया ॥ २७ ॥ 


अथ दछारथिदीरो रासो नास महाबल! । 

बिष्णु्ोलुषरूपेण चचार बस्ुघासिस्रास् . ॥ २८॥ 
उसी समय विष्णु मनुष्य रूपमें दशरथके पुत्र महावीर महापराक्रमी रामचन्द्रके रूपमे पृथ्वी- 
प्र घूम रहे थे ॥ ३८ ॥ 

स पितुः भियमन्विच्छन्सहभायेः सहालुज३ । 

सधलुधान्वना श्रा दइण्डळारण्यसाात्रितः ॥ २९ ॥ 


 घनुषधारियोरभे श्रेष्ठ राम अपने पिताळा प्रिय काग करनेकी इच्छासे स्त्री, माई और धनुपके 


सहित दण्डकारण्यम रइते थे ॥ २९॥ 


९२८१ ( महा, सा. लारण्यक , 
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७५४ मद्दाभारत । [ तीर्थयात्रापव 
प्प्य्स्स्स्य्् य्यम SY NO CS CO 


तस्य भाया जनस्थानाद्रावणेन हृता बलात्‌ । 
वञ्चयित्या महाबुद्धिं स्रृगरूपेण राघवम्‌ ॥ ३०॥ 
जनस्थानसे उनकी स्त्री वडवान्‌ रावण द्वारा हिरणका रूप बना कर पुरुपिइ रामको ठग 
करके इर ली गई ॥ ३० ॥ 
हृतदारः सह भ्राचा पत्नीं घारगन्स राघव! । 
हृष्टवाञ्होलशिखर सुग्रीवं वानरषभस्‌ ॥ ३१ ॥ 
जब रामकी स्त्री चुराई गई, तब उन्होंने अपने छोटे भाईके साथ पत्नीको हूंढते हुए एक 
शिखरपर बेठे हुए वानरसिंद्द सुग्रीबको देखा ।। ३१ ॥ 
लेन तस्थाभवत्सख्य राघवस्य महात्मन! । 
स हत्वा वालिनं राज्ये सुग्रीवं प्रत्यपादयत्‌ । 
स हरीन्प्रेषयामास सीतायाः परिसार्गणे  ॥३२॥ 
तद्नन्तर महात्मा रघुबंशी राम और सुग्रीवी मित्रता हो गई । उन्होंने बालि मारकर 
राज्यपर सुग्रीबको बैठा दिया। सुग्रीवन राजा होकर वानरोंको सीताको हूंढनेके लिए 
भेजा ॥ ३२ ॥ 
ततो वानरकोटीमिर्या बयं प्रस्थिता दिशम । 
तत्र पत्तिः सीताया णूप्रेण प्रतिपादिता ॥ ३३॥ 
तब करंडा वानरांके साथ हम जिस दिशामं गए, वहां एक गिद्धसे सीताके बारेमें मालूम 
हुआ || ३े ३ ॥ 
ततोऽहं कायंसिद्धथर्थ रामस्थाङ्किष्टकर्मणः । 
र रातयोजनविस्तीणेमणेबं सहसाप्त्लः । ॥ १४ ॥ 
तब में उत्तम कायं करनेवाले रामचन्द्रके कार्यको सिद्ध करनेके लिए सौ योजन चोडे 
समुद्रको एकदम लांघ गया ॥ ३४॥ 


इष्टा सा च मया देवी रावणस्य निवेशने । 
_ __ मत्यागतश्चापि पुननास तत्र प्रकाइय यै ॥ ३५ ॥ 
फिर मंन रावणळे घर्‌मं उस देवीको देखा ओर वहां रामका नाम सुनाकर में लोट आया ॥३५॥ 
लतो रामेण वीरेण इत्वा तान्सवेराक्षसान । 
पुनः प्रत्याहृता भाया नष्टा वेदश्चतियंथा ॥ ३६॥ 
फिर वीर रामने उन सब राक्षसोंका नाक्षकर नष्ट हुई वेदकी श्रुतिके समान अपनी ख्रीको 
प्राप्त किया ॥ ३६ ॥। 
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अ्रध्यांय १४७ ] आरंण्यकपवे | ७ण५ 
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ततः प्रलिछिते रामे वरोऽयं याचितो मया । 
यावद्रामकथा वीर भवछ्रोकेषु शच्रहन्‌। 
तायज्जीवेयमित्येवं तथास्त्विति च सोऽत्रवीत्‌ ॥ ३७॥ 
जब वीर राम राज्य पर वेठे तव भने वर मांगा- कि हे शत्रुनाक्षक राम! जब तक आपको 
यह कथा पृथ्वीमें रहे तक तब में भी जीता रहूं। तब उन्होंने कहा- कि ऐसा ही हो ॥३७॥ 
दरा वर्षसहस्त्राणि दश वर्षशतानि च । 
राज्यं कारितबवान्रामस्ततस्तु त्रिदिव गतः ॥ ३८॥ 


७ 
राम दस हजार वप तथा दस सा वष अर्थात्‌ ग्यारह हजार वर्षा तक राज्य करक स्वगकळा को 
चल गये ॥ ३८॥। 


तदिहाप्सरसस्तात गन्धर्वाश्च सदानघ । 

तस्थ वीरस्य चरितं गायन्तो रमयन्ति माम्‌ ॥ ३९ 
हे पापरह्वित तात! तमासे अप्सरायें और गन्धे उन वीर रामके चरित्रको गा गाकर मुझे 
प्रसन्न किया करते हैँ ॥ ३९ ॥ 

अर्थ 'च मागो सत्योनामगस्य! कुरुनन्दन । 

ततोऽहं रुद्धवान्मागे तवेमं देवसेवितम्‌ । 

धभषयेद्व! दापेद्वापि सा कश्चिदिति भारत ॥ ४० ॥ 
दे कुरुनन्दन ! यद्द मागं मनुष्योंके लिए अगम्य इ, इसीलिये देवोंके द्वारा ही जा सकने 


योग्य तुम्हारे इस मागको मने रोक दिया था; ताकि, हें मारत! तुम्हे कोई कष्ट या शाप 
नदे॥ ४० ॥ 


दिव्यो देवपथो येष नाच गच्छन्ति मालुषाः । 
यदर्थमागतश्चासि तत्सरोऽभ्यण एव हि ॥ ४१ ॥ 


॥ इति अीमद्दाभारते आरण्यकपवेणि ससचत्वारिंशदाधिकदाततमो-ऽध्याय$ ॥ १३७ ४ ४९६१ ४ 


यह देवोंका मार्ग है, इसमें कोई मनुष्य नही जा सकता । तुम जिसलिये आये हो वह 
तालाब पास दी है । ४१॥ 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपवम एकसो सतालिसवां अध्याय समाप्त ॥ १४७ ॥ ४२६१ ७ 
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: १४८ : 
दिशम्पायन उपाच 
एवछुक्तो महाबाहु भीमसेन! प्रतापवान । 
प्रणिपत्य तलः प्रीत्या ्रातरं हृष्टलानलख!| 


७५६ महाभारते । [ तीर्थयात्रापवे 


उवाच -छध्णया वाचा हनुमन्त कृपीश्वरस्‌ ॥ १ ॥ 
सया धन्यतरो नास्ति यदाथ इष्टयान इम्म्‌ । 
अनुग्रहा म सुमहास्ताप्तेश्ण तव दशनात्‌ ॥ २॥ 


वेशम्पायन बोले- प्रतापवान्‌ महावाहु भीमसेन हनूशान्‌छे वचन सुनकर प्रसन्नचित्त होकर 
प्रेमसे अपने भाईको प्रणाम करके मीठे ओर स्नेइसथ बचनसे वानरराज इलुमान्‌से ऐसा कहने 
लगे- कि जगत्में मेरे समान धन्य पुरुष ओर कोई नहीं है, क्योंकि मैंने आपका दशन 
किया, आपने जो झुझे दक्षन दिया, वड बहुत वडी कृपा आपने सुझपर की है । आपके 
दशनसे मुझे भी बडी तृप्ति मिली है ॥ १-२ ॥ 

एवं तु कूतमिच्छामे त्वथायाद्य प्रियं मम । 

यत्ते लदासीत्छुवल! सागर सकरालयम्‌ । 

रूपमप्रतिस वीर तदिच्छामि निरी क्षितुभ्न्‌ ॥ ३॥ 
हे वीर ! में एक इच्छा और रखता हूँ, जिते आप ही पूराकर सकते हें। आपने जिस 
समय जलजन्तुआस भर हुए सध्चुद्रको लांघा था, उख समय जो अनुपम रूप धारण किया 
था, वही भ॑ देखना चाहता हूँ ॥ ३ ॥ 

एवं तुष्ठो सबिष्यासि श्रद्धास्यामि च ते बच! । 

एवलुत्त्तः स तेजस्वी प्रहस्य हरिरञ्रचील्‌ ॥ ४ ॥ 
उसके देखनेसे में बहुत प्रसन्न दोऊंगा ओर आपके वचनपर विश्वास भी कर सकूंगा । 
भीमसेनके वचन सुनकर तेजस्वी हनूभान हँसकर कहने लभे ।! ४॥ 

न लच्छक्यं त्वया द्रष्टं रूपं नान्येन केनचित्‌ । 

कालावस्था तदा चछ्यन्या बतते सा न साँप्रलक्‌ ॥ ५ ॥ 
उस रूपको देखनेमें तुम अथवा ओर कोई पुरुष समर्थ नहीं है, क्योंकि वह समय ओर वह 
अवस्था दूसरी थी । बह सब अब नहीं है ॥ ५ ॥ 

अन्य! कृतयग कालस्त्रेतायां द्वापरेडपर!) । 

अथ प्रध्द्सन। काला नाव्य तद्रपजास्ल न (| ० | दर 
कृतयुगम कालकी अवस्था कुछ ओर होती हे, त्रेता तथा द्वापरभ छुछ आर होता द, यह 
समय नाश होनेका है, अतः जब मेरा कूप, बसा नहीं हैं! ६॥........ 


अष्याय १४८ ] कारण्यकपव । ७५७ 
अआूमिनदयों नगाः शैलाः सिद्धा देवा महषेयः । 
कालं समलुवतन्ते यथा भावा युगे युगे । 
बलवष्संप्रभावा हि प्रहायन्त्युङ्गचन्ति च ॥७॥ 
पृथी, नदी, वृक्ष, पवत, सिद्ध, देवता ओर ऋषि सब युग थुगर्मे जैसे जेसे भाव होते हैं, 
खे 


उसीके अनुसार बत्ताव करते हें । समयके अनुसार ही बल, शरीर और प्रभाव नष्ट होते 
ओर उत्पन्न द्वोते रहते हैं ॥ ७॥ 


लदल तब तद्र॒प द्रष्ट कुरकुलादूद । 

युगं समलुवतामि कालो हि दुरतिक्रमः ॥ ८ ॥ 
है कुरुनन्दन | उस बल ओर शरीरको धारण करके अब में नहीं रहता । इस युगके अनुसार 
बर्ताव करता हूँ, क्योंकि काल बडा कठिन है, अतः तुम उस रूपको देखनेकी इच्छा मत 
करो ॥ ८ ॥ 


भीम वह्यत्त 
युगसंख्यां समाचक्व आचारं च युगे युगे । 
घलकामाथमावांश्व यष्मे वीर्य अया भवौ ॥ ९॥ 
भीम बोले- हे वीर ! आप मुझसे युगोंकी संख्या और प्रत्येक युगळे घर्म, अर्ध और कामके 
मातोंझा तथा उस समके पुरुषोंका वीर्य, कार्य उत्पत्ति, विनाश और सुख-दुःखोंका वर्णन 
कीजिए ।। ९ || 


हर्गुमानषच 


कूलं नाम युगं तात यत्र धरः सनातनः । 

कुलमेव न कतेव्यं तस्मिन्क्ताले युगोत्तमे ॥ १०॥ 
हनुमान्‌ बोले- हे तात ! जिस श्रेष्ठ युगमें लोग सनातन धर्मानुसार बर्त्ताव करते इ और 
जिस युगमें सब कुछ किया हुआ दी होता है, आगे कुछ करना शेष नहीं रहता, वह कृतयुग 
कहलाता है । १० | 

न तत्न घ्या! सीदान्ति न क्षीयन्ते च चे प्रजाः । 

लतः कूतयुगं नाम कालेन गुणतां गलम्‌ ॥११॥ 
उस युगमें धार्मिक पुरुष दुःखी नहीं होते ओर प्रजाये क्षीण नईीं होती, इस गुणके कारण 
ही उस कालका नाम कृतयुग हे ॥ ११ ॥ 
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७५८ मंद्डामारते । [ तीर्थयात्रापर्व 
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देवा नवगन्ध वं यक्ष राक्ष स पन्नगा? | 

नासन्क्रूलयुगे तात तदा न कथाविक्रयाः ॥ १२॥ 
उस युगमें देव, दानव, गन्धव, यक्ष, राक्षस और सर्प आदि कुछ भी नहीं रहते, अथीत्‌ 
उस समय किसी प्रकारका भेदभाव नहीं होता । हे तात ! उस सत्ययुगमें बेचना और 


खरीदना भी नहीं होता ॥ १२ ॥ 

न सामयजुऋरबणोः क्रिया नासीच मानवी । 

अभिध्याय फलं तत्र धर्मः संन्याल एव च ॥ १३ ॥ 
न ऋक्‌ , यजु और सामवेदोंकी वर्ण क्रिया है, न पुरुषोंकी कोई क्रिया होती है, केबल संकर्ष 
मात्रहीसे फल प्राप्त हो जाते हैं | शस्य फलादिके लिए मनुष्यसाध्य कर्षणादिकी अपेक्षा नदी 
करनी होती | संन्यास ही धर्म होता है ॥ १३ ॥ 

न तस्मिन्युगसंसर्ग व्याधयो नेन्द्रियक्षयः । 

नासूया नापि रुदित न दर्पो नापि पेशुनस्‌ ॥ १४॥ 


~ 


उस सतयुगमें न कह रोग होता हे, न इन्द्रियांके चला हानि होती 
6 ० N_ nA चे 


ष्या ही हो है । न कोई कई रोता हे, न कितीका अभिमान होता हे, न कोई किसी दूसरे 


च्य 


का दोष देखता है ॥ १४ ॥ 

न विग्रहः कुतस्तन्द्री न द्वेषो नापि वेक्तस्‌ । 

न भय न च सन्तापो न चेष्या न च मत्सरः ॥ १६ ॥ 
न कोई किसीसे लडता है, न किसीसे लडाई झगडा होता है, न कोई किसीसे वैर करता 
च्य "~ Nm 


है, न कोई आलसी ओर न किसीमे किसी तरइका विकार होता हे। उस समय न भय, न 


दुःख, न इषया और न डाइ होता है ॥ १५ ॥ 

लतः परमकं ब्रह्म या गलियोंगिनां परा 

आत्मा च सवभूताना शुक्रा नारायणर्लद्ा ॥ १६ ॥ 
इसीसे योगीश्वर परम ज्ञानको प्राप्त करके मोक्षओ पाते हें | उस समय सत्र जगत्की आत्मा 
नारायण शुक्ल भास्वर रंगके होते ईं । १६ ॥ 

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेइ्याः शद्रात्च कृतलक्षषणाः । 

कृते युगे सममवन्स्वकमनिरताः प्रजाः ॥ १७॥ 
उस सतयुगर्मे ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेइथ ओर शुद्र अपने अपने वणाचित लक्षणसे सयुक्त ददो 
हैं | सब लोंग अपन अपन कामम रत रहते ६ ॥ १७ ॥। 
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समाश्रमं समाचार समज्ञानमर्तावलम । 
लदा हि समकमोणो यणा धर्मानवाप्नुवन्‌ ॥ १८॥ 
सच लोण समान आश्रत समान आचार, संमान ज्ञान, समत्रल, समान कमं आर समान 
घप्रबाल हात ह ॥ १८ !! 
एकचदससायक्ता एकसन्त्रविधिक्रिया! । 
पृथग्यल्वास्त्वकवदा घस भकल लुन्रता! ॥ १० || 
सच लोग एकही वदका स्वाध्याय करते हैं, सव लोगोंका मंत्र, विधि ऑर क्रिया एक ही 
होती है | अलग अलग धर्म होनेपर भी सब लोग एक ही वेदके आश्रयसे एक ही धर्मका 
आचरण करते हैं ।। १९ ॥ | 
चलुराश्रस्ययुक्तन कणा कालयोगिना । | 
अकरनफल संयोगात्प्राप्लुवन्ति परां गतिम ॥ २० ॥ | 
| आश्रमोंके उचित कर्म रके ओर समयके अनसार घमं करके कमफलके अयोगसे | 
हित होकर सब लोग मोक्षका प्राप्त करत ६ ॥ ३० ॥ 
आत्मथोगलसम्तायुक्तौ घ्माड्य क्ृतलक्षणः | 
कूले युग चतुष्पादश्ातुर्वेण्थेस्थ शाश्वत? ॥ २१ ॥ f 
यह धर्म आत्मयोगसे युक्त ओर उत्तम लक्षणवाला हे । सतयुगर्म चार वणाका सनातन | 
धर्म चारे! चरणोसे पृथ्वीपर अवस्थित ग्हता हे ॥ २१ ॥ | 
एलत्कूतयुर्ग नाम चशुण्यपरिचाजतम । | 
तामपि निबोध त्य यस्मिन्सञ्रं प्रवतते ॥ २२ |। | 
हे तात! यह सतयुग सर, ग्ज ओर तमोगुणभे रहित होता हे । मेने सतयुगके धम कहे, | 
अब त्रेतायुगके सुनो । त्रेतायुगळा मुख्य धमं यज्ञ करना ई ॥ २२ ॥ 


पादेन हसते धर्मा रक्ततां याति चाच्युतः । 

सत्यप्रदवत्तात्च नराः किणाधमपरायणाः ॥ २३ ॥ 
इसमें धर्मका एक चरण कम द्वोजाता है ऑर विष्णुका रङ्ग लाल हो जाता इं । सब पुरुष 
क्रिया और धमं करते हैं, इस कारण सत्यवक्ता भी होते ४ ॥ २३ ॥ 


तलो यज्ञाः प्रबतेन्ते धमाञ्च विविधाः क्रियाः । 

जताया मव सङ्कल्पाः क्रियादानफलादयाः ॥ २४॥ 
उस युगमें अनेक प्रकारकी क्रियायें, धर्म और यज्ञ होते इ । त्रेतायुगर्म यज्ञ आर विविध 
मैक्रियाओंमें लोग प्रवत्त होते हैं. इस कारण क्रिया ओर दानके फल भी ठीक ठीक प्रास 


“~ ओर 


हात € ॥ २४॥ 
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प्रचलन्ति न वे घर्मोत्तपोदानपराथणा! । 

स्वधमस्थाः किथावन्तो जनास्त्रेतायुगेऽभवन्‌ ॥ २५ || 
उस त्रेतायुगर्म सब लोग अपनी धमंक्रियाओंकों छरते हैं। सब तप और दानमें निपुण 
होते हैं | स्वघमंसे कभी भी नहीं हटते, ऐसे लोग त्रेतायुगमें होते हैं ॥ २५ ॥ 


द्वापरेषपि युगे धमों द्विभागोन! प्रबलले । 

बिष्णुष पीततां याति चतुधा वेद एव च ॥ २६ ॥ 
द्वापर युगर्म धमं दो चरणासे न्यून दो जाता है ओर विष्णुका रङ्ग पीछा हो जाता है तथा 
वेद भी चार हो जाते हें ॥ २६ ॥ 

ततोऽन्ये च चतुर्वेदास्त्रिवदाञ्च तथापरे । 

द्रिवदाञ्चेकवेदाश्चाप्थन्चश्च लथापरे ॥ २७॥ 
इसी द्वापर युगमें कोई चतुर्वेदी, कोई त्रिवेदी, कोई द्विवेदी, कोई एकवेदी और कोई तो 
एकद्मसे वेदसे शुन्य हो जाता है ॥ २७॥। 

एवं शास्त्रेषु भिन्नेषु बहुधा नीयते क्रिया । 

तपोदानप्रवृत्ता च राजसी भवलि प्रजा ॥ ९८ ॥ 
इस ' प्रकार अलग अलग शास्र होनेसे सबकी क्रिया भी अलग अलग हो जाती है। सब लोग 
तप और दानमें प्रवृत्त हो जाते हैं, उस समय प्रजा रजोगुणी अधिर हो जाती है ॥ २८ ॥ 


एकवेदस्य चाज्ञानाद्वदास्ते बहबः कृता! । 
सत्यस्य चेह विभ्रंद्यात्सत्ये कश्चिदवस्थितः ॥ ९९ || 
उस समय मलुष्य एक वेदको नहीं पढ पाता इससे वेदोंके अनेक डुकडे हो जाते हैं। इस 
युग्मे सत्यका नाश हो जाता है, इसलिए कोइ कोई ही सत्य बोलनेवाला रह जाता है ॥२९॥ 
सत्यात्प्रचद्यवमानाना ब्याघयों वहयोऽभवन्‌ । 

कामास्थोपद्रवाचेव तदा दैवलकारिताः ॥ ३० ॥ 
प्रजाओंके सत्यमागेसे इट जानेके कारण उनमें अनेक प्रकारक्ले रोग उत्पन्न हो जाते हैं । 
इस्री युग्म प्रारब्धवशसे अनेक काम आदि ओर दैवी उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं ॥ ३० ॥ 

येरद्यमानाः सुभरां तपस्तप्यान्ति मानवाः । 

कासकामा। स्वगंकामा यज्ञास्तन्वान्त चापरं  ॥३१॥ 


उनसे अत्यन्त पीडित होकर पुरुष बहुत तपस्या करने लगते हें और अपने मनोरथकी : 


पूर्ति एवं स्वर्गकी प्रापिके लिए लोग अनेक प्रकारके यज्ञोंको करते हैं । ३१ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


अध्याय १४८ ] आरण्यकपवं । ७६१ 





एच द्वापरभासाच् प्रजा; क्षीयन्ट्यघर्मतः । 
यादेनेकेन कोन्तेय घमः कलियुगे स्थित! ॥ ३२॥ 
हे कुन्तीनन्दन | इस प्रकार द्वापर युगळे आने पर अधमेसे प्रजा नष्ट हो जाती इं । अब 
ने 
युगभाखाव्य छुष्णो भवाति केशचः । 
(चार! प्रशास्यान्त घश्वयज्ञाकयास्तथा ॥ ३३॥ 
इस तामसिक शुणसे युक्त युभको पाकर विष्णुका रङ्ग छाला हो जाता हे । वेदकी क्रिया 
ओर धरम ओर यज्ञक्की क्रियायें सब नष्ट हो जाती इं ॥ ३३॥ 
इंतथो व्याधचस्तन्द्री दोषाः क्रोधादयस्तथा । 
उपद्रवाश्च थलेन्ते आधयो व्याधयस्तथा | ॥ ३४॥ 
ही ईतियां जतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूसे, टिडो, राजाओंका युद्ध आदि होते हैं । 
रके रोग, आलस्य, क्रोथादिक दोष, उपद्रव, मानसिक दुःख आर शारीरक रोग 
ति ईं ॥ ३४॥ 
युगष्णावदेजानेचु घसा व्यावतेते पुनः 
भरसे व्थावलंभाने तु लोको व्यावतते पुन! ॥ ३९॥ 
युग बदलनेसे फिर धर्म भी बदल जाता हे, ओर थमके बदल जानेसे भजुष्य भी बदल जाते 
| ३५ || 
लोके क्षीणे क्षर्थ यान्ति भावा लोकप्रचतेकाः । 
युगक्षयकूता घाः प्राथनानि विकुबेते ॥ 3५ || 
लोकके नष्ट होनेसे जगतळे प्रतेक घर्भभावनाओंझा नाश होजाता है, और युगोंकों क्षीण 


“= ओह 


छरनवाल थं प्राथनाकों भा निष्फळ कर दंत इ ॥ ३६ ॥। 


एलह्कलियुर्ग नाम अचिराव्यत्प्रवतेते । 

युगासुवतेनं त्वेलत्ङुर्थन्ति चिरजीविनः ॥ ३७॥ 
यह ऋलियुण नाभका युग है, जो थोडे समयमें ही शुरू होगा, जिसमें चिरजीवी लोग भी 
युगाझुसार ही काम करते हैँ ॥ ३७ ॥ 


य॒च्च ले सत्परिज्ञाने कोतूहल्सारिन्दस । 

अनर्थकेषु को भावः पुरुषस्य विज्ञानतः ॥ ३८ ॥ 
है झन्रनाशी ! तुम जो मेरे उस रूपको देखनेकी इच्छा करते हो, तो ऐसे निरर्थक कामकछो 
करनेकी कोन ज्ञानी पुरुष इच्छा करता है ? ॥ ३८॥ 


९६ ( महा. भा. थारण्यक, ) 
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लियुगके धर्म कहता हूँ। कलियुगमें धर्म अपने एक ही चरण पर स्थित रहता है ॥३२॥ . 


७६२ प्रह्मभारत । | [ तीथैथाभापधे 








एतत्ते सवमाख्यातं यन्घ्ञां त्वं परिएच्छालि । 
युगसंख्यां महावाहो स्वस्ति प्राप्लाहि गरुयतासू ॥ १९॥ 
॥ हृति भ्रीमहाभारत आरण्यकप्वेणि अए्चत्वारिंादघिकशततमोऽष्यायः ७ १४८ ॥ ५००० ॥ 
हे महाबाहो ! तुमने जो मुझसे युगाकी संख्या पूछी थी, वह मने तुमल्ले सब कहा । तुम्हारा 
कल्याण हो, तुम यहांसे चले जाओ ॥ ३९ ॥ > 





॥ महाभ्रारतके आरण्यकपर्वमे एकसो अडतालिसवां अध्याय समाप्त ॥ १8८ ॥ ५००० ४ 


8 १७०९ 8९१ 
भीम उपाच 
पूबरूपमसष्टा ले न यास्यामि कथश्चन । | 
यादे तेऽहमनुग्राह्यो दरोयात्मानथात्सना ॥ १ ॥ 
भीम बोले- में आपके पहलेवाले रूपको बिना देखे किसी प्रकारसे नहीं जाऊंगा । यदि 
आप मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो उस रूपको झुझे अवश्य दिखलाइये ॥ १ ॥ 


पेशम्पायन उपाच 

एवसुर्तस्तु भीमेन स्थित कृत्वा छवङ्ञमः । 

तद्र्यं दरायामाख यह्द सागरलङ्घने ॥९॥ 
वेशम्पायन बोले- भीमखेनके ऐसे कहनेपर बानरराज इनूसानूने हसकर उनको वह रूप, जो 
उन्होंने समुद्र लांघते समय धारण किया था, दिखला दिया ॥९॥ 

श्रालु१ प्रियम'भीप्सन्ये चकार खुमहदपुः 

इहइस्तस्य तलोऽताव वघल्यायाधावेस्तर! | ३॥ 
अपन भाई भीमसेनकी प्रियकामनासे इनमानूने अपने शरीरक बहुत विस्तार किया। 
हनूमान्‌का शरीर लम्बाई और चौडाईमें बहुत बढने लगा ॥ ३॥ 

तद्रवं कदलीषण्डं छादयन्नस्तितद्यलिः ! 

गिरेश्योच्छ्यसागस्य तस्थो तत स यावर! ॥४॥ 

त्यन्त तेजस्त्रीने वह केलेळा वन आच्छादित कर दिया और अपने शरीरको पेसे 

ऊंचा बढाकर इचुमान्‌ स्थिर हो गए ॥ ४॥ 
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सझुच्छितमहाकायो द्वितीय इच पवत! । 

ताञ्जक्षणस्तीध्णर्दष्टो शकुटीछतलोचनः । 

दीघेलाडगूलमाविध्य दिको व्याप्य स्थितः कपिः ॥९॥ 
उस समय शरीरके वढनसे दनूप्तान्‌ दूसरे पर्ववळे समान छोसित होने लगे । उस समय 
हनूमान्‌ नेत्र लाल, दांत तेज, टेढी भो युक्त मुख ओर पूंछ लम्बी करके दसो दिशाआंको 
व्याप्त करके वही स्थिर हो गए ॥ ५॥ 

तद्॒प ्रहदालक्य शतुः कोरवनन्दन! । 
विशिस्मिय तदा भीघो जहृषे च पुन! पुन! ॥। द ॥ 
कुरुळुलनल्दून भीमसेनको अपने भाई इनमानूका ऐसा रूप देखकर बहुत आश्वय हुआ आर 
वे बारबार प्रसन्न होने लभे ॥ ६ |! 

तनकेलशिव तेजोमि। लौषणमिव पर्यल । 

प्रदीप्तलिय चाकाशं चद्टा सीसो न्यसीलयत्‌ ॥ ७॥ 
भीयसेनने खर्थके समान तेजस्वी सोनेके पहाडके समान शरीरवाले और जरते हुए आकाशके 
समान इनूमानूझो देखकर अपने नेत्रोको बन्द कर लिया ॥ ७॥ 

आव भाणे च हलुमान्लीससेन स्मयन्निव । 

एतावदिह शक्तस्त्वं द्रष्टं रूप सञ्षानच ॥८॥ 
तब भीमसनंसे घुस्कराते छुए इलुभान्‌ कंदहने लगे- दे पांपरहित भीम ! तुम मेरे इतने ही 
रूपको देख सकते हो ॥ ८॥ 

हं चाप्यतो सूथो यावन्मे ननंसेष्लितस्त्‌ । 
म शच्ुषु चात्यथ बघत सूतिराजस्ा ॥९॥ 

यदि भेरी इच्छा हो तो में ओर भो अपने शरीरको वढा सकता हूँ । हे भीम ! शरत्रओं 
साथ होनेवाले युद्धम मेरा यह शरीर अपने तेजसे ओर ज्यादा बढता हे ॥ ९॥ 

लद्दूसुत नहारोद्रं धिन्थ्यनन्दरसन्ञिसस्ू । े 

हृष हलूमलो वष्से सस््रान्तः पचनात्सज! ॥ १०॥ 
हे राजन्‌ जनमेजय ! वायुके पुत्र भीमसेन उस अद्छुत भयानक ओर विन्ध्याचल ओर 
मन्द्राचछके समान हनूमाचक रूपको देखकर आन्त हो गये ॥ १०॥ 

' प्रत्युवाच तलो भीमः खस्प्रहृष्टलनुरुह्‌ः । 

कूताञ्जलिरदीनात्मा हनुभन्तनवस्थितन ॥११॥ 
उनके शरीरके सव रोयें खडे हो गये । तब हाथ जोडकर भीमसेन प्रसनाचित्तसे खड इए 
हनूमान्‌से कहने रगे ॥ ११॥ 
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हृष्ट प्रमाण विपुल दारीरख्यास्य ते बिभो ! 

खहरस्थ महावाय स्वयलात्मानलात्मना ॥९२९॥ 
है महावीर ! हे नाथ ! मैंने आपके शरीरका यह वडा भारी प्रमाण देख लिया, अब आप 
इसे फिर अपनी शक्तिसे छोटा कर लौजिये ॥ १२। 


न हि शक्नोमि त्वां द्रष्ट दिवाक्रामियोदितम । 
अप्रभयसनाचृष्य भनाव्हाभिव परवंतस ॥ १३॥ 
क्योकि प्रमाणराद्वित, जीतनेके अयोग्य, उदय इए हुए सके समान तेजस्वी तथा मेनाक 
पबतक्े समान स्थित आपको में देखनेमें असमर्थ हूँ ॥ १३ ॥ 


विस्मयञ्चैब भे वीर सुमहान्मनसोऽद्य चे । 

यद्राभस्त्वांथे पाश्चस्थे स्वयं रावणमभ्यगात्‌ ॥१४॥ 
हे वीर ! मेरे हृदयमें इस बातका बहुत आश्रय होता है, कि आपके साथ रहनेपर भी स्वयं 
रामचन्द्रको रावणसे युद्ध करना पडा ॥ १४ ॥ 


त्वमेव दाक्तस्तां लड्ढां सयोधां सहवाहनाम । 
स्ववाहुबलभाशित्य विनाशयथितुभोजसाए ॥ ९५॥ 
७७ ८०५ २ ७. [a > ~ ha he Ve ¢ 
क्योंकि आप अळेळे ही अपने बाइबलका आसरा लेकर अपने ओजसे समस्त लंका वाहन 


आऊ 


आर बीरोके साहित नाझ कर सकते थे ॥ १५ ॥ 


न हिते किञ्चिदप्राप्थ मारुतात्मज विव्यले | 

तब नैकस्य पयाप्तो रावणः सगणो युधि ॥ १६॥ 
हे वायुपुत्र ! जगत्में कोई बस्तु ऐसी नहीं हे जो आपको न मिल सके । अकेले आपद्दीसे 
लडनंक लिए स्वृजनसाहेत रावणछा भा शाक्त नइ थी ॥ १६॥ 

एबझुत्तस्तु भीमेन इनूसान्छुवगषेभः । 

प्रत्युवाच ततो वाक्यं स्निरघगरूभीरया गिरा ॥ १७॥ 


बन्द्रोमे श्रेष्ठ हनमान भीमके ऐसे कहनेपर गम्भीर ओर मीठी वाणीसे थह बाक्य बोले! १७॥ 
एवमेतन्महाबाहो यथा वदासि भारत । 
भीमसेन न प्या्ो ममासौ राक्तस्ताधसः ॥ १८॥ 
दे महावाहो ! तुम जो कहते दो, वह सब ठीक हे । हे भीम ! हे भारत! बह नीच राक्षस 
रावण सुझसं लडनम भा समर्थ नहीं था ॥ १८! 
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अध्याय १४९ | मरथ्यकपवं । ७९५ 


00007: a I SP SP A का; 





मया तु तर्मिन्निहते रावण लोककण्टके ! 
की लिनेइयेद्राघवस्थ तत एतदुपेक्षितम्‌ ॥ १९॥ 
परन्तु यदि में ही लोककृण्टक रावणको मार डालता, तो रघुनन्दनकी कीत्तिका नाश दो 


४१%" ७७४५६ 


जाता; इसोखे भने उसको छोड दिया था ॥ १९ ॥। 
तेन वीरेण हत्वा तु सगणं राक्षसाधिपम्न्‌ । 


आनीता स्वपुरं सीता लोळे कीर्तिश्व स्थापिता ॥ २० ॥ 
वीर राम रक्षसि राजा रावणको बान्धवोंके सहित मारकर सीताको अपनी पुरीम ले आये 
आर अपना काठका संसारन स्थापत कया || २० ॥ 
तङ्गच्छ विपुलप्रज्ञ आतुः प्रियहिते रतः 
अरिष्ट क्षेसमध्वानं वायुना पारराक्षितः ॥ २१ ॥ 
हे महाबुद्धिमाच ! अपने भाईके हितमें रत रहनेवाले तुम जाओ । तुम्हारा मागमे कर्याण 
हांगा । वायु तुम्हारा रक्षा कर ॥ २१ ॥ 
एष पन्था छुरुश्रछ सोगन्धिकवनाथ ते । 
हृ्य से घनदोद्यान रक्षितं यक्षराक्षसैः । २२॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! तुम्हारे सोगन्थिकवनका यह मार्ण हे । आगे जाकर यक्ष और राक्षसोसे 
राक्षत थनपति कुबेरके बगीचेको देखोगे ॥ २३ ॥ 
न च ले तरसा कार्थः कुसुमावचयः स्वयम्‌ । 
दवताएने इ सान्याने पुरुजेण Iचचाषल! ॥ २३ ॥ 
पर तुस वहां जाकर जल्दी अपनेसे ही हाथसे फूलोंको मत चुनने लग जाना, क्योंकि 
पुरुषाका उाचत है (छ वह दवाका विशेष सम्मान कर ॥ २३ ॥ 


गलिहोभनघ्षर्कारे मन्त्रञ्च सरतष'भ । 

दैबलानि प्रसादं हि भक्त्या कुवन्ति मारल ॥ २४ ॥ 
हे भरतकुछासह ! देवता बि, होम, नमस्कार, अस्त्र ओर भक्तिसे प्रसन्न होकर कृपा 
करते हं ॥ ९४! 


मा तात साहसं काची! स्वघ्मंशलुपालय। 
स्थधसेस्थः परं घर्म बुध्यस्थागम्रथस्य च ॥ ९५ ॥ 


हे वात ! साहस मत करो, अपने धर्मेछो पालो । अपने धर्ममं स्थित होकर परम धर्मको 
जानते रहो ओर उसे प्राप्त करो !। २५ ॥ 
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न हि धर्ममविज्ञाय घृद्धानलुपलेड्य च | 

धर्मो वे वेदितुं शक्यो शह्र्पतिससैरपि ॥ २६॥ 
बृहस्पतिके तुल्य होनेपर भी कोई पुरुप बिना घ्भको जाने और बिना बूढोंकी सेवा किये 
धर्मको नहीं जान सकता ॥ २६॥ 

अधर्था थत्र घाख्यो धर्मश्थाधम संसितः । 

बिज्ञालव्यो विभागेन यज्ञ छुच्यन्ह्यबुद्धयः ॥ २७॥ 
अधमे जहां घर्भके नामसे प्रसिद्ध होता है जोर घम जहां अध्मके नामसे पुकारा जाता है, 
उसको अच्छी तरह जान लेना चाहिये। सूखे लोग उसमें मोहित हो जाते हैं ॥ २७ ॥ 

आचारखरूभवो घो घभादवेवाः सञ्जुस्थित्ताः । 

वेदैयज्ञाः समझुत्पन्ना थज्ञैदेचाः प्रतिछित्ताः ॥ २८॥ 
आचारसे धर्म उत्पन्न होता है, घमसे वेद उत्पन्न हुए हैं, बेदले यज्ञ उत्पन्न हुए और 
यज्ञांसे देवता स्थित हैं ॥ २८॥ 

वेदाचारविधानोक्तेयलैधाशन्ति देवता! । 

बृहस्पत्युशानोक्तेश्य नयैधोयन्ति भानच ॥ ९९ ॥ 
बेद ओर आचार इनके विधानाके अनुसार किये गए यज्ञासे देवता अपना निवाह करते 
हैं आर वृहस्पति तथा झुक्रके द्वारा कही गई नीतिले भलुष्य अपना निवाह ळरते इ ॥॥२५९॥ 


पण्याकरबणिज्यामि! छुष्याथो थोनिषोषणः | 

यालया धायते सर्व घनरेलेहइिजआओलिजिः ॥ ३० || 
व्यापार, नोकरी जोर करग्रहणसे आजीविका तथा कृषि तथा पशुपालन आदि धंमोकी 
सहायतासे द्विजाति अपना निवाह छरते हैँ ॥ ३० ॥। 


त्रथो वाता दण्डनातिस्तिलो विद्या विज्ञानलाड । 
तामिः सम्यक्प्रयुक्ताजिलॉकयाजा विधीयते ॥ ३१॥ 
A .. 3 
वेद्‌, दण्डनीति और व्यापार इन तीन विद्याओंके जाननेवाले इन तौनोंका उत्तम उपयोग 


करके संसारम अपनी आजीविका चलाते ईं ॥ ४१ ॥ 


सा चेद्धमेक्रिया न स्यात्त्रयीधर्शञले खुबि । 

दण्डनीलिस्ते चापि निमयादसिदं भवेत्‌ ॥ ३२॥ 
यादे यह व्यवहार तीनों घमासे रहित भूमिपर घमो छोडकर हो जायें. और जब दण्ड- 
नीतिका नाश हो जाये तो यइ संसार मर्यादारहित दो जाए ॥ ३९ ॥ 


०५० 3] 
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वाचम छ्यवतेन्त्यो विनद्येयुरिमाः भजा! । 


सुपवृत्त स्त्रिसित्यते धसे? सूयन्ति घै प्रजा! ॥ ३३ ॥ 
बाणिज्य घर्ष यदि इस संसारमें न हो तो सब ग्रजायें नाशको प्राप्त हो जायें। यही तीनों 


^“ छ च्छ 


विद्यायें (मिलकर धर्मको उत्पन्न करती हैं ओर फिर धमं प्रजाओंको उत्पन्न करता है )| हे ३ ॥ 

हिजानानव्यत्त घमो अक्शैवैकवर्णिकः । 

यज्ञाध्यथनदानानि अयः साघारणाः स्वतला! ॥ २७ ॥ 
दविजातियोका परम धर्मे सत्य है; घर्मळा यह एक ही वर्ण है। यज्ञ करना, वेद पढना और 
दान करना ये साधारण धर्म हैं ॥ ३४ ॥ 

याजनाष्थाचने चोमे ब्राह्मणानां प्रलिय्रहः | 

पालन क्षत्रियाणां वे दैइयघसश्च पोषणम्‌ ॥ ३७॥ 
वेद पढाना, यज्ञ कराना और दान लेना यह बराह्मणङे विश्वेष धमै हैं। प्रजापालन क्षत्रियका 
और व्यापारसे प्रजाका पोषण करना वेश्यका घर्ष है ॥ ३५ || 


शुष च ह्विजातीनां झुद्गाणां घस उच्यते । 


मंक्यदानत्रवेहा[बास्तथेथ णुरुवासनासू ॥ रेएे ॥ 
क्षञ्ञधक्षाऽत्र कोन्तेय तंच धस्तासिरक्षणस्म्‌ । 
हलचल घातिपव्यर्च विनतो ।नथलान्द्रयः ॥ ३७ || 

और दिजातिकी सेवा करना शाद्रोंका विशेष धम हे । शूद्र लोगोंको लिये भिक्षा मांगना, बत 


a 


मका करना तथा शुरुकुलमें रहकर वेद्‌ पढना अना हे । हे कुन्तीपुत्र ! तुम्हारा घमं क्षात्र 
७ ~ 
त्‌ प्रजाका पालन करना हे, अतः तुम उस घमेकी रक्षा करो । तुम जितेन्द्रिय और 
द होकर अपने धमका पालन छरो ॥ ३६-३७ 


>. 


दद संभन्ञ्य सद्धिश्ष बद्धिसद्धिम थुतान्वितेः । 
सुस्थितः चास्ति दण्डेन व्यसनी परिभूयते ॥ ३८॥ 


वेदको जाननेत्राले बुद्धिमान्‌ महात्मा बु्धोसे छलाह लेकर खाम करनेवाला राजा राजदण्डसे 


प्रजाओंपर शासन करता है और बुरे व्यसनबाला राजा नष्ट हो जाता है ॥ ३८॥ 
निय्रहाबुग्रहैः सम्यण्थदा राजा प्रबतेले । 
लदा अचति लोहस्य भथादा खुव्यवस्थिता ॥ ३९॥ 


दण्ड ओर कृपाकी सहायतांस जब राजा प्रजामें व्यवहार करता है, तब संसारमे मर्यादा 
सुव्वबस्थिल रहती है ॥ ३९ ॥ 
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७६८ पद्दाभारते । | तीथेयाभापथी 





तस्माददशे च दुर्ग च दाञ्नित्रबलेु ल । 

नित्यं चारेण बोद्धव्य स्थानं वृद्धिः क्षथस्तथा ॥ ४० || 
इस कारण देशभ, किलोर, शत्र आर भित्रोंकी सेनाऑमें अपने आप्त दूत भेजकर जानना 
चाहिये कि अपने शत्रुकी वृद्धि ओर हानिके स्थान कोन कौनसे हैं |॥ ४० ॥ 

राज्ञालुपायाश्यत्वारो बुद्धिमन्त्रः पराक्रम: | 

निय्रहालुग्रहौ चेव दाक्ष्यं तत्काय॑साधनस्‌ ॥ ७४१ ॥ 
| उपाय ॥चन्तन, गुप्त दूत, बुद्ध, (वचार, पराकऋसं, ।नग्रह, दक्षता यहा राजाओंके कायको 
सिद्ध करनेबाले होते हैं ।! ४१! 

साञ्ञा दानेन भेदेन दण्डेनोपेक्षणेन च | 
| साधनीयानि कायोणि समासव्घासयोगलः २॥ 
| साम, दान, मेद, दण्ड ओर उपेक्षा इनमें अलग अलग उपायसे या सभी उपायोसे राजाको 
| अपने सब कार्योको सिद्ध करना चाहिये ॥ ४२ !! 
| न्त्रसूला नथा! सर्वे चाराश्च अरलषेस । 

सुमन्त्रितेनेयेः सिद्धिस्तद्विदे! सह सन्‍्त्रयेल्‌ ॥ ४५ ॥ 
हे भरतसत्तम ! उपाय ही के आर्धान सब नीति चलती है। दूत भी उपायके आधीन ही 
हें । अच्छी तरह विचारकर निश्चिती गई नीतिसे ही सिद्धि होती है। इसलिये उपाय 
जाननेवालोंके साथ ही सलाह करनी चाहिये ॥ ४३ ॥ 

स्त्रिया सूढेन लुव्धेन बालेन लघुना तथा । 

न सन्त्रयेल गुह्यानि थेषु चोन्ादलक्षणक््‌ ॥ ४४॥ 
स्रियोसे, बालकोंसे, मूखोसे, लोभियोंसे ओर अयोग्यसे और जिनमें उन्भादिके लक्षण पाये 
जाते हैं उनसे गुप्त बिषयोंके बारेमें कभी भी सलाह न करे || ४४॥ 

नन्त्रथेत्खह विद्वद्धिः शक्ते! कर्माणि कारयेल्‌ । 

स्निग्धैश्च नीतिबिन्यासान्सूर्खान्सथेत् वजयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 


य RN 


विद्वानोंसे, समर्थासे सलाह करे, उन्हींसे अपना काम करे। छोमछ स्प भाववाले ओर नीतिके 


७ Ee 


जाननेवालोंसे राजछार्थ करावे और मूखोंको सब जगह त्याग दे अर्थात्‌ उनसे कोई भी काम 
न रावे ॥| ४५ ॥ 

घासिकान्धर्मेकार्येषु अथकार्थेडु पण्डितान्‌ । 

स्त्री षु छीवानियुञ्जीत झूरान्कूरेछु कमसु । ३६ ॥ 
धर्मात्माओंको घर्मके काममें, पण्डितोंको घनके कामें, ख्ियोंमें नपुंसको, कूर क्वार्मो्म 
कर आदमियोंको नियुक्त 
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स्वेभ्घञ्चैव परेभ्यश्च कार्याकायेससुद्भवा 
बाद्धे! कर्मखु विज्ञया रिपूणां च बलावलम ॥ ४७ ॥ 


बहुतसे कार्योक्ों प्रारंस करते हुए अपने तथा चत्रपक्षे आदमियोसे भी सलाह ले ले कि 


यह कार्य है या अकाय हे | साथ ही अत्र॒ओंके वल अबलकी भी थाइ ले ले ॥ ४७ १! 
बुद्धया सुप्रतिपन्नेषु छुथात्खाधुपरिग्रहस । 
निग्रह चाप्यानि्टेषु निमेयोदेषु कारयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
जिन मनुष्योळी बुद्धि उत्तम हो, उन साधुओं पर कृपा करनी चाहिये ओर जो मयादाको 
तोडनेवाळे दुष्ट हों, उनझो वन्धनमें डालना चाहिये ॥ ४८ !! 
निग्रह ध्रयहे लम्यण्यदा राजा प्रवतेते ! 
लद आदाति लोकस्य मयादा खुव्यबस्थिता ॥४९॥ 
जब राजा बन्धनमें और कृपा करनेमें अच्छी तरह प्रवृत्त होता है, तव संसारमे मर्यादा 
सुव्यवस्थित रहती है ॥ ४९ || 
एज ते विहित! पाथ घोरो धो दुरन्वय! । 
त स्वघलायेजागन सिनयरथाइलुपालय ॥ ५० ॥। 
हे कुन्तीनन्दन! मैने यह कठिन राजधम तुमसे कहा। अब सब धर्मोकछों बिचार कर तथा 
विनयशील होकर अपने धमेको धारण करो ॥ ५० ॥ 
तपोधभेदभेज्यासिरविप्रा थान्ति यथा दिवस ! 
दानालिथयकियाघन्ञैथॉन्ति वेदयाव्य सङ्गतिम्‌ ॥ ५१ ॥ 
सप, चर्म, इन्द्रियनिग्रह और पूजनसे ब्राह्मण स्वगेझो जाते हैं। वेश्य दान, अतिथिपूजा 
क्रिया ओर घमेसे स्वगको जात हैं | ५१ ॥ 
क्षत याति तथा स्वर्ग सुचि निम्रहपालनेः । 
सम्यक्प्रणीय दण्डं हि कासद्वेषविवाजता! । 
अल्या विगतक्तोधाः सताँ यान्ति सलोकताम्‌ ॥ ५२॥ 
} इति भीमहासारते आरण्यकपदणि एकोनपञ्चाषादचिकशततमो ऽष्यायः ॥ १४९ ॥ ५०५२ ॥ 
क्षत्रिय बल और प्रजाके एालनसे स्व्गेको जाते हैं, क्षत्रिय दण्डके उचित विधानसे 
काम और क्रोध तथा देवसे रहित होकर सत्पुरुषोंकी गतिको प्राप्त होते हें ॥| ५२॥ 


॥ अहाशारसके आरण्यकपरवमे एकसो उनचासवां झष्याय लमात ॥ १४९ ॥ ५०९२॥ 





९७ ( म. भा, लारण्यछ, ) 
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४ १७0०0 ६ 
पिशम्पायन उपाच 

ततः संहृत्य विपुल तद्बप! कामवर्धितम्‌ । 

भीमसेनं पुनर्दोभ्या पर्यष्वजत वानर! ॥ १ ॥ 
वेशस्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय! तब हनूमानूने अपनी इच्छानुसार अपने उस बडे 
भारा शरीरको घटा लिया, फिर दोनों हाथ फेलाकर भीमका आलिंगन किया ॥ १ ॥ 

परिष्यर्हर्थ तस्याछु भ्राचा मीसस्थ भारत । 

श्रमो नाशाझुपागच्छत्स्डं चासीत्प्रदाक्षिणस्‌ ॥२९॥ 
हे भारत! अपने भाइ हनमानूसे मिलतेही भीमसेनकी सब थकावट शोध हवी दूर हो गइ 
आर सब कुछ उनके अनकूल हो गया ॥ २॥ 

ततः पुनरथोवाच पर्थेश्रनथनो इरिः 

भीमसाभाषथ सौहादोहाष्पगङ्गदया गिरा ॥ ३॥ 
तदनन्तर इनूमान्‌ने आंखामिं आंख भरकर भीमसे प्रमळे सहित आंसुओंले गद्गद वाणीस यह 
वाक्य कहा !! ३ ॥ 

गच्छ बीर स्वमावासं स्मतेव्योऽस्मि कथान्तरे । 

इहस्थश्च छुरुश्रछ न निवद्योषस्मि कस्यचित्‌ ॥ ४ ॥ 
कि हे बीर! तुम अपने घरको चले जाओ । कास पछनेपर सुझे स्मरण झिया करना। हे 
कुरुश्रेष्ठ ! तुम यह किसीको मत बताना कि में यहाँ रहता हूँ ॥ ४ ॥ 

धनदस्याल्याचापि विरूष्ठानां महाबल । 

देशकाल इहायातुं देवगन्ध्वयोषिताम्‌ ॥ & ॥ 
ह पुरुषभेष्ठ ! हे महाबल! देश ओर कालके अनुसार कुबेरके स्थानसे लोटने वाले देव 
गन्धर्बोर्की स्रियोळे यहां आनेका समय हो गया है ॥ ५ |! 

ममापि सफल चक्षु? स्मारितम्मारिन राघवस ! 

मालुषं गाचसंस्पर्ण गत्या भील त्यया सह ॥ ६ ॥ 
तुमको देखकर मेर नेत्र सफल हो गये हैं। हे कुर्न्वानन्दन ! तुम्दारे साथ मनुष्यका अंगस्पर्छ 
करके पुझ रघुबंशी रामका स्मरण हो जाया ॥ ६ || 

लदस्मद्षान वीर कौन्तेयामोघमस्तु ते । 

श्रातृत्वं त्वं पुरस्कृत्य वरं वरय मारत ॥७॥ 
जो मरा दर्शेन तुम्हें हुआ दै वह तुम्हारे लिये अमोघ हो | दे भारत! तुम पुझे अपना भाई 
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यदि तावन्मया छुद्रा गत्या वारणसाह यम्‌ । 

घातंराष्ट्रा निहन्तव्या थावदेतत्करोर्घहस्‌ ॥८॥ 
हे महाबल! यदि तुम कह्दो तो में इस्तिनापुर जाकर उन क्षुद्र धृवराष्ट्रके पुत्राका नाश कर 
दूँ ॥ ८ ॥ 

शिलया नगरं वा तन्मादितव्यं सया यदि । 

यावदद्य करोस्थेतस्कामं तव मदहावल ॥ ९॥ 
यदि तुम कहो तो में एक शिलासे उस सब नगरको चूर कर ई ? हे महाबलश्चाली वीर ! 
इनमेंसे तुम्हारे लिये भें क्वा करूं ? कहो ॥ ९ ॥ 

भीससेनस्तु तद्बाकर्थ क्षत्था तस्थ नहात्मनः । 

प्रत्युवाच हनुसन्तं प्रहृष्टिनान्तरात्मना ॥ १०॥ 
हे राजन्‌ ! भौमसेनने उन महात्मा हनूभान्के वचन सुनकर प्रसन्न मनवाले होकर इनुम्रान्‌से 
कहा ॥ १० || 

कुतभेव त्वथा सथं मस वानरपुङ्गव । 

स्वस्ति तेऽस्ठु घहाबाहो क्षासये त्वाँ प्रसीद से ॥११॥ 
हे महाबाहो ! हे वानरराज ! आपने हमारे निमित्त जो कुछ कहा उसे सब किया हुआ हो 
समझ्षिये । आपका कल्याण हो । में आपसे क्षमा मांगता हूँ, सुझपर प्रसन्न होइए।॥ ११ ॥ 

सनाथाः पाण्डवाः सर्वे त्वया नाथेन चीयजन। 

तवैव तेजसा सवोन्विजेब्यामों वय रिपून्‌ ॥ १२॥ 
जिन पाण्डवाके आप नाथ हैं वह सब सनाथ ही दं । हे बीयशालिन ! आपके तेजसे हम 
शत्रुओंको जीतेंगे ॥ १९॥ 

एवशुच्तस्तु हनूमान्भोभसेनभ भाषत । 

आदत्थात्सौद्ददाचापि करिष्यामि तव पप्रियम्न्‌ ॥ १३ ॥ 
मीमसेनके ऐसे कहनेपर इनूमान्‌ भाईपन ओर प्रेमभावसे भीमसेनसे बोले-कि भे तुम्हारा 
प्रिय काये करूंगा ॥ १३ ॥ 

वसू थिगाह्य दाचूणा चारवाक्तिसमाङुलास्र्‌। 

यदा सिंहर वीर करिष्यासे महाबल । 

लदाइं बहयिष्यामि स्वरवेण रथं लय ॥ १४॥ 
है महाबल ! झस्रोंछी शक्तिसे भरपूर अपनी शत्रुओंकी सेनामें घुसकर जब तुम सिंहके 
समान गर्जन करोगे, तब भें अपने गर्जनसे तुम्हारे गजनकों और बढा दूंगा ॥ १४ ॥ 
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विजयस्य ध्वजस्थश्च नादान्नोक्ष्यासि दारुणान्‌ । 
शत्रुणा य प्राणहरानत्युक्ह्वान्तरधीयत ॥ १५॥ 


अझुनकी 'आजापर वैठकर भयानक ध्यक्तियोंक्रो प्रकट करूंगा, जो भेरी गर्जना शत्रुओके 
प्राण हरनेवाली होगी । हनूमान्‌ ऐसा कहकर वहीं गायब होगए ॥ १७ ।। 

गते लस्मिन्हरिवरे भीमोऽपि बलिनां वर! 

लेन मार्गेण विपुल व्यचरङ्गन्धसादनअ ॥ १६॥ 
वानरोत्तम हनूमानूके अद्य हो जानेपर बळवानोंमें शरेष्ठ भीमसेन इनूमानूके बतलाये मार्गसे 
गन्धमादन पवंतपर इधर उधर घूमने लभे ॥ १६॥ 


अलुस्मरन्वपुस्तस्य श्रियं चाप्रतिमां सुनि । 

साहात्म्यमनुभाषं च स्म्ररन्दारारथेयेयौ ॥ १७॥ 
इनुमान्‌क उस शर्रार ओर संदारमं अद्वितीय ऐसी अनणम शोभा जोर दशरथके पुत्र 
श्री रामचन्द्रके प्रभाव ओर महात्म्यद्वा स्मरण करते हुए मीमसेन वहांसे चले ॥ १७ ॥ 

स तानि रमणीयानि वनान्युपवनानि च 

विलोडयामाख लदा सोरगानिधिकचनेप्सथा ॥ १८॥ 
भीमसेनने सोगन्धिकवनको देखनेकी इच्छासे उन मनोहर वन और उपबनोंक्लो मथ 
डाला ॥ १८॥ र 

फुलपझविचित्राणि पुषिपतानि बनाने च । 

मत्तवारणयूथानि पहड़ुकछ्किन्नानि भारत । 

वषतामसब नघाना घन्दाने दहरा तदा ॥ १९॥ 


खिले हुए बिचित्र कमल ओर फूलोसे भरे छोटे वन ओर कीचडसे मलिन मतबारे 
= WA ba 


हाथियोंके झुण्ड और बरसनेवाले मेषोंके समूहॉछो देखते हुए चले ॥ १९ ॥ 
इरिणश्चश्चल।पाङ्ैहरिणीस हितैवने । 


3 RN 


सकाष्पकवलैः अ्रीसान्पथि दृष्ठा द्रलं यथौ ॥ २०॥ 
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चचल न॑त्रवाल ।इराणयाकं साथ रहनेबाल आर पुखमं घासका ग्रास पकडे हुए ।हिरणोसि 
झाभायमान वनको भाग देखत हुए श्षीघतासे भीमसेन चले |! २० || 

महिषेश्च वरा हश्च शा।दू लेत्य निषेचितश्च्‌ । 

व्यपेत भीर्भिरिं शौयोङ्गीलस्ेनो व्यगाहत ॥ २१ ॥ 
भेसे, वाराइ और शादूंलोसे भरे पर्वते निर्भय भीम अपने शोर्यसे प्रविष्ट हो जए ॥ २१॥ 
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श्रेघ्याथ १५७ | आरणब्यकपले । ७७३ 





कुसखुलानतच्याखेत्व ताग्रपछुवकोमले! । 
याच्यमान इवारण्य द्रमलारतकास्पल! ॥ २२ ॥ 
भांति भांतिके फूलोंके कारण झुकी हुई डालियोंवाले, तांबोंके रंगवाले कोमल प्चोंसे पूणे 
वृक्ष हवासे कांपते हुए ऐसे जान पडते थे मानो वे भीमसेनसे कुछ मांग रडे हों ॥ २२ ॥ 
कूतपद्मा्जलिपुटा मत्तषट्पदक्षेविताः । 
व्रियतीयेवना भाग पदिनीः सपततिकमन ॥ २३ ॥ 
मार्ग भीमने कुछ ऐसे तालाब लांघे, जिनके घट ओर वन देखनेम बहुत प्रिय लगते 
। जहा मतबाले मारे गुंजन कर रहे थे । पद्मकोषसे वह तालाब पेसे लग रडे थे, कि मानों 
पद्मरूपी अजलिको बे बांधे हुए इ ॥ २३ ॥ 
सज्जमानभनो इष्टिः फुलेषु गिरिसानुषु । 
द्रौपदीवाक्थपाथेयो सीव? शीघतरं ययौ ॥ २४॥ 
मार्भेमें पेतोंकी प्रफुल्लित शोभामें जिनका मन और दृष्टि आसक्त हो गयी है, ऐसे बह 
मीम ट्रौपदीके वचनको मार्गका साधन बनाते हुए बहुत शीघ्रतासे चले । २४ ॥ 
परिवृत्तेष्हनि ततः प्रकीणहारिणे वने । 
काश्वनायेंमल। पद्ाददशा 'बेपुला नदार ॥ २७ ॥। 
जाते जाते कुछ दिनके पश्चात्‌ ऐसे वनभ पहुंचे जद हिरण बहुत सुखे विचरते थे । उस 
वनमं एक नदी ऐसी देखी जिसमें सोनेके रङ्गके कमल खिले हुए थे ॥ २५ ॥ 
नच्तकारण्डवयुतां चक्तवाकोपशोमिताम । 
रचितालव तस्याद्रबाला Iवललपडजाघ ॥ २६ ॥ 
उस नदाीके किनारेपर मतवारे सारस और चकवे मनोहर शब्द कर रहे थे । वह निर्मळ 
कमलोसे भरी हुई नदी ऐसी जान पडती थी, कि मानो वह परबतक्गी माला हो॥ २६॥ 
लस्थां नव्यां महासच्वः लोगन्घधिकवन बहत! 
अपङ्थस्प्रीतिजननं बालाकखहशाव्यति ॥ २७॥ 
उस नदीमें महाबळी भीमने चित्तको प्रसन्न करनेवाले उगनेवाले सरयके समान तेजवाले 
अथात्‌ लाळ और सुगंधियुक्त कमलाका समूह देखा ॥ २७ ॥ 
सद्हष्ट्रा लब्धकामः सः स्नसा पाण्डुनन्दनः 
बनयासपरिष्टिष्टां जगास मनसा प्रथाम्‌ ॥ २८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवोणि पाञ्चशदधिकशाततमोऽष्यायः ॥ १०० ॥ ५०८० ॥ 
उसको देखकर अभिलाषा सफल हुई जान उन पाण्डुनन्दन भौमने मनसे उस द्रौपदीका 
ध्यान किया जो वनबाससे बहुत दुःख भोग रही थी ॥ २८ ॥ 

॥ मदाभारतके आरण्यकपर्वमे एकसो पचासवां अध्याय समाप्त ॥ १५० ॥५०८० ॥ 
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पेशाम्पायन उचच 
स गत्या नलिनी रस्यां राक्षसेरभिरक्षितास्‌ । 
कलासाधाखरे रस्थ ददश शुमच्लानने ॥ १॥ 
वैश्चम्पायन बोले- वहां जाकर भीमसेनने सुन्दर फैलाञशिखरपर सुन्दर वनमें रा्चाोसे रक्षित 
उस मनोहर कमलिनी बाले तालावको देखा ।। १ ॥ 
कुबेर मवनाभ्याशे जातां पर्थेलनि झरे । 


खुरस्थां विपुलच्छायां नानाद्रमलताश्ताम्‌ . ॥१॥ 
` कुबरके स्थानके पास पवंतके झरनासे उत्पन्न हुई, मनोहर ओर घनी छायावाले वृक्षोसे 
घिरी हुई ॥ २ ॥ 
हरितास्वुजसञ्छन्नां दिव्यां कनकपुष्करामर । 
पविच सूतां लोकस्य शुभामद्शुतदशेनास्‌ ॥ ३ ॥ 


हरे हरे कमलके पत्तोंसे पूण, सुवण रंगके कप्रल जिसमें खिले थे, ऐसी पवित्र, लोकोंका 
कल्याण करनेवाली, अद्‌भुत दशनवाली नदीपर जाकर ॥ ३ ॥ 

"लत्नासतरस शीत लघु ङुन्तीखुतः झु भस्‌ । 

ददश विमल तोर्थ शिव बहु च पाण्डवः ॥४॥ 
अमृतके समान शीवल ओर शुभ निर्मल ओर अनेक तरहसे इल्याणळारी जल कुन्तीपुत्र 
पाण्डवने देखा |! ४ ॥ 

तां तु एष्करिणी रस्यां पञ्चसौगन्धिकायुतास्‌ । 


जातरूपमयैः पद्यैइछन्नां परमगन्धिलि! ॥ &॥ 
उस मनोहर कमलोंकी सुगन्धवाले अत्यन्त सुगधित तथा सुवर्णके रंगवाले कमलोंसे 
व्याप्त ॥ ५ |! 

वैड्यवरनाछैश्च बडुचित्रैम॑नो हरै! । 

हसकारण्डवोद्धूतेः सजद्भि्रमलं रज! ॥ ६॥ 


जिनकी डण्डी वेडूयमणिके रंगळे समान थी, अत्यन्त विचित्र और मनोहर इंस और सारस 
आदियाके द्वारा उडाये जानेके कारण जिनसे निमेल छेञ्जर झडती थी ॥ ६॥ 

आक्रोड यक्षराजस्य कुबरस्थ महात्मन! । 

गन्धवेरप्सरोमिश्च देवैश्च परमाचिताम्‌ ॥ ७॥ 
ऐसा यह तालाब यक्षराज महात्मा कुषेरकी क्रीडाका स्थान था । इसपर गन्धर्व और 
अप्सरा आळे सहित “देवगण' बविद्वरप्करते थे पे! - Brapidhi Varanasi. Digitized by eGangotr 
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सोविलास्षाभिदिञ्यां यक्लैः किञ्पुरुषेस्तथा । 

राक्षस! किन्नरेखेव शुप्तां वैश्रवणेन 'च ॥८॥ 
दिव्य तथा ऋषियों द्वारा सेवित यक्ष किम्पुरुष ओर राक्षस किन्नर ओर स्वयं कुबेर द्वारा 
रक्षित ॥ ८ ॥। | 

तां च हृष्ट्रेय कोन्तेयो मील सेनो महाबल! । 

बस्ूघ परसप्रीतो दिव्यं सस्प्रेक्ष्ध तत्सर ॥९॥ 
उस्र दिव्य तालाबको महाबडी कुन्तीएत्र भीमसेन देखा और उस तालाबकों देखकर 
बहुत ही प्रसन्न हुए ॥ ९ ॥ 


तच्च कोघवशा नास राक्ता राजशासबात्‌ | 
रक्षन्ति शतसाहस्राश्चित्रायुधपारिच्छदाः ॥ १०॥ 
उस तालाबकी क्रोधवक्ष नामक सेकडो हजारों राक्षस कुषरकी आज्ञासे अनेक तरहके 
शस्नास्न लेकर रक्षा करते थे !! १० ॥ 
ते तु दष्ट्रेय क्ोन्तेथमजिनेः परिवारितम्‌ । 
रुछ्मङ्गदधरं वीरं भील जीमपराक्रमपम्‌ ॥११॥ 
वे लोग कुन्तीपुत्र महापराक्रमी वीर भीमसेनको ग्रगचमे ओर सुवणेके आभूषण पहिने 
देखा ॥ ११॥ 
साथुध बद्धानिस्थिशमणकज्ितसरिनदसस्‌ । 
पुज्करेप्सछुछुपायान्तमन्धोन्थम जिचुक्रुशुः ॥ १२॥ 
- तो श्त्न लिये, तलवार बांधे, निभय होकर उस शात्रनाशी भीम कमलको लनेके लिए आते 
देखछर आपसमं कहने लभे ॥ १३ ॥ 


अय पुरुषशादूरः सायुधाऽजनसश्टतः । 

यच्चकषुरह घ्रास्तत्हर्प्रष्डासहाहथ ॥ १३॥ 
यह पुरुषसिंह शस्र लिये ओर सूृगचमं ओढे जो इस तरफ आ रहा हे, वह क्या करना 
चाहता है ? उससे यह पूछना चाहिये )) १३॥ 

ततः सर्वे महाबाहु खभासाव्य घकोदरम । 

तजायुक्तमएच्छन्त कस्त्वसाख्थाठुसषहा स ॥ १४ ॥ 
तब वे सब राक्षस महाझुज तेजस्त्री भीमके पास जाकर पूछने लग-कि तुम कोन हो ? यह 

में बताओ !! १४ ॥ 
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सुनिवेषधरश्चासि चीरवासा लध््यसे | 
यदर्थेलसि संप्रासस्तदाचध्व अहदते ॥ १५ ॥ 
॥ इति भीमहाभारते आरण्यकपवेणि एकपञ्चाशदधिकशततमोऽभ्यायः॥ १५१ ॥ ५०९५ ॥ 
तुम सुनियोंका वेष धारण किये हुए हो ओर वल्कल चीर पहने हुए हो | तुम जिसके 
लिये यहां आए हो, वह हमसे कहो || १५ ।' 


॥ म्रहाआारतके आरण्यकपर्घमे पकसो इक्कथावनवां अध्याय लमाप्त ॥ १५१ ॥ ५०९५ ॥ 
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भीम उषाच 
पाण्डवो भीमसेनोऽहं घर्सएत्रादनन्तरः । 
विशालां वदरी प्रापो आतमि? सह राक्षसाः ॥१॥ 
भीम बोले- हे राक्षसो ! में राजा पाण्डुका पुत्र धर्मपुत्र युविठ्ठिरळा छोटा भाई 
हूँ । में भाइयोंके सहित इस बदरिकाश्रम पर आया हुआ हूं ॥ १ ४ 
अपद्थत्तत्र पाञ्चाली सौगन्धिकम बुत्तमभ्‌ । 
अनिलोढामितो नूनं सा घह्टनि परीप्सति ॥२॥ 
ठस बदरिकाश्रममें पाश्चालराजपुत्री द्रौपदीने वायुके द्वारा यहांसे ले जाए हुए एक 
कमलको देखा । आज वैसे ही ओर कमलोंको उसने चाहा है । २ ॥ 
सस्था सामनवद्यांग्या धम पत्न्याः प्रिये स्थिलस््‌ । 
पुष्पाहारमिह प्राप्त निबोधत निशाचरा! ॥ ३ ॥| 
हे राक्षसो ! अनिन्दित अंगॉवाली अपनी उस घर्मपत्नीछा प्रिय झरनेके लिए फूल लेनेके लिए 
आया हुआ मुझ समझो ।! हे || 
राक्षसा ऊचः 
आक्रीडोऽयं कुषेरस्य दयितः शुरुघर्ष अ । 
नेह शाक्त्य मलुष्येण विहलु नत्येघर्मिणा 
गोले ~ ~ च ४२ 5 ९ ले 
राक्षस बोले- हे पुरुषश्रेष्ठ ! यह कुबेरकी क्रीडाळा प्रिय स्थान हे, यहां मरण थमेवाले 


मलुष्योंको विहार करनेकी आज्ञा नहीं है ॥ ४ ॥ 


भीमसेन 





सुगंधित 


॥४॥ 
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देवषथस्तथा यक्षा देवाञ्ात्र घकादर । 

अःसन्ध्य यक्षप्ररं पिवन्ति बिहरन्ति च। 

गन्धर्वाप्सरसञ्चैच विहरन्त्यत्र पाण्डव ॥&॥ 
हे बोदर | यहां पर देवर्षि, यक्ष ओर देवता ही यक्षराज्र कुवेरकी आज्ञा लेकर जल पीते 
ञी र्‌ र करते हैं| पाण्डव ! गन्धने लोग ओर अप्सरायें ही यहां पर विहार कर सकती 
छ |! &॥। 


अन्यायेनेह यः कश्चिदवमन्य धनेश्वरम्‌ ` 

विहलुसिच्छद्द्श्वत्तः स विनइयेदस्सश यम्‌ ॥ ६ ॥ 
यादि छोई दुष्ट अन्यायसे महाराज कुवेरळा अनादर करके यहां विहार करनेकी इच्छा 
करता हे, तो वह निश्चयसे नश कर दिया जाता हे ६ ॥ 


ललनाहत्थ पद्मानि जिहीषेसि बलादिल! । 

धेर'जस्य चात्मानं त्रवीषि आतर कथमन ॥७॥ 
उस कुबेरका अनादर करके तुम जबदंस्ती कमल लेना, चाहते हो, तब केसे कहते हो कि 
में धर्मराज युथिष्ठिरका भाई हूं ॥ ७॥ 


भीम उवाच 
राक्षसास्त न पदयामि घनेश्वरमिहान्तिके । 
सट्टापि च महाराजं नाहं थाचितुसुत्सह . ce 
भीम बोले- हे राक्षसो | म॑ धनेश्वर ङुचेरको यहां आसपास कहीं नहीं देखता । यदि उन 
महाराजको देख भी ळं तो भी उनसे कुछ मांगनेकी इच्छा में नहीं करता ॥ ८ ॥ 


हि दाचन्ति राजान एब चभ! सनातनः । 
न चाह हलु'मच्छारमे क्षात्रचम कथश्चन ॥९॥ 
यह सनातन घे है, कि राजा लोग किससे कुछ मांगते नहीं शोर में क्षत्रिय धर्मको किसी 
तरह छ!डना नहा चाहता ॥ ९ || 


इयं च नलिनी रस्था जाता पर्वतनिझरे । 
नेयं सवनमालाद्य कुवेरस्य महात्मन! ॥ १०॥ 
यह सुन्दर तालाब पर्वेतके झरनोंसे बना है, यह महात्मा झुबेरके घरसे नहीं निकला 
है ॥ १० ॥ 
९८ ( महा. भा. आारण्यक, ) 
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तुल्या हि सरषेसूतानामिथं वैश्रवणस्य च । 


एवंगतेषु द्रव्येषु क! क॑ थाचिलुन इति ॥ ११॥ 
च ७ ~ ०). इस क ~ ५६ च ००२, 
यह तालाब जैसे महाराज कुघेरळे लिए है, चेस ही सब प्राणियोंके लिए भा हे । शेले सवे 


साधारण पदार्थको कोन किससे मांगेगा ? || ११ ॥ 


वैज्ञम्पायन उवाच 
इत्युक्त्वा राक्षसान्स वोन्भीभसेनो व्यगाहत्‌ ! 
तल? स राक्षसेवाचा प्रतिषिद्ध प्रतापवान्‌ । 
भा मैबामिलि सक्तोचे अस्सेथाङ्गिः सनन्ततः ॥ १२॥ 
वैशम्पायन बोले- इस प्रकार सब रा्सोंते कहरूर भीमसेन उस ठालावमे घुछ गये, तब 
चारों तरफसे क्रोधसहित राक्षसोंने वचन द्वारा “ ऐसा मत छरो, ऐसा सत करो” 
कहकर डरात हुए उस प्रतापवान्‌ भामको रोका ॥ १२॥। 


कदर्थीकृत्य तु ख तान्राक्षसान्शीभविकल? | 

व्यगाहत घहतिजास्ते तं खर्व न्यवारयन्‌ ॥ १३॥ 
महापराक्रमी और महातेजस्वी भीमसेन उन सब राक्षसोको क्षुद्र समझ कर उश तालावमें 
घुस गए । परन्तु राक्षस उनको रोकने लगे ॥ १३! 


गृहीत बच्चीत निकुन्ततेर्मं पचाक खादाल अ सीमखेनक् । 

कुद्धा छुबन्तोऽनुययुद्रेतं ते चास्राणि चोव्यञ्ण विशत्तनेश्चाः ॥ १४॥ 
वे लोग क्रोध करके चिल्लाने लभे- कि '' इसको परूडो, बाधो, छाटो, खा जाओ और पका 
लो |”? ऐसा कहकर नेत्रोंको फैलाकर और शस्त्रोंको लेकर भीषसेनकी आर दोडे ॥१४॥ 


लत! स्य युरी यमदण्डकल्पां महागडा काश्चनपडनद्धाम । 

प्रगृत्य तानभ्यपतत्तरस्वी लतोऽन्रकी्तिष्ठत लिछलेलि ॥ १८ ॥ 
बलशाली भीमसेन भी सोनेसे चित्रित यमदण्डके समान मारी गदाको लेकर वेशसे उनको 
ओर दोड ओर “ खडे रहो, खंड रहो ” ऐसा कहने लग ॥ १५ ।! 

ले लं तदा लोनरपडिचा्यैच्याबिष्य दार! सहस्ताभिषेलुः । 

जिघांसथ? कोधयचााः खुभीमा. मीस सनन्तात्यरिवदड्टुर्याः ॥ १६॥ 
तब मीमको मारनेकी इच्छावाले तथा क्रोधित हुए हुए वे भयंकर राक्षस तोमर, पडिक 
आदि शस्त्र लेकर भीमकी ओर दौडे और उन्हें मारने लगे तथा उस भौमको चारों ओोरसे 
उन्होंने घेर लिया ॥ १६ ॥ 
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यालेन छुन्त्यां बलवान्स जात! शारस्तरस्वी दविषतां निहन्ता । 
सत्ये च धर्म च रत) सदेव पशक्रमे शाञ्चभिरप्रष्यः ॥ १७॥ 
जो भीम वायुके वीयसे कुन्तीके गमेमें उत्पन्न हुए थे, जो शूरवीर, वेगवान्‌ तथा झत्रुओंको 
मारनेवाले तथा सत्य और घमं रत थे, वह वेगवान्‌ भीम पराक्रमर्म शत्रऑसे अजेय 











न्विविवान्नड्वात्वा निहत्य दाख्राणि च शात्रवाणाम । 
यथाप्रवीराश्िज्रधान वीर! पर'क्षतान्पुष्करिणीसीपे ॥ १८॥ 
उन महात्मा भोभने [साळ सब जाक्रमणाळी तथा ज्ञस्त्राकी विफल करके अपने 
बाणोसे उस तालाबके पास खेकडों राधर्सोको मार डाला ! १८ ॥ 
च बलं च दृष्ट्रा विद्यायरू बाहुबलं तथेव । 
अशक्छुबन्तः ख हेलाः समन्ताद्‌ घतप्रथीराः सहसा निव्रत्ताः ॥ १९॥ 


वीर राक्षस उनके (वे बाहुबछ आर वाय तथा शारारिक बछको देखकर उनका घुका- 
बरू छरनेम असमथ होकर तथा चारो ओरस मार जाळर अचानक भागने लग ॥ १९ ॥ 


~ ३4% ६ 


विदीयमाणस्तल एव तूणघाकाशलास्थाय विसूढसंज्ञा! 

छ्वैलालकुङ्गाण्यमिङुद्रचुस्ते जीमादिता। कोघवक्षाः प्र सञ्चाः ॥ २० || 
मारे जाले इए बहुतसे राक्षस संजादीन होकर आकाशर्म उड गए तथा मामसे पीडित होकर 
अनेक क्रोधनश्च राक्षस छेलासके शिखराग छिप गछ ॥ २० ॥ 

सख शक्कवद्दानवदैत्यलङ्कान्विकर्थ जित्वा च रणेऽरिसङ्खान्‌। 

विगाच्य तां एुड्करिणी जितारिः कालाय जग्राह लतोऽस्बुजानि ॥ २१॥ 
शत्रुओंकी जीतनेबाले भीमहेनन इन्द्रके समान उन राक्षसोंको जीतकर तथा युद्धे शत्रु 
समहको जीतकर उस ताहाबर्म जाकर अपने लिये कभळ तोड लिये ॥ २१ ॥ 


तततः स पीत्वासूलक्ल्पमर्भो अयो बभूवोत्तमवीयतेजा! । 

उह्पाटथ जग्राह तताऽस्डुजान खागन्चक्तान्युत्तसगन्धवान्त ॥ २९ | 
उस ठालाबके अम्रतसमान जलको पोनेसे भीमसेनक्ला बल जोर वीय फिर उत्तम हो गया 
फिर उन्होंने उत्तम सुर्गन्थिवाले अनेक छमलॉको तोडकर इकट्ठा कर लिया !। २२ ॥। 

ततरतु ते कोधयशाः खमेत्य धनेश्वर सीमवलप्रणुन्नाः 

अर्य धीयं च बलं च संख्ये यथाबदाचर्युरतीच दीना! ॥ २३ ॥ 

तब अति दीन हुए वे क्रोधवक्ष नामके राक्षसोने भौम॑के बरसे व्याकुळ दोकर कुबेरके पास 
जाकर युद्धमें उनके बड और वार्या वर्णन किया । २३ ॥ 


i 
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तेषां वचस्तत्तु निशस्य देवः प्रहस्य रक्षांसि ततोऽभ्युवाःच । 
ण॒हालु नामा जलजान काम कृष्णानिामित्त [बदिल समेतत ॥ २४॥ 
कुबेर उनके वचन सुन हसकर राक्षसोंसे कहने लगे- में सब जानता हूँ । भीमसेनो 


0 


द्रांपदीक लिये यथेच्छ कमल ले जाने दो ॥ १४ ॥ 
च लो ~ ७ ५ IVAN 
ततोऽभ्यनुज्ञाय घनेश्वरं ते जर्सुः कुरूणां प्रवर विरोषाः । 
९ ० ° Cg < * ७ ७7. ~ 
भीमं च तस्यां दहशुनालेन्यां यथोपजोषं थिहरन्तमेकम््‌ ॥ २८ || 
३ इति महाभारत आरण्यकपर्चणि द्विपञ्चाशद्‌धिकराततमो ऽध्यायः ॥ १५२ ॥ ५१२० ७ 
तब प्रसन्न होकर राक्षस कुबरको आज्ञा लेकर फिर उसो कुरुश्रेष्ठ भीमके पास आये ।हन्हॉने 
कुरुकुलश्रेष्ठ भीमसेनको उसी तालाबमें इच्छ।नु्तार अकेलेद्दी विहार करते देखा ॥ २५ ।। 


७ महाभारते आरण्यकपर्वमे एकसो वावनवां अध्याय वमाह ॥ १५२ ॥ ७१२०॥ 





१५डे >: 
पेशम्पायन उपाच 
ततस्तानि महाहाणि दिव्यानि भरतर्षभ । 
बहन बहुरूपाण वरजाख सभाददे ॥ ९ ॥ 
बेशम्पायन वोळे- हे भरतोंमें श्रेष्ठ जनमेजय ! तब भीमने बहुत श्रेष्ठ दिव्य, धूलसे रहित 
अनेक रूपवाले कमलॉको तोड लिया । १ ॥ 
ततो वायुमंहाञ्शीघो नीचैः शकरकर्षणः । 
प्रादुरासीत्खरस्पराः संग्रानसामिचोदयन्‌ ॥ २॥ 
उस समय चडा वायु बहुत वेगसे चलने लगा । इध बायुके साथ रेत उड़ने लगी । इसका 
स्पश्न बडा कठोर था और यह युद्धकी सूचना देने लगा ।: २ ॥ 
पपाल महती चोल्का सनिघीला महाप्रभा । 
निष्प्रभश्च मवत्सू येर्छन्नरर्मिस्तमोब्वतः ॥ ३॥ 
बहुत प्रकाशव!ली बित्रली ञ्चन्दके साहित आकाशसे गिरी | ख्य अन्घङ्कारमें छिप जाने 
कारण तेजसे राहत ह्यो गया ॥ ३ ॥ 
निर्घातश्चाभवङ्गीसो भीमे विक्रमसास्थिते । 
चच!ल एथिवी चापि पांसुषर्षं पपात च ॥४॥ 
जहां भीमसेन अपने पराक्रमसे स्थिर थे, वहां एक मेघगर्जनाका घोर शब्द हुआ । समस्त 
पृथ्वी चलायमान होगई । आकाशले धूळ बरसने लगी ; ४ ॥ 
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हिता दिशश्चासन्खरवाचो झूगद्विजाः । 

सभूत्सव न प्राज्ञायत किंचन ॥ ५ ॥ 
सब दिशायें लाल होगई । पक्षी ओर दिरणियां गधेके समान शब्द करने लगे और इतना 
अन्धकार छा गया कि कुछ भी सूझ नहीं पडा । 


लो 
~ 
भे 


तंदद्भुतम लिप्रेक्य धर्मपुत्रो युधिष्ठिर! । 

उवाच ददतां भ्रष्ट! को5स्मानाभिभविष्याति ॥ ६ ॥ 
इन सच चिचित्रताओको देखकर कहनेवालोंमें श्रेष्ठ धमराज युधिष्टिर कहने लगे- कि न 
जाने हमे युद्ध करनेके लिए आनेवाला है ? ॥ ६ ॥ | 

खज्बीमवत भद्रे वः पाण्डवा युद्धदुमदा! । 

यथारूपाणि पञ्यामि स्वभ्यग्नो नः पराक्रमः ॥ ७ ॥ 
हे महायुद्ध करनेवाले पाण्डवो ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम युद्ध करनेके लिए तय्यार हो 
जाओ । इन सब लक्षणाको देखकर में यही समझता हूँ छि अब युद्ध करनेका समय आगया 
bi 


9५% | 


एयझुक्ल्या ततो राजा वीक्षाञ्चके समन्ततः । 


अपङ्यसानो भीमं च घमराजों युधिष्ठिरः ich 
ततः कूषणां यमौ चेव सलीपस्थानरिन्दमः । 
पच्छ श्रातरं भीमं सीमकर्माणनाहवे ॥९॥ 


शत्रुनाशो अद्दाराजने ऐसा कहकर चारों ओर देखा, तो भीमको न पाया | तव धर्भराज 


युधि ्ठेरेने पासन वड हुए नकु, सहदव ओर द्रोपदीसे युद्धमें भयंकर पराक्रम दिखानेवारे 


~ 


भाई समके बारेखें पूछा ॥ ८-९ ॥ 


~ 


कच्चिन्न भीमः पाश्षालि किंचित्कृत्यं चिकीषेति। 

कतवानपि या वारः साहसं साहसप्रिथः ॥ १०॥ 
कि हं द्रापद; ! भामसंन कहा हैं आर क्या काम झरना चाहत दे? क्या उस साइसपूण 
कमसे प्यार करनेवाले वीरने कोई साइसका काम आरम्भ किया है? ॥ १० ॥ 


इसे च्यकस्माढुस्पाता महासमरदाशिनः। 
दशीयन्तो अर्थं तीबं प्रादु सूताः समन्ततः ॥११॥ 
किसी महायुद्धको सूचना देनेवाले उत्पात अकस्मात्‌ बहुत भय दिखाते हुए चारों ओरसे 
उत्पन्न हुए ई ॥ ११ ॥ 
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तं तथा वादिनं कृष्णा प्रत्युबाच मनस्विनी । 

~ ~ 9 ४0. RNC ०४६ A A ~ nN 

प्रथा प्रय चिकाषन्ता माहेषी चारुहासिनी ॥ १२॥ 
महाराजके ऐसे वचन सुनकर उत्तम इंसनेवाली मनस्विनी, महाराजकी प्रिय पटरानी द्रौपदी 


२ 


हित करनेकी इच्छासे कहने लगी ।। १२ ॥। 

यत्तत्शीगन्धिक राजान्नाहतं मातरिश्वना । 

तन्मथा सीमसेनस्थ धीतयाद्योपपादिलक्ष ॥ १३ | 
है महाराज ! वह जो सुगंधित कमलका फूळ वायुसे उडकर जाया था, मेंने उसे प्रसक्षतासे 
भीमको दे दिया ॥ १३ ॥ 

अपि चोक्तो अथा वीरो थदि पश्येइडहन्थपि ! 

तानि सवाण्युपादाय शीघमागस्यतानिति ॥ १४॥ 
ओर उस बोरसे यह भी कहा-कि हे बीर ! यदि आप छेस कमर और कही देखे, तो उन 
सबको लेकर आईये ॥ १४ ॥ 

स तु नूनं महाबाहु। प्रियाथ नन पाण्डवः । 

प्रागुदांचा दिदा राजस्तान्वाहलुबला गत! ॥ ९५ ॥| 


बे छि ३२७, 


महाबाहु पाण्डुनन्दन भीम मुझे प्रसन्न करनेक्री इच्छासे उत्तर ओर पू्के कोनेकी ओर उन्हीं 
फूलोंको लेनेके लिए यहांसे गये हैं ! १८ ॥ 

उत्त्तस्त्वेचं तथा राज! यमाबविदसथाबथील्‌ । 

गच्छाम खहितास्तूण थेन थातो बुकोदरः ॥ १६॥ 
द्रोपदीके वचन सुनकर महाराज नकुल और सहदेवसे कहा- कि जिस मार्गते भीमसेन 
गये हों, इम सबको भी उसी मागसे शीघ चलना चाहिये ॥ १६ ॥ 


बृह्न्लु राक्षला विप्रान्यथाश्रान्तान्धथाककचान्‌ । 
त्वमप्यनरसकाचा चह कृष्णा घटोत्छच ॥ १७ ॥ 
सव राक्षस दुचल ओर थके हुए ब्राह्मणोंको ले चलें । हे देवतुल्य घटोत्कच ! तुम भी 
द्रोपदौको ले चलो ॥ १७॥ 
व्यक्त दूरमितो भीम! प्रविष्ट इलि मे मतिः । 
चर च तस्य कालोऽयं स च वायुसनो जवे ॥ १८॥ 
मेरा विचार इ [छे स्पष्ट रूपसे भीमसेन बहुत दूर चले गये हॅ, क्योंकि उनको गए हुए 
बहुत देर दो गई है ओर वह वायुळे सभान शीघ चलनेवाले हैं ॥ १८॥ 
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तरस्वी वैनतेयस्य सदृशो सुचि लङ्घने । 

उत्पतेदापि चाकाशं निपतेच यथेच्छकम्‌ ॥ १९ ॥ 
वह गरुडके समान झीघ चलनेवाले हें, बे चाहें तो पथ्वीको लांघ जाएं ओर चाहे तो 
आळाशमे भी उड जाये ओर अपनी इच्छानुसार जहाँ चाई जा सकते ६ । १९ ॥ 


तम्न्वियास अवतां प्रभाचाद्रजनीचराः 

पुरा स नापराध्नोति लिद्धानां नह्मचादिनास्‌ ॥ २० |] 
हे राक्षसो ! इम तुम लोगोंके पराक्रमसे उनको ढूंढने जाना चाहते हैं। भोमसेनन कभी 
पहले बदपाठी सिद्धोका अपराध नहीं किया है ॥ २० ॥ 


लथत्युक्त्था तु ते सथ हेडिस्बप्रसुखाह्तदा । 

उद्देशज्ञा। छुबेरस्थ नलिन्था भरतषभ ॥ २१ || 
हे भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! कुषेरके तालाबके मार्गको जाननेवाल घटोत्कच आदि उन राक्षसोंने 
महाराजकी आज्ञाको स्वीकार कर लिया ॥ २१ ॥ 


आदाय पाण्डवाश्च तांश्च विपाननेकरः ! 

लामशनथ साइला! प्रययुः प्रातलाजखा! ॥ २३ ॥ 
आर वे लोमश मुनिकषे सहित पाण्डव ओर अनेक ब्राह्मगोंको अपने ऊपर चढाकर प्रसन्न 
चिचसे कुषेरके तालाबक्की ओर चल पड़े ॥| २२ ॥ 


ले गत्या साहिता! सच दरशुस्तत्न कानने । 

प्रछुळपडूजवती नलिनी सुननोदइरास ॥ २३ ॥ 
हे राजन्‌ ! तब सवने शाघता सहित जाकर उस वने सुगन्धिवाले कमळेसि भरा हुआ 
सुन्दर तालाब देखा ॥ ४३३ ॥ 

तं च सील सहात्मान तस्यास्तीरे व्यवस्थितम्‌ । 

दरशुनिहतांश्रिय थक्षान्सुविषुलेक्षणान ॥ २४ ॥ 
और उसके तटपर बेठे हुए महात्मा भीमसेनो देखा ओर उनके पास जो विशज्ञाल नेत्रवाले 
यक्ष रोग सरे पडे थे उनको भी देखा ॥ २४ १ 

उद्यम्य च गदां दोभ्या नदीतीरे व्यवास्थितम । 

प्रजासक्षपसमये दण्डहस्तमिचान्तकस्‌ ॥ २७ ॥ 
मीम दोनों हाथॉसे गदाको उठाये हुए नदीके किनार चेडे थे | उस समय बह प्रलयकालके 
समय दण्डको हाथमें उठाये हुए यमराजके समान दौखते थे ॥ २५ ।! 
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तं दृष्टा धमराजस्तु परिष्वज्य पुनः पुनः । 
उवाच छष्णया वाचा कौन्तेय किनिद कुलम्‌ ॥ ९६ ॥ 
महाराज युधिष्ठिर उनको देखकर बार बार उनसे लिपटकर ओर मोठी वार्णाले बोले- कि हे 
कुन्ती नन्दन ! यह तुमने कथा किया ? ॥ ९६ ॥ 
साहसे बल भद्रे ते दवानानांपे चाप्रिथस्‌ । 
पुनरेव न कलेव्यं सम चदिच्छसि {प्रयस्‌ ॥ २७ || 
तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा अयोग्य साहस दो देवोंको भी प्रिय नहीं हे | हे बृछोदर ! यादे - 
तुम हमारा प्रिय करना चाहते हो, तो ऐसा फिर कभी मत करना )| १७ 
अलुशास्य च कोन्तेथं पद्यानि परिशह्य च । 
तस्यामेव नलिन्यां तु विजऱहुरमरोपला! ॥ २८ }। 
ऐसा भामको उपदेश देकर उन फूलोंको लेकर देवताओंके समान पाण्डव उसी तालाबमें 
जलक्रीडा करने लगे ॥ २८॥ 
एतस्मिन्नव काल तु प्रणहीताशिलायुघाः । 
प्रादुरासन्महाकायास्तस्योद्यानस्थ रक्षिणः ॥ २९॥ 
उसी समय तालाबसे अनेक श्षिलाके शख्रोको धारण करनेवाल बडे शरीर तथा रूपवाले 
उस वनकी रक्षा करनेवाले प्रकट हुए ॥ २९ ॥ 
ते दृष्टा धमराजानं देवषिं चापि लोमशम्‌ ` 
नकुलं सहदेवं च तथान्यान्न्राष्णषे भान । 
विनयेनानताः सर्व प्रणिपेतुश्च आरत ॥ ३० ॥ 
हे जनमेजय ! वे सब धर्मराज युधिष्टिर, महर्षि लोमश, नकुल, सहदेव तथा अन्य उत्तभ 
ब्राह्मणोको देखकर विनयपूर्वेक प्रणाम करने लगे ॥ ३० ॥ 
सान्त्विता धमराजेन प्रसेदुः क्षणदाचराः । 
विदिताञ्च कुरस्य ततस्ते नरपुङ्गवाः । 
ऊषुनोतिचिरं कालं रमसाणः! छुरूद्वहाः ॥ ३१ ॥ 
७» इति भीमहाभारते आरण्यकपचंणि तरिपञ्चारादघिकशततमोऽध्यायः ॥ १५३॥ 
समाप्तं तौर्थयात्रापवे ॥ ५१५१ ॥ 
महाराजने उनको सांत्वना दी। तच वे सब निशाचर प्रसन्नतापूर्वक वहाँ बेठे । कुछुकुल श्रेष्ठ 


पाण्डव कुबेरकी सम्मातिसे आनन्द करते हुए थोडे दिन उस .जगइपर रहे ।। छे १ ।! 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्चमं एकसो तिरेपनवां अध्याय समाप्त ॥१५३॥ तीथेयात्रापचे समाप्त ॥५१५१॥ 
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